0 
82 رمم رس 
4ب مسركر ركم 
يا اك 
وعم قي سورع 


0000 
ا 


ولوسون مبيعء 
سيره 
1 
عر 2 
تمل 


000 
ّْ 


5 


م رعسم وؤعنا ) حرو 
او أ 10 


ا 
ا 
1 


عيم رن عرقص واجيول ريو 


وبا 


ا ا 
اك برد اال 


ا 
0 


1 


- 
3 
د 


1 
1 


3 

0 | 
ل 

بام 


011 


ل ا 


+1 
ا 


00 
م 
1ن 
10 


1 

1م 
لقنا 
ب 
اه 


ا 


0 
1م 2 م 


ف سرس رف فل توارسيم 


01 


00 
ا ب ف قرب ف 
ا لتقا 
د 1 مد 

0 _ 


ها ننه وعديع | جاو 0 


ما 8 1 
اع ور 
ل 


180 
0 
500 


ا 
ما كام يهاه سحيي 
اشويز امه 


ب ل 


00 
لل 
سوه ] م 1 
ل 


1 


انايد 
00 


1 


لاا 
ا سب ع 1 


101 
فوب 
7 


ماعنا 
0 


ا 
ا 1 


فاط 


ومع 


0 


با 9 
7 


دان 


ضاي 

اه و 1 
1110 لجار اقيانهها ع 
بالابعة جم وجلا وس 


اليدريسية 
0 


ف 
1 
1 


0 
0 


0 


1 0 


يد 1 


ب 


0 
0 


ا 


ا 
1 1 اا 
1 1 

4 11 

0 


:. 
علب ي] 
اع جاسم 
0 


0 


ب لما 


توراه 
1 


0 
اويا الا 
نايا تايان 1-1 


ف 


011 


ا 
14 
0 
3 قرا امبر شرة 
لطاع ررق رمحا 


1 5 
/ 11 

فنا ماب ابه لبا لم 

1 1 
ل 

سا إم1به] لي أ 

كه بكم يم د أ 

ل + يعار لطت 
م رةه 
ليا لالشيلا 


0 
0: 0 


1 احا 


ا ا 
0 111 
نينب سي م 


1 


ل 


م اعد 


ل 


00 


ا 
: 000 
00 ةا 


2 
م 


الوه زنط ررق امم اع 
1 


ينا 
يهنم 
اعفاد ل 


3 
2 
لاسلس تال وم 
000 
الال" 
0 


0 000 


0 : 0 
0 001 

راراى تدا 

0 


0 0 


000 
ا 


: 7 
ْ 
41111 
الات 30 


3 
4 
0 
لاا 1 1 
ا امح خم يا لم1 


و عام 


امم 


1 رف رة م 


ع ١‏ 
ل 


اه 


1 . 
00 
1 


ف 1 1 

0 كل ام ا 

نياب 8 اسا وبأ 1 
011 


ب 
0000 
ل غرغ رف 1ه مإفريضلآ 
3 


6 
د | برام ةسام املد ا 
مه 0 


5-7 
0 0 جا 00000 
0 عار عمرهيه 
0 رمه 
عه ب 3 بس 


00 


لال 

يه ها 2 
ع ةيل هار قله 

ران جر لوطو باع 

000 وو سه 


طم 
ده زكر رو نوه طرهر 
لا ا يا 
2 شر اموس .وو 181 ك.اية قفإك 478764 
كر خاي 1ه 
00 اه 


1 
+1114 
و سرهم 

انعم 


ط 
0 دل 


كا سرف ع نابم .6 
سابع 


كبس مه الل 


امنا 
إيذ رطو»؛ سد م : ف دما 
0 
0 
1 


30 
0 
ل ل 

1 


3 
فم 8 ب" 
دام | م س1 
02 1ط ووم نوكم 
الاي رم ا 1 


0 


000 : 


اميا ب كل للع ا 
نا به مم ]1ت 

اآيننا إعالباء قال 8 

لنابانانا 


ا طرة رط عرة قره جد 


00 
لامك عر ورا اما 
1 ا 


اع ره 1 


4 


, ١ 


000 


3 ره 11 


| 


3 
0 اسبح 


1 1 
1-6 
1 3 
0 ال ا 1 
]لوعف 
ا 


ااا ا يا زع لبان 
اليد 
10 


ان 1 00 
00 
ا 1 000 
اام ارقا كع 1136 |/ 
6 لك 
مل إن 
0 
اللزا ‏ ةبلبل سيك 1 
سس ٠,‏ قجةء. 
اك ماه 0 
1 


الالال 
1 الي ل 
0 
010 1 
111 


1 
اقافام 
ا 
01 
0 
انع وام مويع 
كك سورك امد وبحفة جرم رك 
0 0 
اله 


7 
رم د 
1 ' 
100 

ا 
3 98لا اهدر 


35 
110 
000 
1 
0ك 
ا 0 
ون نار اقلانمة 


2 


1 0 
ا 
0 

شكدرة 1 


1 200 


اللناها 


1 
0 0 3 
بل م1 7 
000 9 
10 م 
نلمهاها 6 هسرد الا 
كر طاه فاو العا اع ود زيمم يرع اننم هام 
جر :8 ]| فيد داه 6ط ذ مضراء 1١6525151‏ 
كل اا وله دس اام ل 
000 
باة | يم 1ق ا ا ا 4 زم و فا 
عاب رد ف يل 
1 


0 
أإسره .6ه 


0 

1 10000 
لل إدء نم 

0 


0 
02 
21118 رم 96 


0 
ا . 


201 
0 
. 0 ]ا 

0 
0 


و جره 
بس ' 100 
للا ا 1 ال 


1 
ا ف 1 
مسب بار أقاتة 
للك تمر 4 
121 مك وابة 02 16 ويه 8 
1 1 
مك ظر !ب دج وند ما هاء امم 
1 
ا 4 1 
اجا 
3 


عافة 
ا 


1 


قرعا 
0 
رمم 
0 لك لاه 
0 0101010 
ا 
ليع اك 


اناك شاف م 
1177 
0 

0 


00 يكل 
م فا انرا 
امام 


ما 
2-7 


3 

هأ 

001 
لاطا 


1 
1 
وا 

بع م ع عر 


3 1 
١ : 


1 


1 
1 
1 
0 


1 0 1 0 
7 ا م ١‏ 1ه لدع نوا .و 
01 


1 ل نس ف ذه ره يد ري 3 
07 ماه ولك اردع مره جيم 


00 
1 مقا 81218 


ال 

1 ارا ااه 
1ك 

30 

: اله 

ل ويا اذا 

0 

أ 


2 
0ل ا 
امس ايل 12101 21 1 


[غ| 

ل 
لاك 1 3 
1 : 
لا 


ك1 


. 


3 
لسري تار 
30 


01 


1 
0 
ماع 40411 1 
01 


001 
1 
لديا 


0 


ناح لين السام امه 
ساق راطإ ساراس ونويع و و 
لل ل 


0 
4 6م 8 
م1 وا م 
م12 امع و اهداز 

ل 1 

ضيه ع 00 

ا ها قا داج 


8 
نيال 


13 
1 


سي 
ات 


دم وإ ونيز وجو 


3 
تع اوء 
لي 0 


1 
اند | اع 


01000000 _ 
1 


لسر 
7 
د م 
ان ان 
1 
00 


1 


2 


. اج/ 

1 1 ايز 

الاق 2م152 00 ا ١|‏ 
01 ال 0 


11 


1 َ 
20 
2 


000 
اا 


عا 
هو 

1 لد ا 

ا 
01 ده 
ل 0 
اءاؤنينة او يفنت وعبيم مرو 

طبع فحوءق 1 8 ل وهام 


1 


0 00 


1 نازوالا 

كلدي مبو نه زع 
0 

م د 

- 


ات ا 


0 


سه يا 


أو ىه و منوعم 


0 


1 
سرك 


اا 


3 


000 
7-1 


0 


اها 
هرق 
08 


05 
|| 


00 


2ك 
ره جا ب8 21 38 
لك أ 
00 
000 

6 قاط مكطرع 

ا 

35 


00 
ننه 


3 


4 
0 0 
دم قعا م1 


ل انا 


عكر 


8 
9ه عبر 
لك 
اله اماك عع ]أ 

و العو م 


01 


للها 


ااال 


1 
1 
14-6 1و +4 
دوجوو ابص يفم أ 
: 1 


"8 


مام 4 ] 
لد ااا 
4 
0 1 


أعقوطم + رولوره 


1 


1 
ال 
ال 


اك 
2 
/ 


20 
٠ 


35 
8 


8 
1 


01 


04 
لشي ]| 
00 0000 
ا 
3 


31 


50 
ام 
1لا 

0 


وشا 
4ه عل 
ا 


5 9 ] «لقك برام رو 0ه 


العم وهال 


300 
غ4 1 ويد 
امي با ا للا 


ا 


الوانا 
التساورية؟ 
اك بصق )+4 


يت 
ا هوا 
اك 
ار وما 
0 / 


فعا ميكة لربوع من و 
وباس فونوع | هدر 
يا ادم 
لال بس 
الي 1 بأ 


1 


2 


به دعم 81 1 


5000 
1 
01 


1 150 


1 


لاا بامدك 


آ 
00100 


جا 
0 


4 
ديه رادأ > 1 
28 


1 
ارورعره ونصايه 4 
بال كي اس د 
اي انان 


8 


1 


0 


0 


عصافع 
000 ا 
1 و 
000 
11 
4 
00 
ع 


0 


4 
الاب 


١‏ 2 بر ا 


10 
0 
الت 

0 

إياوة تق به افر 

0 

ا 
1ه | 
امع 


لجان 

1 
3 000 1 
ا اا كن 


حل لا 


عات 
11 
بايطا 


لان 


١ 
1 


1 
: 000 


: 
000 الاك 
ا ال مما وناج مد ذرة كن 


11 مها 1 


أرعدة 
1181 
10 


ملم | 4ن ره دغ جه 
يناك ه 


ا 
0 
دل 


مرا 011 يا 


و 
انا هاه عدف ودع 


د 
مداص 1 


0 
0 
أي اعنام 


1 ا 
1 


/ 
1 ا رط 
3 0 
0 ررق 

0 


20 
0000 
00 


فالالا ا 


للانااتات 20 ك0 


0 
م 1ط 1 
وحار خا و تابعج 
010 


بوبه ع1 

ل 0 
]ا ااا -! . 

د !151091 

ال ا ع عم ا | 

3 


1 الأ الطالظا 
2-1 


1 ايل 
1 
6 نس" 
0 1 ]ديا 
1 1141114 001 
000 52 


ايم لا 


21| 


6 | كه ,+ 
+1 زه لد 9 1 /: 
اك سباق 


00 


ل ا 


0 

5 |3800 0010 

و وو 11 وا ةكم 
1 000 


٠ 
ا‎ 


/ 
م١‏ 
ينانا 
و ل بعر بس ا 
ل ل انام الا 
اعم ولو عل برق ريه أرق 


ا 
5-1١١‏ 44 1ط رع اه 
6 4ع 
0 


3 


لمان 


0 
ليها 


1 


ل 


0 


0 


5 
0 


0 
اك ادي 


وو م ع بام بو 
فرصتم 
سيم 


ا 


ها 
ال 
1 


- 
ا 1 


1 


1 


دارع نار ارة 


اانا 


الال 
ا 
اك سا اا ل )لقان 


00 


3 


0 


5 
بام عساوو 
لاع ا وم 

1 


9 
و 1 


3 
7 
لاحي 

0 


0 
ا 
000 


هاف ف تلمة رمك 


00007 للانا 
ا 


وت تؤبف 1 نانك 


1 و أ هاس عا 


1 
عند 
00000 
ع ا ا 


مم رفنضنا اد 


لل ال ا 01 


4 


زعا ف ساد مزة رفن مووموي 


مسقم 


و 


0 


0 
5 


8 
506 


انبح كوه ور 


13 
0 


كمية 


وبا لله 6 
فسا ع د ماو فرفك 


بم ا 


نط 


4 


0 
0 


30 ١ 
3 


كينها 


ع با سي 


0 
7 ل 


1 ٠. عا‎ 


ل 
عع 


0 
سات 01 
0 1 
رك 6 | زه رطم فل 

0 لاا الا عقضة 


0 3 
1 1 كا 2 | 


4 
م 

010 1 
الالا0 
ع 


1 


“الما فين بطر 


اي انان 
ل 


121 
117 
ارهاب 
سا 32 


1 


1 ك4 


ري جاتن يقرا دام 


لان 
ول ياب افا ب |" 
0 

للبيلنا يو + 


انلا مانا 
1 1 ع . 
اه +8 0 


0 هو اوسا 
030 
ادجم مجع رووم) 
لاب ا 
1 


1 


3 
بده رقطا ع ةية 


موس 115 
وطحس تععم 1ه أ 


0 


1 0 
اع الماع بحب باق دن 
0 
8ه + سمسرك )+ 
لد عنم ا 
اانا ااال منكاا ل الطات 
لتشااظةيااائن 
4 
3 


| 
34 


إعذنا 
0 


6ه لاله اس برس 
عا اج بعال 


ا 
١‏ 


5 
01 
1 
م 
خم 

1 


حال لطاران :| قسن نات 


0 ار 


ال 

0 ال ااا لتب 

#عقعة به إلا بلق كبرق بف تابه 
ا 


0 
1 ا 


0 1 
ا 


2 
1 


]هف 
0 


0 
قا ار 
رادم 


شيف ه رهرة بييم] 


0 
0 


دع نمه 
ل 


انا 1 
1 ا 
00 
ل اا بلا 


ل 0 
1 


مجه مره 


ل يا 11 
01 


1 
رةه 15 


0 
5 

1 

8-6 

الا : 
0 11 
الما اجية]! ترا لتب 
1 5 
41-4 4 ]1 
قاع لد و ملام 


0 0 
ملعا 
3 


اجيم ا 


ير 


5 عه 
ااام اطي انا 
هه 1 4ن سيعدماه ماقع] 
+ ]سا لزع بع ره سدس فكو راوص تعدو بهو 
- 
3 


1 
ات دبك 


1 
1 


لا 
0 1 
ال مولا" 

11 ' 


0 
للا 7 
إٍ 
1 
7 
ل 


0 1 
0 ليها 
لك 


معنةض 8 وم 1 


1 
لبالا 0 7 
لا ا عا 


وساف معرة 
ا 


اا 0 3 


ا 
3 الا اك 
ا هيك ف وساماء )را 1 
1 00000 
وذ 


1 


1 
با 


لال 
زنع زم ا فقا )ناتعاس هيقر واي 1 
ا 1 ١‏ 
00000 000 
ا 
ا 


الن؟ 
برع اوه 


و 
1 


1 
ا 1 


11 
0 
11 وان اوور فيخم 21 


1 


3 
101 


ا ا 1 
0 


لاست 


انا 


ا 


012 ل 
4-4 8 


١و‏ لمعيه 08ل 


1 
م ل 
0 


0 
قاد دك 4-1 
ام الا اضيا 


م 
0 
0 ااا يننا 


20 0 

9 جلث ان ]1 
فرة #نقيع نقس اران 1 

د الفط ؛ الع 1س ادك 

ا ا ا ا 
م اط ره لما 

441121 ايديد رك 


اجا جاجع ب لود 
ا 1 عه نه رع 1 
ليان 
2 
0 
نا 


15 


0 
ا 4 


إنالانت 
لاللتته 
الحا بلطل 


0 انا 


لدمية غنم 
ان 00000 


41 


0 
و 
رننالة 


1 مع امع 


حس م6 #21 
لا 1 
1 


1 


00 
اه 181 


له ل 
001 
011 ا 7 
الحلتضاك لف الفوامة 1 
لا ام 1 ا 216 


هم 
0 

3 لا 
0 30 

10 


| 

ب« 9 

000 

فالش ا 
لالناه] لل ئها 1 و معدم 

2: 8 

ليشا كاسن 

نويه و لباه 90 
واوا لجاب ات ب و عد 

0 1 


1 نط نط نف بع ةا 


اك 
ا 
1 
0 11 اع بت د18 
1 


فوا تسريه اه 


بولا يط كك 5 2 
3 
للها 


١-4 الللنان‎ 


ملعم قرف ووغه 1 
رس ردح به 


ام 

0 00 

ا 1 
ل 


11 0ك 
0-7 عير 
ااانا 


00000 
0 
0 


ا 1 
و روح لسري عو 
1 اه ارم دده 

لقعه ا ناب 


1 


عه وه 
ل ه120" 
لاضف 
اس هد 
0 


3 
الع ا 


0 
ا 


ونان اك 
لف 
داة اد وقفاباة 
1 
قد دانة 
1 8 سامت 4+ 
0 8ل 6+ 
0 
00 
0 


ب دسب * 0 لسَوذ!با: 
امار اا ل 1 
الاقاع انر 


م 41 
ل لوي 
اليل أن 
ل 
0 ملاب 11 . 
6ع حفس لوكو سب 
35 ا 
مق مونديو ريده 
رسام واه 1414 
لاا أراة 0 1 
اع ره لب متشو 8 
مم1 14 
عاق 
00 
عع 
1م" 
0 


011 1 

8 

يا 1 01 
لم 

000 


ا 


0 
000 
11 1غ 


2110 


ب 
3 


0 
نا 


0 
ا 


01 
اكيس : 

نعو ل بفنكطم 
ون بورعيهة 


5 16 


اط 1 


ناس اه اه 


انول الا 


ل لوا اقول عه 


أدع يه دعا قرط رابا ديالوبيك 
ننس ون 1ف ناروت 11 
١‏ !11 


ع ١‏ 
ا 


لين 


أ 
ا 
اك 
0001 
0 جلا فرظ 
0 
دارا | 


ا 
0 
دهاز ان امه 

1 
ع ا الو 
1 

1 


اير 


لل اانا 1 
الحا 
1 1 

م اك نا 


01 
اللذ فلك 
بام »* 

تسيا رقا 


لقنا 


٠ 


اللو مره 
ا 1لا لقلاسشها 
انع رمه 
ا جرع 4] بوم 
ل 8 


م كي 
]1 اا 1 1 ا نان اع 
4 14م سرس ةا 


اه نه مو م 111 
قاع اانه 6 رتسي مق واس 


ف ابه 
سطيه ملام 
5١‏ م لاس و مب ها يا 
كار به بدنن شاه ا قولاء اب 
ل لتناانا 
افده 4ه 1ه 
قا سس 


_ ل ل 001 
6 إنعة بدرة 4 


1 
1 


إعيءم زم نوصغ ب 
لف ظيق بصا ززع ذف يو 
2080 
00 
ال دما 1* 
0 


م8 


ا 
ا 10 
ولاه ف 4 و ول 

جرع ب ام ا ري 
4 12 
ان بل ام هاه د م لم4 فر 
ا ولا لوف إن عدن دود :لصم مرو 1 
ال لعو انيلو 


إقاقنةم 


ل 
ود لأوره أعدى 6 : 


0 
الا 
1 
00 
ام 
0000 
0 


2 
1 0 


تماقو 
الاي 
3 

0 

ءَ 


0 
0 


00 


0 ابر امات اساسا صرف عسوا اق 


8 
ااا 
2م 11 
ا أ 2 
غلك يله 
| ال )انها 
5 1 00 ا 
3 


0 
ال 01م 4ه 
ا 1 


اإعناع اه ذأ سوك اس |1 


1 
ك1 
1 
اجا 
جود بم عدا و1 
نك لمات 0/1101 8 
1 حك ا مام الما 
هف 0 
1 
الواعم وأعنواء 
للعلا ونه بيع 


بقع | مها 


افلا 


1-00 اعسدنو ابد 


1م 1 1 
07 


د نأساء دناه عبم ان 


ال 1 لل ل انا 


ف رياو و ساسا 


3 اي 8+ 
/الشنال 
00 


5 
1 
١ 


ل ال 


ا 0 
1 
2 


01 
ل 


ل 


0/1 1 
2 


لراك ييف لراضانيا 
عإزم نم ذساة عر سرع يه 
امع 


ا لل ا ل 


لها 


لكا 
81 لمعنيلت] 


فحن لوس بح رددة 
ا ا لطم 1 2 
0 3 
اوه كل 
به قابثع 
م 
1 3 
ع ف ث8 
أاة 
44 1 6 
يم 


الل قم 
ا 


حم 


اوت لعاف 
17 0 


0 
, 


: 
4 ]14ب 


0 


0 


لانن ع لا 


لش 
اما اه سير 1 
أجباط لرمة 4ه 3 
اللي ل ةف 
/ ور اطبف واومة؟ 4 


1 6114 
فر تمقيوع 
5 


1 6 


ننم وال ونع 
قاء 


5-1 1 
00011 
ا 
أله 44 +21 
لل اها 
جا !في 
دمن يق نف فياه 11 
51-1412 
3 


0 
لال 1ل 
اانا 
مه 
1 
لال اشنا 


000 


لاعة لخي و 
ا 
0 

" 


3 
اعرسم درت 


10 
ا ل و ل 


اه م 


بأ-اا جاع ١‏ ل قببهء 


دا مغ ايلك وأاسسامق 
ا 


1ف لاود 


إل" جم 
: 
' 


ا 


71 
1 ا 3 
0 1 


00 
ْ 0 1 د 1 
4 1 1 ادا 

1 0 1 1 
1 اا 


ل 1 '( / اا 3 1 د , 0 ا 1 
1 . !1 نسر| ' 10 . ل , : 0 


200 
م الى كمع 
ا 


0" 
/ ؟ 


01 / 


00 


1 


7 


0 


7 
' 


ا ا 
1101 

4 5 
: 1 3 


واحيحك 
3256 
5 / 


0-0 


ادح 


به 


ا 


3 1" 
ل 


1 1 3 / ا ١‏ 
0 0 4 5 ل 
00 
11 ا ا ا 
001 0 اناك 0 
13 1 1 
الا لل | ا 0 
. 011 0 


4 
8 

"0 18 0011 
44| ١ 1 


7 8 7 
ال 4 0 
ل 2 


ا 


١ 
1 
4 9 م8‎ 0 

1 ب 


١ 1 0‏ 
1 ا 3 5 
0 رم نان 155 ١١‏ ا 
١ 20 [0‏ 010 
لزع 0014 7 1 . 


ا" 
/ ابوه . 84 ١)‏ أت ثم 
/11 | بواب#1/ 


8 : 339 9 + للا‎ ١ 
ا‎ 
2 ماكر‎ 7 4 1 1 
0 0 ) لعجو . بارا‎ 
٠. 5 14 1 7 ا ا‎ 0 1 1 ١ 11 "1 6 "1 
1 ولك‎ 1١ 0 , 50 ألا لخ ا‎ 0-8 34 ( 
1 1 #2 0 ال 0 ال‎ 1 
/ 14 7 0 11 1 1 ا‎ 
3 > 


- 


7 


ل 
اث 
١ 007‏ 1 


4 


0 
1 


8 
10 
- 0 
0 
9 
2 لم 
هه 
هه 0 4* 
3 
0 
3 5 
عام » 
8 
0 
وه م 
3 
و#وخدءع 
0 نا 
3 
8 
0 
0-0 
0 


الما 


5 


0 


(هذائاى أب سسرالايال ف القلب والابدال تأليف العبدالغشير ) 
زان تفائياق الخد ارس الات السد نرق قال 


]| الجد لله الذى انزل القرآن بلسان العرب الذى لابعدله لان فالبلاغة والسان أ 
0 والصلوة والسلام على سيد نا تمد الذى رئله يافصمم أقعة واعمم تبان وعلى اله || 


| وه ذوى الاحسان ( و يعد ) ذان يكن المتقدمون قد اشتغلوا بهذه اللغة 


الشر فةؤاى قدء شع تماعشقا وكلفت بهاحقا حى مسر لهارقا فازهرت لها | 
| ذبالى وسهرت فيهالالى معلافيها التظر باحتاعاخئ عنهاواسترر وخفاوجهر | 


م : : 1 اانا .ء : 2 ا 
فإشغلى عنهاهم و نصدقن ارب +ص أوعم فكانت السى عند الوحشة وساواق 1 
عند اطرن وصفوى عند الكدر وسرورى عند لشن فاق وحدتها قد هر نت اا 
!| مانا بديعهة وزينت بصفاتسيعه تظهرمعهايهرجة ماسوافاشايعه كان يزيد : 


|| شوق الىجالها واستعظاب لكبالها <ين كنتافكر فىا'جاكانتاغذقوم كانواعن 


| العلوم بمعزل علىما اوجبهالعهد الاول وانلغات منفاقيمف القتون والصنائع || 


0 هى دونها كر ا ل اناسع قغطربالىةول المتتى رجه الله 

ا افدى يل + فللاه: :ما رفن ا : مغ الككلام ولا صيع الشواحنف 
ورين امن السام مالي وداكين صقيلات العراقبت 
ومن هوئكل. مر" لست موهة ست أو ن مذشى عر واب 


. 5 ثونهاعبل هذه للصفة كر 7 سم 5 :والصورة العية يعضى عل كل دى أب بأن؛ شغل : 
| بهافكره وباله و سكف عليه انامدواحواله ومعذلك فإاحد مزرنا الباق انو | 


ث 


| الجع .واتخذوا علاشزة فخت عليميعلمم بقلةالتقع . ولانها اتهر ادعواابراز 
أسزارها. 'وكتشف استارها واد خضت دعواعم وا درام غَازَال!1ناخئون ١‏ 
ستدوكونفيماعل التقدعين : والزاؤونء: زاون اتش والعنمين وتعملون 1 
فوطاغهلا وغطلون: :و بتطفون عالانعلوق: لح ى كوعا ئو بأغتبترمالاقيها | 
| وكادوا تاتون الضاتى الى مشر ينها واوإنيم قصروا عليها اناق جم “ول خلمم ١‏ 
٠‏ 0 وتذللوا لعااحرضا عل معرقة مكتونها وناقوا اليهاكلةانادراك ١‏ 
شووها لاعلاء: عع ءلى ماعناق اطللاعة وشاقق الججاعه وخو الوصو ل الىءم . 
ْ ا اليا كر ذا لظ وزع الله لك: نهم عدلوا عن “مزه كاد ١‏ 
| المجادة'اخرى ساهده. شرا المصورهع وتكضيرا 2 عثارهم لعتورهم قتراهم علد 1 
تعولون اثناع الذى”* بأى مع بأقده وعدن اشتراه . بحو لس مدورات: : 
| مع المع ولامغزاه ومن دون معرفةالسدى. وادراكالارت الانلذ للا انان يعرف ١‏ 
| انلدظه واخدة 1 معشين متضتادين “ومة. نينمش انين اذ ظاهر ذلك مزدون" ١‏ . 
تعليل :عخالف :للعكمه الى نى حليها هذ |"النسان الأصدن قلعاذ! كان اقمى هتى: ! 
واوقى حظى وععى. ان اغو ضاى كر هذه اللغة ارناخن دل درارى اشران هاذه» 
| الالفاظ التضادة فى الظاهن'ذادتشها للعنان : و:ؤشتها بالبرهان, #ظهرت انارين ١‏ 
| حدنها. .وتباشيزقها. وحكنة وفتنها وا#ضة مطلض]: مممعما ذ كرت" من الشغقنا؛ | 
الذي نشفى حادهةة اللغة الناهره الى هئ وسيلة لمميع علوم الدياوالا خره فآن' ' 
|| المق والانضاف قضبا عن بان انظار فعا تعرّطن غلته من اساليما ولااقول الهمن. ١‏ 
|| عيْو با ولكن باعشار اللفات الاخرى:“وظلهنفى نادى الزاى انه لم يكن هن النوع [ 
| الاحرئق: خن ذلك المع المكسسر ذانهفيمااكثر نان عصس وزعاكان للانتخ الواخد* 
1 عدة جوع كالثاقة والعند ماسطئ . 1 *وادهد ورءاجهل ا 0 
اوكان لتغر يه قدشذ ورنا كمالك والاقدئ و توتو ونا ون" وغير ذلك عاقلا * ٍْ 
كاللفظ الدر ف المتو نمع انالجمق لغذ العرله علامة واحده .واثارة غير شاذة 1 
ولأنا دوا واد اللروف وكلعها ولامتنافننا واصؤتها. وءز ذلك السة ١‏ 
| واتصدين ذان تواعدكماشوت ذاكر كا ذ كر اغا الا شتفاق وساءن والاساا. ع الاخرئ ْ 
فسن لسار الاغات كا للعر سط عن ينفلرهن ا بهاءفةد جا*:نكرزا. غهئ بذكا فضلهن! ١‏ 
| واشسزفهن وآكلين فهن الذكيرات وهر الغنلة يوهن امنا اكدات .وه السوية ١‏ 
| كيف لاوفىغيرها ترئ :اسم الفاعل من متمد ر واسعالمشءول. + جر لخر افإشاهتى الا ١‏ 
ظ كل | شوب لمر كم والوحه الغمجهم المبرعع ومامتل العن 5 “الاعف ل دوحه ذا تاقتنان: ١‏ 
ٌ انه لابزان طاها ع اللاصضافا و3 ها ا قدباصض كنا ددان العرمة ١‏ 
|| والح اقول هدر وهاحق قد رهاولاءرفوا انها القاض اد وغيرها الل أضول.. الاترى 


0 


رب 


فصعي 1د 


انه عدلوا عه !الى غات الى م فاكذ وام ةلد لفاظاءوهر فى أء- غتبيم اعم وَاحكم 1 
ْ واعذي متها ذابمئ 0 ادن لوفرصنا انتزك الالهاظ ل توحد فرعا لكان! أناع ١‏ 
1 مد وتدعتيا الى ااحت؛ الذى هومن نعض *ماد قا وللعرسة زايا خر عاقت بهاغرها ١١‏ 
مطل وكدرا وشانا وقذرا متها اسم ومأادراك || جع ص .ها سعة نعاعها ١‏ 

الو 2ن 0ك 1[ 


0:4 ( 


الطبع ويعشقها السعم فتنطيع فى الذكر اىطبع ولاسها اذازينت بثلىمن محستات || 
أ البديع كالعنس والترصيع اوكان حزف.رويم! منصوبا فاق ارى النصبف السصيع 
الدع اسلويا كرك هى العمرة ع لامكن لاحد من الاماججم ان تعغداها أو شان 02 
جد ذراغا وعى اراح الى ابدتر كل ذىذوق سليم عن دون تائم ش' ان لسار ظ 
[| اللغاث مثل ماللغة العرب وابها جار يها فىحلة الادب. وقد .ذائها هذا الانسلوب 
' الاشرف والنوع الالطف حن انكشيرا؛ من الادياء فضيلوه على الشغر تفضيلا 
. وفصلوا الكلام فيتمدعه على النظى نفصيلا فاما الشعر فىاللغات الاعمية فان هو | 
ا الاعبارة عن استءارات بعيدة وعبالغات معصودة: فادفكن نظ قصيدة واحددقيها 
| منروى واحد فيراه #القونبينالقوانى وباتون بالفاظ نوادشوارد . ومع ذلك هالهى, 
لتمرهر عن 'فج ذلك النهي يقولون انالقصيد: علىروى واحد عالسسم فياه | 
]| من قول شيع وجهل فظيع لعمرالله لولم يكن العربية. سوى السعع فى التثور ||| 
وطر بقة. النظ عي النسق المذ كور لكفا ها قرا بله.اعتازات اخرى كثرى || 
واجدالله تعالى على انها لغى الى ثشأت عليها وصبوت اليهسا. وفيها لذلىتعبى 
| وطابلىنصىودابى ماجده سعانهعزوجل على ا ناثاق نصبا من غيرهاوان قل 
١‏ حت تخ لا ناقول بتفضيلها عن شينف النفس لاعن مين وحدس اذ الدعوئ 
| بالوجيم تقضى ,ايراد الدليل اتيم ولاسيااذاكان الخصمالد والمدعى دحج ةوسند 
ومن لك المزادا التى اختصيث بهاهذه اللغة :الطبورة. والاخصة المعطرة. انهناز ينت 
بالفاظها ججيع لغات الاسلام. حى صارت لين كال لاطعام. ولعو للكلام بل 
زيطث ايضا كثيرا من لغات الافريم وييضت وجوه لديم فءطرها فىالشرق 
| والغرب متضوع: وحستها فى جيع الالسئة متتوع واللاحد لاستها والمارئ 
| فىخيبة تحاسنها كالجاحد لوجود الشعس. والمارى فى خلود النفس 
هذاوانى فاثنا ء مطالعقكتب اللغه وغيرها وجدت الغاظا كثيرة مقلوبة ومندلة 
| متها اولاىهائيه كرار يس على حروف العم على النسق الذى تراه فىآخرهذا || 
| الكانم ليندرج فيه معنلى ان اججعهافيه مم نسقالمادة من اولهاا ىآ رهامع على || 
| نانيذلاقصى الههد والاستقرآ* لادراك مابتها ضعرب من كال لانى رادت اللقظد 
| الواحدة ثحو لالىوجوه عديدة.وانحاء كثيرة لمعان متنوعة ومقاضد متلقة لاط لأ 
. باحصائماالاواضعالاغد وحده ومثل ذلك مثلمنيكون بيدمآلة واخدة يديرهالصيخ || 
شق وله لهاقى | صناع متبابة محاسده ينه فى ذاك الى ارق وغابطه يعزوه الى المراعة ١‏ 
. والخذقلاجرمان فى نسقهذه الالقاظط والمزم يكون | خدهامقلوباعن الاخرزيكاويلا 
ولخاطويلة ذاه قد وردمثلا دع معن شق ووردبعط عع دم ووردا نضاعط ععن شى ٍ 
وعبطععن بعط فكتمل ان يكون بعط مقّلوبامن عبط اوبالمكين اوانالباء مزيد:على عط || 
اوااعينعيل بط واصعبم نهذ ااتقلاب المروف لجان ةك روف الاق مثلا وكروف || 
؟) التاء“مم الدال والطاء اوالثاء مع لذ ال والظاء والسين وكا+يم معالشين والكاف والزاف |1 
ا والقاف مع الكافاو الباء مع الفاء والميم وكاراء فع اللام وكاللام عم الثون مالاوقو ف || 
٠‏ على حد ومع ذلك ف آل جحهد افى كرى سقهاوتاللفها ونجعهاوترضيفها حيثاناتامل || 


0 


١‏ | فى العربية واما توتحد م اكبوين كاين كقوات وميت البفيية ورست اناهن راس 


ميوحجووسه عي - 


ْ | ومنبىهذ 2 ابلس 010 بلالحمرقي | | 
| واعظه واكبره وكنت اود لوان نسقهذ:الافعال كان تحسب قرب تخارج الثر 
|| ورد مكلا عن إنهاقوام وبعد اتاد واطالاان ازاك من الشقةواطهد 00 | 
| 'الوقت مااحوج: الى سمردها. مسبترتييها المنعارق فلهذ! لميكن ىبد من الزجتوع ‏ 
ا اليإغض الكر وف المسبوقة مثال ذلك اتىجعلت اول الكتابمبدؤا باب ثمازافخديحب || 
ا وخت وعب وتغب وهب ومقلوباتها لكو نها جرعها حرو ف حلق زجعت الى دب | 
| واتعته لت ب ورت وراب وص واخوائها على التوال معفلويانهاولولاهذا | 
ا الرجوع 1 امكنئ ادراجها على اناسفية اروف ام اعتبارى فلاندرى ه لكان . 
| | حت قال عدب اوت قل بصب .ومن بغرائب هذه :اللغة انك لاترى فيهسا.الاندال ' 
| | راوزاقلت عل اطزاد مثال ذلك ان اشاف والكاف كثرا باجادلان وي ع 
]| وشدّط وكغط ومقرم رم ومكرم وافتأن وأكتأن اى انتصب 3 وكور العم 
١‏ اناي الاضيل ولك وأكّلت,اى سريع دعت الغرس وَكُرنه لاعس وكرنه و ا[ 
ارج والكريح اابخانوت وتضنه و انه لى ضس به على راسة وقشيش الافى | ا 
ل وسقاء .قندت:وكتدت اىهشيك والقرديدة و الكرديدة القطغة العظية ||| 
ا من الغر:وو انيه فكاديه وااتهب واأكيل القع ط والكذط والويدق والبوزك وتداقة 
ا وكائله والفرقرة والكركزة والترشب والكرشب ا اسن والسبى الحالواقهدالفرخ | || 
. واكهد ائارنعش والأخاح والاياج اىالتكبر وقلد وكلد الب واتم يكيس ا 
| وامثال ذلك كثيزة ول ترد لض معنى فى مع انالمتادرانالقلب انمايعرض الالفاظ ١‏ 
١‏ انتىتكون اشهروا ستعبالها ]كار ومن نلك الغ رانب عدم وجود مواد همىكية من <روف || 
| لامعل ان ف رست مثلاانها توجد فى اك اللغات ولاوحود لها 


با سجس 7111718 ا و ١‏ حر - 


بؤؤس وقس عليه خرت فلاتتالفف الا بشولك خرتوحجرت انا ومن ذلك الالفاظ | 
ل ال ع لا مخرى فَلدعا الا عل وحه واحد او وحهين 2و سبد ودس فلا تقلت سدت. 
| ولالدس .وق اله فشرائب ابلغة أكيرمن انيعد وكثرمتها مذ كور فكاى (اعب | 
العم اق +صائص لغة العرت) واكار ها يكوناأعلب والايدال الالفماظ اذاه 
|| على القطع والكدسبر والحرق:والهدم ونابشق:و الفرق والتيديد نا انهاكلها | 
ا | :من لسن واحد, وحاعاما خوذ من حكانة صوت وت وقد وفص وقط وجدوجث ١‏ 
| وجذ وعنّوآذ ؤهذ:وقذ وق :وحذ وحزوحس وفت,وفض وبت ويطاونب 
وسب ويس وقب وبق وجبو ثم ودق ودك:ويك وذك وشك وشى.وهتوهد 
. ونياتى مزيدسان لهذا وسراهنا كلبيا متدرجه فىهذا الكاب ؟ا شضى ؛ الب 
| العا ودمعب المتامل فيه نمابة الاعاب ان هكثف؛عنكشر عن عستور البارا : 
| الع مدلاظهسارها|حدقلى باعه واوطتم من مشكلات المعاق ماخحق عن ج+عود 
50 با بيهعذهااصتاعة وس وبئهد.البضاعه :وان كنت اقليم علا ودو نه فهما ْ 
فامساهوس سكشفه ل الارى سعيانه وتعسالى:فى يعضن انا سب الى | شي يدة وا انفس قانطة ْ 
تمده وثعتية ساق من درح واجللنه عت اه لواف رسالاي فالتلب 


لنا: 


0 


( شن وعافق عبار فاضا ف خوطلة الله واستعادىقى سان م الطوئ علية الكاب 
ا قماقة 2 القوايك لادارسين والاحثين من “اطلنة الك والشترق الم . اه قُقَلتَ 


ظ لتعبيم لقعه الى آخر ماقال ما |فدم فيه عن كرم :قغال وشرف خلال وماارى | 
' التوفيقلتشسر هذا الموؤلف الخديرنان تظرفه المدارسن ونممف عه من غرا ان | 


٠‏ | نوين ظالع سلطاننا المعظم اللثان سينا ومولانا امير الومتين. وخليقة رب العالين ظ 
ٍْ ات ل عي ان يذل انه 0 ١‏ ظ 


"ةتف القنقاقة.:2-ننتتتقة اتن ات ...8.8 للقلد. 


-2جتدتدج-تت2220 8 
١‏ والابدال) وكان الاو لى إن اسعى باللا الست ململوار كاي ولكن مكنا جرت اسية | 
ا( فإإعدل عثها لاعتقاد اننا جرت عن الوجه :الذى جزى عليه الكاب:ولان الناس | 
ادثزوث عإسرالايل على سعرالاقة وهومى على تله مقاصد (الاول)؛ سرد الامعال 
| توالا سا* التى هاى آكثر بتداولا واشهر اشتعبالا. ونسهقها.,النظر الى التلفظ بها ١‏ 
!| الأبضاح تناس هاوايد!* دان ها وكشف اسسران مغائيها واضل دلولا تهنا (الثانى) ١‏ 


ملل 


وم لس سيرم 


ايزاد الالفاظ القلوبة والمبدلة و.ندرج :ذلك الالفاظ الممزادفة (الثالث) استدراك ١‏ 
ماؤات صاجت الفافوس فن لفط اومثل أو انضاح عبار: ونس مادةوقداضذتالىهذا 


ظ الداا فى آخرالمولف . نقدينمن ( كابى الالموريسل القاروين) ادها فيا 


بلا *والولينم بعد انصيخ هذا الكل ض هذا الغال و اسيم معن انول | 


| “توهتهاىا انب لقصد ان تضدى اطعه احد ن مف الادت عل 
و 57 4 عن زور 


كفا الما . ذتب عط ى عبل ‏ ذالتهده عن دون انارى عن ٠‏ أحدد ل ان انؤقعت أ ١‏ 


اددى صحف اللوائب وما منالايام فى بد الثم الجمام .رشيد بك الدحداح امير 


الالائ م عق ع -- ماحل عدلية. بك عدب الادب والاتتصياز إن اله 0 


1 ْ المكرم 1 اذى .ف فسازرت ساناي عا السرور واحتت لحن إل سارها 
اعن ذاك وعن جركاكر وسكناتكر فاخيرق. غايفيم سس ]لليال ف القلب والابدال | 
ٍ وبانكم مشناكون افير ه واحمذن بعض حكدىمن اللوائ تشغ لعل نين من الكل 


فتلو: نها وغ لدعاشاله وسعدرق يانه ونليا» قيال الله وحَاك واسعدك والد 


ظ ِ لعد حلت ا ادن عليه ول تنشق اليه ولا الجد عل قصاه الوشر ننه اتا ز 
:هذا العمل الكيير واو عند عل تبذك اذك !! "قم به واذكرة كل ماس م تالس 


ل ا 0 ور 0 


عنده ال بان 1 ولحي ل الاطك وال رخن 000 5 
دق سئية” لاحيا * اسار العرية. وابنت الاسفف علخ عدم التشاره ومكين الطاة 


يصكال: القوك ذلانشنهد فزت ناعم مات تفده الكزعة انالتفقة على طعه أ 


هدااللسان الاشرق كل وغ عملتطرف من #اتلفك وولف الاهن فيض ا دن 1 


ا عه دما ف الران وغلموا متهم رد اناعم ا سارل 


ل 0ك تت 0 


مهم البق احاد بد" بمعيد اي فكزتلمطايع 55 الاخبار أ 
بوداجت ل :ون والصنا لع فى الامصار ونشسرت راي !مدل فاسئظ ل يهاكن يدان وياضن 
١‏ ونام اووشب ناعِن والازان العوام منهم والواص فإ يكن على الغسنى من عضا در 
!) ولالافضر م نزاجر اوجاقر: وماعلى هن حوى البدرْ والصرزر وننع, وقشر .هن عاسم || 
جور عليه ا ون لبه مأ لديه الاج انصر مولانا الأعظم وملاذثا الأقهم ا 
|| , ووفقه ولاك الىابتغا *مر ضاتك فىكل:حين وادمه نصضرا للاسلام وقذرا للسلمين . 
| وحرزاللشر يمه وعزا للدين , وينا للبلاذ وامنا للعياد ورجة للسترجين وايد رجال | 
| دؤاةةالعلية. ووكلا*ساطته السنية. الذينه, عد الاسلام :وسئدالائام ومصابيم ا 
!| الاهتد' , وتباريس الاقتدا” وتنابيع الايجتداء واشدد بهم ازر دينكالفويم وشيد | 
جم دعام هذا املك الصيم اهبك الكرع اعين وله عاستوه وسذوره فن سداد ! 
التدير قدونتكل عن قاف ما *.م هذا الطير ومَانونا يقاس عليه كل 0 َ 
هم الذين من يشل فى مد حجر فِعَدِ صدق ومن يفل فىظاهم ذؤنعم وائق. ايديهم | 
مت طه للاحبييان وصدورم شرح ة للذيمان وقلو دهرثاتة على التقوى فسيان , 
نه العلائية والتحوى. فادام الله هذه الدولة وزادمالهامنالشوكة والصولة . 
!| وحمل مدحها براعة استهلال. كل تكلم طيب . وكل ثثابرو ق ويب ونا اطرى 
| وتطرب وختام كلس لسن فىقضاءه مطل ولالى اماسيدى الوز, رمصطق المشار 
اليه ادام الله لعرتد غلية قأس صلعة هذا اولمتة أحدى نا امال الداه و نعش 1 
بهاجد ودهم بعد أن كفل اباناء فُلِمَدِ طالما اعطى فاق وانطئ واغن ميم ميع | 
الناسبقصد مغناء وترتوى من جد واه هوالعر الخضم الطاى والطود الام السائى 
الذىل تيب قط ذا امل: ول يله يوماعا زكا من الاعال وجل البرشعارهوالتقوى دثاره 
| وف طاعة اجن اذكاره عاوى محامن الشم والشعائل جامع شتات الفضل 
والفضائل. الذى له الانادىالمثل . والماثر الى على كل منالعس زاخر إحسانه 
واستم طاهر ينانه . الذى ينثي * القاثل فى,وصفت خلاله مايه السامع ينئ: و يوشى 
|| الا ملم ن غرف نوالدكل دسائع نشا .وابذئافخرت.افرريقية بسياسته وكياسته بلتهلل || 
وجد الا لام برئاسته فلكر لفغ رتهيد.ييضاء. .ومارة غرا”. قدابتهج الكون بوجوده || 
| شكل ابامه يه سعيده. وسارت قالاذاق هكارمه فكل خمد وحوده وجوده ذوطلعة ١|‏ 
يجلوغياهب المزن م آها وهم ةيمئولها منعناقيلالاموراقصاها لاتجيلناطره |' 
|..المتبرئى ام الأوسدده: ولايرى وجها لقل الخبر الاواتدره وورده ماله مطبوع على | 
الكرم والاحسان ومحبول على نفع كل انسان .فكانه والمعالى توأمان اوصتوان | 
. متلازمان قاى شاك لايتكر نمه .ولايستعظكرهه واى لان لاينطق بالتناعليه || 
وكل لب سا اليه فادام الله فدْره وحمل هذا الكابٍعا بجدد على طول المدى | 
ذكره . ووسسيلة بانفاسة الطاهره 'لافاذة اسيران العرية الياهره ‏ ومن الغريب هنا || 
انىء مع كو قد تشرفت بخدمة ال*يم ف المطبعة العامره .بدار الخلاقة الزاهره || 
ونوهت يهذا الكاب فى <واتى الت فى عند اهلها كالثعس المجاهرة والانة 


الظاهرة. ذاحد انتدب لطبع اا القته واحكيت فياه من مقاطع القرنحة ورصتته || 


اللا 


أ سو ىكرماء تؤثسن لازالتبي تس س:وتونس" فا نكالى (كشفالخنا ‏ عن فنوناوريا) | 
قداتدب اطبعه اذى الوزير اليل ذوالفضلالنين: والقدر:المكين ‏ البليد | 
١‏ خرالدين 'فشغعه الانسيدى 'الوز رالا كبر المفضال: سما اليسال فق لى"اناشكر ‏ 
| تمتهاماعشت واقولاى ناحبا هما ذكزىقد ركوت ونعشت وكذلك بجي عنى . 
اناشكر منناغئ وشيحد يك المشازاليسه: وآن“اقولانه'لذوى,الادن ذكن دكين | ا 
عتدعله واإنه قدافق وفاى تأصغر يه خثلت القضنا بل بين ندديه “آلا وهوالسار | 
الناظم الفاضل العالى الولع'مئث كه اال وضون شل المكارم فلازا ال 
واسظة خرلكل امسو ريج ولعة بو ما ذ كر تآنغاان القطع واخوائهاكثزالكلام | 


| 
ا( 
١‏ 
ا 
ٌ ا 
ا ذلك أن عند اراغلايد لمن قطع ماني به الدارمن ار والخنشت ونموهماومن خاط ١‏ 
ا | ثونا امه نالضرورة قطعالاجراء الى 0 كن نه إلثوت ومن ساض كانه لقظع الاو | ١‏ 
مجازاوعىذلكذولهم جابالازض وجزع الوادئ وق ضالاثر. ومنعرزم على شىفانه ٠‏ 


ا كان كانه قدقطع كلامة ولذللكتمات لوطه الموات م نفدل ندل على القطع وجوه . 5 


أو لهذا شنااوقص لعن بلد ختى الطع مالا زع إغدله واداهرزتئ” عن مق ” فشكل هن 


© بلسي جد مووي يي سوج و يي و د 


“الذئقطع + وذواتبه وجاءت:الكالة اال هن الدقيق وثايق الكل وعد لض 
ا (اى ضاخب "القاموس ) الاول من الاضداد :ولميءد الثاق “وهماءمنباتٍ :واحد 
ُ ا وعدله تاب اانه تخيارةو نقانة الطعام دنه واطْمرَالبروالزان لخر من الخدو 


١ :‏ واأع ل الولد والوالد ونظاره كثارة تل العطع ابطباتجازئ الوضلؤانك اذاوضات:ت ْ 


١‏ الا-شىء ققد قطنحت نيما اى'بعنهما-ولذلك ات البين عن الاضذاد وثماءت ارد 


- 7 به 1 نس 5 


انه جع اولآكتله" فنالظين ايضتهه منها:قهنذ| ا ميغ لالم القطع وَسَنْ 
8 اهرك اذغال حك بيرة 7 ادك وابم ا ا وإمتماة ىاه 


عرو امس مج 


تعس 5 دعوو وحوء عسي سييه شنيم جع 
ل 4بإ#اتتتي + بس مسحي 3 :1 سه جم ييح موك« بجح بماد مرو سي و 


1 


نش 


اا ات د فلغ وجطل :الام تابي عي جب 9 0 ا و ا واجدر بالل | 


داز لاو | سشعرالا افولا نا نكل قعل قالغال يسرم العطع أفاأدقيقة اومحخازاوسان ا 
0 


ا .تطخ ااذه علبة وال اشثار «ضاحي العاعوتن شوله قشع رم عم على الاح | | 
"ازاك فهزه وقطع غلية ومن م لجاء الخدم الا 'اى عم عليه ومن احات ساتلة ‏ ا 


ٍ )0 
واللفروزعنه' داخل القطع ولههذا نادت :القوارة لماقطع منجانب. الوه 78 ظ 


'اوضال اللسد:ومقاضله مع وكل نار *ق الحقيقة :فهو قطعة :وان كان عور بااثاما 
1 وكلم لعرانائرئ معي القطع جامع معى اعفان من ازاذ مثلا أن يصتع أبر: اودر : 


| ات 50 [المه 0 5 0 5 * انضها “كر بيك قطعة ا 
قرت الم قالبرفةنبععة :واوءات بوع :واستأضل وقيل من غير الباب كه دهده 1 
ْ 4 00 00 0-2 ا م شق الارض ا 

خرطة دهان سداسدا القا طول ميا أقطامةاو جباغة جواعة وثدوة الومينداا ظ 
1 0-6 وقضيطهم اى احجيمم وتو من رقص" عق قفدت وقطع” وكعرا مأجد ‏ 


اقسم باللة 'وقضل الدعوئ وقطىالاه كا شتعوره ىاه تو شخصا 00 | 


)1( 


إن معن ضدى الممساعف فانة بدا غدكيه وندائه وكثيرا لطا ماحد الفعل ا 
مبدوذ! بالك رمثلا ثم بشلاق منه الفاظ للقطع وهس حكدس والهسهاس | 
| القصاب او بتدى* بالطعن ثم ينتهى بالقلع كا فى تشص او بالقطع ثم بشسق منه 
لع للتنديد اؤللا غساد لاتقدم من ان هنسنه العاق اخوات ‏ وكثيرا ماد نملا | 
ظ واخد) متطعراادئ القطع والكد سكا فى اجتراع او تكون حامعا بع هذه المعاى ظ 
|| حاقطءط فاه عمى ذخ وقشس وحفر وش واثار وافترى واجرى: وزعاذكرت فعلا 
أ من حكابة صوت اوكان حاصله الشق اوالةطع اواسعا من حكاية صفة من دون ثليه | 
عل ذلك ثقة بان القارى الاببب غفطن له وتسهر ج ماعننت به بذكانه فلا دوجن | 
اوالتعليل والتطويل وقلا رانت عاذة خالية عن قعل يدلعلى العطعالا ووحدت قد ظ | 
للد تراد قطعة أو فرقة وهذ|النوعل! حرص عل ىتتبعمها < رص علىتنبعالاقعال || 
| وائفاججعت منه ماعن واكثبى. ناويل كو نالفعلحا وبالمئبى كسروججع مايد ل ظاهر | 
ماامعيى تناقض معناه هوان تعد ر انتيلك الادناء الىقطهت قد معت والكيت 

ا وعل ذلك حا * صف عفن تكسر واجعع وقواه كنب أى جع فا ناضصل معناه من 

|| الكشةوهى القلي لعن الى *واللين واكر ذه الالقاظتاتى مصعومةالاول ونحوهاالكوكة || 
الدماعة ذانها من الكوكب وفوةطرات تقع بالليل على المشش ولهذاجا تافعال ١‏ 

| بمعن الخجم والتقر بق تخوشعبكا تقدم. وجا ؟ الذّوحمعنى جم الابل وانشر بشهائر بعدان ١‏ 
سيل هذا الخاطروجدت ف القاموسق زوع مانصدزوع الابلقلبهاوجية وجهة | 
| وار التدتّبجعته لتفر بقهااناهبين ذراه اذاعرفت هذاها نعليكان تعرف اص لالمعانى 
التضادةوانتعرف ايضاماكى عن مادة واحدة من الفاظ أمد حوالذع معا .شال ذلك ١‏ 
ذرئاىشق وافرى ا ىاصل ذرك| ن تقد را ان الشقيكون لكل من الاصلاح والافساد ' 
وو لهم تعر اى لم و سد الثلد وذلك!ناصل النغرالفردة فاعتاران الفاعل حمل شيا 
كالغرحة قيلثر و باعشارا نه اصطها قيل ايضا ثثر نشول الاصلاح فىصور : السد || 
وكةواهم َحَض الخر قثسره والتاخءض الذ اهب الحم او الكثيره فباعتبار محرد القذسر || 
كان معناء للقَله وباعتار ناه صار الىالكارة وقولهه المدفع البعبرالكرع والمهان 
٠‏ متقدبراله يدقع فىالكريهة كان المعنى مهدحا .و باعتيسار اله ريدقع للدّمه صبار ذما 
والافكيف تدفع شائبة الشهة غن هدب اللغه هذا اذاكانت اللذظة غبرمحتمله لان 
ظ تكون مقلوبة اومبدلة من لذظة اخرى تماثلنها فانهاح حمل على احد الوجهين 
| اع اما القلب واما التاويل مثال ذلك لفظة الوق[ للقشس والثئ؛ القليل وقد ما: 
| متها وذلة معي كيه فمل ان وفله مدلة من وذره ويه فسترها مباحت الفاعوس 
لان الرا* واللام كثيرا مائتعاقيان.و>تمل انها واردة على اتاويل التقدم وجا: 
حرق اى شق ومزق والاخرق لمن لا سين الصتعة فهو باعتار اله كلا اخذ شيا 
| خرقه ثم اطلق على الاحجق مطلعًا ثم الوا للنصسرف فالامور وللمى راق فهو 
باعشارايه بطع الامورةوالعطاءا ومعن التصنرق بنظى الى قولهاقتدالاموراى د.رها 
وميهاوامء الثانى الى قولهم اقطّعه ارضنا ومن عليه وجزح له اىقطعله قطعة من 
| ماله وقائوا انا القسر بالضر يك اى:العطاء والكرء والقسر بالسكون الالبعساث || 


0 


م) 


وو تب-_ 


ا الغاضى واصله مشر الل اي 2 فناسب ابيز كلا 1 المغنيين د 


ا 
ٍ 


مسرم المج ركعسن للحسن واجطيد د نكل نى وكا نلعن انه ربع ث عالى هم عي ر مره اليه ثم ا 


ْ م ل اتاد ورا ا اما ل 


سك ها 


وحذفا اويل المفظ له قطع عنه مابطرا عليه دن الخال و مس قل 1 1 


وتصمروقيى عليه نطاب وهكذا ذرقوابين معاى.ماد: واحد: تفن حلا ىمااو ١|‏ 
]| كانت المادة مشى- عل معان :تقار به متاسنة غل انهم اختذوا بعلا الاستلو بين |[ 
| وسلكوا كلا المذهيين وهو من بدائع هذه اللغة . وكا ان القطع يكون ثاية للاصلاح ١‏ 
|| وثارة للافساد كاتقدم كذلك اشتقوا مما برادفه الذاظا ندل على الر والشس شال | 
| الاولبشل ونال اى انقطع .الى اللهوافرئ:اى اصبلم وقلع بذ ذكره ورجل مهذب 
ومثال الثاتى أجرم اى الاو ا الى جتريرة وج ارتكب جريرة فالاول اصله | 
ا مروف والثاق من جر.الفصيل اذا دقة كلذ برعم والثااث عن ار اذا ١‏ 
| اةتطعبا 1 ن المعى : أنة أن ماو جب عليه القطع بالحد او قطعة عن التويق "١‏ 


المشر كه .ووه 0 بهذا 3 اشتدوا معا فى كشرة يدل على المج من مجن 1 
0 ايه وفبلك ب أمولهس بويع واللونع ايام وا ا اشم بو و 2 | 


0 الاسام م انهم توا ال معي أ 5 من واحجه امام افند يفال 
عل الذم فقالوا المرةبالتحم عدن العذاب الموجم والظبلة الكثيرة ولاغرو فانهلا كاد 


ا 11 


د 


#وتلجيدين بمجههة الاويذم منجهة اخرئ وقدبانى القطع عخامنا لكر ره واو سحينكه 
ا ! تقد فى المع وذلك أن تعتير ان | لغطع ضيبي حي صارت. كثرة كاءق 0 


تب السة ا كس فاك اصلاف حب وهو يدل عبن الوطع نع .والعلع وساء 5ظ ائنضا 
حون البرق سملل فهو يدل على الاتصال المستازم للكيرة , و نحجى* ايضا مجامعا لعنى 


أ اده شدي لصيل 7 ا ولع علا وه وكير و ٍْ 


5 


أأعق بع ملا" وللاسسراع كا, هذ وهذت وحذ ا ظاهر وربما 1 ابشتا 
عت الدملة* نكو اككتامان لقند رعشموانهنا الهيد ]و الس اوتحومذلك ‏ وللذكفار 
| نالكلامكاف المرتر #كانها منثر معن قطع وقثلها البربرة والغريرة ولصب والارا اد 
كافى تسر وس واللطلوع كا فى بذع وشرق وطي. وللتعد كافى قولهم كر 
هذهاذ الى لعد صعب وضودءق هذ أى قطع : وإلسرقة وم تانق اطرة 

وللكذب ب وهو كشر اق مان وفزى واختلق- وللعطساء حو من وفلذ وجح واب 


وأكلع ايضا ون اانا للجافاية حوق طمن الثوبا ىكفاتى لتقطبى وتجوصماء ؤانة ا 


ا 0 وكنا وجييد ودر اىجازى وجراف النى" 0 واغنان وامو 
وهومن هد عي هدام وتوجيه ذلك إن تدس كون اله كد نم زوف فق انه 


: عبطو كيدا ادق عاد بالابنيا والحن. نحو بعق 0 


(ا+ل ) 


- لبعد “7# :1 


61١ )‏ 
اط ا ه وعن كذا كشفه وخر 1 ننه وافلور- ومثإه تمرح فاله الاصل 7 
معن قظع م استعين ع حكذد_ف ونحؤ بصم قَظع وابان وذلك ان | 
من قطع ها اوشقه كانه مكشف عنسه وشين ها خنى مه والمد ج والذم"] ' 
| في قرصئه بالتشديد اى مدحه وذ.مه وتاويلهانه باعتياراصل المعنى وهوالقطم "١‏ 
| يكون ذما وناعشار اله قطعكلام حسن يكون مدحا ولاكان فى الغنالب ا نالانسان / 
الى دم الشعراده لليدح قار ىاستعيال الوارض كه دق الذم وخخناء من مكيق آٍْ 
| لديم م قولجى سمه وسجادعه عازف وهترية و سه وى التوذيت عدو هندب 0 
1 وَسَذَْبٍ على تقديزانه قطع عن الث مانشته وشرب من هنذا المع مع الاتماء ١١‏ 
|| وال ختار كمآنى اققانه اى اختاره. وهو م نَالْغَوب مع اللدر والمغن 7 اقتطعةه 
| على وحه الاختصاص . لابقال ان المعى حث عنه على طريقة الحذف والايصال || 
لانا نقول اولا ان ذلك غير قاسى والاصل عدم الثاويل عند الاستغنا * عنه وثانيا . 
اله قد وردت:افْعال كثرة على و ل و أ اختاره ومثله اتدشه | 
| والتقاه وجا انه معن انتخبه واصله من كت الشعرة اذا قشرها ومن هنا نقفال ' 
اتحب الرجل اذا اتن باولاد تجباء فكان اصل المع انه كشف لب اصله وصيم 
|| حسيداتولد واعم انهذة القمزة كثيرا هاترد للصيرورة كةواهم اقس ارجل يكذا 
أ اىصسار ذاقسم ونحقيق المعسى اله صسار ذاقسم للتزاع او الشك. يذكره أسممالله 
كانه موضعه وقد ذكرها الصسرفيون ومثلوا لها نقولهي .اغد اليغيرصار ذا غدة | 
ولو مثلوا بشولهم اهرت الششعيرة. لكان الاولى وهناك همزة اخرى وهى غيزة القاب | 
وهى الى تعاب اصلالمعنى بالكلية ئا:فى بتر بمعنى مئم واعطى شعن العطاءهنا ماخوذ | 
|| من كون الهمرزة قد عكست معن البتر فصيرنه بميى الوص ل المراد ف للعطا " وكذولهم 
| أخصد الخبل اى فتنه. واصله. يدل على القطع. واعند فى الليل .اط والفسر اضا* 
واشت الثؤر ائ اسن ولها نظا كثيرة وهى غبرغيزة السلث وكاجات: الهيزة | 
بهذا المعى كذ لك جنا التشديد فى كعل يعكس معن التغدية دو حَلّم العير اذاتزع ' 
| حَلهِه وجلد البسراذا تزع جلده وقرٌّ دة اذائزع قراده ‏ ذان قل لم لا حمل يحب 
ا عاد فيكون المع انه ادى ناطن الشععرة باخذ قشسرها تشبيها بابداء ارجلمنره | 
| انه .قلت اولا انالفعل الثلاتى قيلار باعى فهو اصل له والشاق ان اهل اللغة 
| ججيءا قد اججعوا على ان المهذب للرجل الكاءل هاخوذ من تهذيب الشجرة بناء على 
انالا مورالمعئو يذ او العقلية ماخوذة من الاشا ء المسيدوذلكموجود بم أ 
مر بورة. ا نالمواس الظاهرة هى الى تبعث الدواس الناطئة عل التفكر والضيل | 
كان عنلم بر الاسد مثلا قط ولى لسعع , هل حبار ساله ان نشه به رعلا شعاما وهذا' 
| كاحي عن ابن لمعي رسجدالله من اله كان يتطرالى آنه بثه ويشه يها وتعرير 
.ذلك أنالعمل ماخوذ من عقات العيزوكله لقظة اعد راشئهاوا ومع .وا الكمة هن 
كس العام والذ كاء لتوقد الذهن من ذكاء اأثاروه؟ مله الا لى والثاقب واصل معىق 
الادراك عن ادرك الرجل اغدا اذا لقه والبلاغة من بِلَمّ اى صلم تى مله قعل / 
من اعمال الطناء م فيل بال حل ومسل بنع :اله الفضاحة م: كات اذاذفيت . 


|| 


ا 


| رغود مم قل طم الزخل واصل ارأى من رأى واروبة من روئ من الا * 
ْ | واصل عرف من العف لل" انح وذاك ان المسافر 4القاد: كان يم الاب حر 
اعلى قضد يسيرام لاواصلالدراية من در راذا اختال الصيد واضل الطول ان | 
الفضل من الول والجان . من |طيل لاتعر المذاب وَاخِرَ انه فى اراى والكلام من | 
المرزل الطب الغايط والمجحد: من محدت الدابة:اذا وقءعت: ىه عنكشر والشعرف 
|| والعلى من الامأكن المرتفعة وغير ذلك مما لاتحضى وهو فى لذات الافرم اكثر وه ذا 
٠‏ الك بيذت الاخذيه فىهذا المولف انه عبن علد فأن قيل .[ قدياة نحت ثلاه | 
ظ كك عر الس لكات م اجعم فعل وفعل فى هادة كان الثانى منيا على الاول 
و طترت ع الذاية د ازعل ويلع و بلغ و ونقن ولت قن 
افعال الطبائع مكثورة جنب غيرها ولذلك وضم الصنرفيون نانها 2100 
| وهنالغر يب قئاان جيم الصرفين ادا يذكرون فصل قافعال العلدءا نع وم أحده 
فى كتب اللغة ورثاء عبى اعتقاد اصالئه اشتقت من الناس تماد وهو عندى سار 
على القياس فان قيلانضا الى يكن عندالعرت تحر قبل نحي الشهرة قلت بالودىب | 
الم يكن عند هم «هذب قبل تهذيب الشعرة وحكم قبل حكية اللعام ومنافق | 
| قبل ثاقهاء البربو ع و تلوط بالكلام شل لفط النواة وكلاع نطق ه قل الك م وهو ظ 
| اللرح فان ججيع اعة اللغة اتفقوا على اصلية الطسى منها وقرعية المعنوى ادها 
جا * من معانى القطع عي ادفته للا مجاد والكو بن كا فى فطر وخاق كاسباق وى 
ابجله: فلا حص معانى القطع الامن الوقوف على هذا الولف باسمره وائمااوردت 
منها هنائيذة مصدا تاعلى ماقلت هذا ونا كانت العرب اصحاب ابل وشا”ء وكان 
ْ رددهم فى القياق و بين ا خبال واعحشابهى الى الا" * والعلة* شدد اكروا من وضع ا 
ا اع" *"وعكات ابهمنء الاشاء* ثم أطلفوها على امور معئو به مثال ذلك لوظة القرم 
والعراعر والنس والكش وار والقظب والئد وهو قالاصل ماقابلك من ددن 
ثر اطلق على ما يما اليه ونعةد عليه تشسها له بالجيل بجامع المنمة والمنانة وكذلك | 
الصف قانها ف الاصل يمن اللائن ومصطهم الل اطلق على الوجه 
واشتق منه فعل وهو صض ؤاذا قيل صفم إه كا ن المعق مشعرا بالرعنى والقبول فانه 
عله قواك 1ق.لعليه واذا ل ص عنه كان القياس ان كون عع اعزضن عنه | 
لان اعرض وارده انضاءن الع رض للشاحية واللكائت فقولك اران عند حففة 
دنثاة منت ذلك الجانت عن لعنائة الا أن صعم عند عاء عل تعد بر صم عن ذه ْ 
اوععن مدق جاوز عثهووام مقامة صضفده وضرن عنه صتسائفننا ف الاعير و بنا”” 
' علىها تقدم لاش ان تنكر اخذ معان جطلة زفيعة عن اشياء حقيرة وضيمة | 
| وموضوعات ع ية ولاسعا فا ختص بالارى تغالى وذلك كلفظة القد رذائها || 
| هن قدرت الشى” اذاقسته ثم اشقت مته القدرة والمقدرة ثم القدرععن النشان ومثله ١‏ 
القضا ءئان اصل معن قعنى قطع واعظ, من ذلك قولهم قطر معى خلق 'فانهسا ||] 
فىالاصل مع شق والدليل على كؤن هذا المئى هو الاصل ورود افء ل اخرئ | 
عن أدقة لها فى معن الاق واصل معئاها ايضا الشق اوالقطع كا معر يك و <...ك 


(بلتلة؟ 


0ع 


|| الله لكان ال اا عر لين .خلقت الاديم للسقاء 
داق كريملة وكذالوظة اس معن خلق ؤائها الاصل عن بال ساو روعوالتيد ل 


: مله سيره اىشده بالاسار ثم اسعيل معنى إخذه اسيرا م اشتق دير الزحل ٍ 


اى زعوطه ملا 0 أى ماه مكماقيل رمه والزمة 


ا خليهة دا حاهنا امم نب ب اربكلد: ١‏ ن الصاح والصباخ قد صسرم , بهذ الفمل ظ 


واثيله صاحب القاموس اععّادا على ذكر التتداح لدكاهى عادثه وماكفاه ذلك حى 
فس اشددنا أسبرهم مقاصاهم اومصرق البول والغائط وأعمرى ان من تنبع 
اوصاف الْعَرب ومالها م نالاحوال والاسعاء والتطييب والعلاح مما شيديه واستعير 


لاحوال حتطيرة لم مخاخره ادق زيب فيا كررناة واعسي أيه ع فأ | عم معد ان ٍ 


قعل من الافعال الكثيرة الوقوع والاستعيال شقى تعد يم الاسط منهنا ما ىحم 


معلا زائه يدل على العوم والحفر فتقول انالف اول المعشين لانه ادتى الى الا حوال ||| 
الطبعية واارم الا أن :: الاستعبال هل ت الء الاؤل وهذا الاعى 1 الععاررة ا 


ٍ احعان اللغة وخصوصا ضا حت الفاموس ذاه بدا عتفريات معكئ المادة ويرك 
٠‏ الاصل الىآخرها ثالظاهر اله لمتكن له هر سوى برد بع الالفاظ دون حراعأة 
تسق النتفات ونم كل فرع اواصله ولذلك كانت عياريه فته : للنظار كانه عليه 
| العلاعة عبدارؤوف الناوى فى مادةكلا” فكان من ممبى فىهذا التاليف انارد كل 


فرع الىاصله ؤانانسق معان المادة نسعا بين ماخذها وعلاقتها ومناستها | 
وف ذلك من العناء والجهد مالايخق ورمااحوج 'تنسيق المعالى وعم المباتى الى انار 


| فعل مشهور الا ستعبال شءل هو دونه ف الشهرة كاضمرت شاب انى خاط منشاب 


| عنداى ذبو بد أععن ابعدا مزيدأ إذاخرجمنارضه ولوكانتعنارة القاموس واغصة | 
كعازةالجداح لاتسعلى الخال أكثر مماجلت فيه واتمالم اعدل عنة الى الععاح لكونه ١‏ 
| امثلهة على خلل “ريه اثياتا لمناقلت (اخدها) الايونام حرف العط ف كقوله زنا | 


اسرع ولصق بالارض كألَااخناء رج اع عند ازووق اللثارالية وهل شال أ 
لكل مثعها عل الفراد فيه تامل ( الشاى ) الادهام زنه : الافغال كقولة ان بَننًا ٍ 
ونونة ول 9 الضارع يف م ان اأعنافة جنا يعلطون كه فعولون بان ا 


دونه حت نينا ( الثالك ) الابهام. فالتعر يف كتوله فىج مال وككر ساب ||| 


الخل شكانة وال الجل جنات الا ل وقولة مَأدامَذ فم معة وامشهور انه قاع صيل. 


تعره العة لعن لاعن عر نه دالت 000 كام كر 2 2 ا 


| يضرت ,ه: وهروتاضصدق عل العضنا روا ضس والهزاوة 00 امار النأواد ظ 


مع أن السواد له بهلةة معان ( الرابع )-ازهاعه ى ذك الصدر دون المثتفات ‏ كقوله ١‏ 


اس اسم ومصدرول يكرد لا وكذا عبادة ال توهرى وان قاا”ر )| 


0 


»ع 


حرق نرادقه ؤاغرب من هذا كن الا د وقلس له ومو ذلك قوله لاخو 
| لاعت فلولا ان التوهرئ رجه الله حكى غروَت م نكذا أى عبت نلاعي"الفعل 
ْ كان قبل أن الفُستره .إه ذا لعن بوذن تان إه قغلا كا أسس به ولت لس ذلك #طر اد 
١‏ فكايه يا سيرد علنك غابة «ابشال انه حيث كانت عبار اطلوهرى ضر بحة كانت 
عياف 00 3 :ران الام لبك 1 00 


وهو م أرف 0 وأقيك 000 5 7 7 ا تت ف اصوارهة متا تن 


اخ اذا بفعاد الهذدوللارعتا من ثللك اما لخصضه الدخضن الكازية م ااطلاقه 


كإبعم المراد تدوله غك اانه ريد 5 وكقوله ذش" اذا نل تالكدنى ام 
ولك انة ماسكك من ,مقط كوق عض 1 0 سل معني عع واتنا 0 كك 


عق جع انه لمث كيه الاععق غذه بالكاسة وقؤدق :هر الباغراث الشعن 
لشمها انا : ارهز طيعى يوسا دو زيار .. 2 "ع تان ويل تفسعرها 

[| ولا.ذكرلهافعلا (النتابم) انه يذكر الفعل الزباعن من .دؤزن الثللاتى مع ذكر الثلااق 
١‏ لمرزا ند فه كافى يعضن ععزنين انان زوريةا الثلائى :وم بذاك تعض : والمتشاذر 


دقعل من لطن (الغامن ) انمد كر انتمل أ ماس للمطاوعة مثلا من دون 3 كراثلابه 
]| كان التصصم عع اكت سرفلا يدرى هلل العرب ناطق خصى اوانه قهوة قى معن 
|| المزيد ومغلوم من اللذظ المشسنر يه والاوان ان يذكر اللاي 0 :اللنتتائرق مقبهؤعنا 
| لق صعنه وامحتوه قوله اررتخناناى شافسسه ولم لذكر و هاا اعيذا المع فلو عد كرهلنا 
الجوهرى لتوهم انالثلائى غير ستعبل ( التاسع ) :انه زيذ كر. الفلا فى نمملين والنبيد 
عله بمغنى آخر كةو ل > حفس ند رى وحهتو هدعهد افقتضاء ]زد للأمقال مضه عن 
|| سدم (العاشسر ) انه:, شيدق اتعان نقد ماهوا ا ل ا 
الشسارج كلا م المؤالف. ببى هير:ان.ن لك الانتسال:الا لانا ثالابل والسن كثلاك فق 


فا" امهل قاع .م ناصيله كاستناً: ٠‏ ,قا لالشارح قضنية ضع :المولفه:ان ذلك لأتشدال 


3١ 


غناى هن هن الع يق ستكوت اهل اللغة عن فعله مع انه رجلا فاللغد | 


طق عله إئ م عمولة به واستيغب رسون اى ماض ةق[ الطر نه (لانخا عن )امباغه 0 
| فى دكن العمل دون بعت والعت دون قمل كقوله د خش اهتلة” علهاوقال ىد عض 0 
ود حميبكت الخارية امتلاءت عنما وقال ددس وأحن اه وهنا 'ود اشاس عطي ا 
الدشش فبماق نقد الشرغلى حدنه ‏ (السدس) انه كشراساذ كن كطة ىنادة | 
فلتةمندون ان حرى موقتل ذكرا أو ششتره كعولهةق تلك شي تهرك من الهل | 


غطين واضصرخ - واكقولهة فلاوس والكس للدراخزلام مها هو يتا نكاس ١‏ 


ان البعضص قالاص ل مصدز وانالل.” 0 شكان العقن أحَى أن فون ْ 


العا نروالعباي كا تالثاقة والشاه الح وكقؤله المنا *ة:الملزال ورنت الكل قال ْ 
قالالشارج ظاهره انه لهال لنتيها فى غير اط يل :ولسن كنك فو التهذنت وغيره | 
| هوالمزاج الدىيز ل/فيه الح لفلو اقتضصرعل قوله ؤبيت الكل لكان اول توكفزله ١‏ 


| | الاليةللوتجوة شل نك الى اقول الا نان الغ اقتلفته ورميشهايه || 


ا 1غ 


ممم 2 2 07070702000027 716007 7ب بي س2 يس 


اا 


|[ وهذاالنات واسع طون لعز يض لامكن استقضاوة (الخادى عمس )انه لايذكرالنققاث |[ 
| عل التتفوالاطزاد فاه تلظ الأسعاء بالافغانورعا ذكرقاؤل ااذة احد معاق | 
الاففطة ميد كزالناق فى 1< بها تويدق ح تب اللبة واحدة الب ج خاتوالهم | 
الخبة وبالكسض ور القَولَالىانقال بعد عشرين سطرنا ذكز فيهنا الحناث والقخين ١‏ 
والمهة والعسان والمساحب واطة الخضرة التطيوالدوداء الشونير' ولطة ١‏ 
القطعة عن الثى” والصات ذكرها كلها فى موضم واندك وذكز افضنا اول هاه ١١‏ 
الادة ماروا احب يعاشتهم مظنا قال بعد ند وثلثين .سطرا الاب اتؤاد |! 
[| وكقوله ى > لل حل المكان نزلة و بعد ثلثة عشرسطرا حل من اخرائد و بعدتاعة | 
| اسنظر حل العقدة مم ان هذا اللدئ هواضل جنع اماق وكفوله ىاول خم ل ْ 
| احمل الشناعة تقلدها وشكر هام ذكرىآخترها وحمل الشتزئ الي للدىء امول أ ١‏ 
هن تلد وعاتين ذلك نحو ثلثين سطرا ١‏ وفلمع-كابها مين لى هذا لشت واتتقر بق ظ 
|١‏ وكقدضترعوالشارح نقؤله فى ناد كلا *ولاحق فاقصدع الولف من لشايت النظائر | 
ا وقدم ضم كل جنس: الى تحسنه ومن نهدا العتل ابراده خلال التعريف لفظة ١‏ أ 
متصمة كقوها السدخ) الشيد الكرع الذ.قى السضئ' الموطا الاكاى والشجاع ا 
والذئب واردل الأقيف ى حواكه فقولة الذئبي مقس فالاو انهون بالسيعك | 
وكقوله فى حال دخلد تالكان والية امام كأخخات وبخلد قعم) واطوالد الاثافى والجبال 
| واعضتارة واخلد بضاحه لدم والتها هال تقوله واعوالد الامافى خم (افاقعشر) | 
|| الدلايزائغى اقل الاشتفساق ف الكلام كقوله فض فى :اص الشاعل يقل شهزا | 
| والدنجاجنة الغطغ يِضها وعند الحققسين ]ناضفاء الناء از عن اصفاء السياجة || 
ا وكوة قوله الل ماخض نمنعصتر اليب وغنزه ستدنا يه هذه المادة مع أنه حاخوذ ظ 
ظ 
ٍ 


| مدعت التفوذ الذئ ذكره بعد ذلك بعدة سطور واذلك وصف اعىّ الل بالحاذق ‏ 
من خذق معن قطع وار وف يده ائة ذكر الثل ايضا بمغئ الظرنق تقذ الرمل ا 
| اوالثافذ بين رهلتين اوالتاقذ :فالغل المرّام ذذكر النفوذ هنا ثلث هرات وقهذا | 
|| القدرم3هذا التوع كفابة (الثالك عشش) انه يعرف الالقاظ نتم يفادورئعرة | 
وتسلشل اخرى خَ التواع'الاوق ذوله الوط الناطفك وقالى"ن"ظاف الناطتت | 
| الفط وفال قى ع ق د اعتقد اعتفد وى ع ف د اعتقد اعتفد وليذكن اناعتقد | 
١‏ يتعدى نفسه وبالبا'تقؤل اعتقدت الشى* وبه ؤقال:ايضا الضرش السسن وى سن تنان | 
ا الشن الضترس وشتانمانبتها الأو الهمواء ثم مال الهنوآ* الو ومن الغريبتهنا انان | 
0 خطأ شرح باتك سعاذ عبن فسر 0 بالهنواء وثال الثاتى المنسن بالكاس ‏ 
| اعم عن النوع :وشوكل صمرب منالثى* ثر غرف :النوع” اله كل سرب ناتخ | 
| وكل نف مكل نلى” وقتو اخص .من الس ثم عرق" الضرت اله الضنف ||| 
عن الشيئ - 3 غرف |اأصتف انه التو ع والطمرب لان الصجيز فىقوله اودلا وهو | ا 
| كل ضئرت 1 التي * بوستم. .الى الضمرت كان "التغر بق “مهما عين | بهام ف والاالى | 
| أنالتس:طمرب اوصنفة اوتؤعفلايكون يثها #وع وتتضوصضص اراب عقر | 

أ 3 نه يه بذك امي 0 وس لهاخن ذللت أنه 1 ا 5 


- 


)1( 


العا اوبدكي راع مكدر لساب وعد بالزباع جعي ثاعا 17 2 
لظيرن والعسين واججم وااطر ح وذكر المرادق واغبل التوارد والقطعات | 
0 لبشعر امل المتصيفات والتو بالعى الاصطلاج واجمل الصرف والاطق | 
وااكلام والير (الخامين عثير ) اله لا لطرد ذك رالا لفاظ المتضاد: الا انم|اشمله 
| بالتسية الى ها ذكره لول حْن ذلك وله الصنبور الريك الباردة والخارة ول يشل ضد َ 
| وقد ّ|اهاق تعزيف لوف وهى ايضا ارح الناردة والبارة ومن ذلك كوله 
| التروض التوهيث وحسن القيام على المريض وهو اولى بالذكر من قوله الثوها ‏ ||| 
العاة واججيلة ضد مان العبوس لسن ضدا اهمال فكي ء نجيل مابس واحق || 
انلهذه انضدية وجها سنذكره فيه مقلوبه با نشاءالله تعالى (!! ادس عشس) ) 
| انه لانطرد !اقل والايدال يلكثيرا ماتحاول تغزيف.الالفاظ الواردة من هذا النوع ١‏ 
| بعبارة بعيده"” كقوله فى ل وق ماذقت لواا اى شيا وهو مثل لواكا وفسسره بمضائما 
| وكقوله خرشب عله لم ييه وفى خشرب الخشربه ان لا تيك العمل وقوله مابه | 
عر اكه يش اى :من الذه” والطيب إوهوالطم .وقوه مإزال راملاي هفيا وهو 
زانت (السابع عشس) اله اد عرف لفظة لها عده" معان فاول مايذكر من تلك 
المعاتى الل#صور او الاخبر كقوإه الرجم القدل والقذف والعيب وااظن والكليل والنديم 
| والعن والنئت, والمجران والطرد ورى! تخاره: وعبار.' الحجماج الرجج القتل واصداه 
7 اره" وقوله العسل موركة حياب الما“ اد'اجرى ولعاب انحل الطيف الغضب 
| :والجنون واغنالالطائف ف انام الوقف سوا رمن عاج وقال بعدكلام طو بلوقفت | 
ٍ 00 الحس .الاح المظم وااريح البارده” والغار فى اقطان السعا: وضن أ 
السعد الززيت فرس معو ية .بن سعد ودهن وقس على ذلك ( السامن عشر) - 
الله بذ كر هالالزوم له كقولة الجلسية بالكسس الطالة التى يكون عليهسا الجلس ١‏ 
| القصيمة تس غير القصعة الت مانت به المقّطع موضع القطع وكثير مابقطع يه / 
انطاق ذهس وانطاق به للفعول ذهب به المتفرق يكون عوضعا وفصدرا وهن ذلك 
أزْح تاز يجا درم اظفاره تدر ما ساته اليه تسل سضى تسغصا يزيم بذللة 
وءذلاجا فهو مذ مازاه مما راءة- ؤم |" كافأه مكافاه" وكفا * ومن الثر يِف 
انالتارح ضبط المصدر الثانى على كساء مع انهذا ججيعه معلوم من الصرف 
فلاساحة لذ كر: ولانها ان الةاعموس ا للاختصاز ذان قلت امانأتى 
ناتفعيل مصدرا رفع ابهام كون الغول تلنما بقلت هذا لايناى ق الشحاعق 
| والءتلحوزائل وحوق ومع ذلك فانه يذكن مصادرعنا ورعا امل لد 
عداو جوت ذ تيه كقوله (انجر ت المراة: انا حت نشهيا اجر وائه يلتسن بافيل 
| وفاعل وكاان عليه ايضاان شه على نالا د-تعمل له مصدر ثان من واعل 0 
| وكالافانه ل يوذ “نا سلاام وكلا.م فاها تعرضيه للالفاظ .الوتانة والسنائية 
|| ولتاقم الادويه ار الكلام عليه (الناسع عشس) انه تخلط دراج 
|[ ام ردوج وازركيك بالقكم كقوله ابل مدقل اوهد قله فا الشاررج قضية لام 
| .الولف ان العفيف والنشد يد سيان والام خلاافه تل العديف هوالاكر وقوله ظ 


1 )ا 


القن 


1 رد الطائا ١‏ د كاردأء الشاريح لكن ال ناعى عل ضعف نشي اليه قو الصغئق 
اردأ تاخائط أغة فردأته وكوله قهذهالماد.ه” ردؤ ككرم فند فهوردئ فناردثا* 


لم٠‏ بين قال الشاز هذا عن اللعياتى وحدمئافق|أشوف وغيره وهو بشعر بالشذوذ 


كنم الولف واقتضاره عليه غير مرضى وقوله مأ الرطته وحققه التارح هذا | 


الصمرب والأوع ذهذ ذا المعى وارد من الواوى لاعدالة وتعددة الضارع والمصدر 


الواو نيعل الباثيئ غبريحكله وان الياىهوالاصي ل الاشهر ىع بس اورد عَويس | 
١‏ اشم ناكة قل عدس واوردسل فىماد: وساسلؤمادة اخرى على فذهب البصرون 


ثم اورد صل وصلاصل وهاه وادسدة عل مذهبت الكو فين ومن ذلك أنه يعد 
ا من .هادة طوىق ذكرالهاء م: اروف الهبوسة #ذكرنفيها هاواه داراه 
والاولى انها مفاعلةة منالهوى وكذلك ذار فىهذا الحل الهو ية كفنية العيدة 
الفعر وسعم لاذنيه هونا دوبا وقدهوت اذنه وغيرذلك ماذكره الماح فى موضع 
واحد “لق بالهوآء * ذكر الغلسقة فىسوف ولميليث انال انها مركبة كالموق 
فكان عليه ان شردلها موضما على حدتها كالموةات والطرهاه وعكس ذلك 
فىالكلثان تقد التاء فذكر هافىكلب وؤمحل عل حديه بالممرة ذكر العحورة 
غلا القارورة فغر وعصورة امورب( ل قعاده على حدتها « 17 رالة يك م: ساملاك 


| اذا قديه ققى دوختقه.ان ذكر فى ق ود اضله ودود ماعل كاغلال فشو ال كك 


العسة وقتل عنما :ديد المم فمجبا .ع وى وحقه انيذكر فى ع .مم ذكراغى 


6 قال لعل سعذور عد يدم والمال ركد اذه العظيم والهين ٠‏ المفير وغ ندى إلهيا 


| من تصمرفاتالمولف والذى فا كم وغيره هوظن بلاحقيقة ونا بمدعليه جع الىانقال | 
| فكانالضوات ان شول والشيرظنه بلاحقيقة وكان قله سبق مهبلا الىالواواء قلت 
| لابللعله سهاعن ومافان حققه تالف حقيقة فى الرسم وقوه رنا اليه عل نظ رالشارح 
لكته ثادر كا يشعراليه. قول العباب وغيره هولغة فى رثا المعتل وفى هذا القدركفاية 
] (العشرون) د لاتحافط على ترتدت المواد والملئقات فى كدى وصلى وقجى وط مئ ‏ 
وغبى وغطى وغشى اورد النأى ف لالواوى وذكر الضور للدوع الشديد فول الضهر : 
. مقالفى الباى ضارءالاعى إضوره ويضيره ضوراوص تراضسره والتضورالتلوىمن وجم 


ِ 1 ك1 7 1 لودع !)لاي 2 


| الثى: اى اعم فى ن ىق وق أن ق والصواب ذكره فى ان ق ذقط ذان اعيله | 
اأنقى قلبت الهمرة الثانية الها اقلت فىآمن فان قلت اما ذكرها فى ان ق لورود || 
؛ ب مصدرا قلت هواسم مصدز ذكره فكلا الركدين ولابعد انة شاد (المحادى ا 

والعشرون) الذكشرا عايذ كر أذظا منْنادة واحدة عيةين فأكثر وذلك لعدم ترمببه || 
ٍ المتتعاث 3 ذلك كوله فىاول مه ج ل ل الماا ل محركة العظم والصغير ض_د 3 


| سّى واحد وان اوهدت عدارته الاولى اطلاا والثاية قدا ومال فق طف ويه | 
| قطوف خدوسم :وال بعد ثلثة اسطر ويه قظوق خدوش الواحدةطاف ون عرق 
عرقه 1 مين اشام ونءك سشسعة عثس سطرا وع رقة بالكسمر د بالشام مئه عروه إلا 
ان عروان وفى حلا الهموز خلا فلانا كذا درغنا اعظاه اناه وبعد اعطن حلا ه 
| "دزهما اعظاه اناه قال الشارح وهذا قدمبما يفىعنه وهو قوله وفلانا كذادرهما | 


اسم ودع وسيم لي 
لي يل 


ام 


| اعطاء ااانه كو وق لبلا 1 معولا اذل الاك ونيد :أن 
| اعطر وعو .عليه اضتعكان به والاسم كفب وذ كز "لضن 5 اولاخير لازم 


ف 


1 
1 
( 
: 


ا انحولنيى م نكل فعل لهو بوهم اه ياواه ل ومس على ذلك راف ش 


عو الراد ا اشبمرها وذلككقولة الك 1 ا بر ظ 


1 أنه يريك باضااحت! لواى «اتفول اعد لمعك عتدى ان كون خرقه 
: ن العيل الم اوهذه ركه عن نلك وكاتساهنا عع اعذان وهقش واغه الاكلر ا 
0 وكقولا السب العلم والعلم ع هاس و شي والشفهة العلينا والخدل الطوئل 


اوعام ورسخ اتوت ويحة والراء نه ومائعوت على الر حم واد القوم وقوله اتاو" 


1 الدهقان وعرف الذهقسان فى موضعة بانه القوى عل «النضرف مع حدة والتاجر 
| وزعم فلاح العي وريسن الاقلم ... وقوله فى تفسين الطسنيك. انه التقدس الذاككرة || 
ا والاحق والثءن والضرير والطعور هو الذاهب النضسر از المريضق المهتئؤل. اوكك 


من خااطهم نش( الثبالت والعشنروئ )انه لانظى د .3" الم والمفرد: والمعرت 


سمه . لاا لا ا ساسا سس سس لس - 


1 وعمرذ لك غنالدوع الاول فول الذوردئ الذى يذهتى 0 * قغبرساخة المح | 
1 ظ وار'مك ذنسةالطاين رصحل عكوك البرجاد نالع عا ركز واطضن 0 ا 
فل يذكر انهبتجسع ,ايضسا على ابرايجكا فى الكضالح . ومن ذلك قله الققء نش فير |[ 


| اوغلظ يحجمم الما كالشىء 5الالشارح مهعه فمَا ن .كاف العبات:ولهل المولف ترك الا 


والشاعرج والفبداح والشاذ م وغرها ولمرشه ا معز يها وزعابين انعا 


ْ معربه ولكّن عن دون ماما ملكا تاكيش شعلا قلت ومساها ل 


2ل ورعنا تعن لل الغرب و خطيا قد كدوام ق سوف والفياسوف: نوايائئة ‏ اين 


| حب اللكمة اضله ذلا وهوا لجخب وسوفا وهو الكمة والاسم الفلشفة عركة 


كاوقلةاء وهووهم:ؤاناصل الركين علىها عحققئه ٠‏ 00 *اللغة المذ كورة 


| فلوس سوفيا وباركن الثانىسعيت الكنسة المذهورة فى القطةطي ابد وقوله|لوةلها 
| بريد يها حكابة قولك لاحول ولاقوة الابالله. ولريذ كرها فى باببه! وتقالفيها ايضسا 
| الحواعة ولاهذه ايضا ذكرها واعل انالغلاسغة الاقدمين لتواصدي اختاروا هذا 
| النعت فان العامة كانت تدعوهر حكيا” الوا لبينا بالمكمسا *أنها من روا 
| اللكمد وهد! ياشلل الا 5 يِذ طالب ع واهلتواس قلا يطلقو 0 
| العالم على من انصيف بالعل وام ي#ولون طالب علكا لات لام تعظوا يا الع واجلالالشاية 
ْ دون ذلك قوف 1! #ريس: طامط بس باب وى ل 
| الأول وكاون الا خر جهران رق .حلب لزنا" “ بلغة الروم ومسا من السترباتية 
ا وجوه قولة شاط وان وحز بدان و بلول (ارابع والعشرون) انه تالف 


( الجوهرى 4 


| ذهولا ومن التوع الثاتى قوله الشجر العلاء اللكساء الموا قة الاديا” اطبا || 
!| العامة البطارقة.. الصلم الدراه العتداح السطر الاضول الآهفا* اطي مول 
]| الثامن وقو لمن النساس ونان الاجق.لا..كون من شيو انان ومنالنوع الثالث | 
اذكره ٠‏ وباب اجيم الانتاج والسفهة والاستيداج والسشح والتاذج والزاضاع [١‏ 


وو سس سس سات عي ببس روي 


سس 7 اا )03 0ت : -3 


| الجوهزى .رتت ليله قعالثن :ف ولاخطته وار جاتخطأء .ثم تابعه نف نالتووع :الاو ل قو 
| "زاف ن الزقيث كاحرز الدرهعء وقال فى ون ق:وكاكقفه وتكيك ام التضحرونة | 
' عاؤناف ووراق كاليكة احارقون وليفل وهر اللموهرى ؤازدةذكره' نايذه المادة ١‏ 
' وقال: أن ع اعبل وكين مكل باو وازينقال: اوهثة وله انالوكتن. سافن الاذين» 
| والمصتم ذكر المثل»ق اقن اح :زد الرقين وق : شعت جوز النتشال تدان ننه 
١‏ ونا “ناواقاءةهاوالملونفرى:ءتم انمقال شتات :هنا فكان: عليه انيفو على عادايد || 
|| ووه اتتوؤهزى م النتاقت الالافر لاقل لواوعكاز: الوه أو بفال |] 
سفت اسدفز سقورا خرخت ال السشؤانا منافز وقؤم سف مثل صالغى وكعبت» || 
ذكرالتناوح:ائ التقابل.ى موضعه اعى فى ان واخنؤاوتهرق ذكزة فضه وق آخز || 
ماده ن جح حشدقال وبعال . الحبلان نتاوبدان اق بتقائلان:وهق ولاك مدهاة 1 
ا | من الذوهزى فكان زع الضنف اننيد عليه قن وح هوللة وهاذ] هوموطعة: 
| الخضوضبه وقنهم الدوهارئ فى ذكزه له ف امهل ذكرق ن بع ا تننتع الله كناعة ١|‏ 
: | أردعه “كالعشه: فسوئ- هنا وصازة لصوام تعشه ]الله بتقنشةة لعشتا زفهة ولانقال ا 
١‏ انعمتم الله اذك الافماءكتتصال زلءزاك والقناء :العلل ف المهمواة زاقاكا للكلاوحةال الحا ١|‏ 
١‏ ا فاووذة الذوهرئ ف الناقض لاى الكفموكوهذ | موصهه انتهى فتكان ين 0 
١‏ اتتشوك ووه:ْ اذوه زى على عادره: “وك توذهل :اننهات عثار*اأشارم- 55 الو 
ا ١‏ فج امح الجوح من الزجال الك ى بريكت هواه ؛ فلامكن رده واوؤدت 19 0 
خولن الشاص: خلغت عذارى ماعنا ما ند ين: عن ابيص امتال. الدىى زحزن زاجعن ١‏ 
1 ومؤشاعن على اجاح لاعن الجموحكالامئ والاضنفنةلعتارة اللوهرى 1 وفها | 
: ا ١‏ دون الاستشهاداالفيت واللثه على ذلاك. :اذ كر فى حرم أن احر لغة حرموا! اواج 1 
١‏ شوى :#قمارفكان شئى:اء .أن سكرها عليه وعتلاى انغبازة المصئفه فى ذلاك: اعنم ١|‏ 
| منعبارة الطوهرى وان فينه وإفتنه ؤشذله! واشئله. من هذا القل وانيكن الصنف ١‏ | 
١‏ قد سوى بين فتنة وافتنه ومن النوج.البانى وهومتابمته للعتودرى بعد تخطتته اله || 
| فورض عاب قل اللوهري!: زاداء. ورضت الدجاخه والشع وباب ااصباد فعال 
ووه الموؤزهرى وميا وإصضفيا اخخل الكل. بالضات ا كر فىناك الصناد:و رضت 


أ الجاحة وود ضتالقت يط هنَاعرَة وهوعينفا إذكره َ ترك عا انيعم وباب [علراه 
أ خط الجوهرئ :فىاثبات, الغرطحة وقال الضواب مقاطم م اوزده بارا فى تعريفت' | 
٠‏ النعها ذكر اب الممرزة الالاكملا “ويقصر جز مر ؤادتم مألوء صنيغ به وال ود كره 
| الجوهزيئ فى امحتل:وهمما رقا ف المعتل الالا*,كسيعداب ويقصر رعس دائم. امخضسرة. | 
| الخ ذكرفى زرج انالجوهرئ :اورد الزرجون فالتون. وهو وهم ثم بابعه عليه |[ 
| فذكره فزالاون :«ؤهذا كلف ويهنسا. نباست ١‏ اناذكن ببعطن | مدل 3 لقصير» 
| عن الموهرى فهئ.تغق عن المرزيد وبكى منالفلادة. ما اخاط بالجيد :ذفن ذلاك | 
| الاللوؤهرى رجه الله ذكر تراج القوع اى رج يغطهم. بعضا وانالونحن وارحم أ 
١‏ اسعان مثئقان من.الرجة كا اند مان والنديم والة تجوز شكر بز الاسعين اذا اختلفت | 
١‏ صيفةمماجى بجهة طُ ينقد : ض يراد دالا انال حن 3 خاص لله عد اجون ١‏ 


40 


| اناسمى به غبره وان اريم قد اق معن المرحوم 5050 شاهدا عدا كلام العرب 
ظ معان صيغة فميل لاثاتى للفاعل والمفعول معا معاالانادرا فاضسب المص عن ذكرذلك كله || 
واحير أ عنة نقوله دن رلجوية كممرونه ورحم كز ييراإن مالك الخزر بى وان 
| سن الدهقان وهر حوم العطار ورجة منا»ا هن وقد طالما نمت والله 
من اضمايه عن الرحن وارحم مع ورودهثما فى اول الغران العظعم ومن ذلك 
| انه لميذكر الدعوى اسم من الادما » وا تماذكرها مصدر الدعا الىالله وهو احد 
معتدبهااما الاسم من الادعا * فذكرانه الدعوة والدعاوة وعبارتهادعىكذازعرانه له 
]| حقااو باطلا والاسم الدعوه وا الدعاوه” ويكسران وعباره” الكليات الدعوى فاللقة ١‏ 
| قول بقصد به اجاب <ق على غيره وفىعرف الفقها * مطالبة حق فى نجاس مناه 
| الخلاص عند ثبوته والدعوى الد عأ * وآخردعواه ان الجدلله رب العالمين اه 
ولم يذكر ايضا الادعا * وهو لاعت فىالخرب وعباره” الاح وادغيت عل فلان || 
كذا والاسم 00 الالادما ”فى اعرد ب الاعزآء وهو انيمول انافلان نفلان 
أ وقدقصس ابضا عن الجوهرى فى زكا وبق والست الذئى اصله الندس والقين 
والذايج والوذق والاسحياواارب وفى شرا لعزيره” والدَفُواوالْغبروالعنود والارذيز 
8]) والاحدراث والاران وااباراه” والشدى و حك واستذرى واستضرى وأغل وقد ح 
ورجل راز واصلت السيف وق اطلاق البعل والبعلة علىالمراهما قال لهازوح 
وزوجه :وف الات جم الذى من غير لفظه وفى اقتصّى الدين اىتقاضاء والذاوى 
تقيض امد وعضادن الاب والمواناة” ع الام ولأكو و اكاوتلت واطولقه 00 
| وللادله وسعد يك ولبيت ازحلاذاقات|ه» 1ك وقالصوم والبللاء ولمث غراد شهر |[ أ 
ونطارق اليه والقسامة ورحلت إه نشمى أى صيرت عبيلى اذاه وق احسيىن الثى: 
اىكفاتى واحول له من العطية والخبر خلاف النظر وق ميض العين واعاضها | 

واقفتهذات العويم وقاهس وعم وحاناه ع وفى اذ ورج وق ع سكسا مين 
| وشرالله صدره للاسلام وقوه جرا وضضربالله مثلا واللدد واطرزوئة والاضوان 
والاون وااطناطة وحن الوارش والنهويد. واستدم وجدش امش والدنانة 
والأنيد وتخبت :قر الاش واطرافة والذر يفك (والشقه وحين أوابنا + اسان 
|| والبائس وثواء اى وكله الى ثنثه وعار النبوت: والاسفر] وحد اوغين ذلك مماذ كر 
الصد اويا فدحم عنازة اما ماد كره ه الصنف من الالفاظ وغعبرموضعه الخصوص ومالى ظ 
ْ كه الله وساشدق آخر الكان وقد تقدمت الاأشارة الىذيك وأشة رن ٍ 
0 كك وخصدوهصا اكول 0 0 الافعال ع تب ا 


ظ موامن مثال ذلك | اذا ردت مثلاان صدث عنكلة عراف 0 عكان عليك 
.ان تقرا كل ما ورد فىهادة عرض مناولها الى آخرها فم ل 
واعترّضن ثم اسعا “*اديا * وعدثين وفعها” * وشعر ا" وحيوانات وبلاد ثم مشتقاتها 
| 5بلان تصل الىاعرض وريم لم يكن الكلام مستوف فى محل واحد فترى فى موضع 
الس وفىآخر اعرض. عله وعم جا فاذا راى اللطال ادك هده لات 


00 


) 0 


| دين بل ثلفانغاد نشاظه غلالاوجده وبالا وربماقرا,المادة مناولها الىخرها || 
| وابحكلينا مع عن 0 اا 4 00 يلفظة 
ىق خرص اللرضى اد اعد وخ ابسن 1 والجشع الى 

ا و بزايها القارى 5 الممن ره ةَ الضصادق الصيرة الم 'أقصيك قوب ااوردته 


من تعد الفناءوسن الازدراء تعد رامواعه اوكز نف كلرغة وس زحترقه قاذ ألله | 
| تعالى انىاشهدانه وهو علىكل ثى شهيد انى لولا بركة القساموس وغوصى على | 
| تتواهر” لمالعلت من الاغة نا |أوضان الىتجرير:هذا الكاب ؤانا مقر ما لصاحبه على 
هن الفضل والمثة ولوكان خنائقعهسنا:هذا لاقام تخدمته غيرى ذرج الله زوحه 
| الظاهرة وارواح بجيع من خدهوًا هذ اللغة اللاهرة غير ان غيرتى على اللغة هى الى 
بشن عن اعتراض استاذى واماى ومن هر بفضله على طول عدة انانى اذلو كان 
تاليغه سهلا كانت استفنادة الثاس عئه اكت والتى ظهرل بعد التروى انه اتماالف 
كانه هذا هع اشتغاله بغيره 'واذلك 3 رحجه الله لابراجع ما كته وان ككشرا عاتراء | 
بشير الى مث لاله سيق ذكره ه هن دونذ "5 زله وكشرا ماقط الطرهرئى سين م عاسه ألا 
1 علئه سفت الاشارة اأيه وناهيك اله قال ى رهم متابعاالعوهرى الرهر طلا ' ء لع 
ظ الى + اعترح منثتق دن ارهمة لايئه م يليت أنْقال فهر هر المردع وا ع كت 
أ الغراحات: ود راعلوهز يلةقى رهر وهم والمم اصضلة لقو ايه على 5 مت ت الخرح على 
| انقولمم عر ممتالنس بدليل على اصالة العم الوا ا ن وقد انتها | 
]| الصئف ىهذه الماده ول فود لهامادة لج وقالوا ادضا مدل اى" ع الفديل ١‏ 
| وتخرق عل التاس يك 0 'ودحل وقد ذكراللصئف الاوى ىفندل كر 
الثالتةوهى ‏ مشتفة مناكخراق لتى 'تعول» أنه سعد وعرقه المصنفبيانه منديل نلف ) 
| لنضسب به وكا انهه استعملوا هذه الافمال على توهم 'اصالة:اوائل اروف كذلك | 
اسع لوها علىتوهم اصالة الاواخر مشا فعالوا رهن وتسلظن ٠وقالفى‏ ع نج ١‏ 
تع الشعر لغة قالعحمة قال بور صعصة واحدة العم لغة ىاليملة وانتتدرى ١‏ 
أن اللغو بين اذاوالوا هذا لغة فىهذا كان الثانى ادم و1 اصل وقال بات اسلاء الدم 
0-1 وها والتراز من الارض وفنه حأ : بالدخ والرع ولاتدل بالضعم ع يليك 
| انقال فى ضى ع الضحم الضعم واتباع لاريم وامثال ذلك لاتخصى وهذا اطتل | 
فاش فى غيره ايا ولهذائزرى ضا حب الكليات يذكر المرفى الواحد وعده' 
|| عواضع وسبيه توزيع اونا ته وال الزلن عل معام اعتافة مان ان تصلض || 
|| :للغة انلا نشتغل بشى آخر غيرتها مان اللغة العر به كاره” ثابى الضمره” وان #عل 
تصب عييه مادونه منها وماسيدونه ومى رايت:ق هذا المولف عباره ومنه , 


كذ اناعاائه زناذه” م ذان صضاحب القاموس لاتعررض الما خذالعاتى ود رايث إٍ ْ 
أقعدة ااعيت فالمراد.ه هو ا 
١‏ 

١‏ وهنا |سشميم سا الساده* العلا" * والاعد ]لكل وا اشر نك ا ن امخاذ الفعل ' ا ظ 
١‏ و ندون 56 سم قواعد الضرق واما القضد فى ذلك 0 


0 


الاك 


5 معاتى الالفاظ كاعر لجار ءا لرودء ال.افساد اللغة اذا‎ 0 ١ 
جانب هذا النشع العظم فىجانت ذلك الغلاق العة قم هان عللهى ان اسعستواعل‎ | 
اوفى الا قل انيغضوا النظر ص لعيضين والقدح شه وذلك هوامى ولتدسيوا صتى‎ 
هذا من قبل ترتيب حروف المكمذانه فصل مابين الحروف الحلقية والهموسة‎ | 
وغدرها وانكر من ذلك انه اقصى الواو عن!!4»زة مع انالواوكثيرا ماتقلب هيررة‎ 
لشد: مالشهي] من النالف كافى اتوكيد واتأكيد والتوقيت واتأقيت وأحَدَ اناب‎ 
0) واحد.ووحد ودذهك و أبهك حق كرر إعضهم ان كل واو كسرت‎ 0 ١ 
وحعت ذلك انتقليها ثميزة يإفى وجوه وجوه ا والدة وولد والد والوكاء‎ 
ظ 0 والوقا* والاقاء والوكنة والأكنة وغير ذلك مما لا محصى ول نسعع قط انالباء‎ 
قليبت مزه" مع انها ف الترتيب تاليتها واتكر منهذا وذاك انهم حعلوا اياءاخر‎ 
ا اروف وحن نرى الاطقال يتطعون بها وبالمنه” اول ب افواههر النطاق‎ 
ولاخ ان معظى الافعال المعتلهة وارده" من المهموز وان الممزءكثيرا مانقلب‎ | 
حرف عله واولا ماغعصادت دن الوصول الى عم دعاق الالفاظ والاطلاع على‎ 
اصل وضعهاو حي ميناها لماكانلى » نعاذر عل ارتكان هذه المخالفة فاتى اعم‎ 
"١ عين اليعين ان تالعه ها جع عليد.' سب بدعة لادان اق انخاص لعن هذا العدول‎ 
كاتقدم اكثرمن| لطر واعظم هذا وحيث قد بشت هذا التاائف على ذلك الاعتيار‎ | 
| الترامت ان ازيد علىالمضاعف اللختلغة افعاله منعده” اوحه مايظهر ؤبادىاراى‎ 
انه مثقلت. من وجه واحد ايكون الاساوب مطردا وذلك كا فى فنغه وفدغه أ‎ 
الدع وفلغة وفلعه وتلغه وتدغه وهدغه وصمغه ووشفه اق جعلت فتغه .دن‎ 
نت وفدغه من فد وان وقع شى أخلافه فهو مهو والكبال لله وكل قدل ربك على‎ 
اثلا بى ذلك ا بق كيه الشديد اذا قصدت المنالغة حو هرد وهدب وحس‎ 
| وحسم وها انا اذكرلك بعض الاسباب التى سولت لى اناعتير اللضاع ف اصلا‎ | 
| أحدها اتىرايت انفعظ اللغة ماخوذ عن حكابة صوت اوحكابةصفة وان حكاية‎ | 
الصوت انما تاق ات كر دن ردق وذول واغر ست ل ناكا انل‎ 
الزناده” المع ضاعفوا اروف فقَالوا ديدت ودقدف ودقدق وهرزهنٌ وسوسيف‎ 
| وقركرفتواهي مدل عزهن وحن انهو قالفيمَة الا هر هَرْ سنت كلا شوه‎ ْ 
هكذا احتاجوا الى السكين وظهور هذا السرى الاضى الضاعف أ كثرمنه‎ 
الصادر على انى اقول وبالله اسنءين. فى تحذيق المقول انالفعل فالاصل‎ 
١ كالاسم فىكونه يوقف عليه بالسكون قبل اتصاله بشاعله زاذًا لتصل شاعله‎ | 
| ونعربرذلك إنالوامنع اوضع فد ودقٌ ودف لى يقصد بها فى اول الام‎ © . 
تكون علا ولااععا بل رد حكاية لصوت :.* 3 بقطع الظرعنتى 1 1 ظ‎ 
١ 0 دق شاعله وال دق ارحِل ولمااراد : لت صب صن أن يون اخعا َّال‎ 0 
|] ارجلي ولهذاكثيرا ماترى صيغة الاسم وانفعل فىهذا الباب واحده" و لابكاد راتى‎ 

تلاق حكاية صوت الاوكان معلو ره ونا كانه كذلك وذاك حودى وقد وكس 
وقص وفط وربما جات موا ععدده عاك وه زف وادد كاية,اصنوات د وذاك | 


(نحو) 


0 


الا م 


1 حو ا والصاما: والصب والصَهب والصت 11111 ا ظ 
مايكون والصعم م وهوعبرب الحديد على الحد يدوالدحم لواحيب ب ملي ْ 
0 وهو | امج والصر وهواشد الصياجوااصةر والصوقرير والصوط 

وهو صو تمن ماءضاق متقعه والصفع والصءق والصيق والصمصليق والدقّوهو أ 

| صياج الحرباء والصكٍ وهوالذ مرب الشديد واغلاق.البان والصليل والصاصاة ١١‏ 
ظ والصم وهؤاابد بالحمو يد خرت العدى والعايه تقول الآن ري بع ود”' 
فاماق اللغة بذع صوى نفس | وهو حكابة صفة ومن الغريب فىهذه المادة انالصتف | 
ابتد ابهولة الصاوئ: اليابس ثم وال صوت العذلة نصوىصويا فذ كر اولا اسم الفاعل 
واطلقه ثم .ذكر الفعل وقيده بالل تبعا لالتعا . ومن حكاية الاصوات ايضا ‏ 
قولهم خرب الاذن وخرتها وخرير الما وخرط العود وخرق الثوب وخرم الغرزة ١‏ 
وانين اروحم ودتثه وخننه والمله وتاوهة وعاعة الشام "تقول عنئه وكذا عطس ١٠١‏ 

| العباطس و تم الساعل بكه والتاسة 2و[ ده وشغْير اتات وغطيظه ١‏ 
ظ وخططه وكهفهة الضاحك و ل#طيزية. وكر ذرثه وكركرنة وكدكده وغناء | 
ز ازعل وترمه ومععصته وشررنه وله ونه كد وشهفقه: ودماوؤه وفِساوه ا 
وضبراطه وشم ومكوه وعد ودطه و كذافته اى صوت وفع رحليه وتهتوته || 
اى كته و:#عمنة وتحيدد وعميته واخواتها وعرغريه وقبه وهؤعه وفعة 
وصغير الصافر وظئين الطست ونحوه ورئين القوس وزثيف الريح وهبوبها 
وصخصها وتلحها ونأ- ع الثار ومعبعتهاولهيها وتوقدها ونيسب الما *. وتصدصه 

ْ مخري وليه 5 4 وعطبطمةامو بج وغطغطته وزم١مةارعد‏ وازالعدر | 
ونشتها وهزالثى” وهرهزته وكذا عرادذها 2و التمتعة والسعسعة والصعصعة | 
5 00 والدأدأة والذعذعة والزعزعة والرغرشة والسسغة والندرحة والعتصن | 

و اعدو ة وا هنة والنقئةة وااعثثة والعسعسة والخصصوضة والأشضشة والهشهكة 
والزترة والتلتله: والزئلة والازلزة واليرنيزة والمرْم::.والطلطاة" والقلقلة واللقلقة 
والاضنضة وكذ|التدلد ل والتزقرق ومص السراب وعه وس الدواء وفش الوطب 
وتثه ولثم النار وعسرد الهم وشحب الطاب ودقدقة الاحار وقمقعة از 
وجعيءتها وفرقعة الاصايع والعامة تقول قرقعة العظام ؤعلوها حكاة صوت 
وهى فالغة حكابة صفة ان الصنف اورد تقرقع تقيض ثم خشطضئة الاح 
و“* تيده وصلصلة الديد وزاز له الارض ورجها و بعقبة الكوز وقتبته 

| ونصيص الشواء وشيش الغدير وصرير الكرة وصرايف الاب و<فيف التعرة 
والمد والطاي و 2 الاذى و لكك مها وعدشها اوضح الخيل وحمعسة المواد 
وسشهمة الفيلوحتينالتاقه ادليه ودد البعير وهدره و بعتن وشدشفته و يغام 
الظبية والايلوالوعل وانغاء | لخنم والظبا قرعا البعتر والضيع والتعام ونبالتس 
ا وصهيته ويم الكاب وهريره ووقوقة الكلاب وكهكهة الاسد وحصندالوكب أ 
و ب الثور وبدؤاره ونعق الغراب فح وغاقه ودأواء اله رناث وعواء الدئب 
وزكر قد العصفور وطذطتته ورفرضة ومو اء القط وخريره ونقيى الصفادع ١|‏ 


دسي و عشم م نكوضة ىق 0 والمذاعا ات افعال كثيرة عن و اعدخو | 


| فقال لاطن وهنم عنتو*نه دن ثم _زاد انضانكققال دندن هذا التوهم بعياه 
| جرى غير العردة فانتونؤس تاليوثانة مسناها ضمة و لغات الاف رم تون ومنهم 


ا 
ا ةط مواققة الانكلر للعرب قلقطة الصوت ذأنها سما حكاةه صنوت ك]تقدعت 


سل ب ل سب سس سس سبي لج ج22 


| مابين الكسسرة والقهة ومثى منتوه صوت الضفدع تكى أق فتو ها اواك 


ا لؤظا ولكن لبس [هارسم معُلوع -وكذاالطساء توجد عناداهم وعند غيرهم ||| 
| وصورتها صورة اتاء ناما قول الصئف قىتعريف د كتكص الهر بالهتد وكاله 
وهر لان الصاد لس فى لغة غمرااءرب فهووه, على وهم ذانه ذا اطراف وحد 

| فى كثير عن اللغاتكالسس ناليد" والعيرائه والقدطية والارمنة واسعمه ف اللغتين الاولين |[ 
| صادى بضم الضاد وهى على صيغة له الفتاعل ومعناها خاواو خال ومنهم | 


ومنهم من نوهدم صضوت رذع ان وكدوه ىق سد فتواهماها الأنكار لصوت صك ١١‏ 


--- جيجححتنها 


652 
وقيق الدحاحة وزبط الاط وغترذلك اطول تعداده>فغل اثراده وظهور ع الفعل | 
كر لان ندا الصوت لكلف اعداره دك الامئن لوم عفن لو يلد اق ! 


3 21 وَنشْونض وتعن وص وموم من نوه ىصوت القطع عذئ عظ ومله من ا ٍ 


التوعم حار ايضاق سار اللفشنات ذانمرادف قظق لغة الانكلير كت وفلغة 
الذر سس كوت وق اليركية قوبار اوكس وجي عتهذه الالفاظلها ما جانيها 
فالعرنة 'ومنهم من لوهم صوت ارس والطست نوعو الى طن مزادمثله 


توه هده جداروكوه ى صوت دك وكسرئي*» حت دق فتوغنه الاتكليز 
العذر حَسالوا دك تالكا الفارسية وتوهمواتك لصوت الستاعلة ٠‏ وعم 
من نوه صوت ' الكسسر غك فل تومه الاتكلير: لقطع التأجرة “فقالوا فل مركة 


اصوت قرع الاب فْمَالوا نك نج ركةمابين الضة والتحذومنم, منتواه شف لرورااظاتر 
على وجه الارض ذتوه اولك لأظة سوشت للسريع الى ومنهيمنثوهم | ل#معرمنة 


الله الانشارة وهى فالاتكظر'ئة صوئد لفتم الصضاد وسكون الواو والنون | 
فا ن اعترض احد هنا بقوله ا نالاتكلر' وغنزهم لس عتداه صاد .قات بلهى عندهم | 


من توه تمزيق الثوب فى هت قتو*نها الاتكلير لصوت اللطى *او الضرب فعالوًا ا 
هت ومنهى من توهم صوت القطع ىق تراوطر فتوهنه ارات كاضوت الوطعدة اوا | 

تير وتوحمنها الفرنسس اصوت المذت ومن محانس "هذا اللفظ التيار سشدي اليا* 
تومته العرب للموح الذى ينضح وتوه الغر سوس لفظاة تران للسبل وف الانكلير' يهنت | 


الاب فقالوا شط وفس على ذلآت الوا من الكلام كفك منها هذا الثال فىهذا |] 
الققام ومن اغربماجاء فىهذا البابانالعربتو*يتصوت احدمصاى با بكر أ 


والغاها * والغوغا “ والوآوآ وهوصياح ان آوى والجوجاة وهى دعا * الابلونحوها | 
الذأحا دوهي دعاؤها للشسرب والوخوخة حكاءة صروت ااطتار والنأناة وهى حكابة | 


امس 


( قولك. ) 


020١ 


قولك بابى انت والتأثاة دعا*التسن للسفاد ونحوها التأثاً: لكن المصنئف اطلق هذه ١‏ 
ومثلها المأساة والددعة دعا * العز والدأداة صوت وقع اكسر على المسيل 
| والذأذا* الراجر والرارأه” دعا“ الغ باذار والسأساه" زجر الجار لعتدس اودعا وه 
للشرب وحوه الشأشأة والصأصاء" والضوضا”* اصوات الناسقىاطرب وحوها | 
| الدوداة والظاطاء” دعا “التس ايضا والأماة وهو مواص_إت السّاه” والظسة 
صوتهاوقولها مى* م “وانياها.- دعا ء الابلالعلف بهى* هر * واليأيأه: دعا" الابل 
باى لنسكن وهابهاب زجرلها وغيرذلك كثير لاتعضى ل على ان العرب 
يكن شط * سعاع يا ب سى” من ع اعأه” الاصوات ونظعر ماحن فيه ماحى عن 
ْ الخليلر_جدانله من أنه وضع اوزان العروض حبى اصوات 5ظآظ ا 
الحدادن فتوهم عضهيا 2د دق دق وبعضها دكنفوزن عليها ستقءلن 
١‏ ولعمرى ان من لريكن يدرى شيا مناغ العرب فاذا سعع مثلا افظة طنطن ودئدن ْ 
ْ وجل ودثم وكآن ذا ذوق سلمم فلايد وان يتوهم انها حكاية اصوات. وكا ١‏ 
| كانت اللغة مبئية على هنذا المببتى الطبيىى كانث للثفس. اشوق وبالطبع اعلق 
ولول يكن للغة العرب الاهذا الاسلوب البديع لبشهد بانها اطبع اللغات واب.طها ١‏ 
لكى وهذه الملا <ظةقدغغل” عنها اكز اللخوبين وارباب الصناعة فتراهم خصصون 
اللغة باشياء توجد فى كل لغسة و!#ملون هذه المز به الفريدة الى هى مناحل 
خصوصياتها وكا كانت الالفاظ اقصى واخصس كانت الاغة الى هذا المنهابج - 
اقرب ولهذا كانتاغة الاتكلير اقرب الىاغة العربفىهذا الاسلوب من غيرها ولهذا ' 
ايضا اعتيرت المضاعف اصلا (السيب الثاتق) هو ان اللغة كغيرها من الصنائم _ 
| والوضوءات الشرية لا نحدت شى متها تاما كاعلا ٠ن‏ اول وهل ولكن على التدرع 
فالاحرى اذا اننقول انالفعل السالم جاء آخر الاقعال اما الاحوف فانهئاابا ‏ 
باتى على عقب ال1ضاعف كطب وطاب وضير وضار وصى وضار اى صوت 
ا وجب وجابت وصب وصاب ومي ومارواما الناخقص فانه صدى غيره من الا فعال || 
| وكانه' نوع در القطعة لفتبيص العرب 0 شمر وهمى ورحجب ورجا اىخاف وق || 
١‏ ومحا وشعىي وشا اى احزن و تمع وى والأسى والاسف كاسيريك |[ 
| (الثالث) اتى رابت- ّ كرتب المزيد على. الضاعف لايكاد لف فتلارى 
0 فاللضاعف معمى الاورابت قى مر يده مثله أومانقاريه وها انا اذ كرلك مثالاع نا : 
فالمزيد على خروف الثم ظ 


الضاءف ' الود سلب 
من - ٍ ' : كفت 0 
و كن صما سال سلت 
وقداستغرب اهلاللغة صر اظتهم انه || ا 2 ليث 
اسدل دن ميخ صب طَبْثْ قبض 


الور -.. الك امن استرع 


)ا 


دلق 
صد!؟ 
زم زحك 
زاحدهما لأزّم والثاق متعد ) 


(ارابع ) ان زيادة حرف 0 الي تحكمة الواضع فى لعن هن نعصه 1 
| اذ لوحعات التالمى اصلة رام عئة دول ء امال ألأتعسان والاختضاز 
| فىالافعال لس من مذهب العرب كيدل على ذلك الافعال المزيدة وداا لاخر وهو | 
انهم يعون الععة فىآخر القدل فِيتولد منها الف فى دحب ودحى وسلق 
١‏ و ممسكيوا العين لاوا له باارباعى وقس على ذلك زبادة اليم فانم وزدكم والهاء 

فى تكرّع للعبان والنون فى شيئن والراء فى حر وبعثر ونظاره كشيرة ( الخام ) 

اثاتجد افعالا تهوله* الاصل واصلها ون المضاعف معلوم:وذلك 0 ا*عتر العظم 

ا اى استرج خذه ذو + ان بون من احم اذ لع ادر فى اح لي" وقين غلبه 
اد م عق تسق فانقيل اذاكان الضاعف اضلا- خبلنارى هادة المتفرع | 


( عليه ) 


للار01 


عانة اغراركا قط وتام فل لأدائع من دللكاؤان اشم الفادل قرخ ع لعلو ' 
| وهواكرضيغا واحوالامئة ولعترّض ان شولاذا فرطنا الشف اسل نوالياتم | 
! 0 ذلات انه قد استوق حم كان عن درك من قال ]ند “تال مواد سيره علق 
ظ شال للثناء الطينب حي بالتجم والدشديد 5 و الثناء خي مع ان أكثر مَعانىئ ل" 
1 تشاست خي ذلا مل انالتعنا” اأطيب اصبل سو اكه لاكادهو وازد هده المادة 
على و حديل الشذوذ والثوان 2 اأناللغة غر لابدرك ظوره زاك أن تعول أنه من قبيل أ 
| قولهم للديغ سام اوانه جا" بالنقضان لاجل الفرق فلاشئ عليه خرم القاعدة. 
و بعد ذان ليسا المعارض بكون المضاعفت هو الاضل فلايد له م نالتسلم | 
| بانالعرب تعيدت معستئى من المعتاتى ثم ست عايه الافعال المتفقة حروف:فائها 
وعنها نسها متقننا فيه فارة قصدت نسته الى المعقول وتارة الى الدسوس مثال 
ذلك لْظة كس اى دق دواشديدا فقد ضاغت منه انظ الكش للغير الكسور 
| ام قال تكسأ بمعق ضعرب وكس* من المبل قطعةمنه ذاجرت معن الكدس على شى خير | 
| حوس دالت كسب فاذاتاملته وجديهل ينقطع عن معن الكسمر او القطع معد مالوا 
اجرج ممع كتدت و كدش لءياله اى كسب وهو فالاصل عررادقى خدسش 
| وضرب ومئله خرش المعنين وقالوا:اِضا جرش عع حك وقشس واجتر شاكتسب 
ا ونظار ذلك كثيرة مقااوا كسد الشى اىلم نذق #صعئوه معنى الشطع عن السيع ثمقالو| 
| اكاس ومهياه ظاهر ثم الكمط بمعى الغبار قدت امه الى ركد ني كلسعة بالسيف 
| مكل كاه ورحل بسع اذا ل عوج شعو معكى طم عنارواح “مالكيقة 
القطعة هن الشى و كسفه بكسفقهة قطعه وكيةت الثعس والعير اهيا قمعن معنى 
| الانقطاع عزالور ثرالكمال فطون مع الانفطاع عن النشاط والجلد ثم الكسم 
وه وتفش ت الف باليه.والككد على العبالى والكسب 0 الما ىف الامور ث الكسنوة |[ 
الثوب 3 ترج عن دعى القطعة كفولك أطلة من يحب يمن ا ناه 
أى الاسهة ذلك الثوب وانظر اب الى ُّ وعْت وعد وغر قعس وعص وعض | 
وعط وعق وغل وعن 00 وه تدل على السقر والغعلة مع مو اختلاف ١‏ 
| المعانق حو فل وافتلت وف وفتلم وش" وفلذ وفلع وفلغ وفاق واف وفلى فهى 
جيءها تدل عل والقطع د ع 1 هذا الى لم - جر عل السنهالعريعهوا || 
وانتبويب الكلام فى كتب الأغة على اواخ رحروقه مفر نرق لعا الالفاظ ومنت انها 
| وثما شذى بالتمب الى وجدت,اب الثون ععطه فىباب اللام والميم فالظادر || 
[]| انذلك من قشل الغنه واثت خبيريا للعرب هن انشار هذا احرف حبث جعلته || 
علامة للاعرات:ولتوكد. الافعال وعلامة للمئى والجمع فيها وف الاسماء وركنا | 
من تعير انا وانت واخواتها ذاماكهيرالمتكلم فلاثى” اليقبه عن لفظة انا لان ا(همزة 
| اول اروف والتون حرق عنة وز مم والالف حرف لان ومعظى اللغات الندوه 
بالكمزة فيها ضعبر المتكلم غبدونا بهذا الحرق واغرق الأروف واصلها <رف ‏ 
ا قرآء ولذأك كانت مواده أغزر واد وحات عخانتهب!ا متدوقعة والناء وال 
-00 م احرف الساء ققد وحدت مغلم ماقه 0 والاسى* عتدرياق 


ل سا ع سس سس اس 20 آ <آآ يي يسببتئيمن 


1 9 ( 


| غيره كان ذلك نوع من الترخم كقولهم باابا المكافى ابا الك وتسعى | ا اقطعة وهاننا لأ 
اوردآ 0 ماحاء كيد معندان على ماد ثرته وآرا 1 ناب النون 6 


0 0 و 0 دي كل ىاسفينة - كلها 
نا صاب اطادالارض . اطأ 

المثو الكش" الفوس الغليظة لعي يه - 1*0 الاعه 

جفا حفاً صنرع تمبىالثوب . ثم مغطم 
اللقانة ‏ اللثاء السفيئة القارغة فى القرحة - تكا'ها 
حي القوم ‏ نحمأوا وندت بده وثنت 

الجماء الشخص ذكرق|!4هوزواللئل || مطىهق مزالليل هت' 
آخى 2 اجتأ الدى ' الهث ‏ الطرقة 


التشية النب . الاو ممع الاتماء|أا 
والثائية معى اعام ظ 
وثبة الموضومثاره وسط 
احنسن * -اششبيك: + اختير 


ود مواقا 
حدى المكان ورس * امام 

| - خا التترات 1 2ه أرقعة 
| حشاالرأة . حثأها 

“اكت الكل لاعنقاء 

حك االعقدة حكاها 

ا 3 ِ 
وحخبوالراة ححموها 

ناك شنا الف 

7 خى حل 

خن المذع ‏ خناهء قطعه 
استدق ‏ استدداً 


رثك أ 2 رك3آه أي رهأه 


رساك 
| اقناق. الى اها امكين | 
الى الكس* 2 موخر كلشى 
| - وزكباكساءه شط عل قَمْاه عهموز 
| ومعتل ا 


اذى تعن الملعاة ,| اقييت ظ 
0 


2 


5 لقنا كَْ 
أوعى اوعب ْ الى الجر العقل 


الهناء الهيات ْ ٍْ ١2‏ ساد 

ادق خفَتٌ ا وحرًا اأسراتب 0 
القتوة القَث .العيمة ذرتارعالشئى*- حودر 
هنا هفّت ,نطا ردقته زحاساق ونحر اأنعير ساكة 
خا لق لاجد سم تالناقفة 2 محرت 

نثا الحديث ١‏ ينه | سُسىالقوب سسرره 

نائى عنه . ناج شضا. شصيبر 


الها اداه وناهاه نا به تنا سر ا 
الى اللي الاة” 
ليل داج دعحويوق 


س أه هل ححق 
صهها | شا شير هات 
ٍَ 0 


ضته الثار ضعته غيرته 2 | ماس هاس الابتفعفيه الوعظ 
هنا دحم يل 


خا غضيه باخاىسكن ومثله.تخ |) كدا كدش 
الددا. الددن ومثله الدد الث ارخصض 
شع الى سيق وكذا ميك وعد اغطى. عض 
امع .|تمد . قصد شا قط جع 


واعتّىايضا اعتام اىاختار 
عق اراد. واستعتد قصد 
الدع ' ألت 

خداالعر ود 


هذ ١١‏ سيف 55 


عد اكد اامتشال 
الادهت الارّة الثار 


العرايات 


السعوة الساعة 


الاناصى. الاناصر والسعوة. السعة 


5 


أطصضى 
دق أثر 2 دى احجهعللية 
زفتارح العا 
ارخو ارخف 
طفاعل انا ' #وطاف 

الضمًا االماتت 

الطتى ٠‏ الطنف التهمة وسارءعاق 
هذا ١‏ الزكيب بود و الهموز 
الكقة اماف 
د فى الامؤرداق 

شق ش حو اشى علية 


وَزدَتْ 0 


م 


كرى فرق 
حا على 
- 

ارك ارك 
احتؤيه احتفل 

اد 5 
حلو ا عن متازلهم جلوا 
المساهاةٌ المساهله 

أشى الغارة اشعلا 

لد خضل هيلك 

قصا فصل 

النضو ٠‏ الاضل العير الموزول 
ودى وصل 

5 شما شم عاد 

١‏ والشىا الشعع وقد ص 


امون 
هه 


أضعف 


11 مدعع 
كك امعط 
غالايل -- اظلم 
الى الوهن 
اليثنا الشنة الارض الها" 
رصاه. .ارصئةا كمه ودودارصفه || 
اعنا ء التعاء اعتائهبا 
شعر: فنواء قا 
الدَمًا القن َّ 


فالا ن لعب 


لدى دن 

حشى الما من 

كن عن الثبىء سير نوكن 
الابةالانية واى ابل امع 


دهدى كدر دهدهه 

سيو سصمق 

مهى الى مورحم 

ندا القوم اجتعوا 

وندةالايل' لجعها 

ونادىق دعا وده ات ال 
تهى ‏ بهله 

ون بذلك _ مت وكنت 


وتصدى وتصدد 
وتخرى وخترر 
ونطى و4طط 
وتمدى وتفص عن 
ودنت لاوروسس) 
وتعضى ونعضص 
وتلعى والعم 
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وباب المواتى والموائب 
والسادى والسادس 
واللذى - واللاك 

والثاىق والشاكء . 
وهذاكاف ف الدلالة على ما اوردناه || 
والله اع 


أ أماحكاة الصذة فهى نظ, حروف توه الناظ. منها انها ندل على صفةشى 
ْ باعتبار مافىتلك اروف من الليئ والرخم اوالشدة وانفتم اكتواوم مدلا تى ْ 
عم اى من خرف فهوحو توه الفرنسيس لفظة مثيم للشى القليل الوجير .|| 
| وشى خلا اى مدورمصعوم عع وقوله, خاب رخاوة الى الضطرب والعامة || 
| تقول #عخب للسعين المضطرب وكقولهم امراة رجراجة اى يترجرج عليبا لمسها ١|‏ 
]| وربما التست هنا حكابة الصفة تحكابة الصوت. وكقول العامة عر رن للسيين | 
| المكتز وهو لغة الاتكلير' بل بقح اللام وسكون الميم وكقولهم المهذشهف المنشوق || 
!| البدن والنع لأرجل الضعيف والعامة تقول منعئع لاطيف المرفه وكقول اليك نازك ١١‏ 
ووالس لس ل لاما +العذباوالبارد والسلس للسملاللين والسلسيل اللينالذىلا خشونة ١‏ 
|| فيه والوسوسة مدي انس والهمس للصوت الق والداح نقش بلوح الصبيان 
|| يعللون به والعامة تقول دح وهى فىلغة الاتكلين دال والماد لماباذع اللسان. ١‏ 
والقعتمع الطويل العم وز<ل عكوك اى قصير مازز وخفضل وخفتدل ا ىتقيل || 
أ سي ومهح اى ثقيل النفس ودك, ومقرم لمن لايشب ومركزك لن ير ونشارب | 

ْ خطوه ورُويْك لمن يمثى و حرك متكييه وثاقة رُيرْقُونَ اى ستريعة وك اى ناس 

| متقبض وشى نافد لما لبس له طعم و. جهم للوجه الغليظ اجتمع وهلقق الخدم الضض | 

| وجهضم أطض الهامة وحعصى وت للرج ل الرخولا خير عنده و “>وبجالطويل 

|| الرجلين وق به شمو بزه انى غليه وبشيه وهش وماس ورج وطال وذر وار | 

| وتعزز وكس على ذلك وقدحان الان الشروع فى الكاب اغداء من الالف والباء | 
فانه اسسط التراكيب ثم ورد احانس إه لفظا ومعن فقول وبالله المستعان 

( ليه ) 


هي اوردت لذظا وأندت عر ادف له يقاريه استغنيت عن التأو بل 
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١‏ قالالمصنف ر.جدالله الاب الكلا” اوالمر اوما اننتت الارض واب للسيرةهيا كانتب 


| وءن معني 3 
| احد شطرى اللفظ العرى اعسئ ان فاما اطلاقه عل السيراب ون سميةا 

ع ىالسضدى ب كقولهم 1 مأى عات وله نظا كشرة ونظهر نما 020 1 
ا قحب انالاناب ايضا مصدر ان اى نهيا وتحوالابا ب بالكظم أعظيم السيل والوح ْ 
ا العبان ءا السيل وما“ عبام اى كثير وابت ايابة بالشجم والكسسس من معنى القصد | 


| والى وطنه اشتاق ويده الى سيقه ردها لسله وهو فىإبابه فيجهازه وات ايه قصد | 


قصده وابت ناته استةامت طر بقته والآناتٍ الماء والسراب وبالضم 0 السيل 


ظ يجب عله انمع معانى القعل كلها فى موضع واحد وعندى اول هذه المعاتى 


أب الشى حركد وهو حكانة صوت ونحوه هب وهعفي لدركة اريثم وحبت أعدو ْ 
و امو كل وقب اصوت ثاب القدل وعب لصوت جرع الماء واب 
للسير اى تيأ من عع اللركة ونحوه عبأ المناع والامى «يأه وجاء انضا إهب 


0 اذ حس وتاهب اى استعد ومن هذا المعى قيل أب هزم تحمل والى وطنئه اشتاق 
| وجاء الوب التهية لان" ارب كالوبوبة ونحواب ايه أم امد 55 0-3 واممّه 


وكبه والات إلا من معق القصد ولك ان تعول 3 من معن الحمركة المعرونة | ٍ 
بالاششاق اذ هوعتد العرب من اعظم مابتشوق اليه ولهذا ال تعالى م شقفنا | 


]| الارض شفا وانسافيها حباالىقوله تعالى وذاكهة وايا وال إسايانت ظ 
( من المعصمرات هاء نجاجا قثا شهاحا ونانا ا العم بم ىق العشت وحول : 
ٍ ان وارس كن 1 معو النهيية: ماك ذه بعد زادا نا ' والسعر كاقى المصياح 


القصيك والاشياق ادضا جا" الأنا با عي ألما* 0 


والنهيئة كد قحف معان أعنى الام والاشتقامة وعدا 5 ن أسسرار العر 8 


فتاهله ومن معن التهيئة اب يده اليسيفة وهوقابابهوارب عع صاح حكايه وت 


ومثله هب بالتس دعاه ليزْو وهب الس نب وجا ايضبا اهاب به اى دعاه 


ا وقيدها | 1صئف بالايل والل وهوغير عراد 0 تعب و انم هو من معن أب | 
| هزم نحملا وفالمصياح الايان يكس الهمرءة والنشديد الوقت واتما ل#تعيل مضافا |/ 
!| شعال انان الغا كهة اى اوائها و وكقتها ونويه ران من وحجه فوزه فعلان واصلية 
:من وحه فوزنه ذعالاءقلت ومثله افان الى وعفانه وغفاله وتفائه وذفاله وهذه 
]| وحدها والعمم والمضئف ذكر الانان وحده فىناب الثون والماق فى .اب الغا * وعندى ١|‏ 


انها كلها من مورد واحد ومن الغردب أن عع ىه هده المادة الى ع اول الكان 


!| للاء والحضيرة والثوق والغلة والغر ثم آب.اويا وايا بارجع ومثله با * ووأ" 
١‏ ومعنى الرجوع ىابيده الى سيعه 00 التعس غابت وهو منالرجوع وجعله 
| اللوهري لغة عابت والاوب انضنا القصد ععنية شرجع المع الىالاب وهو ادضا || 


ل 
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مناسسار هذه اللغة ويطلق ايضاعل الطريق. والجهة "تقول جا وامنكل اوب || 
|| وتموعلىحد قوايء الحو فانه معن القصد والبة والطريق: وعلى العادة وهو | 
.١‏ همعن الرجدوع وماخذ العادة والاوب واحد وعلىار بم والشتحاب : والّلوورود 

الما ء ليلا وكلها من الّصد والزحوع والاوب ايضا سترعة تقليب الندين والرخلين | 

ْ والما نت المرجغ والمتقلت ونأويه وتأنهاثاه ليلا ياك واثعات الاء ‏ وردة لء ليلا والتأو يت ا 
| السير بيع التهار والاسراحة ليلا اوتبارى اركاب ف السير ور مؤوية ستديد | 
]| الواو الثانة لهت نت النهان كله واوب لغرح عغصتب وهومن معن ضيوب اليثم وآنه ْ 
الله ابعده وهومن معن آبت الشعمين ول هنا عتعدنا وَالأوب: المدور المقور الم ا 
| وعندى انهمن ععن التهيئة وآب لك مثل ويلك وهو من معن البعسذ ولوقال مثل 
| ويب لك لكان اولى والانبة شزبة القائلة وهى ايضنامن معن القصد واارجوع || 
٠‏ وحقها انتذكرف الادوف. الياى وف العداح. الآواب. التائب ولاق انه من 
| الرجوع وباجبال اق ىءاى #عولانهقال انا سضرنا البال: معد تسن :وهو عا اث 
اللصنف .م الارات ككتان السشااء ومقتضاه ان آب يعت سبق فتكون الايبة مله 

| لاتخاه” والايجة الاوبه. ...م الابا+ةكماءة القصبة وابأته بسهم رحيتهيدومثله 


5 أنه يسهم م ابت البو ع كتمع ولغ ومسب اتنا وأنوثا اشعد حره ومثلة 
ْ حجت وون الشمراب | لعز وكثرا ها جتمع الامتلا ء والفطلككن ٠‏ فعل واد 
1 والاضل الاتلذ : 5 وهوهنا راجما ل اانه وأحْة الغفخضت ا كينا لوت 
ا مرو وثنابت ابر احتدم ميث شسربلين الابل حب النضم فقيده هنا باللين وأبنه 
١‏ وعاية اقفو معة حرثل النبلطيان وده هع ى اعت والانث الاشن وهشودريت من العدث وقية 
معن اللركة . ,؛ م الال محركة الابد, 7 4 ثم ابد كفرح خضب ومثاه امد وجد وعد 
١‏ و قعييك وأاص ع واطم كلها عَل.وزن فرح خا “فيه .معن أو ب وابت اليوم أشند حره 
/ اضر ودش وعندى ان منه ذا الع "بدت الدج ةَاذ انفر توتو حشت وعبارة 
ٍ! المضباح أبد الشى هن يانى سرت وقذلابودا لفن وانو حش والظاهر انالشى ريف 
1ْ اوسى ا 5 0 وابد بالمكان انودا أقام والشاعراى بالعويص ق شعرة وها 3 يعرف معتأه 
وصندئ أن أنه بالمكان من نجل النقرض عل النعيضٍ وطو كلاعهم تدعق مثاله 
فاه ععن أقامع واتنطلى واد الال ع اودقف ولم#عحد نام واستفط واد قد أسسرع 
|| وابطأ وااغالت فىهنا الاسلون انكون المعن) التغؤر 'مثه هو الال ع نستعله 
: العرب نيص مناه جراد مدا ا وهوعل سل كواثا للاعى إصير وهذا اد 
]| اسباب التضساد فى.عانى:الالفساظ والسيت الاق هو اختلاف الرأى والتظرى 
1 قوصوق فأ كان ب#عن الواضعين 5 نرونة مامد ح ولعصهم روه ايم وانت 1 
|| :نان لذن تكلمواهالغرية كانوا قبائك شئ فلا عل اهم جيعسا نظروا إن الاشييا 

ْ بنط ر واحد قرا واحد ودي صناحبف المصاح عند د كره عب من الاضداد, 0 
الخليل انه وال :استعمال الى فىالضدن عن نت الكلام وقال ان دريد ليس هذا 
ون الاضداد وانما. مماءلفتان لقومين والنبت الثالثكون صيغة الغءلمن إصله عله 
1 !فاع عت در وععى اشيراه تاناعلبب. غك ناراك وهذا انوع | كر أ 
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والرابع المشاكلة يافى خبطه فانه ممعنى سأله المعروف منغيرآصرة و ععنى انع عليه 
من غيرمعرفةبينهما وكلها ستبين فى مواضعها انشا عالله تعالى وعندى ان لفظه الابد' | 
للدهر من معن الاةامةوحاصله الثبوت والاسغرار:واليقا * ولكن من نظر الىاصل مدانى ١‏ 
عر ادقه كالعصي والزمن والدهر واكيل ترجم عنده اناصله من اند اذا غضب 
| وبغرب منهذا الماخن لفظة الآمد بمعئ الابد امد ود فانه من افد عع ابد يا تقدم 
وتحوه الافد وهو هنا منمعن السترعة ٠‏ ثم قيل من الابد ابدهالله اىخلدهوبجع | 
| الايد اناد وابود وقد يطلق الابد.ايضا على الدائم والقديم الازل والولد الذى | 
| انت عليه سئة وهو هن قل التغاول بانه بِعسُ ايدا وشرب من هذا املاخذ 
لفظة العرمة وهى مابعلق علىراس الصى تفاؤلاه بالقام ولاآنيه ابد الآندين | 
وايد الابدين كارضين وابدالا.دية واد الأيد وابدالاسد وابد الا ناد وابد الدهر 
| وابث الابيد معن والقعب انه لمرات ابد الادود واتخب من ذلك قصمر هذا الاستعمال 
١‏ عب التنى ومثله لا اتيك دهر الداهرين وعوض.العائضين وفىاللصباح قال الرمائى 
| فاذاقلت لااكلبه ابدا والايد من لدن تكلمت الى آخر عرك والاوايد الوحوش لانها 
لمئمت حتف انفها كالابد وحقه لاتوت وعبارة المصبام وابدت الوحوش نرت 
من الانس فهى اوابد ومنهئا وصف الفرس اللقيف الذىيدرك الو<ش ولايكاد 
| شونه بانه قيد الاوايد لانهدمئعها المطى والغلاص من الطاب كامنعها القيد وقيل 
| للالفاظ الى بدق معئاها اوايد اعد وضوحه لانه المعقصوداه ومئه رشهم ان اواس | 
الوحوش من معن اللذور وهواحسن والاوايد الدواهى والقواق الشعرد واللفظ الاول | 
| يغتى عن قوله فى آخخر المادة والا بده الداهية ببق ذكرها ابدا وتااد توحش والمزال ١‏ 
| اقفر والوجه كلف فكانه اقم عن الملاحة وار لطالث غرته (و سه عرته) 
وقل اريه فى النساء وجع هده العاق متئاسية وناقة مويدة اذاكانت وحثية 
مسخاضة وان وآمة ابد كابل واود ومعن الولد 'تقدم والايد ايضنا الاثان التوحشة | 
والامة تمر الكل والزرع ابراوايارا وانارة اصلحه كابر وفه معسئ التهيئة 
| والاستقامة وابر كفرح صلم فكانه قيل َل الأر وقد اسلفنا ان يحل فىهذا الاسلوب | 
| نان كالمطاوع اقعل وستقف على عزيد يانه وعتدى انالارة وهى فتعريف | 
المصئف مله" الديد من معك الاضلاح ثم قيل مثها ابر الكلب اى اطعمة ‏ 
|| الايرة فىالخير' والعقرت لدعت بارتها وفلانا اغتايه لخاء فىيهعذا معى ابث وابر | 
| القوم أهلكهم وضانع الابرة وبائعها اباراو البسائع ابرق .سبكون الثوؤن 
وموضعهسا مث ركثير والابرة انضا ظرف الذراع من اليد والغيمة والابار ككتان ١‏ 
الببغوث واتتبره سأله ابر مخله اوزرعه والبرٌ احتفرها ومثله بأرها والمميرة من الدوم 
ول مابثبت وقول علىعليه السلام ولست عأبور ىدي اى عتهم ولوفس مابور | 
#طعون لكأن اولى وويروى عأ ثور م ابن الظبى ابزا وادوزا وابزى وثب اومطلق. 
قعدوه ومثله افر واقر وز وقفن فإ ل عن معى ابث وابز الانسان اسرّاح 
فعدوه مممضى ومات معافصة ول يذكر المعافضة ؤبابها ومثلههير' واب بصاحبه || 
١‏ بجى عليه وهذا الوجى جا منالباء وفيه رجوع الى ابث وابر ونحيبة ايوز تصير صيرا | 
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عيا والظاهر انم اده بالضيبة هنا الناقة ابه وه وروعه وقهره وحدسه 
وقابله بالمكروه وصغره وحقره كابسه وابس به ذلله والجيع برجع الى اصل واحد 
ملوح فعاتقدم والأس الجدب والمكان المشن وهو منمعنى المبس اى حبس || 
لطر وبالكسر الاصل السوء وقد جأ : القيس مع الاصل مطلقا وفثله القيص 
| والقنس بالنون والقنص واهراة اباس سئئة الثلق وناإس تغيراوهوةصعيف | 
من ابن فارس والطوهرى والصواب تاش هذه عبارته وليذكرتاس فى موضعها 
الاععى ليان ثم .ابش جع ا وهو من معى التهِيِمّة وءثلة حش وهس ١‏ 
وخش .ووش وحاش والآناشة الجناعة من اناس وما .من وبش الاوناش | 
مغ الاخلاط ونظيره الاوشاب .وانشت الكلام اخذته اخلاطا والا بش الدى | 
بين فنا ءالرجل وباب داره بطعسامة وشيرابه وهوهن معى الم ومثله الابش | 
من الدشاشة ث ابص 'سعع ارّن ونشط وهذا العنى نقدم غرمرة وفرس || 
آنِضٌ البعيرشد رسغه الى عضده حى رفع بده عن | 
| الارض وذاك الميل إباض وهو ايضا عرق فالرجل وهومن معنى اهبس 
| والتذايل والأرض كعلس باطن الركة ومن اللعير ناطن المرفق كالابض واس | 
الاعضاء تقدمت ابر وستاق فابط وهو م ناسرار هذه اللغة وارضه اصاب 
عرق اناضة وننساء تقيض كا بض والايض بلقتم التخلية ضد الش والسكون | 
والمركة ولمبشل ضد ذعئ المركة تقدم فىابٍ وابث وابز وابص ومع السكون 
من ابض البعير تاطركة عندى اصل والسكون عارض والابض بالضم الدهرج | 
| آناض ذلك ان مله من معي السكون او الحركة فالاول يوافق الايد والثانى | 
من قبيل ال على النقيض على ان معنبى المركة والسكون مفهومان منابدت 
البههة وابد نللكان وفرس ابوض شديد السرعة وقدتقدم ايوص مناه والتأبض | 
المغول بالاناض وقد تابضت البعير :ابض هولا زم متعد والاناضية ذرقة من التوارج 
اكاب عبدالله بن اباض العيمى. ثم اطدالله هرطله والابط باطن المكب 
يذكر وبونث وما دق منالرمل ونادط الثى دعله نحت ابطه وااتأبط ايضا | 
ان .دخل الثوب من تحت بده الع فيلقيه على مكبه الايسس وائتط اطبأن واستوى 
أ والنغس ثقلت وحْدّت. فالاول من معي ابط الرمل والثانى من معنى الابط هادف || 
| اله.ط واستأبط حدر حغرة ضيق .زاسها ووسع اسغلها .. ثم ايقن العد كسمم | 
وضرب ومع ابقا و حرك واباقا ذهن بلا خوف ولاكدعل اواسعق | 
تر ذهب فهوايق وابوق وتأيق استتراواحتس وتاثم والشى * الكره والابق محركة 
القت أوقشسة وعنارة غيره لق العد اذا هرب من سسيده من غير خوف ولا كد 
| عل وهى عندى احسن وكيف كان فان هذا المعيى لم ينقطع عنابدت ال:فهة 
اذا نفرت ومعق الاحتاس تقدم فى ابس وابض وقد سأ ء معن انس فى وبق فأن 
الموزق معناه احسش ومعن الانكار والتأئم ماخوذ منالابق فكانه قيل فى الاصل 
اتكرهذا! الفعل ود مه كإ ,فال جنب الى * ذان اصله من التي بل لفظة ا 
النا ثي تفسره ؤانه هن الا 2 ثم ايك كرح رجه و.قالللا جق انه عند | 


0 


2 'غابواء ولتم ول : 
١‏ وعق اهىاله امتاع عن غفيدانهكا كابل وهذا اللعمى قى تابد وابل انضا يك | 
: اا منمرب ونظير هذه وبل والايل ابولا:اقاءت بالمكان وابل العذب أبولا طال || 
| واسعكتت منه الادل وهنا وحوه اخدها انتعول انالابل مح الغلة والاانى | 
انهاء مذى الازامة واثاث انها مالاب كثردة وشق الظاية والحاجة وكل | 
عن علت ١‏ 
فا ,مصوغا بعد اقتذاء الابل وكان الامتاخ -00 لاله من شان الغاات انيعف ١|‏ 
ا وبكف ثم ننثأ عن الامتناع السك ومن معت الايل قيل اببلت الاب كفرح ونم | 
؟) كيرت وابات اوضنا اذا احيرا ا 7 داله ' بل دول اه إرات سسحاكة “ ل 
انض كاله واب ذهوآبل و2 إل عادو يسارد الأبل والشاء وانه م نآبل النامن اى || 
ا من اناد هي تأنقا قرعيتها وتأبل :ابلا اخذ هنا ذكرهن! الضدف اول 00 
| اذك فىآخرها وابل تانبلا اتخذ ابلا واقتناها وما::# ا اربعة وعشمرون سطرا || 
ا تاعة وذلان لاءا نلا ى لا يشت عل الابلاذا ركهاوكذلاك اذالم بش عليها فيا يصوي | ْ 
]| قرقوا مابينالتعل والتؤميل والافتعال والابالة ككابة السياسة ومذاهاالانالة وناقة ابله: || 
١‏ كترحة مباركة فىالواد وارض «أيلة ذات ابل كل ذلك من من الابل وهو مات || 
: فى الغاموس شذر مذر ثم اخن من الكرة معن الاجواع ذة.! ل الامالتغابة المريسة الكيرة || 
|| من اطاطب والا بإ للعردمة هن الخشش .وجاء فى ايالته بالكسس وابلته بممعنين مشدادة | 
|| ائاصمايه وقباته و الال كاحانة وحكسكيت وديئار وكول القطعة من الطير || 
| واطيل والائل او المتتسابعة .منها وال قبلها وايلموباة كعظهة للقشية واوابل أ 
1 كثيرة وابابل'ججع بلا واحد تكيف لاتكون ججع ابل :او إبالة قال ف العتداح وقد قال 
| بعطضي واحده اوؤلء :ال غول :وقال بعضبع ادل وضغث عل اال كاجانة وتخفف | 
١ .‏ وليه على باية اوخصب على خص ب كانه ضد وعنينا هدة الضدية ان الايالة هناعنى || 
| الفرقة واطتاعة 5دم استعنالهنا فى الطير والذر ومن معتى الضلرب قيل الابيل للغصا || 


0 انك 0 دحت م 00 اللي 


8 عي اغاه وااطلة حو خدو 3 5 اث فان حمل ها من هذا كان ابل ء 


ا ودوديا ا تصوين: وضوعا 0 ودوها الوميل وى هناك م تععنةالوبال ومن مدى أ 
: السك اطلقالاهل على الزين ورقس الاصارى أو زاغب ا وصاحب الناقوسكالاييل أ 
| والهيدلى قال وي يدون نامل الايلين عي صلوات الله وسلامة عليه والأبل 
| الرطب اواليرسن فرجع المعنى اىالاب وتال اموت تابينه وبق هنا :معسان متشافره" ‏ 
١‏ | وقى الادءالددايه" والضم اقادة وبالتعم ا اندر بكالتعل والوحاعه اكالابكل 2 ك2 8 
ا و دم وعتددي اسل . ذلك كله ل" نالؤتال وعد أن رغت 0 توظرىق 
| تقول والابلة بااعدرزرك الوحامة والثقل عن الطعاي :وا اديت كل مال اديت ذكانه : 
ا عد ذعدت ابلقه افد ولتة يه ن الونال دالواو الالتك "كقولهم ل أاعاه كن ا 
| اشذرخت ذلك كاق يملعت “ابلا وقانقاول هنيذة اناد" الأبل لاواحد لهسا | 
0 عن لغ لها وهى فوثة لان ا إسييه ا ادوع الك الوا حد اها دن لفظهه الات 1 ْ 
! لغيرالاد مين والتانلث 8 ها ارم اذا صره يها ادخلدها الها قُدَلتتَ أملة وعدن وحدى ١‏ 
3 ذلك الفط لابل انا ام الناء لصم 0 آبال واذا قالوا غان وابلان 1 


: ( ناما ) 


0 


| ذامنسايريدون قطيعِين من الابل والنام: ٠‏ م الابدة 0 فالعود ثم | 
ل ال ا ته شال ذكر خَرَه وك 0 ظ 
والضَرةٌ العقدة فىالءطن والوحه وااعئق والغترة العقدو> 5-0 وعكين ذلك | 
!| ما اذا كان الشىأ خالا عن العقف,” فانه يكون عمدوحا وذلك 0 م رجل تنم اى | 
ْ وات ف واصله ا ا عود سعم اى لاعقدة فيه 5 فرع الرحل 1 
ظ ا وقرنت 0 دهاثة الاحلاق عاد كر عن قولهم دمث اللكان ائئن ‏ 
سول ولان وانظر | حم بك الع رت ىكلامها ث قل 5-3 ائعابه فى وحهه واتهمه ١‏ 
فهو مأيون تخير او نان اطلقت فعات ا فهو الشر وعبارة ااععاء ابنه 
| بشي اليه يه اه والاسابون ف الغرف انث ثم اطلقت الابنة على اللقد لتعقد 
]| القلت ثم عل علعمن اليعير واارعل الاصيف هكذا لضن بالخاء الحمة ول يذكر أ 
للغضيف فق نامدن سنوى الزماد واللعل الخصوفة واللن اليس يصب عليه || 
الراء نت ولءله دايعا لنت حون فيكون تش هنابالعقد” قالصلاية ودها شقل ْ 
| امس هن الذم:الالمداح وهوازضنا من حكمة العرب وسعة تسر فها الكلام ‏ 
8) والثانين قصل عرق ابوخد دعه فشوئ و١‏ وكل وأعل'اضله وصن الغلمين شر عم 
وفطلق انِضا غل اقتفاء اثر الى كااثائ 'ومئه نابين الميت.والمعق اقتقاء اث نحامدة 
لتذاع وعلى ترقب الشىء وتابن الطريق والاثراقتفاجما ومئله تأأهماوالان 5 
الغليظ الكين منطهام اوشراب وهو من فعن -العقدة والابن قف 


البابس وابن الدم فىالمرح اسود وابان الثىء بالكسر خيئه او ازله وجاء فاباتته || 
مخفئة ىكل اكعابه وقدتقدم جاء ىابالته ‏ *. ان الصباح اورد هذا الزكيب | 
| الانئوس ذه بطم الباء ختي معروق وهو عل وان من الهند وأسعن تالعرسة | 
سأسم !#مرزة وزان حعثر وحذف الواو لغة فيه وذكره الصنف ناب المم وضبطه ١‏ 
عل وزن عالم دونه وقالانه شر اسود او الاننوس او الشيرى ا عد نكذا ا 
| زنتديه ذوافق معن ابن وآيه له وبه كنع وفرح 6 ورك فطن اولسيه ثمتقطن له 
| وما انهت ل وفابهات ومابأهت ومابهت ومائهت وما وبهت ماقطتت اوادهنة 
ا بالتشديد تبهته وبكذا ازنته والابهة كسكرة العطبق وحاء من به مهيعوا تشيرفوا || 
]| وتعظيوا وه حكانة صفة وتطلق ابضا على البمجة :ماحد والكيروالكوة وتاله تك || 
| وعن د كنا تراه 0 وو تغدم 00 عالقارية ثم الى اق الف أناه ونابة انأء وأناءة 5 
آّ 00 رهة 5 ينوطع عن معدىق الامتتاع وتابى عنم كرو يذكرهنا الأصئف ووانحه ا[ 
8] ال حعلتة ااه والاسة بالضم وتشة دااجاء الكر والعطية وف سق نشد يك 
الثاء لاحكون مات وتدله العبة الضم وتشدد الناءوالاينهة لفحم 1 
الي تعاف الماء والى لاتريد عنشاء والابل ضمريت في تلعم وماءة تاباها الابل | 
واخنذه اناء مث الطعام بالضم كراهة وات الطعام كرضيت اتهيت عنه من غير ١!‏ 
سبع ورحل انان رك ابى الطعام او الدئيثة وابى الفصل كرطى وعى سئق ١|‏ 
من اللي والاباء "ساب البرذية او الانجة او هى من الللفاء والقَصب الواحية ئ 
9 وامو ضع العموراهن؛ عنارته وقد ذكرها|! لوهرىئى فى المعثل وعدى انه || 


لاض 


0 الصواب 01 عدة اوجدخلافى 0 من العو زاوخر لاوا 
اى العم والانا لغدق الاب واصله وخر كه ج انا* وانون وانووت واست سهرت | 
ظ ابا وانويه أناوة بالكسرصسرت له ايا والاسم الأوآ* وتاناه اذه انا وايته تابة قات له 
الى اى باى أنت للتقدية ومثله بأنانه ولاب لك. ولا بالك ولا اناك ولا ابلشكل ذلك 
| دعاء فى العئ لاغصااة وف اللفظ خير يقال لمنله اب ولنلاابله وانو الراة زوحها 
والابو الوه اء ومن الغر يب ان الاب ناه من هذه المساده” ولمنجى من الاب عق | 
القصد كا تنطقبه العامة حى نكون مطابقا لاشتقاق الأم لانهم قالوا انها || 
0 هن معسى الأم ا القصد لكون اولادها بقصد وتها غير ان اللغة لاثمو للفياس || 
| دائما ال الجوهرى وقولهم فىغية اللوك بالجاهلية ابت اللءن قال ابن اسكيت || 
ابنت انثا من الامور ماتلعن عايه وقد ذكرها المصاف فاءن قال وتقول فى ائية 
الاب انوان ويعض العرت نشول ابان على اانقص وف الاضافة آبك اذا بجعت 
بالواء والثون قلت أنون وكذلك اخون وغئون الىا نكال وما له اب أوه أى لغذوه 
| ويرسه فاذاكان القعل قبل الاسم كان ماخذ الاب حسنا سديدا وانتسبة اله ابوى. | 
والاوانالاب والام الىا نمالو شال لا ابلك ولا انا لك وهومد سورعاوالوا لا اباك || 
لاناللام ا وهى احسن منعباره” المصئف من ثلثة اوجه احدها انه | 
| ندا بلااب لك لكونها افصم واشهر استعبالا والاصنف اخرها عن اخواتها | 
| الثاتى اله اشارالى قله استعمال لا اناك والملضئف وام ينها وبين غعرها القالتث 
أنه صمرح بان هذا التعبير مدح وفىالص باح الاب لامه محذوفة وهى واولانه || 
شن انون ويطلق على الجد ازا الى انقال وف لغة قليلة تشدد اللاء عوضا | 
| هن الحذوف فيال هو الاب ولغ ةازمه القصر مطلةا فيقال هذا اناه ورات 
اباه ورت باباء وفلغة وهى اقلها يارْم النقص مطلمًا فيستعمل |ستعبال بد ودم | 
( ننه ) ا 
ٍ قاب ات وات واخوائهها لابرد المع زناده حرف فيد حكر ذلك عد الاحدوف 
ا كاستقف عليه : 
#7 ثم انس اب حب د 
.هذه الادة ريك شا شاق خابط لاإطاق قيبقيق اناطن ب فعا يمكن منها بخصة 
واوجزنها يعد عويصه اول ذلك احب اليعير اذائرك فر نر اواصابه عرض اوكسر 
|| فلابرح مكانه حى برأ اويموت ويقال ايضا لابعير الحسير يب واحب فلان 
|| برأ منعرضه والزرع صار ذاحب وا<ب قلانا وده ومشله حيه بحيه بالكسى | 
والقياس يحبه بالضم والمصئف ذكر احب العير بعد احبة بمعئ وده باربعة عشر 
سطرا وحبة المئطة وغيرهام وحاصل معئاها قطعة وهذا الع ورد من خب 
وهب فقيل ثوب الخيات وخبب وخبساب واهباب وهنب وهياب وعندى اناول 
المعاق جه واحه ولك قيه اوجه ( احدها ) ان ترجع به الىمعن اب ا ىاشتاق 
!| (والثاتى)ان.كون منئحية القلب ذه حيه اصات حبة قله وهوعل حد كلا حصت 
ا حا دكات ناكم وهوغلاف القلب متعم ووالوا ايضا شعفن حه وشعوتيه 


0 


6) 4 

ونكبه وشعفتّبه حيا بالعين المه.لة من شعفة القلب وهى راسةه فئد معلق النياظ ' 
ومَالوا خلى نساء للرجل الذى نحية الننتساء واصله من الخلت وهوالخاب الذئ 
بين القاب وسواد البطن هذه عبارة الكفاح وعبارة الصئف وخلب نساء هن | 
للعدرث واد عور واس القرق بين العسارتين مدحضا لدعواق ومعق احنه الرباعى 


| جعله فىحبة قلبه على حد قولك او المتاع اذا جعله فىالوعاء واحرزه اذا جعله 
| فى رز واضعر الثى اذا جءله فىصعيره واكنه اذا جعله فىالكن واس اذا حدله ١‏ 


فى السسر واما اسره بمعى اظهره ثالهميزة فيه القلب فامااحبب اليعيروارجل 


| كاه اله ع ناه هأ ااق قات املن اليه الحة 3 النلاث) ان 0 من مسي ظ 


ازاك ان اى 0 1 اليد تودد واسصه أى | نك هد 0 : 
الاب واطب :لكعهما والحبة والمب بالكسر واحد وكذا البة بالذ نم يشال نم : 


ْ 0 مكاي 6 والحخت م 5 ام ودين 0 


الفاعل والمقغول وتقول مآكنت حيديا ولقد 0 اى صبرت كلييا الى | 


ٌ كولهم حب بفلان معنا مااحة ال وقال القراء : ما حب لون و قولهم 
حبذا زد كبذا فعل ماض لاتصرف واصله حب وذا فاعله حعلا شيا واحدا 


ولاجوز انيكون بدلا من ذا لاك تقول حبذا امراة وحب الى هذا الثى” وحببه | 
الى جعلى احبه وحبابك كذا اى غاية نحبتك اولع دهدك ثم قيل من معن 
الم الممن حركة وهوتتضد الاستان واسمبت كرش المال اى اعسكت الماء | 


| وطال وها ويحتمل انه من معن انحبة والمهبة جرى الماء قليلا كا حب | 


والضعف ناما حعية التاراى انفادها فعتدى انه حكانة صوت والمياب لهاب 
الطل وراب الماء والزمل معظيه بيه ا وطرائقة اوفقاقيعه الى تطفو ذوقه كانها 
قوارير والحابكثراب اليه وهى عندى منجرى الماء ويويده مجى العبان | 
منئعب الساء اذا فره وام مُحباب الدئيا واتكب بالكسر السبى* الغذا * فكان 
المس اله باكل حبة حة واطباحب هما اقندح ء ن شمر النازتشبيها باطبة || 


| اسم رجل تخيل كان لابوقد الانارا ضعيقة مخافة الضيغان فضبوا يها المكل حى 
| مالوا نار الاحب لما تقدحه اليل حوافرها الى ان قال ور -ا والوانار أبى حباحب 


وهو ذياب يطير اللي لكانه نار ال الكمت برى الراؤون بالشغرات منها © كارابى | 


| حباحب والظننا 8# ورماجعلوا المباحب اسما لتك الثار ا لالكسيئ ** مايال | 


سهبى يوقد اليا حا 3# قد حكتكتننّ اردو ان ون ضانا اه وهى اوم 


| ومن الغر يب هناهاقاله الجوهرى من ان الل بالضم الخنسابية فارسى معرث || 


مع | نذكرالماء والطل وتدوهبا قد جرى فىهذه المادة غير مرة لابل هومن عين 
معن الخ باع ال ة واغرب مندقولالصئ الب اللرة او التدمة فنهااو المشبات | 


)2( 


: الاريع وضع عليها اثره ذات العروئين والكراءة غطاء اخرة ومئة حا وكراهة 
|| قال بعض الا دياء وهى.غبارة عسمرة القهى اذ.قولهم خبا وكرامة لابراد منه جزة | 
وغطاؤها .. ثي اللوبة رقة فواد الام فإ ننقطععن معن الحدة ثم اطاق على الهم ||| 
١‏ واطاجدواطالةكاطية بالكاس والمناسنة ظاهرة ثم اطلق على الام تفسهنا وعلى الاب |[ 
| وعلى الاخت.والينت:والقرابة من الاء كاحلوب وعلى المراة وااسرية ووسط الدار 
| وهذا الاخير يقرب من الباحة معن الساحة ولوب بالخص المرض والبلاء والهلاك | 
]| فرجع المعنى الى.ظاهر حالة البعير الذى ااحب ثم اطلق الوب على النش لانها لها ١|‏ 
: كاستوناء وهوعلى حد قولهم ااعثال لفحم للنعسن: والجسمفاناصاه من العدل كلا حق ْ 
| وحاءاإضاك.لععن اللرن والفساد واانفس والخلد وذظارهكثيرةع اطلق على الاث لانه 
| منديت عن البلاء والمرض غالبا واشتقهتهفعل فقيل حاب يكذا اى الى مقي لاطوت |[ 
بالقحمللعون والوحثة والطهد والسكنة والوجم ثم على النوع والذن وهذا الممى || 
| الاخي رقرب من لفظة البو ح فانه جاء ممعى الاصل آم اطاق:ائ اذوب على الول ثم 
كترحتى صنار زجرا له فقالوا حوب.مثلثة الباء وبماب بكسرها هذه عيارته 'وجاءمن 
غيرهذا الءاب هابهاب رحن للابلعند سوقهناوهى وهبى زجر الغيل ونهذ انعم 
باق ارته و الغو ب التوجع والتائم وهوشلهماماخذاوا حون صاز الىالا ثموا لوت ْ 
وكحدث من يذهب ماله ثم بعود وحوب تويبا زر بابتخل وهو يويد ان الاضل | 
| هوالزحر ثم اطلق على المزجوريه. ٠.‏ م الوب ككوكتالواسم هن الاأدوية أ 
| والدلاء والمقعب من الطوافر والذهل وايهتتاء اصع الدلاء والعلات وهوغير منقطم 01 
عنالحت معن الماعة ١:‏ ثم اللا مخرححة جلس الماك وناضته ج اخحاء أ 
ِ بنقطع معن ةع احب واللأة ااطينة السودا؟ وعثدى ائة مبدل .من اأة وهى |[ 
الطين الاسود المت حج بداوظهر بنذ كام ودنا واكتنف وسار شديدا | 
وضترت وحبق وفىهاذين المعتيين قل خم و معن ضرب قي ل حبق وهم وهش ١١‏ 
وعيع وفى معن اسرع فى السيرقيل تج وات وف معن حبق قيلخبق فيق معن الظهور أ 
| والآكتناف والدتوسستقلافان شت فارجعيه ال نالهيمة اتناصلة من احت ار والا || 
٠‏ فاتخذهاصلالفيرة مماسيأتى والمحجبالكسس الج من الداس وتم الى ونتحم وبالصر يك ١١‏ 
التفاخ بطنون الابل عن .اكل العر في حم كفرع .و ادجم ايضا العرالتكيت فى البطن 
| وهومن معن الب و لساب شر لعنبوا حي قرب واشرف حى.روئى والعروق | 
| شخصت ودرت:.---“ثر اطي الآ كاسلباررالقكم 'والكسرفظهر فيه معن الظهور 
| ماظلق ع ل.المداد وموضعه المجيرة وبائعة خبرى ثم عب العالم او الصالم وهذاجامم: ‏ 
معن الظهور ولع التاثير م عبىالمثل والاظير والمسن والوشى وصغرة نشو ب بياض 
الاستان :وا طير بالقتحم العالم والسرور كاطبون واطيرة محركة والتعية واحيره سمره 
وخفيعة موثاه اثرفيه باطير وهو نظير شولم سيره أى اثرق اسمرته و بشرهء اى اثر فى |[ 
بشرته وخص عا سهدب وقيل من هع الاثر جبرجلده طنز فيق اثرهوخيز تيده أ 
برت عب عقدة فى العظم ومن معنى الظهوز قيل تبرت الارض كترثباتههاكاحيرت || 
والمرحتكس وغفراو برأ وبقيت لد آثار واحخيرة بالضمعقد: من الجر تنةطع و رط | 
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ْ ا 0 رياه ومن مع 1 0 كيل 0 الموسى | 
'| والثوت اسكديد يد ثم اطلق على | لساب امغر والمبير ايضا وككتف الناع الحديد واعليرة 
بالحم 13 فيه حسئة والمالغة قا وصف ميل والس, ع اله وشعبار اط "١‏ 
| والشعر وغيركنا 000 والكبر كعظم قدح أحيد ريك كدر حبرذياء الها 
!| الحاب وعيازه” المصباح امير بالكسس المداد الذى يكتبيه واايه تسب كعت الر || 
|| لكر" كابته حكاه الازهرى عن الغرآء واطبر العالم والجع احبار والفم لفة فيه | 
| وجءه حور وف الكليات الثتم اجود منالكسر اه واقتصس علب على النجم ا 
|| وبعضهم اتكر الكسر واللخير» دعرو قم وفيهسا لغات اجودها فت اليم 0 ١‏ 
ا والثالبة بضم الناءمثل المادبة وللاخلة والقر والغار والثالثة كس المم لانها ْ 
| الدهم قخوالياء وحبرت الثى حيرا تزيته اوفرحته فهوحور وحيرره بالتثفيللغة ففهم 
]| مئه انمايؤرده الصئف بالثقيل دو يعض يكون الراد مئه مبالغة الثلاتى والطيره” ||| 
]| وثان عد ثوب يعاق من قطن اوكان #طط يقال بد حيره* على الوصف وبرد |) 
| حبره” على الاضافة وابتع حير وحبرات مثل عنب وغتيسات اه واطبارى طائر || 
ٍ والمبرح كعئفذ دن ظير الاء واللباريج كعلا دل ذكراطارى وغعيارة” التداح ٌْ 
|| وفىالحخديث ترج رجحل مناهل النارقد ذهب جيره وسبره وال الفرآ *اى ونه || 
| وهيئتد وال الاععىهو الخال والبهاء واثر التعية يقال قلان حيى المير والسير || 
"| اذا كان سجيلا حسن الهياة وبعال ايا فلان حسن الخبر والسير بالفنم 05-5 
| كانه مصدر ذولك حيريه حترا اذا حساته والاول أسمم واطرايضا اطبور وهو 1 
| الدسرور يقال حيره جيرا وحيره” وقال تعال وهر فيروضة رون اىبتعمون | 
1 وبكرءون ويسرون وادِيرٌ والخيرواخد اعبار اليهود ولكدس افصم لانه مجمم | 
| على اذعال دون الفعول مال القراء هو حبر الكسر يقال ذلك للغام قال الاتعبى ؤ 
| لاادرى هوالخميراو ا ير لارحل العالى واطبابور تلن الوق وهو هنمس 
/ المرور و و شدويه ها صاب مئه خير برا ولاثير بوا اى شيا ثم جاء ابر ٍ 
ْ بالعحم مدل الفصر اى القضيروالحبا: ركعلا بط القاطع رجه وعندى انها محوتة )| 
| منالاب واللترواطيره صولة اجنام كانه وعنى من الع الاول م الب ركسبطر 1 
| وعلابط الغليظ وههى - حكابة صفة وا أي ر التواء و الاعضا واحعر كاقشعر ١|‏ 
| انتم خضا ثم حبقر وبال عيقر حب التمام اصله حب قر ثم لبوك كغضافر 
| الرجل المتقسارب اللطو القضيف ورمل بضل ل السالك والداهية والطضم 
| انه ع الخلق ول نشل ضند واللبوكرى المعركة بعد اتقضاء الحرب والصى الصفير ١|‏ 
٠ 7 َ‏ جبعه وتبكر ير ويقال ايضا للداهبة حب وكرى وام حبوكر وحبوكرى 
؟ نان الصئف ذك رناب الناء اير بت بالكسن الخااص ل ظ 
| تم ذكر كذب حبريت وفسره #جريت وعتسدى انه غير مقلوب لان كلا من حر || 
أ وخير يدل على الفلهور ثم اليس اللئع حسة ؛ كتريس والقماعة وهى من حنس | 
'الانسان نفسه عبل الثى” ويغرب من لذظه ومعناء امس ثراطلق اليس على || 
ا 0 -ت 0 ا 2 وقمه فهو حبيس 8 اسل بريد وارد | 


0 
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ظ واستعيل 0 فكل موقوف واحدا كان اوجامة وحدسته التشقيل مبالغة ١‏ 
|| واحسسته بالالف مثله يا فى المصياح غيران صساحب المصباح واذق الصئف || 
| فىكونه عر فااس نالئع والاحسن تعريف الوهرى ذاله فسره برد الكلية على ١‏ 
ان اللصئف لم يذ كر للمنع معن سوى عدم الاعطا ' + والميس ابضا الج ل العظيم وكان ) 
المراديه انه كس الارض اك م اوجحارة ننى فىتخرى الماء | 
| سه وكالمصتعة للناء ونطاق الهودج والقرمة وثوب يطرح على ظهر || 
| الفرش للنوم عليه والماء الموع لأمادة له وسوار من فضة يحدل فىوسط القرام [١‏ 
واعتعتين الرجالة ليسهم عن ا كان كانس كر كع واعلبسة بالضم تعذر الكلام || 
|| عند ارادته وال 0 من الكيل الموقوف فىسبء ل الله وقددن.4د واحسه وحست ١|‏ 
١‏ 1 باجنس اليقرمة ستريه والمباثس ابلكانت حبس عندالبيوت لكرمها ||| 
| وتحيس الشى انيبق اصله وتجعل ثمره فى سبيل الله واحتبسه سه ؤاحتس لازم ْ 
| متيد وهو من بعض الامثلة الدالة على ان افتعل باتى متعدبا مع انه انكره فى قو | 
: ولكش 5 ستعرفه ونس على كذا حس نشه عليه وحابس | ضادية مسا ع 
|| المبرق س كسقرجل الضْئيل من الجلان وقد عن مثله فالمجوكر ‏ #مالطيابسس | 
١‏ كسفرجل القيم الكان لاببرح فإ ينقطع عنمعئ المبس ثم المبرش يأك اأكس | 
| الود وفيدمعى حبس البغض ف القلب ثم المبرقش ال الصفعر © مرحبش |( 
| حبشا وجاشة بالض جم ذكرها بعد الأنش والليشة لس ٠‏ لاسرا ات 
وعشرين سمط را شصئها باسما ء اعلام واماكن ومثله خيش وجش وثش 0 
1 حبصن 3 ٠‏ الركية نقص ا أنة غير متقطع عن معي الخصية ومعق حس ومئه شْ 
0 حيض حقة ذطل ونكوه خبط يج سيالى وحبضٍ انضا ا وهوهن المعى الأول ا 
١‏ وبالوتر ضمرب وهو حكاة صوت ويؤٌيده انه جا ء الخض مع الصوت والقدرك ا 
واضطراب العرق اشد من النيض ثم اطلق منهذا المعنى على القوة ومن معن نقص ١|‏ 
| اركية على سد المياة فقارب ان يكون ال والطعن الصوت الضعيف 
ذظهور الضعف فيه فاون عياب اط ركعئة وكتران الضعف فانظرالل تساسل |[ 
العاتى وتععب وحيض لسع ايض والسهم حبطضسا ورك وقم بينيدى ازابى | 
| ولم إستقم وكانه منعدم القوة وحبض الغلام ظن به خسير واخلف والقوم نقصوا 
والقاب بض يضرب ضبربا ثم يسكن وكثبر امندف وعود يشتار به العسلواحيض ١|‏ 
| سعى وهومن معن الركة والسه ضد ادعرد والركية كدها فإ ينك فيهاماء ْ 
| وحيض الله تال عه دييضًا خفف وبجبع هذه المعاقمتاسبة 2 ثمحبط مأء الا 
اركية حبطا وحبوطا "ممع وضرث ذهب ذهايا لايعود ومنه قل حبطعله بطل | 
ودم القتل هدر واحبطدالله ابطله وحبط عنفلان اعرض وحبط البعير كارح ١‏ 
ظ اذا إأمبابيه وحع قاطئه من كلايتويله ادكه قيسمر مه اام رج عله سق 
| وقداقد ا المعنى هنا ان حيط برجع الى الوجع ل ٍْ 
فى العلن ‏ تسب الى البعيرتفسه والحبط يح ركه اثارالمر جا والسياطباليدن بعد اليرءاوالاثار 
]| الوارمة الى لم نشقق فان القطعت ودميت فعلو ب والطدطة يفيه الما ء فىالخوض 
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:| اوالصوان ,اليا 1 انود دهنا م حاط | تنكم* وطائه 
| وقدذكره ايضا فى ال#موز بعد الخبا «حندون تتبره عليه وخطا" الجوهرى فىابراده 
|| اناء بعد تركيب م ط أ وعندى ان الاصلهوماذكر هناوا شا ط الل 'غرظطااو وطنة 
|| 415ب هذمعبارته كمل الهين خاصابهذه والحناط-اة القصييرة الدعمة العطيئة 
١‏ والحبو بط ابول السسر بع الغضب واللبطيطة الثى اللقير الصغير وهوكةولهم 
1 أطلير دس وعن الغر يب أنْ بو ضع للق ؟ الصغر هل هسده اإلصضة ا 
ْ ثم اباطى المت غضها وذكرق !مز هذه عبا زنة ثم الذيق بالكسس الذمراط 
1 00 ماله ىالا الوالقم حى حا وتوا وحقاناضنا صرب ٠‏ عدر بد ووه وكل : 
ْ ن عاذئ المءنين 520 و شال للامة آ اق واطقة مخركة الماهل وبكسرتين ! 
أ مشددة القاف القصيروهى مي لل اط رت ويد اذى د سال له | 
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وآ إقالقوء : عئ] عاك ”ب سه لسراو اذعئوا وحيق ما أندة دوه وحم اع دوهذا الع 
ا بيجع ال ما ومنالقر يب هناج* اتلد لنباتطرب الرائحة ‏ تساءوءده ا 
١‏ الاق كملس غم صفار لاتكير اوتصار المعز ودماءها ث اليك |! ا حكام 6 
0 اثرالصاعة فى الثوب قوائق جيروحق وقفله حك نماك وفك )ا 
١‏ كاحتتك وحيك أيضاقطع و التق وترم صوت مثل غيره مما اهس وكذا ١‏ 
ا كو نعده 0 بها حق وك" الثوب احاد اسسعدى وشو معهومما تقدمو كذاقوله 

| التبيك اا توثيق والقخطيط واحتدك بازاره احتى واللبكة اطخرة وك ش_دها 

ا اوتلنببثيايه والمراة بنطاقها تاطقت والليكة ايضا اليل يشد به على الوسط والقدة || 
| الى نضم الراس الى الغراضيف من القت بكاط_اك وحيك الزمل !مين حروذه ١ا‏ 
ا الواحده حباك ايضا ومن الاء والذمراطعد الكسرو عن السواء طرادق العو م وكات ْ 
١‏ شتى ان بتدى بهذه جربا علىعادثه واغرب من ذلك ا شمال المصبا اها والمبكة أ 
أ واخدها والطريقة من خصل الشعر بج حبيك وحيائك وحدك والطيّكة الاميل ا 
ا م واه من السودق لغة الك وعنداى اذها لست لغة فيها ١‏ 
ا وطك 3 تدب اليم دكدل الشدد وعندى أن الثم من معن حمودة الشء روحماك 1 
ا السام , سواد ماكوق حناحيه و ابو ل الفرس العوى وججميع هذه المعاى متتاس ىه ا 
م جاء الميتك كعذر وعلايط الصغير الجدم ١‏ ”5م الخير تَىالقراد والقومالهتى || 
| والسحاب لمتكا ثف والرمل المزاء والغلرقا الزقة والضعيف ارحان كاله مقدد || 
ا لعفي جه | والطو ل الطي ر الفمصيرهها 5د جعت هذه الالفاظ العليلة دعاق مواد : 
١‏ كثيرة ثم اللبلالرياط ج ابل واحيل وحبال وحبول وفيه معن المبسكالانخق وحله || 
!| شدواءنه 0 الصنف يعد انى اهداق الال ثم اطلق اليل على الرمل المستطيل )أ 
| وعل المهد والذمة والامان والوصا والتواصل دا زا جا اطاق السب على 

١‏ الوسلهة والذريعة واعتلاق العراية ثم أطاو ق عل التدل والداعية اعت ارانه شعي 

ٍ فيا الاوة وموحل د قولهر رَبعه دادر أوقعة واع له ه زالر؛ ود ق ناك نين‎ ١ 
1 فيه عدة عرى ومن معت طوله اطلى على الطر بق الح الى وراس الكتىي وعنا‎ ْ 
: ؟| العائق وخصية بين العتق والكقتف وعبل موكىف خل الخلله قبل د اذ كان‎ 
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1 0 0 بصت شه اح[ ل ماجاور” 0 ف نهل به 0 إلدا 0 جابل‎ ١ 
١١ جم على غير قياس اوهو و تعدرف والصواب جتابذ ول يذكر للجدبذة معن فبابهاسوى‎ 
١| القند وعتدىانه لش تتصفيف وعل رض | حعاله فااضوات حبائك لاجدابد والطيالة‎ 
|| بالكسر والاحيول والاحولة الصندة وحَبّل الصيد واحشله اخذه بها اونصيها له‎ 
|| ظ وبالنتم وتشديد اللام الانطلاق وزمان الى وحينه والنذل وكأن اصل العنى‎ 

|| الانطلاق للاحتال وزمانه ثم عم وف الئل عاحابل اذ؟ خلا وفىالسعاح و امال ١|‏ 
| اختاط المابل بالتابل و يقال الخابل السدى فىهذا الوضع والتابل االعية وبل | 
ا | الور يدعرق فى العنق وحبل الذراع فى اليد وفى الثل هوعلى حل ذراءكاى ف القرب |/ 
مناك واش إن حل حدل فالقلايد ونقال لاواقف مكانه كالاسد لانثر حبل براعماه أ 
ا بول من نصبت له وان ام بقع بعد واحتبل من وقع فيها وهواقوى ديل على || 
ان افعل التمدى ابل تأثيرا من ديل ذكيفن رت ذللك عن امف حق الكرنحجى ١‏ 
اشتءل متعدنا وحبائل الموت اسابه وهو مذهوم عاتقدم والكيل بالكدس الداهية ١|‏ 
| وينم وهذاانضا مذهوم وكآن شع له ان لمعو اللماسيق والطدل ايضا العال ' 
: | القطن الء عاقل وعندى اله لس لنغة فى اير واغا هوهنا ماعتار انه نديد العم فقله 
١‏ كانشيد البعير بالخبل وانه ليل من احبالها للداهية من !ارجال وللقاتم على المال الرفرق || 
ْ اسياسته اى ساسة الال وثارسابلهم على تابلهم اوقدوا اشر طذهم وحول حابله |" 
| عل ثابله حمل اعلاه اسفله والطابل الساحر ذكره بعد حول حالله بائو عمس سطرا ١١‏ 
| واسلياة بالضمالكرم اواصل مزاصول ورك وقد م ت اللبكة عمئاها وكرالسر ًْ 
١١‏ والسيالإلى انال وال محركة شعر العتبورما سكن والاءتلاء فدل تعبارته على || 
ميله لعل الك نع الامتلام وعندى اله نمم ان عل منه ومن معن الطب ايضا 
| غيران|اصئف فسيرالكرم فبابه بالعنب وهوخلاف الاعارف وانا الكرمهوااشعر || 
]| والعتب ره تال الشاعر وكر مد ذات اعتاب مذللة وفىالدام الكرم كرم العنب | 
| ومن المعنيينايضا الاح ل كائمد وا-جد والمن لكتتغذ اللوماو-يل الزرع تحبيلاقذفى || 
: بعضه عل بعص كانه قيل نشارك كالخمال ومئه المصل كول الحمد من الشعر شة اعد ل 1 
ا وقدتقدم اليك وهنا انقطع ابل ورج المعنى الىالاعتلاء تقول هه حول من الشراب 
| والماء كفرح فهو حبلان وهى حلى وقد #“عان وحبل ايضا غضب وقد تقدم معنى 
ْ الا متا والغخضب عابر ع 5 ومن معن الا متلدء قل ديلت المراة فهى حاباه من حل 1 
]أ بالتتر يك وخبلى دن شليات وحبالى وقد جاء حيلانة والنسية حبك وحباوى ١‏ 
|| وخلاوى ولهى به ن جع حيبل اماد بتمريكهها اى ماى بطن ٠‏ الناقة اوول الكرمة ا 
اذل ا تباغ اووا لد الولد الذى فىالدطن وكتعد اوان1ا بل واتكاب الأول والى.ل || 
| المهيل واحبله القسه واحباث العضاه تنائر ورقها وعقّد وحل حيل زجر للشاء || 
| وامجل وقد تقدم الزجر فى حوب وغيبرها ومن الغريب تحى الهبل معن الحبل || 
ْ اذ لسق ه ب ل معن مكانسة فهوعلى حد لغ ةالاف بم حيث” خطوون بانتاواغرن | 
إهئه تجى الكابول معنى ابول والكبل عايقرب من اليل فهل كان فقبائل العرب | 
| قوم نبانيسن ور وروسة دع د 1 عر اماد اناك تغلب كفا 0 


0 
ات ".لولس إوامااربأئ15 المت" 


سسب سسا وي بيب ب وس مص ع رد تك نه 2ق 
, سحت اشح قم يانه :3 ثيه لمات 


0 


( 45 )6 
]| الفرئس والاتكير' كابل معن حيل غليظ م جاء بده الخذل اك وللورل |0 
| القلدل الل او الصغيرا و العى تقدم فىاطبرة ث الخياجلكتلابط || 
ال ا عع الخلق وهو يقرب من معن الاجر ثم اليركل الفايظ الشقة 
| ثم المروكل ا لذيا ومعنى 16 القصير ان اعبرم عررقة حت ارهان 
: الم اذها وكأنه عدوت م نحب ورمان ثم اين رك داء فىالاطن 
ا معط مله و برم وقد حين كع وقرح ناورك وهو احين وهى حميّاء وهذا 
: ظ امعى لقم فى حاط و 0 وحيل وحن علبه كفرح امتلاغضنا والحناء الطعية 
]| البطن ومنا جام ,التى لانييض والقدم الكثيرة لي الخخصة واللين بالكسسر راح 
]| كالدمل وما تعترى فى اليد قم ورم ول يذكراعتى فالمعّل بهذا الحى وانما | 
0 هعس طلب المعروو ف والمين ايضا الدرد ورالقم شم راادقل وحبئة وام 5 
ا حلين دوبيه وا ان الغضبان ثم ان اأصعفذن , النطن هئا وائثه قو خط ١|‏ 
]| والاوللى تذكيره وانماو: نت اذا اريد دما دون القري حباحبوادنا ولهالشى اعترض | 
| وقد تقد فى جم وحبت الشسراسيففطاات قتدانت والاضلاع الىالصلب | نصات 
والسيلدنا بعضه من بعص وارحل مثى عل ديه و ذطئة والصى 01 
ا واشرق تصدره والنفيئة 7 والتال رن 5 يعر دالا مدن ا طرى / 
ا نقدم ومعن الرزوم لمروظل فيه الحسن عن الجرى وهو غير متقطع عن احب البعير 
وحا ماحوله جاو وملعة لباه : مده وك تعد م الكلام على فنع قحس و 2 
ْ فلانا اعطاء بلا جراء ولامنٌ اوعام والاسم إلذباء تكاى واللبوة مثلقة فظهر 
هذا القعل الا خير معى اه وحاه انا منهة ند وهنا دكيقة وعى انذقول ١١‏ 
|| الصنف انفا حباماحوله جاه ودئعه يدل على ان لأمتع معنيين احدثها عرادف | 
]| الرمان والثاتى عرادف الحفظ واتابة وهو فى كلامه. كثير وان لم يذكره المصنف |] 
| وعايه قول الاععنى فلان نحو ماحوله اى مه وعنعه وكذلك حي فعل هذا | 
| لمعن لانكون. حساه من الاضداد فى شى وعلىالمن الاخر تكون الضدية حات 
| من استتمال منع بمعنين تتلفين لامن حيا ورج واحى وقع *ممه دون الغرض وهو 
| منمعن الزحف قال والخابى المرتفع المنكين الىالعئق ومن السمام ها يزحف | 
الى الهدف ولوقال حبا السه زيل على وجه الارض ماصاب الارض] عبريه || 
| الجوهرى لكان اولىلا حال ان الحانى لاقمل له غير ان عبارته تشير الى|احف دون 
الاصسابة خلان) العوهر: ىِ وعبارة الصباح تفيد الاصابة واللى لساب الذى 
| لعترضص اخراص الخيل الله حبة العنب واحتى بالثوب | تمل اوجع بين ظهره 
| ساقيه إعمامة وحوها والاسم اللدوة ويضم واسلبية بالكسمر والياء بالكننصس الم 
قال بعض الادياء كانت العرب ف البوادى لس لها حرطان تسد اليهسا فى جععهم 
| فكان الرجل يديم ركتيه ف جلوسه فيضع عليها شيفا او يدير عليها نويا او يعقد || 
عدب 1 وسرم الها فيقوم إه ذاك مقام الاستئاد ققال لذلك العدعد ألا 
حروة بج حب ى وحلهاكتابة عن 1 راع اه وهذا المعى وانكن قد القدم فى احدك 
قائه غير منفك عن معق اليس قاب 0 ه تعس واختخصه ب الية ١‏ 


(5؛1) 
]| حال ةساحه ماخوذ منجبوته اذا اعطيته وعدازة الكداح وسايته فاليم محاناة || 
ول شسره واوحذف المصدر وات بلفظة تفسس الفعل لكان اولى لان الصدر |[ 
١‏ قاسى لايازم د ه وعلى كل فقد رجع المعى : الى حت اواحت 

# ثم عقاوب حب بح * 

م بحم العدين عا وحاسا وندوحا وجوحة وتاحة اذا احذنه حدولة 1 
وغاظ فى صوه فدراع وهى نحة وثاء وقد اكه الصياج العم اه بالظذم : 
ظ وعندى انه صم لعن الانعطاع ولذلاك حاء م مساج وهى كه نى عن قات ظ 
ا الل * وقتانه فقاهل اشام شواون م ومثله جاح و-تسام وهام ولك ان'نمول 1 
ابها! حكاية صفة والايم الديثار وهوياز على حد قولهى الذهب والقضة صامت ا 
| مع انها اقصح ناطق وجاء ياب الها الابه الام والظاهر انه يرجع الى الاول || 
| دون هذا والاح ايضا السعين وذثله الاح وهذا اعرق فالممئ ومن اليدان || 
| الغلرظ والقدح و#بوحة المكان وسطه وهى حكاية صفة كالرحرح والرحرزحان | 
| للشى* الواسع المندسط واكثر باب الاء يدل على السعة والغساحة كن ذلك الداح | 
]| والبراح والبطاء والابلنداح والباجة والمع والاندحاح والدوحة والرداح وااركم || 
]| وازاحة والرّروح وَالْرمْ وااسم وااسصاحة والسدج والسراج والسردح || 
| ولاسطم وااستم والسلاطم والسماحة والسجم والساحة وهذاكافثم قيل | 
ظ عنمه د اله. 0 كع الذاواوشطوة ١‏ وتمكن فى المقسام والحلول لان من دل 
| فىوسط الشى يذكن مله ومثله مم وهم فى انضاح سعة وخصب وا فى الواسم 
فىالؤقة والمزال وا أكبمون الاعة والعراحة امراة السعصة وفأعطة إاسحية ,الداء |[ 
وعنديى أنهذه اعم وميم 2 2 باع ثم الباحة الماحة ىٍ شارق ممق ا 
1 الدوحه ومالها الباعة وقد الدع انضااطوية اوسط لدار والاحة انضا ل 
| قاعوس الء ومعظى والضل الكثر وباح ظور فكانه قيل صار قالساحة وهذا 1 
| الميتى تقدم فحنا بمعنى اعترض وباح بسسسره نوحا وبوةوحا وبووحة اظهره كااحه | 
وااحه اشى* احله له وحقيقة معناء اظعرطرق اخذه وتركه له وهو بووح نما ]| 
فصدره ونككسان ونان بالتشديد واعره ععصية احا ظاهزا مكدوذا واويال || 
علانة لكان اول لان الواح عنا انم واابوح بالضم الاصل والنفسوالاختلاط || 
| فىالاهى واطاع والذكر والفرج وقد تقدم اذوب والخوزاء التق وعندى انمعى |[ 
| الاصل منالظهور ومع الاختلاط من اقل ومعت الجاع مزالاخة_لاط |[ 
| والذكر والفرج منالجساع .او يقال أنهذه الثلثة من هل التفرض على انفيض نائهم |[ 
3 0 لفظة السسرعليها ثاثة با وبوح اسم الشعمن وهومن معن الظهور ومثله يوح || 
|| نالياء ويحكق ان ابا العلاء المعرى لمادخل بغداد وذكر بوحا بالياء الشعس اعترضوا || 
١‏ عله وقالوا انه بالباء الموحدة واحعوا عليه بكاب الانفاظ لان الكت فال هذه || 
ا احم الى تيده نكم غرهيا شوخكم ولكن كر رحوا ادجم العدقة فاخرحوها |[ 
ْ فوجدوها كاذكر والمبحم الاسد وو حك كلم تربي كو سك والاحسن تفسيرها 


: د الفا حكانه حب قل 1ت عت عد وآه وقد جاء له ابض احكانة 3 


0 


ظ : ان 


1 و ا لمعب وامثالها ل 00 يوج اىصرى | 
1 مكان العسى تركتهم نحيث بعال هعم وح من صصرعهم واستساحهم حهى استاصا[هم أ 
ْ فكانه قل طالب قطع وهم وهذا المعئ لم 00 الدمرقيون تمان العحفق | 

لى يذكر المع الثاتى لاست اح وهو وجدان الى مناحا او جعله مباحا وبكل هنهذا || 
| ومن معن الاستتصال فس قول زهير ومن! يساح كز | من امال يعظم ثم ثم التعيان | 
ا الذى وح سمره وقد تقد عد كره فىالواويوهذا مو طعة و* حا يدو ولقسي 0 
| وايبه اشعرة مسرا وتعد شه بالباءمشكل والساحة مد وتشكة اسذوت ماله تالصرف اا 
| والخالص هنكل ونئله لدت واسلثي والدض ذلا حظهنا انهم ان الا وادق الام | 
ا وماح با حكذلك وافق اعت الت وهونث الت ت بالهاء وقيل لاريثنى ولا» 8 ا 
| ولاحفر وت حوتة صار تا وراحته الود خالصة وفلانا كاشهه لهرت ا 
ْ الخالص الحرد الذى لايسيه شى” وقد تقدم فى حير 2 3 عنه كنع واسلعك 1 
| وانعث وتعث ذاش وهو وان يكن فيه معن الاظهار ظاهرا الا ان اصله عندى ١‏ 
| من شحقت الثاقة الترات سدها اىاثاريه وسا<ت البقرالقفر أو الكان ال#هولوالعث 
|| المعدنوالية العظليمة وااعثذلعب بالكاثة اى الراب والعت لعب» والتخوثسورة || 
| التوبة ومن الال التى تبث التراب بايديها أخرا والباحداءالنزاب .وهنا ملاحظات | 
| احداها ان صيغة انمث الاول محخارية اث 0 وما متعدبان 0 ظ 
|| ان الصئف ذكريحث التراب فلتة بقوله الابل التى تححث التراب مع نص غيره عليه || 
!| ذال قالمصباح عت عر ادير عا ا الارض حذرها أ 
ْ وق التتزيل شع ثالله غرانا 2 فى الارضاه فكان على المصنف ان بذ كرها تخصومها 
]| الثالئة انمرادف دث 01 ونث وخقص ونحث وس ويا انه اء بأث | 
5 معنت شكذاك ها :آلباث ععن أمحث د > الااقة شقاذتها وققعمارة الصئف ١١‏ 
١‏ 0 مطلق الشق فيكون مثل بأر وبهر وهر وبطر ومن معن الشق اطاق 
الم رعلى عق ارم وقيل للاجق باحر وهوكقولهم الاخرق فكان المعنى انهبشق 
ا ما اول وتدرقه و نطلق الباحرايضا على الكذاب وموكةولهم مغر وميان من قرى 1 
1 ومان ععنى شق انضاوإه ذظطا ركثرة ” ثم اطاق على الفضولى م عل ردم الج م على 1 
|| كل دمخالص لجرا فى الحصاح والصرة البلدة وهو كقولهم المَصبَة من قصب || 
|| والدصم م ن مصر مكلاع.ا معن قطع ونطلق انضنا عل الخفض من الارض | 
]| واروضة العظون ومستنقع لماء و'سم مدينة الى صلخالله عليه وس وكل قريدلها 
|| نهرجاروماءناقع وح ركفر ح تحير من الءْز ع ودوكثواهم فرق وقرَىو بلق وبرق | 
|| وخرق وجزع وخر ع وعقر و بطر كلها عل وزن فر ح وكلها من معن الشحق || 
| او القطعومثلها فى الاخذ رعب فكآن المع انه انقطع عن ابكلد والقوةواهل مالطة أ 
| استعملون القطعة معن الرعب وتحى هذه الافعال كلها على وزن فرح اقوىدليل | 
| غبى .ان فءلناتى مظاوما لمعل ور ايضا اشتد عطئه ولجه ذهب وهما من معن || 
1 التعير والجير اجتهد قالحدو طالا اومطلو باقضعف ىق الور وجحهة والئعت ا 
ْ مالكل - لمان نه رن ؛ اسل ا الاخير مل ار لد 


[ انالمم هنا زائدة كا فى انم وزرة وستهم م لصون من تعارب ىمشيه ورمل || 
| مزاع وضرب'من الّر وبهاء المراة القضيرة والقربة الواسمة الءطن والضائة 


مضصافا دلوم باخورى على غنر قباس وَل نفسره وهو اليوم الذى حاف فيه 
]أ على المراض وصتدى أزه من هذه امعان الى دقفت و#تمل أننكون عن مع 


| انكونها مولدة لانمضى بالنظر فىتأويلها والبا<ور القير وهو من معى الغيرة || 
او العثر: اما الحر فقال الجوهرى فى تعردفه انه خلاق البر واله سعمى بذلك || 


1 الماء وهو هناك غير مئذك تمن معس الشق ونويده أنه حاء ء هن لضع بمعئى قطع ٍ 
| وشى , الضيع الحزرة فى الع رثم الألدت عل ابخر وعلى الماء عير وجع العر ادر أ 
ا وغدور واسار والتصفر ابعر لاحر م اطاق على ارعل الحكرعم لاسن 1 


عمد اه 5 5 
: من معىع الي وهو من اسار العرية م قيل ا العر لمم تعره ره وله 
ا كور 0 ويئات خى أو الضوات الاء ووه الثوهرى مانن رؤاق كن 
|| قل الضيف مع ان الجوهرى نص على انها غال بالخاء والاء وعتدى انما اله 


| مل والماء وجده حرا اى مالم يس وصادق انسانا بلاقصد خاء فيه معمى || 
ظ ا تراى الالبهار والغير وائحرت الارض كارت «ناقعها ونع ر فى الال كثماله 1 
ُ وف العم لعيق وتوسع واساعر انسط والشاعى انسع لهالقول ثمياء الصرٌ بالخم | 
| القصر الجتمع الثاق وقد ع المبتر مناه والبهتر القصيرة وأكرّ ارج لاذا السب | 
| الى تختر وهو اج عن طلى 0 تيز تحنه وثركه قتصير وإسدر حة وكدذمة )| 


ا وم له سر نم العدن, رىالمقرة الى لايشت ومدله السيدرى للم ق ته 


| ]| السام سال اللازم بهذا الفعل لكان اولى من يله 0-6 اك لانه متعك ك5 بس ا 


اكير للع حقول العظية لفو ثم يحان والامي تراج فيه ثم الاحاء | 
ظ الانتطاع وقد لفحت على ا المعسى اَم 1 


لافنا 


من 00 لمر ا اوت وخران :لراش ولد وهذا قم 5 1 
الكر والباحور والباحوراء شد ار موز وهوايضا منهذا القبيل اوشال | 
لعيقه واتسناعه الاانه لى يذكرله فغلا يدل على 0 فغتحدى: أ ناملا 
5 نقواهم الصر سا الكثير ولكل نهر عظيم واعل ذلك كله من الصحرة مسقم ّ 


الخواد والرلف قواشق هذا الاخير مس الغرة وهىااروضة | لعطين وقارت 1 


ديم والمصئف تابعه عليه قشر واسياتى واتحر ركب الغر واخذه السل والاء | 


ومن الغْر بس هنا اتنيادة الرآء ل زبادتها غيل لعثت م دعر عي 


ومثله بهسن لشفت مح( وث*زه ٠‏ وتحرزه ونكزه ولهزه ومهزه ونهسره 
ولكزه ووه زه ولقزه ولعزه اخوات 2 ث, نحث_واكدموا اجتعوا قله ليث وخملى 
|| والدوان ! دوا دد: عماريه واهل الشام يشواون حسش معن حث ثم حل 1 
الداع اأشديد وقرنت له ال : دل اسرع قالثى ومئله هيدل | 
ود لايضا مالت كتفهوكانه مس_.ب عرز المشى ولومشل الصمرفيون للر ناعئ | 


ثى شل قفن ققرءان الير بورع والغاره لم غدير درم - يحرم عفر كثير الماء ولاق 


ان العطيم كا أمعناء وسرارة عطين من دٌسرار اثثار ومسي + الطلنة كر عارك القمة 


)440( 


« ثم ول حب خب #* . 
| النت #ركة صرب من العدو والسرعة وقد+ةب كنا وخسنا وخا واختب 
| واخبها وقوله ا خيهااى اب ارجل فرسته اوثاقته وخب الجر اضطرب وكل ١‏ 
علهيب! حكانة صؤت وخب الشعات طال وارنغع وهو فن عدى حب الععر وفثله 
| ضب الات وهدا ادا وازد من هذا المعسى وهو غربب وخت ارخل همتع 
| فاعتكه ومعسى 0 حجى وهو عن معت المدو حعل متعدنا نبت ارخل عل 
: النهء مط هن الارضص لهل كه ولوفال ول الب هن الارض وهؤ الغسامض 
:من الارض لكان اولى وفىمعن الب القت والقبوالغنا والقض والهفت والهبط | 
ظ والهوثة والغوط والءط والغيض والذبدط والهير واسير' محركة ومن معئ الاستتار 
| فى الب قيل خب فلان انى صسار خداءا فهو خب بالفكم و يكسر ويويدة أنه 
أ حاء ةله عسي ضيه واصله من الاستتار يتنبال حت لالذنى الضيد انى كن إد | 
١‏ والكتهذايضا الل عن الرمل اللاطية بالارض وفىقوله اللاطئ اشسارة الى الاستثار | 
واممهال دان حرنيث ‏ تكون ف الكبأة ونالضم ذاء الشور والغسافض م نالارض 
| ولاضن ان اللعاء انِضا هو من معن الاشتتسار او باطرى من مع الستككونه يس ظ 
| الشضرة ومصندر خت: المرحك الات وات-خداع والحث والفين خت كعليت 
| وشسيه واللتبة مثلثة طريغة من رمل او سعماب اوخرقة كالغصاب ةكالية وثوب | 
أغبات وخب تكب وخبائب متقظع ومثله توب اهباتوهيت وهبائب وهو هنا 
مهب معن قطع ومن معن القطع الخنبة وهى الشرحة مناللعم مال اللصئف 
ولس تصحوق وعغاط اجوهرى وانماالصوف اليم واالسون وعنارة التوفرىق 
الس مسو الث مال ابن السكيت هو افضل من ااعقيقة وهى صصوف المذع 
ظ وابق وأكثر والتسبة من العم الشرحة وعنسدى انكلام الجوهرى له وه وحيه 
يدل غليسه اذظ العقيقة والكبة بالضم مستتقع الماء وهو من فعس الهبوط وَالْدبهُ 
بطن الوادى والنب الخد فى الارض وهو ا راللاب ولواب القرابات واحدغسا 
! خابة وى عدن اناا كنا هى حبنانذ ا لوهرى من ذ ورغ ءساء وهذا المع لقم 
| فحوب واخباب القسث الللوابا وهوايضا منمهن الاسشار والخضبة رخاؤة الثشوء أ 
واضطر اه وقد “خب وهو عنتدى حكابة صضوت وقد حياء الغنغت بر اندلق 
ْ نحت الك وب غدر واسترجى بطئه ذالمئ الاول مضافف اشن وخفن 
يديه مزل بعد السو والخر سكن وهو هن معن الضعف وعن الظهيره" ابرد وعباره” 
ا حعبوا عنكم من الظهيره اىابردوا واصله خبدوا بثلث بأآت الى ان قال 
وانمما زادوا اللساء منسائر اروف لان فى الكل خاء وهذه عله جوع هأ لشبية | 
1 من الكلمات قابل خحضبة الحم كثيره ه" أوسعيدة حنئة كل من رآنها َال ها احستهسا 
]| وكانه من اصطرأ اب<ركة راون |أصم اجواختت عن ويه حبة ؛ اخرججوؤالمصناج 
ظ خب ف الامى تبيا منباب طلك: استرع الاخذ فيد ومئه الب اضيرت من العدو 
| وهو خطو فسجع دون العنق اء ويما م بعل ان اليب اضل لمعسئ الاسمراع و«و 
ال ولساوية اه ان م خاب خوبا افر والوبة الأرض لارى | 
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بها والارض لممطر بين #طورتين والموع وقد تقدم الموبة العاجة وعتندئ 
ا أن الافتقار والجوع سنبان عن الأرض الى ادع نيا وخر ل شطع نمع 
اه ع حاب يتيب حبيية ترم وخيبه الله وعنارة الموهرى وخيته اثا تيبا 
وحاب ايضا سس و كر ول ينل ماطلب ومدعئ الكثر هنا هو تل قولهم ْ 
]| اللوية الهم والام وفىالحديث كاد الففرب يكون كثرا وف المال الهيبة خيبذ ويقال ‏ 
خيية رايد بارفع والنصب وسعيهي فى ياب بن هياب ا والخياب انضا 
القدح لابورى ووقع فوادى تخب بطم الناء والناء و تتحهما وكسير اليساء غير ْ 
مضروف اى فالباطل وعبارة الفاح نيب على 'نفعل يضم الناء والعاء 
]| وك العين م العية ماختى وغاب كاطى* والديئة وخبأه كنع سه ككيتاه 
| واخشأه سيره فرجع المع الى الضاعف وفوله واختبأه مثال من الف عل مر ء | 
'| افتعل»تعديا مع ان + 1 معن اللازم فقط ويطاق اللتب*ايضا على القطر أ 
لانه مب فى السصاب ثم على النبسات واللبأة بالهاء البنت اما لكون اللباء لازما لها ||| 
| واها على حد قوله تعالى واذابشس بالاتى ظطل وحهةه مسودا وهو كظيم واعى أة 
خأة لازمة بيتهنا و المباء من الابية م اوهى ناج يعس منالمعتل وهو ايضاسعة 
ظ فى موضع خى من الثاقة فيكون صنوغه كصوع كاب فُعال بمعئ مفعول واخأة 
]| بالتشديد الجارية المخدرة لى نزوي بعد وكيد خابى* خائب واتقاببة الب تركوا 
|| همرنها وخابأنه مأكذا حاجيته واختا له خبيئًا عى أه شيا ثم ساله عنة. وغبارة 
الصاح خبأت ت الثىء خبا ومنه اللسابة وهى الحب واخدأت ت استئرتٍ والبأة مثل ١‏ 
| الهه:: المراة الى تطلع ثم بدا هد سن الصف م العبتَ الم 
]| منيطون الارض ج اخبات وخبوت ى حم عنمعن ان وائخة واحت 
| خشع وتواضع وقيدها المصباح بالاضوع لله وعندى انه مطاق اضوع واناصله 
١‏ من اسنت لانالعرب "تنسب النذال الىالمتقض والعز الى الارتفاع قال طرفة ولست أ 
| حلال التلاع مخافة الببت ويويده قول العصاح وفيه خبئة اى تواضع فكان ||| 
حفيقة معن اخت صار الى لنت و حسيداه علا وشرقف ومنذك المعى قل الخنيت | 
| للش الخقر ولليزث م ليث ضد الطيب خب ث ككرم تخي با وححباثة وحبانة | 
| والمديث ايضا الردئ* الحَب كالحابث وقدخيث ما والذئى كذ اانا خبثاء 
كالختوقد اخبث وليه المفسدة وبالحمث كلكعاى ,ابوث ولطراة راخبيثة وباخباث ||| 
كةطام والاخبئان البول والغائط او العتر والسهر اوالسهر والضصر واللبث بالضم | 
الراثاء وخبث بها ككرم وللخابثة المنساثة والنثة بالكسر ف الرقيق ان لايكون طيبة 
| اى سبى من قوم لال استزقافهم وكسكيت الكثر الث ووادى ليث كوادى 
تنيب واعوذ بك من “اعت والنبائث ا ىهن ذكور الشياطين واناتها والشصر: المبئة | 
| المنظل وعبارة االسباخ ويطلق الحنيث على ارا 1 وعلى اردى 0 5 
|| اورحه كالثوم والبصل ومئه الخنائث وهىالى كانت العرب سخضيتها مثل اللية | 
والعهرت كال تعالن ولاعموا المت مئه : عقون 0 لاتخرحوا الردى فى الصدقة ٍ 
عن اليد والاخثان البول والغائط وَشى يدت د أى نجس وججع الحنبيث ” حبث وخبفاء 
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]| واحباث وَحُبَمْهْ ايضا وجع الخبثة خبائث واعوذ بك من البث 0 ا 
| والاسكان جار على لغه تمم قبل من ذكران الشياطين واناثهم وقيل منا ظ 
| والمعاصى واخيث الرجل صارذا خبث وشر ثم ان الصباح ضارع 1 0 

كوه اورد ميث كلتة وكان دفي أن إشردها الذحكر قيقول أنه ١‏ 
ضد استطابه ع الخديد ولحوه مانق مه 5 ف اعم وكية انضسا نت ٌ 


الك * خائة وخحث|ل حل خا فهو ست اى خب ردئى وا ثوشريعله الغث ْ 

| وأفسده واخبث ايضيا اىاكذذ |اكعاراخيثاء ذهوخبيث وحشانوفلان كله ج. مقال ١|‏ 
الرئها إلى ان قال الاخيثان البول والسائط اه 00 فسيره بالطبراط والمعال ١‏ 
ثم جاء عدم أخبعث مشتة هسى عدية السك ثم الاباة اسم للست 


! ثم نسب وحبق وجامع وق دنقدم 0-0 واه الور ا 
| ما لامتنى والحما جاء المعلالكثير الضراب والاجق كالذم حككتفن ثمجاء || 
البربحخ كسغرجل الثاجم من الاجسام وهى حكابة صفة الجبعة مشية متمار بة |[ 
كشسية المريب وهى انضا حكاية صفة ثم اخبئدى البعيرعظم وصلب وله | 
|| اتختدى واتكنداة التامة القصب اوالتارة الْمتَلة او التقيلة الوركين وقأل فى1مادة || 
!| الاولى الخنداة المراة التامة القصب كااتدى ح خاند وعندى انهماشى واحد || 
وساق خذداة مستديرة متلئة ورجل خب :دى وظهاحكاية صفة 1 الذار تسصان | 
هالان من الارض واسترجج وفىالمثل من نجنب الخبار امن العثار والخراء لقاع يت ب ٠‏ 
السدر وَالْعَبر منقع لماه فى الجبل فوافق كلا المعنيين العثبة لمستتفع الماء والخبة ليطن |[ 
'| الوادى ثم قبل خيرت الارض شقتتها للزراعة فا'اخبيريا فى المصباح ثم قيل خبرت || 
.| الثىء يرا بالضم وخيرة بالكسس اى بلوته وا“دئته كاختيرته والطعام دسته | 
ومن المع الاول خبرنه اى علته ومته الكير اى العالى وقيده الصتف الله تعالىوهو ١|‏ 
| غير مراد ولاخبرن خبرك اى لاعلن عاك والحبر حقيقة معناء مايعا به الخبرعنه ج 
: اخبار جه اخابير ورجل خابر وخبير وخير ككتف الم بالاخبار ني قيل مه اخيره | 
| وخير اىاوصل الله الير واللعر واخديرة سل 0 اا وصعها أل 
ا العريالشى كالاختبار والكر وقد خرككر مو | سيره ساوانك, لد مير والذابرة ان,زرع 
| علىالتصف و#دو كاير بالكس والمواكرة وقال فى اك روالمواكرة الخابرة وعنارة || 
المصياح والخابرة المزارعد على دءض ماخر ب من الارض وهذا لمعن من خيرت |( 
|| الارض اذا شققتها للزراعة اما الكابرة الى تستعبلها العامة وهىالمشاركة ف الاخبار | 
| والظاهر اها مولدة ولكتهالست بعيدة عن متهاج العريبة ووجدت الناس | 
|| اخير تعله اى وجدتهم مقولا فيهم هذا اى مامناحد الا وهوسعخوط التعلعدت || 
| الخيرة وعبارة اأكماج وجدت اير تقلهم والخبرنقيض المرآة وقد مر تعن وهرى | 
بلاهاء وعبارئه الخير خلاف الماظر وكذلك الخيرة والذبرة ايضا يضم الباء وهو || 
]| تقيض المرآة هذاما امكن ججعه عن هذه المعاتى المخانسة وهناك معان اخرئ | 
| متفرقة مئهاالجبار لما لان م نالارض فقّد اطلق ابا على راثم وعل خرة | 
الجرذان وكأن سبب ذلك ليلها ثم قبل خبرت الارض كفرح كثرخبارها واللدير || 
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: الذى : عن الأكار والسال يطاق ايضا على النسات والمتبام عل لوا زد الوا ظ 
ال وضالة الشعر ولكبيرة الشاء آشترى بين جاعة قتذع كاخيرة وتخيروا فعلوا ١‏ 
. | ذلك والصوف اليد مزاول الر: والخيرة ادضا الثزدة الطؤمة والنصيب تاخذه أ 
| من طخ اوسعك وما ستيه لاهلك كابر واطعام واللعم وداقدم منشى؛ وطعام | 
ا لحمله السافرق سفرنه وقصعة يها خير وى بين ار لعة أوخوسة والطبارى اطة 
ّ 5 والكبور كصيور الاسد واخبور الطيب الادام واللاورتيت وثهر أ 
|| واخيرت الأعة وجدتها غزيرة واكثر هذه العا قلا بوحد ف العماح وعتدى انها 
ٍ معن العير وحديقة عدناها اماتجدر بان تشرعنة للدومه الأزومه او تخطره ْ ثم جاه ! 
ا 0 ر كمسثر وعلابط الست العف م الطن 2 ثم خير' البعرضرب بده الأرض ‏ 
| ومصدرء الخير' وهو ايضاء «طلق الشرب فوافق لج ولوق اكد اولسار 
ْ خ نادير شروو اذا تسد و كنا اذا إطعه الي" والدازة حرقه : الشاز والعير: الطلمد 
ا والكدير' الخير اموز والثر ريد وف المثل كل ادا اللير' عتدى غيره واختير' اطير' خيرة, 
| عه وق ١‏ اح رحل خابز ذوخم' مثل لان وتاعى وعندى ان العير' هن معن 
الذرب ورويده محى الملقة للقرصة المذعروية بالد وجاء ازغرف من ارغف || 
| وهوجم الطينوالعدين وجاءت القرصة للغير': منقرض والطلمة عنالاطليم وهو 
8 الذغرت اليد وكانه مقلوب اتام وكاهامتوقف على قدل اليد واللير'" محركة 
| المكان التفض المي من الارض وهذا المعى ايضاتقدم والرّهل وهوايلاس |[ 
"| وساض واتخير فض وأوقال خيره خدضه لكان اول والعباى ودقف والشاز 
واللسر ا ا ب انه كلا كان مخض من الارض طلم فيه توع ّْ 
ا م حيس ثم نس الشى * بكفه اخذه وفلانا دق طن وعشئن ومكلة سه 1 
: والعوس| اظلوم واعتسة احده مغالية وماله ذهفت 4 ومنة المتدبس للاسدكاطابس | 
0 والعيوس والمناس وعا ادبت من شى ها عتمت إغتئت واللاسة والتاهاء 'صيهما الفنين ْ 
]| واليس امات اظماء الابل ٠‏ ثم خيش الاشياء من هاهنا وهاهنا جعهنا || 
]| وتناولها "< تخسثها فزاد شياعى بس وقداتقدم حبش معن جم وحباشات الاش || 
|| ماشاول عنطعام ووه ومن الناس الجاعة منقبائل شى ‏ ثم خرصه خاطه | 
: ومنه الخيص المعمول نامر والممن م و قطع عن الع الاول وض ساعن 0 
آْ ونخيص واختص (انخذ المخيص وف كلام التريرئى الخنصة ) م خبظه 1 
1 وير نه شد يد اوجحكذدا| اللعبر بده الاض اده واختطه ووطئه شديدا وخغط 
الم ره شدها ثم نفض ورقها والقُوم سنيفه جلدهي واللالّ سان فيه على غير 
ُْ شيل دى والنيطان فلا نام باذى كقخيطه وزيدا سأاه العروقف من شعراصمرة كا تله 
ا وهومن مع خبط الليل وخرطه زيد بخير اعطاه وفلان فلانا انع عليه تع 
| بيشهما وكانه.منتوع المشاكلة جعل الذط المعطى مشاكلاطظ المنتعطى ونقرب 
'| منزهذ ذ الأخذ فولعم اده اليف مس نه و ةالارض صرعه وَمُلانَ كذادرهبا 
| اعطاه وقولهم 5 الى بسنيفهة ثثاوله وذلانا بشي * اعطناه وخدظ دن قام ْ 
0 تسق ينام و1 ,لقال ضيد 0 لك هسه 0 الول من جل ْ 
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( اللقيض على النغيض ولك تقول ان كلا من الطرح والقيا ايسا اندم اك 

البعير وسمه بالقبناط وفرس خبوط وخبيط تخبط الارض برجليه واللبط حركة | 

0 وتحقف واطدن وغذاط بدقق وغيره ويوخف االماء فتوجره الابل 

لش ط ]وض -علته الابل فيليتة ولين رانب اومن أضب عليه حلت ا 

0 الى فاعوض لاط داء كاطنون ولتم الغبار ويلكسس اليعراب ظ 

وسعة فى التَحْذ اوالوجه طويلة عرضا وهى لبنى سعد وهل هى فىوجه الاننان 

اوالابل قيد اهام ولعل المراد مها انها تمنع من الخيط والغيطة الزكة فىالشتاء 

وقد مط ونيد الماء ف الغدير والاناء ويثلث واللين ببق ف السقا ء والطعام ببق 

فىالاناء وعليه خبطة ٠سعة‏ جيل وهو من تعن السعذوالشى: القليل والمظر الواسع 

الضعيف القطر وبالكيس_القطعة من الندوت والناس والليل والسير من الكلا” ووه 

واوا ا خبطة خيطة قطعة قطعة اوجاعة جاعة والخبط كع ن الطرق 

| ثم خبع, فه دخل شاء فيه معن الاخشاء ومثله 5 فته وخنع لكان 11 والصى 
خبوعا م دن اليكاء وهو من اختفاء 0 واللبع 01 وبنؤعم شولون للخباء باع ظ 
واس أة تيمة طلعة هكد بى ثارة وتبدو اخرى وقدتقدم فى 1ل#موز وذكرقبل هذا 

!| المندع الضفدع والذبروع الغام ٠.‏ . ثم حبق حبق وفلانا صغره الىنفسه خاء فيه 
مع حاس .وحدق قاد 300 ا أل ست انه عثد بطاوله على من سحيقة 
ارتفع موتك #حف وفاز الطويل اومن الرحال والفرس السريع كاحبق 

ْ والرحل الوبات واتباع اللامق لاطويل وعتدئ| تهاكلها حكانة صضعة وكذا قوه لعده | 
ثاقة تيفيك 2 أى وساع وأغي أة حبواء أى سنة الخلق وكام مق مشية وقالتل همه ديه 

| ترق عين به وجاء قله العبراق الضراط وخمبرق الذى” شقه ومثله خريشه 
م خيله وطعيديه. ورجاية وخبله المزن وخله واخدله حتته وافييد عضوه 

|| أوعقله خاء فيه طرق من معن خيطه وقبطه وهت! حان الصف ان يفظن الى | 

| انافتعل ناتى متعدا اك من اتائه لازما وخيله عه متعسه وعن ذهل انيه قض | 
| فكانه قيل انقطع ويل بالا فهو اخبل وَخَبلٍ جن ويده شات وده بل فلو 

|| عل اهله واختلت الداية لمتثيت ومواطها واشضلى ناف واخيلتها انتعاريها 

|| فاعرتهااو اعرتها ليتنع با وورها اوذرسا لبغزو عله والاخبالايضاان عل 

|| ارك نضنين نحم كلعام نسهًا جح م لاك الارض الوراعة وعندى انهذا | 

!| هوالاصل وانه ديو معسق اأقطع عل حد فولعم اقطعه ارا 6 هنها أ 

|| مضيو طذفى لسطنى 0 الناءالا ان لصتف ليذ كر الح متعديا فوبابه ثم اناطيل ا 

| تطاق ايضا على فسساد الاعضسا والغائد ورك وعلل ابس اقل وَالْمرض 

| .والاستعارة ومازدته على شرطك الذى يشوّطه الال وبالعريك الل نكاطابل | 

|| وفسسناد فى القوائم واحنون ود بطم ويفحم وطسار إضمم الليل كله ىق مانت دل ا 

| والمنادة والعى به الملا تي و 1 الهسد والشيطان واطنال كعاب التقصان 

| والعناء والكل والعيال والهلاك والدم القفاتل وصديد اهل انان وانتكون الب 

| متحيقة اماد دلت الداوق تلجيضها فتغترق. وعندذى انهذا هو اول العساتى 


0 


)54( 


واك. اذل كرتت ث اسم للدهر ووقع فخبلى بالحم الح واسدء لاد نذا 
سقط 3 دق وقد تقدم تأوبل مثله قَّ حوبت ثم جاء تم حاء اننال تعفر المراة القصيرة ظ ْ 

. وكقنفذ الامو الابله القدم على مكروه ال وه الناس وفعله الحبتلة فر بنقطع الععاقيله | 
شم ثم حمل ارحلارطأ مكنه نم خبن ثم خين الطعام غيبه ب #لاذذة وتوا خأ" 
اشارة الى رجوعه الى للحت" والئة بالضم مامحمله فى حضتك وخين الثوب وغييره 
ينه خينا وخبانا عطفه وناطه يغصس وهو ايضحا من معنى التخبة ومثله غنئة 
وكبنه ومن معن النغييب والاخفاء يفال خبنته حبون كشعبته تتعُوب اىهات 
وبقالايضاعبلدع.ول غر ان شعوب وعبول من معن القطع واللبنات محركة الننيات 
اىالاصلاح ع ةوالافساد اخرى والعٌين فى الغروضن اسعاط الطرف الثائى و بالضم ظ 
مانن خزتالنادة وفها وكسّل ومطيين الزجل المتعيض المتداخل بعضه فى بعض 
والخا نااشديد ومن يحين الكذن وعد والظاهر ان ع أده بعدين هنا لصعر واخين 
خا فض لسراو ]د واد لله فن قبل الا معن :ما مل وف بغض الكتب 

| اختين شد ىوسطه ع م حاء المتعقية كقذعلةار-( لالض الشد يد دو الاسدكا حنمن 

| كقذ عل وسفرحل وكقذ عل التان البدن منكلشى 2 ثم جاء منالواوى خبت ||| 
النار والكرب واد: خبوا وخبواس كنت وطفئت واخبتهنا الها ولاق || 
اله لى بتقطع عن معى : الضئة وسباء من الي ى الثباء من الابلية يكون من وبر اوصوف | 
او شسعر واخييت خساء و وده عاته وانصمته واسضبته نصاته ودخلته 2 

| والناء ايضا غشاء العرة والشعدرة د ىالسملة” وظرف للذهن وكواكب ستديره" 

9 ثم مقلوب خب جم #* 

فى النوم ظ لعي ولاكن ان كلتيهن | حكانة صبووات وخ سكن من قصّيه 

|| ومثله باخ وماخوهى حكابة صمة واهل الثام ستعيلون م”' + لكت نا هن قبه 
ظ وهو ابظنا دكانة يذ صوت وتجم التعرهدر وارحل ارد ا ومعق أبرد 
| فىتعر يف المصئف دخل فى آخر التهار وفىالعداح وبقال جنْتاك ميردين اذاجاوا 
| وقد باخ ا وهى احسن وجاة منباب الهناء النهسهة اهدر الرفيع 5 العين 
البعبعة حكابة 1 الاء التذارك اذاخرج من اثانه و عأكقد اى عظر الاح 
وق تقال وخدها وتكرر يح' بع الاولمثون بالكسر والثانى مسكن وقل ف الافراد || 
سكن وخ ' مكسودة وخ'منونة وبح ' منونةمضعومةوبقال بح: بع: مسكيينوع' ع أ 
منونين ور ' بح مشددتين تقال عند الرعنى والاعجاب بالثى اوالخْر والمدح وثال 

| ىناب الدال ؛ ا داىخمخع وؤباب الهياء وق الحديث ث بك به انلك لسر 2 5-5 | 
عد اسنادام الثى” اومعناه خم خخ وقدتعدم فى خب ابل مذ كر أو #عنية 

[| كل هن راها وال مااحستها ومئه إستاحم اله يقال فيها خب خب والعز لتم 
التخل السرئ فكان اصل معتاء انه يقال له ودره نحى وقد تنشدد الناء ظ 

كتب عليه بع ومعبجى كتب عليه مع وقالقناتب العين ودرهم مم كتب غليه ْ 
مع مع كرما هاوه بشْهم أنمابكتب عليه مع مفرده" هو مىى وابل 
#خن عظين الاجواق وقد نقدم هذا الممئ فى خب وعندى اناصل معناها أ 


( ان .) 


0 


بعالت الصئف وال ابضا يشال هوا 0 من اأظهبيرة اى 1 00 
ْ ورما الوا خصيوا وهو مولوب متنك و حم البعيرهدر وماد ت سشمسشفتة كه فهو 
ا حول تباخ الهدبير والأصئف دحك الخباخ قتشسعر النهناه م ثم باخ 1ل تأر ١‏ 
والغضب سكن وات انار اطفاتها وهو وانكن منخ الا اله لميشارق خنا || 
وباخ الرجل اعم لاي ظاهرة 0 الشاء تست ار أ 
وات ٍ لدان م الكت 0 ار 0 اله بال ىت 
فيكون الكت مصدرا وتخنه ريه , وهو حكابة صوت الضرب ومثله بكنه 

| ثم المنتداة تقدمت خب ثم اأخر فمل المخار وهو من حكابة صونه خرث 
العدر كمع ولوقال العدر وحوها لكان اول والغر بالقتريك النن الهم وعديه | 
| لتركترح فهو اخر واخره الثىءوكل رائحة ساطعة كر ايضا وكل دخان من حاد 
| تخاروبنات مث ركعروهو اقرارياله يقال بئات حر مع انه +طا فيه الجوهرى ||| 
والخور كصصور مابتغريه فذكر الفعل هنا ذاتة والاخر ساق الزرع وهومن معن | 
نات كر وخاراء كَ ويعفصروق 5-5 مساح العخارمعروق والجع اخثرة ونكارات 
| و الى امعطم من الماء الخار اومن الندا وى العماح نا ر الماء مايرتفع منه كالدخان 
ظ ثم المخرة عه مكننة حسئة ولا بعد متدى ى انيكون هن هيف :اكت 

ْ والضرى المدنالمشى والختالو اسم كالحتيرفيهما فهها م زم زعسنة ذمأها و قد تقدم 
ْ در واواتها وانحاز جيل ٠‏ عن الناس 3 ثم مس عياه 05 لها وشكبية أيضا 
: طلن ونقصه والصدر الس وقد تقدم خسة ععئاه ونس وتعس نقص وبق | 
| الا ف فى ااسلامىو الحين و عار يه و 0 ماقاله الى 1 ىَّ 0 0 ترا 

' لقصل ادو ويتعدى ال ا فق 0 ولانضوا 00 0 شياء هم عات ١‏ 
ا الكل نقصته ومن لس ناقص والابنالسسر قسطى ' عست العين فعانها ودصتها | 
ا ادخلت الاصيع فها وقالائالاعرانى دسته| وغدصتها خسفتها والصاداحوداه 
| والغاس ايضاالمكس وكانه من 3و الظلم وارض 'نلبت من غير سق فكائه قيل 
1 كن الاصابع أاطلق ات 0 مها عدا لد سن اوراخسة لصعربت 
م لن يشاله وقيه دهاء الىانقال فىآخر ا وباحسوا تغايئوا فكان شىه ان لصوي] ا 
الى الفعل الثلاى وقول تكسه غيه م أن اهل م أن اهل السام يدولون > ون دش ) بمعفى 0 
| ولعب وخرق وهضذه المادة مجم إل" 50 اصلة وفرعا 5 فر عن كم ْ 
| قلعها امهيا قاد اأعى هنا لعوة المستاد والخص - ركه قرسن المروطر 

ا القدم وو م اصول الاضا؛ بع مايل ازاحة ع ع اأطنة باض ل نكناد شية ول ْ 
١‏ آل فوق العيئين اوتتماكبيل: النضة نص كفرح من فاص ظ 


لت نخس اروك وومس ج7517 07 7ت 


0 0 08 ا 11111111 : بك 


عن الضروع 0 حم ان 77 نه الاشده وقضت ألناقة 0 


3 5ينى ١‏ وصة اصادها 1 فى خصها ذخلاءت 1 ورخل وض 0 


كايا كن ليما ين دل متةد قد 0 التمديق بالنظر نانظر وشخوص الصى ١‏ 


١‏ واتقللاب الاحفان 5 اخلص 0 3-0 وكير 3 جع عم اكه ددا حدرها 


ا در ودس و #ص ويكم الارض الزراعة لهسا 


ونابع - رائةها ول جما عاما وبالشاة بالغ فيذيحها حى بلغ الب اع هذا اصله 


/ امل :3ك مدالعة قلدلك باخع تدك اى مولكها 8 اما قواحدر صا على أس اك م 3 


له عمارة كم قف ولعد احسن كل الا سا نالا أنه جءل هذا المعنى | ١‏ خرامعاتى -..” أ 
انتدأ المادة دول لجع نقسيك عا فتلا 1 انه ارال م الكشف والايانة 


ظ عن ع الارضص واللعاة وميا ل مضع ., :ا ق وما أكرره وخصضع كخدم بالكشر 3 


و 2-2 


م اعد ونم لك تحور أ خامة وبالم والغاع اكمس عرق قالضلب #رى وعظم 
ارقه وهوغر اامضاع اللون كك ل ال شعرى هذه عبساريه وغيارة الصباح ْ 
3 0 هن نأب اشع 0 من وعدك أوغط ونحاء كل قن الاده كر عد ْ 
بالسيف دعلعة عذعده 9 عن عنة كنع عورها واعفها ذمأها وتحوت 


: العين ددرت والكدق ركد اذم الغعور اكد 00 او انل لتق سبلن عية على 


حدقته #ق كفرج ونصس والعين العنقاء والباخقة والضيق والضيقة العوراء ورجل 
- در ولخ العسين 0 0 1 0 00 52 ٠‏ 


ا َّ لون 0 مز اناد وابرقع داهم ات الخراد الذى ا 


1 اكش اسيل مقن 0 م الخنك ] أخد: مق وقيده هنا رن عضور فوعل العفضل 
0-0-7 ام مي 4 فاط كوا ودنا 8 م قْ 0 


: لشم والمراك 1 0 0 م ويل عن خلا وطندى ل ظ 
| فى تعرش الل اله ضلد. الود ا ع هو جوع أ سن الصفات وضده 
ظ 0 .قال ف اللصياح كرم الثىة. عر ونفس واس عله غير الانيان ولذا يال 


كرام نام امل والايل ورحعل دل مك وصفى! باأصدر ونال" تدان وشداد ١‏ 


!| ومعظطي واثتله وجده ١‏ رلا وله “علا رماميه وكر دان" مانتملك علية ويدعوك ١|‏ 


البه وفى اتساج ويقال الولد مغذلة تحيئة اه اى حمل الاب على اليذل واللين | 


| حبابه وق الصباح رجل بال ذو 2ل والغل ف الشبرع من الواح وعد 
: || العرب مع السائل مابفضل عند اء وهنا ملاحظات الاول انقول اللضنف حل ١‏ 
د ١‏ بالضم واعمر كََ بعد ان ذ كر قىاول المادة هذين الوزنين لالز اه والقبانية || 
ْ ان1ل على وزان معظم هواسم فقءعول من له ائ رما ناأخخل فيئه وبين حل ا 
1 وتحبال رق الثالثة انقول الصياح ر+ل باخل ذو | ل سئى عل انه وزن الفعل | 
!| علىاءت وقرب ذلذا تأوله الرابعسة ان .اقل اللغة لابستوفون منكل فعل ثلاى | 
| 0 اذ 1 اا 0 0 تخدره اسه ١‏ 0 / 


11010000 


كم هيل 


| استكرمه ولاناخله اء كاله 0 مه ولاتا| 5 00 وتاله ْ 
ظ وه ذا اليه شنى ان تعتيره ولا تغفل عنه الناسة انعا خذ الفخل عندى من مع 
| ااتغونر والتشويه الذى تقدم فىافمال كثيرة . ثم لعن الطويل مهنا ومئله الخن 
واعنّت النافة تمددت العالب كاضاتت وان انضا نام والنصب ضد وحفيقة 
||| معناه انه صسار طويلا على الارض او فى الهوآء واتأن كاقثعر وادهام مات وهو 
]| منمعن الدد ثم العندن كسمثر الجارية النامة وهذا العنى تقدم فى ب خ د 
ا خاخضة سكن ودر فرجع المع إلى ع وباخ والهذو ارخو وارّطباردى وهو | 


|| حكانة صفة 
: ثم جا ثسن خب عب 
اكت شرب الماء او المرع اوتتائعة والكرع وهو حكاية صوث وعارة المصباح 
ا عب الر<ل الماء من باب دل شربه دن غير نفس وعب الجام شرب من غير 00 
| كا تشيرب الدواب واما باق الطعرؤائه! سوه حرعا يعد جرع وعنث الداو صوتت 
]| عند غرف الماء وعب البنات طال فى الصاح وهو ما قات الصئف 0 
| خب مناه وقولهم اذا اصسابت الظلياء الما فلأعباب وانلى تصيه فلا !باب أى 
]| انوحده 7 ا ب وانلى تجده لمتتها اطابه ولشسريه والعيت اماه التدقعة والعيات || 
| بالكم معظم السيل واتقاعه وكثن» اوموجه والوصة واه در يم الع الصبفكثة 
!| وسعة والعاع نقل السحاب من المطر ونح وه الاياب والحاب ول ذلك يويد ||] 
ماقلته منانه حكاية سويت ثم اعشارهية ارتفاع السيل وتعاطبه اطلق العنات || 
١‏ ايضا على اول الثبى* ث اشتق منهذا التعاظم العبية وتكسسنوهى الكير والقثر 
| وااعمو: وقد تقدم الاية ععتناه والعى المرأة لانكاد يموت لبا ولد ولءله منهذا 
]| المعنى ثم قيل العتعب لنعمة الشاب ولاشاب المتلى ولوب واسع وكساء ناعم من وبر 
١‏ الال 0 وارعل الطوه لال عنات وعتدى ا الى لكل بوت واسع واهل 
١‏ الشام يدولون ١‏ وت مفعت أى وأسع وإسنه ن العت بالطم معن |1 خرن وهو 
| فاللغة بمعنى الردن واهل مااطة يةولون الحب ومن معن السعة جاء العباب ايضا: 
معن الاوصة ومن الغريب هنا انيجى العب ]1 العبعب طلرة من الثوب 
ا ٠‏ تدب الماء الكثير والعبوت القرس الس بع الطويل او المواد الشسهل 
| فىعدوه اوالعيد القدر فى الكرى وادول الكثير الماء والتهاب والعرنية طعسام 
وشراب من العرفط حلو وكانه من معن الامتلاء والعبعاب الواسع الخلق واخوف ظ 
١‏ والتام الحدن للق وتعبب التدذ الح فشر به والماساسبة ظاهره” فىكل منها ويق . 
|| هنا اربعة معان ممْتلفة ادهاعت الثعس اى ضوها ويقال ايضا عبوذها والثاى || 
!| الاعب لاخقير والغليظ الانف ومكن اويل الفقيريانه الذئ لا أثاء له حى يشيرت نه ل 


: شمو يعت اأاء ومعمى الفاظظ مقهوم مساتقلم والقالث العنفية للصوفة اخمراء ا 


1 وارابع عبعت العرزم واعا تعبعندك اى الت عليه كله ذن معضى العت وى الععاح 
ِْ الععت مرب الما* من غير مض وى الحديث الكياد من ىت ا التس من الظياء 
١‏ واليعوب الاهر الشُديد ند يبلن اأعورت وألعر لامك و الع ا ظ 


ظ 


ا 
ا 
. 


. 


راتكن 


| نانها 0 والزة ناما ادف 1ل وماد 0 اله الو وهوق الاصل ظ 


العقسده فى العود فاذاكان الوصم والودعة معنى كاهو ظاهر كلام الجوهرى ظ 
| فىوصم صحازيقبال 0 عن معن الامتلا* جلا عل الخ واأغدّر 

| كاسياق اويكون عن عاب السبقاء اذاخترقيه اللبن وتكين ءاب هنا متصلا بعب” 
وعات لازم ومتءد وهو معيب ومعيويه ورحدل عي وعبساب وعيابة كثير العيب ' 
للنساس لى يعيبهم كثيرا والعيية زمل من ادم وما تمل فيه الثيابج عيب | 


ا وعياب وعيساث خا “ها معسى ى العب للردن والسات الخوصة : م أطلفت 
١‏ العياتب ب عل 0 كايذي كلت العيية على موضعمع يعبر 0 ب الرجل 


وعبئّه انا الى أن 0 والعابب العوب وعبيه ديه الىاليب وعمه ابضا أ 


| اذاحدله ذاعيب ولعبية مده ولاتعام سبع العيب أسئ|ا وجع عل عبوب 

ْ ثم الع م العب بالكسسر الل والثمل مناى د نات وهذا المعن اذا نفرست ذيه وحدنه 
| مكذونا فوعت ثم اطلق على عدل المتاع ثم على المثل والع 15 لفحم نيا اء الشمس ويقال 
ا عب اكدم : م فيل ع االتاع والاعى أشنم 5 ]ء وا ا اعبس ' وتعيثًا 


شيقياوكان ونس لامر تعب الجيش وعبأ الطيب هيأه وصنئعه وخا عله وقد ساء 


ا وه ووأ بااعفيف والدديد عع عناه وعباء والعياء والعباءة كساءم وهو منهدى, 
| العبعب والعيية ويطلق العساء انضا على الاسوق الثقيل الونم ج اغبية وكتعد 
| المذهب وهومن معى التي 5 0 قولهى مأ ها عبأيه أىها بالل وهااعباً بهمااصتع قال 


بعص الادياء لانعياً لاتبسال هنع عبأت الحلم ميل والمبل العرى اذا اعدده 


ا واذا لمتبال بالسى. 0 تستعك أ أذ والاعياء الاحتبيا * أى اشرب فرجع المع ا 


| الع وهوغر يبو بعض نسح الماح الاحنشا",الشنين 0 ثم عَمِثُ لعب وقدتقدم 
ابث مايشبهه وعبث كضرب خاظ لخاء فيه معن عبأ الطيب ومثاه غيث أ 
وعلتث وغلت وعرث ادضا اذ العسشة وهى ادط 0 اوطعام إطمم وذيه جراد 
وعيثة ؛ الناس اخلاطهم والعب شكسكين الكثير العسث وكاطيف ران وهوصشة 2 
اىموتشبق نيه خاط وعيارة الصباح عبث مز باب 1 تعب عل ما لا زادة فيه فهو 
اد بلقليه . اأعصة تحركة البغيض الطغام الذى 
. لابى مايقول ولأخير فيد ثم عبد حكفرح غذضب وقدتنقدم مرادفه فى ابد 
وعبدت به أو ديه اغريت 5 قيل قدت عليه واغضيت وال أصلف ذ ثره بعد 
الفءل الاول يعشر بن سطرا وعتدى أن اعد ماخوذ من المعق الأول وحفيفة معئاة 
من بغضب لالكه وَئِو بده ماواله الصئف ح سم حشم كفرح عن وحسن 

٠‏ اسيم اغطيه وحسة ازول وحشين تر كتين واحشامه خاصته الذن يغضيون|ه 

| مناهل وعبيك اوجيرة وشرب من هذا الأخذ قولهم جو المراة وجو ارجل ذاه 
| هاخخوذ م جو الديعين وقحقيقة معتاه عن باه جو للغيرة على الر أ وحاء ايضا 0 


| 5 ناليع" اف واصاه هن هيت الشعس والتار اشتد حم هيا واطافية ازحل حبى ١‏ 


( ضاحيه ) 


م06 


ضباحية والجاعة انضا حامية ل لدظة الصير للقر أنه وروم لت الجل وذو 32 وذو لك ْ 


اختة دان فعناه فىالاصل من الخرارة يقال صهرته ااتعس اى صيريه ثرا نالعيد 
على تعر يف العضاح والصياح هو خلاق ار وعلى تعريف ل الانسان | 
حرا كان اورقيعا وامماوك والظاهران المصتف نظرال علاقة العيد اللولىتعمال 
ويقال اضا عبدل ومعى عيدج عيك واعد وعاد وعيدان ومعيدة و مد لععتين 
م اشتق منه اسم فقيل العيدية والعبود: نه والعبادة وقسمرها المصتف بالطاعة ول 
ك5 رلها فغلا وهوغر يب مع إن فيد وارد فىعدة مواضع ءنالغر أن وهواول | 
بالك ر من قوله *عوا عيادا ومعيدا وعيديدا الى هاذ ثره وعدره فاك عشر أسعا 
ومن قوادقبله عبادة جارية ونث قالف المصباحفىاولهذه المادة عبدت اللهاعبده | 
عبادة وهى الاتقياد والخضوع ث اتتعيل فين اتخذ الها غير الله فقيل عابد الوئن || 
لحان رار عرو وقوله تعالىؤانا اول ل : ع الآنف والغضب اءويطلق / 
العيد ايضاعلى نات طيبالراة وعلى الفصل القصير العر إن (واعله النصلبالتون) ١‏ 
وفية ابهاء والعبدةالقوة والسعن والبداء وصلاءة الطرب والائقة وهذه المىاقفىعب 
ثم اشتق من معن الطاعة والعيودية تعديهاىدعويه الىالطاعة ول1قدمة و لعدال حل |( 
لسك والعير امتاع وصعى وتعيد ذلا نا و| عديده واستعده وعيده باشثد .يد اذه عدا 
واعبدفلانفلانا اى ملك اناه واكْذ عبد اوالقومناار+ل ضر بوه واغيدوا اجعموا 
ْ وعد تعب دا ذهب شاردا وماعد انقعءلمالث ثم ان العبدالذىهو ععن الغضت 
|| ناىانضالمعان اخروهي التدامة وملام التقس وارص والانكار وااعرب الشديد 
| وع'دى الهاغير متفكةعن الغضبالا الخرص فائه من معن العنودية ومن عع ارب 
| قبل للبعيرالمهنو بالقطران معبد ذه وعلى حد قولهم بعيرمقرد ثم قل للسفنية المعيرة معيدة 
|| ودطاق المعبد ابضاعلى المذال من الطردق وغيره والمكرم ضد وتاويله ظاهر وعلى 
| الوئد والمغت) من التعول وباد ماشه ابر ولاعر ولاماء والوتدمن معن التذليل والمغتءن 
| معن الشسرود واللد من معن الائقةوالمعيد كثير المسعحاة والعياسد والعباديد بللأواحد 
من لفظهالغرق من الناس وهى قرببة من دعن الاناديد والايابل والطيلالذاغيون 
| فىكلوجه والاكام والطرق البعيدة ومرراكيا عياديده اى مذرو يه وأغبدبه أبدع 
وكلت راحلته هذه عباريه وعبارة الجوهرى دي ان الكت اعيد شلان معن ١|‏ 
| ابدع به اذاكلترا-لته وهىاحسن ولىهناا نالاحظ انتقسيرالسودية بالطاعة فقط | 
هقصور والاولل ان تف سم بالطاعةواخدمةو يدان الجوهر ى بعدان حك انب ضهم 
د راوع الطاغوت عوت بالاضافه وال ا نعبد هنااس سم شل َس و حذرفيكون المع خادم 
| الطاغوت تمجاء ا عبر دكقنفذ وعلبط وعلابط بدضاء ناعة ترح من ثعمتها | 
وغصن عيرود وعبارد ناع لين و شم عيرود اذاكان بر © واعلهذااولالعا نوكيف 
كن ناته 1 يتقطع عنعب ثماطلق العبرد على المشب الرقيق الردى من هل الاقيض | 
| على اقيض ثم عبر الوادى غير وعبورا قطعة من عيره الىعيره اى شناطئه | 
| وقديتحم ونص عليه فى الواح اله بالضم والكدسر وعبرالقوم مانوا وهو از 
ومذله غير وعير السبيل مها و به ألماء وعبره يا ووجه الكلد م انيكون عير به 


رس 


١ قيل لغة عارة مالو ورحل ا اىمار‎ 00 2111 ١ 
الطريق والعبرماعبر به النهرو بلعم الشط المهيا للعبون وعسارة التفاج والدعير‎ |! 
| مابعبر عليه عن ق:طرة اوسفيئة وقال ابوعسبد المعير المركب الذىيعيرقيه اه والعابير‎ 
خدت والسفية يشد اليها الهو دل ونافة غير اسفارقوية و ماعرت 1 وكذا‎ 
ر+ل لاواحد وامجع وقد يكسسر وول عار كذلك وعبر المناع والدراهي تظركم‎ | 
وزنها وماعى فكانه قيل جاز بها من حالة تهولة الىسالة معلومة ومن هذا القبيل |آ‎ | 
غير الرؤٌ نا غيرا وعبارة وعيرها اى ؤسسرها واخبرنا خر ماو*ول اليه امرها واستميره ل‎ || 
|| الرؤنا سأنه عبرها وعبر الكش ترك صوق عليه سنة فهى اكيش عبر بالضم ذعين‎ ( 
|| الاجازة هنا معن ارك والعداية واغير الثاة وفرصوفها ومن مع ىكثرة الصوف قبل‎ 
جل معير اى كثير الو بر وديم معير وعبير مودور الرئشس لا ما 0 ا‎ 
الجاعة وال ثير ف نكل شّى وقو شن دععره تام ال‎ ١ الاها ل وقوم عبر كثير والعبربالضم‎ | 
| وغلام معبركاد لك] وم يتين بعد وهو جامع لمعى العبور والاوضير والعبور الاقلف‎ ْ 
بج غير واطنزعةه + نالقم ح عبا, ار ونان المعبرة 9 ثم اى العفلاء وعبرااطير زخر ها‎ 
|| ما ذل ار ع شاضتل رك اه أب :ين 0 يوفع صوته بقرآته وهو منعبر‎ ' 
؟| التاع والامم وعله عير الذهب م ونه دينارا دينارا ولى جالغ فىوننه لا‎ 
|| وعبرعنا ىنفسه اعرث وعبارة الموغرى وعيزت عن ؤفلان اذا تكليت عنه واللسان‎ || 
يعبرعانى التعير اه والاسم العيرة والعارة وى المصضاح وهو حسن العبارة ا ى اليا ا‎ | 
' وحكى فى العكم فتهها ايضااء وكل ذلك طون مدان إله ا لين ني‎ 
ا عرعا و نقسه احاز اللمعى 5 تعره الى لسابه والعسرة : --2 وحفيقة معتاها مأتعتر‎ 
|| ئ الائنان م جالةالذهول ان حالة لكر والتفكر والفعل منها اعتيراى لعن والاسم‎ 
|| العبر ركة قآل ف المصباح عبرت الدراهم واعتيرتها عمعنى والاعثار يكون معن‎ ١ 
الاختبار والا “ان مثل اعتيرت الدراهم فوجدتها الغا وتكون ععن الاتعاظ‎ | 

| وقوه واعتيروا ا اولى الا يضار والعيرة أسم مئه وال الخلول العبرن* والاعثار عامذى |( 
1 ان الارساظ رايد بر وتكون ااعيرة والاعشار معن الاعتداد الى ثىترتت لمكم | 
: و والعبرة بلعب والاعتدادؤ ف التقدم بالعقب ويثه قول يعض هم ولاعبرة بعيره” مستعير | 
| مالم يكن عيرة معتير والعيرٌ انضا سكنة فى الغين سكهيا كا امير بعال لاه العبر والعير || 
|| والعيره” بالغتم الدمعة قبل اننقيض وهواشاره" الىان معناها ماء مشسرف عل العبور || 
|| عن العين ولك ان #علهساء العيرة معى العبسارة فان اوهرى حى ااميرة بمعسنى | 
نحلب الدمع تقول منسه عيرار+ل بالكسس يعبرغيرا فهوعابر والمراة ايضا عابر | 
]| وعيرت عيئة واستعيرت دمعت اه وعباره” الصف عير عيرا واستععر جرت عغريه 
|| وحرن والؤاوهنا عع او ثم فيا ل من معئ | رن عارانه الأ اشتد علية وعيرت ىه 
| أاضاحه وعيرية اراه عر عيئة وعذه ترجع الل مدو نه العين وعاره" الوه رى ذأى ظ 
ْ فلان غير عيئية اىِ مالسعدن عينيه ثم اطلق العيرعل الشكل وعلل انب" الك ١‏ 
لسيرشد يدا وعل العقات واه أة مستعيره ونشحهالباءاى غير حظ: يه والعير العةران |0 
ا ادإخاكن ااطيب ونع اللالط » جه وعااالطيب ناتالز الالال 


(وهو) 0 


)31( 


وهو من معي الخلط والعبرى والعبراتى اغة اليهود وما رين ار شدبن سامبن نوح 


خلية السالام والعيرة بالكم خرزة كأن نلسها رسعة الردشس ولخ العبرات م هذا | 


عاامكن تلز دق هن معانى هله المادة المتشايكة والسئف اهدا اناد لعدرت 


| ازيبا واج وعرى بالعبرة من الاعتيار وصاحب لفح بعبرت التهر وهو الصواب | 


| والرؤى وعندى أن المثير حمّه 2001 الادة افطل صباجت د 
ثم جاء العتدان الاح الكديد والشر والمكروه 3 ندحم الناء وشعرة كثيرة الخولة 


لاخاص منها من يشاكها تضرب ميلا لكل اعى شد يد هده عباريه وه وطس يم ظ 
انما اسل للغاف المتقدمة نه واابوران والعبئران نات د والير كسترجيل أ 


١‏ الغدردة رات ع عترع كفر ا 3 559 رجابيا 0 لحن والمترى 


كالسائرى والكذب اذا الم , والعبقرة لاه السعراب والتارة الخيله وابرد منعيقر | 


أ ىحب قد ع الصير اللزحسن والياسعين ونبت آخر والمتلى؛ الجسم والعظيم 
والناع الطويل ع نكل شى كالعياهن فقا والستهرة الرقعة البشسة التاصعة الساض 
والسررة لالد تلم العو ذا واشامعة لسن فى اسم واغناق وأ كترهذه العااى 

| فالعبعب فراجعة 2 معس وجههة يبس بالكمير عيسا وعبوسسا كلع كيس 


وهذا العئ قير مئة طع ع و5 عاك ونوما عوس_أ اى كردينا : تعس مله العو 1 
| والعابس مناسساء الاسد كالعيوس وعبس الوسع يده يبس وهذا ايضا غير | 
| متقطع عنعساً الطيب الاانالسين وسضته والعيبس خركة هاتعلسق ب ناذنات الاب ١‏ 


ا مز ابوالهنا وابعارها نيحف عليها وقد اعست الايل وتعس هم 0 اجع 


0 بالقيف اندأاهنه الادة 0 3 كك حدر نرة وعبارة 5007 ١‏ 


انحقة ١‏ العا ار واه ال وفسال 


1 الحختان عسل الصى وأعسشوه واكسوه والعس انضسا العاوة ده صيغة 2 | 


| غفلة ثم غبط الذئكحة بعبطهاحرها من فرعا" وهى ععيثة فثية فهو عبط 


1 بج ككتت ورحال وحاء عل با 3 15 نوطة ددن وحاء انا عط الثوب الى شفله | 


| وجاء القط معن القطع وله نظار كثيرة وعبط ا حفر منها موضعا لمتخفر 
| قل وعبط الثى شقه “ها قط هويفط لازم متعد وكلها من مورد واحد 
| وهى غير متفكة عن عتيز وضبط الكذب على 0 وهو من معن الشى ومثله 
| مأخذافرى ومان وعبطت ارجح وجه الارض قشسته كاعتيط فىالكل ونفسه 
| و الخرب القاهنا غير عكر والتزات آناره والفرس اجراه ختى عرق والضرع 
]| اذهاه 0 النه من غير اسعفاق وعاكة 2 فلة شانا بها واعيطه 
اللوت واعتبطه وم ودم وزعفران عبيط بين العبطة بالضم طرى وهو على خد 


١‏ لال خض وريدن رشو ورين بتي اتنس لعزي بزجة تت قفي 
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والغويط الداهية وله الغرز وعبارة المصباح ول عبيط اى تتم طرى ودم | 
عنيظ ظرى خالض لاخلط فيه قال ف التهذيب العبط من العم ذاكان سلا 
فن الافات الا الكسىر ولا اله عبدط اذاكان من آفة ولاعال الشاة عبطة 
ومعتطة أذاذحت هن افد غيراا الك ,وف العتاج اط الكذب الصمرا ح مغر 
عذر شال اعتّط فلان 0 ثم عيوبه الطيب عَبقا وعباقة وعباقية | 
ازقية ومغن اللزوق تقدم وعدق نالكان:اقام وبه أفلع ورحل عبق واعراه” عبقة 
| اذاتطييابادق طيب 1 يذهب عتما انأها والعيقة مركة وضير السعن فى الممى 
ولاق انه من معن الزوق ورجل عباواء بازق بك والكباقية اثرجراحة وشصرة ' 
ظ شائكة والمناسية ظاهرة مماطلق على ازجل المكار والاص الخارب والداهية وعقاب ١‏ 
تمنلعاء وعيدقاة اى ذات تخاليى حداذ ومله يعئفاة وعقيناة وقعشاةت واعسق 
صار داهة اوساء حافة واتعبق اند له قر جع اللعنى الىمعط الشاة وى الصياح 
| قَالوا ولايكون العبق الا اراعة الطية 00 ثم ذكر بعده عفر شال 
اله موضع بالبادية يشب اليه طائفة من الجن ثم تسب اليه كل عسل جليل دقيق | 
| الضئعة . ثم عَدَك الشىة بالشى لبكه فرجع المعنى الىخبأ والمكة #ركة الممكة 
| ومايتفلق بالسقاء هن الوضر ولوقال العبكة العقة الكاناولى ثم اطلقت عل الكمرة ْ 
| هنالثى وعلى الثى الهين والعيام ابغيض. وفى الصاح عاذقت عبكة ولالكة 
فالمكة مثل المبكة وهى المية هن السو يق واللكة قطعة ثريد وما الى عكه 
اىشى هن السمن «ثل عيقة ومنه قولهم هااإليه عبكة اه فكانك قلت شيا ٠‏ ثم جاء 
بعداه رجل عبك صلب شديد. ٠‏ ثم الهائيلبقاا امرض والمب وقدتقدم فىعبق 
مايشبهة وجاءت الغقايل معن بقانا الغله والعداوة والعثق وتعقله تعقه فظهران 
اللام فىتعقبله زابدة زبادتهافى الساقيل . ثم عَبَل الثى قطعه والشهرة حت ورقها ||| 
. وها غن ورد واحد وعبل لما رذه وحسة وهذا اؤضا غير منفك عن معن 
القطع ومن مقنى القطعةبلعيلته عتول اى اشتعبثه شعوب ولم اظفر بصيغة افتعل | 
فى شع ب فلعلها اخطابن اوا+طأته والعب انه اثرهنا اشتعيته عيل شعيئه هم 
انه نض على ان افتغل لا بانى متعديا وغل السهم حعل فيه فعيلة ككتسة اونصاة | 
| ظو يلا عر نضا وسياق شرحه وا عبل محركة كل ورق مفتول غير مندسط كورق 
الطرفاء وكر الارظى وهدبه اذا اظ وصلّم ان يدبغ به اوالورق الدقيق اوالساقط | 
| مئه والطالع ضد ولىهنا ان الاحظ ذاقول ان العيل للضي هومن عبل اللبلعيلا 
اىقتله كانى التقاح وهو مافات اللصنف او اله نأ عن القتاع والغت اصلاح على 
حك فولهم يم الطو: بل اسن الكلق واصلة من شذب الثى 3طعه | 
وشذب اللغاء فشره وكقولهم القَضْبٍ كل شعر: طالت وسطت اغصائهها 
|| قاصلة غن قضس 1 قطع وكقواهم انضا الهدّى الضفاء والداوض واصل معى 
ْ هذب قطغ واغثاله كثيرة وقعدارة اللوهرى فىفادة ع ن ل اشارةاليه حَيِتُوَال 
د اعبل الارظىىاذاغاظ قد ف القيظ واحجر وص ان يديغ به ؤعندى اناصل العبل | 
للورق |أاساقط دودو فل شدوك 5 3 على الورق الطالع عن وتان 0ش 
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| ثم اشتق منهذا الاصلاح العبل للضضي منكل شى وهى بهاءجع كال ثمقيلعيل 


| ككرم ونصصر وطضم وفرح فهو عبل ككتف واعيل غلظ وايض ثم بولغ فممنى | 
| الصتم فقيل الاعيل ليل الابيض الخارة او حر اخشن غليظ يكون احجر واس 
ٍ واسود والعتلاء المعرة أو الضاء مثهاوكد فرق الصنئفى بينالصغتين لعدة سطوز 1 
وَالغال الورد الجبلى وبغاظ حى تقطعم منه العصى والق عليه عبالته عثددة اللام أ 


عانب وتعبه ل اءمنع لكان اولى .ثم مإءعبام كشير والعبام بالتتحم العبى الثقول والعباماء 


كالم ح عبتيات واعين اخذ جلا عدي والعينة بالضم قو الجل والناقة وبجيع 


هده المعاى املد مي م عا لعتوضاء ودييف والءانية الخيناء وعنوامتاع لعبرثة 


ثم العبابة العباءة والرجل الاف الثقيل وقصمره اقصم وهذا المعنىايضا لقدم وتعبية 


حدر تعتة و سيك من ازور نصييك والتعابى ان ».ل رجحل ٍَِ كوم والا خرمع ْ 
|| ان 8 وذلك اذا صئعوا طعاما ضير" احد القر شين لهذا والاخر لآخر 


ثم مقلوب عب بع 6* 


| وتخغف اى ثقله ومن هذا المعى المغلة ؤهو النصلك تقدم والعن ل كسد لالشديد ١|‏ 
| العظيم والعبلة الغليظة وكعلابط الغليظ والعشلى بالضم الذي لفاظه والعتبل ١‏ 
| والعلة بضعها البظر ث اعاد ذلك بالجرة فىفوضع على حدته بعد العمبدل من دون 
| سه عليه وزاد هثااذها المراة الطويلكة البظر والتدية يدق علها بالمهراس وااعثابل || 
| بالضم الوتر الغليظ والرجل العبل والعتدّل بالناءلغة فى العم ل وفىالكفاح فرس 
| عبل الشوى اىغليظ القوائح.واعىأة عبلة تامة الذاقفكان الضضى عند بعض العرب | 
هوثمام الثاق 2 ثم جاء هل الابل امملها ومثله ايهلها بالهمرزة وابل عباهل 
ومههلة عقملة والعاهلة الاقيال المقرون على ملكهم ذإ بزالواعنه وهو من معن | 
الاهمال والترك ومن الغربب ان هذا الع خص هنا بالاقيال وف ابهل خص بارعية - 
| كاسياق والعبهلة والعبهالالمعاتبة والمتعبعل المتئعو الذىلا نع من نأ ولومّالعبهل 


| الاج ق وقد عيم ككرم و"فجف الطويل 2 ثم العين الغلظ فى الجسم والحتدوئة || 
وبععتين السوان الملاح مناو#ركة مشددة اللو نالغلوظ والعظ.م من النسور والخال | 


البع الصب سعة ف كثرة وهو حكابة ضصبواتث 3 لم له 3 التشبع حكانة صوت الاء ا 


التدارك والبعبعة بالهاء حكابة بعض الاصوات هكذا عرفها المصئف والبعاع بالتحم || 
ا ا يقل | اسحاب مز المطر وال السان لعاقة اىكلمافيه من اللطر ومئة اا عليه لعاعن ا 


ا اى القبسف وهذا المعق نادم قّ حّ ب ل ويطاق الماع انضا عل المهاز وما سقط 


من المتاع نوع الغازة قا باز من معى نهل | امعان وفاسعط من المتاع من معي سعوط 


اول واليعة بالضم مناولاد الابل مايولد بين الع والهبع وقال فربع وكصرد 


5 الاء وبعا اسبعنان بعأ ودعاعا الم مكان ولووالم امعان صب 0 سعة و كز ةلكان / 


ا الفضيا حم قار بسع وهو اول النتاج وق ابا ا ولصمرد اافصيل نعم اوىآخر ا 


|| الثتاج وعاصل المعنى انالبعة مايولد فوسط النتاج ث ان المع يطلق ايضا على 
| اول الى وهذا المعنى تقدم فىالعباب والبعبعة تطلق ايضا على #ابع الكلام فى عله 
آ' وغل الذرار عن الاحف والعمانعة الصعاليك وفك تقصدم ق3قعت الاعت لأمفر 
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ظ لع أتعاد 0 ف جريه وهو الاي من مدن السعة الج فالبع والوع ْ 
| ادضنا نط اليد بالمال ومد الباع بالنى كالشوع وهواى الباع قدرمد اليدب ن كالوع 
| فاضم جح ابواع ثم ث اطلق الباع عل الشرف والكرم نجازا وعلى المكان التهبضم 
ْ قلعي جل زباحة الدار سسا حتها ولاق انه من معى أابعة وقد تقعدم باحة 
| الدار والنائع ولد الظبى اذا باع فىمشيه ومنه يعر ان ذكر الفرس اولامثال ج نوع 

ْ وفرس بسع كسيد يعد اللاطو والئعة لكين انواع معرقة لشوععا الخ ود 
١‏ لعل رههاوا: امد واط.! ل بوع واطية سطتت .ها بعد ويها لتساور ا 

| واباح ىق س_لءه سا فى معها واعتد الى الاحابة اليه وما اسن قوله اءثد الى ١‏ 
| الاجابة انه اشسارة الى انه من الروع وفى بعض الكتب انباع بتكلم اى البعث اه 
ْ وى الثل #رلبق لقاع إبى مطرق ليت وبروى لرثاق ا ليابى ااباقة للداهية 
ومابدّرَك تبوعة اى نثأوه والمناسة ظاهرة فى جيعها و العماح ثءت الل لابوعه || 
| نوَعا اذا مددت ناغكبه يا تقول شيرّه من الشير ثم باعه بيع بيعاومبيعاوالقياس || 
ساعا اد أناعسه وَاذا أشعاه د وهو مبيع ومسبوخ هركا هده الصدة أن اداه 
ْ | هن مد اليك ومئة مايعة الدليفة وهو ماؤات اللصئف وحميقة المعنى انكل من البائم 
| والشارص عديده المضاحة اانا للعقد ووكردة مح * الصفقة ععى الببعة وهومن 

صئق اى طمرب طبر با عم له صوت وال فى العداح وصففت له بالبيع اى ضمريت 
| ندعل يدة وقال ف المضباح كان تالعرب اذا وج بالبيع ضبرب احدثها بده عب ىبد 
صاحبه ثم استعإن ااصافقة فى العقد فيل بارك الله لك فى صفعة فياك وال الازهرى 
وتكون الصفقة للبائع والمشيرى أه وباع على ببعه قام مقامه المزالة والرفعة وظفربه 
: وباعة من السلطانسى والذوااكت :اع الكسسرالسلعة و كتدالبئموالشزى والساوم 
الها وازعتة عرصته للبدع واتاعه اشيراء ه والتبايع المائدة واستياعة متا إه أن انعد 
| منهوالدعة متعيد التضارى 2 وف الأُصباح باعة عه عا ومبيعافهوبائم وبع 
والبيع من الاضداد مثل الشسراء ويطلق على كل واحى من المتعاقد ين الدبائع 0 
اذا اطلق اك 0 اذل السلعة ويطلق البيع عل المبيع فيال 

بع جيد وجمع على جوع وابعته بالالف لغة اله ابن القطاع وبءت زيدا الدار 
ْ تعدى إلى مؤعو لين وكر الاقتصسار ع ىالثى لانه المقصود بالاسئاد واهذا : م بك أ 
| القاسة حو بعت الدار ووز الاقتصار عل الاول عد عدم اللعن عو بعت | 
الامير وقد تدخل من على المقعول الاول على وجه التوكيد فيال بعت من زيد || 


١‏ الداريا شال اكعته الحدايث وكعّت ممه المديث وسرقت'زيدا اال وسرقت 
ظ مئه المال وريتا دخات اللام مكان من يقال بعدك الشئ وبعته للك واماع زيد الدار 
اشراها وباع علية القساطى اى من غير رض اه الى انقال والببعة “الصففة على | 
اعدات الببع وطاق ايضا عل المنابعة والطناعة ومه امان اليدمة مان صاحب | 
ظ الماح ذكر فى التامة ان مصدر معدل العين بالاء مفتوح واعم المكان والزمان ١‏ 
| ماسو راك يم كومال مالا وهذا مله وال هذاهو الأكثر وقد .وضع كل واحد / 
وضع اشع دو لعجاف ولليش والسار وامسزقال إن الكت ولوقهن ظ 
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| جيعا الاسم والصدراوكسرا معا :هما جازلةول الغرب المعاش والمعيش ‏ 
بريدون بكل واحد الصدر والاسم وكذلك المعاب والمعيب وقأل أن القوطية 
ومن العلاء من ل عير الفحم والكسسرف#امص ادركن إو اسماء نحو المال اليل والمبات 
والمبست وفىالعاح وبابعته من الببع والشعة جيعا ول يذ كر البيعة من قبل ا 
وأعابعة التصارى قعندى انها سسريابة رقة وكى فها عيدو وفىالكليات 2 
ظ العين بالامان المطلعة سعى انا والعين بالعين معايضة والدن بالعين سنا والديننالدى ١‏ 
صترا وبال:عصضان من ا لعن الاول وضيعة وبالءن الاولثواية ونقدماملكه بالعقدالاول 
.بااعن الاول معزيادة رجح من اتخةوان1 يلتق تالى لعن اسايق مساومة وبع ام رعلى رأس' 
التخل عر محذوذ مثل كله عزابنة ونع المطة وسنلها ضنطة مث لكيلها خرصا 
حاقله' وبع العار .قبلان نتهى مخاضرة ث المبعوتالمبءو بتو هل الث ال 
| بسثفيه نظ ثم بعث الناقة اثارهاوفلانا ارسله كاتضه ويشه ايضا اهبه عن منامه 
ولا تكن مئاسية الاثارة والتشتزللا متداد والسع ةوبع ثكثر ارق فكانه قيل قل الأ بارة أ 
واالعث امش .وهو من معن الاثارة وقربب من هذا الماخذ لفظة المبش ح بعوث 


' واانشس وتبعث من الشعرا تبعت كانه سال وصارة المصباح لعشت رسولايمًا أرسلته 
واتنه “كذلك وف المطاوع ماتبعث وكلثيى” شعث بنفسه فا نالقعل تعدىالية شنسه | 
فيقال بعثته وكل شي * لاشعث نفس هكاتكاب والهدية وان الفمل يتعدى اليه بالباء | 
فيقال بعنت به واوجز الغارابى: فْمَال بعثه اى اعبه وبعث به وجهه والبعث المبش 
| سيق التصدر والجع إعوث قوم بعاث من أنأم الاوس واطزرج أ ف يدر لعثك 
معن اثاره واهبة من ثومة يا انالمصئف ل نذَكَر انبعث مطاوع بعث وفىالعداح 
| بعثه الله من مثامه اى اغبه و بعث الموق تشسره ليوم البعث والبعث فىالسير 
اسرع ونبعث من الشعر انبعث اه ولس فى هذه الكتب الثلثة بمثة الاثنباء والرسل 

م لمكتعه شقه كبشدفهومبعو واغح وله الب اوقعه فى حزن وابلغ اليه الوجد | 
وهواز وزجل ام ككت ف كانه فبعوج اليطن من ضعف متثسبه واابيج ادق 
| والصصاب الفرج هن الودق لننتم والباعة مشع الوادى وعتدى انها على حد | 

قولهم الساحل فاعل يمع مفعول ونج رطئه لك بالخ فى نصصك واحسأة اعجم 
لعسن يطنها أرتوحها ونعرت وهى عبماره مدهل واللراد انها وادته وى العداح 
أ بعال ع اأطنر الارضن بعصا من سده 0 الخارة وحجيع هدو العان متياس.ة 


ثم بعد ككرم وفرح دا وعدا ضد قرب فهو بعيد وياعد وبعاد ج بعداء وبعد 
0 وتعدان اذا الفر سات شد وحديه غير متقطع باللكلية عن وع الفرض ثم اطلق ٍ 
| اعد عل الموتحازا ورجل مبعد بعيد الاسفار ويُدد باعد مبالغة وبعدا له ابعده الله 
| اىنحاء عن امثير واعنه والبعاد اللعن وعيز'ل بعد بالر يك بعيد وعم غير بعيد وغير | 
ْ اعد وغنر بعك تن قربا و ناعده وبءده ابعده واستبعد اعد فقس شاعد مندون | 
ان يذكرهنا اولا واس تمد الث عدّه بطيدا وبيننا بعدة من الارض ومن القرابة 
. والاباعد ضدالاثارن وجت بعديكما بعد ورابتّه بعّيدات بين اى.يعيد فراق ذاما 
دقد اى يعد دعا ى لك و بعد ضن قبل شق مفردا ويعرب مضافا وى من بعد 
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وافمل بعد وعبارة المضباح بعد الى بالعنم بعدا ويعدى بالباء والقمرة فال 
]| بعدت به وابعديه وتباعد مثل بعد وبحدت بشهى تبعيدا وناعدت ماعدة واستعديه 
عددته بعدا وابعدت فالمدذهب انبعادا معن شاعدت و فىالديث اذا اراد احد 3 
قضا الحاجة ابعد قال بنقنية ويكونابعد لازما ومتعديا وابعد فى !سوم شط وبعد | 
بعدا منباب تعب هلك الى انقال ونأتى (بعد) معن هم كدوله أعالى عتل يعد ذلك ١‏ 
ابى مع داك وغمارة الواح العد نا اأخخر يك جع باعد مثل خشادم وخدم والبعد 
ايضا الهلاك وتقول ”حم غير باعد وغنر يعد أنضااى غبرصاعر و لتممغير بعيد اىكن 
و با وما انت هنا ببعيد وها انتم مناببعيد يستوىفيه الواحى وابججع وكذلك ماانت | 
ا ومااتتم مثا بعد وال أبعد الله الاخر ولا شال لاني منه نه شى وقوأهم كب ْ 
الله الابعد لقره اى القاه لوجهه والابعد الخائن اه وجيع هذه المعاتى منناسية حى 
لذهذة يعد فانك اذا قلت جاء زيد بعدعروكان المعنى ان زمن محى”' زيد عد عن 
ا زمن ى تدرو فاذا أردت قريب الوقت قات جاء لعيده وى ضغي الثقر دب 
وكذلك قباه وقبيله ثم ابعر ورك رجيع الخف والظلف وعندى اله من معن | 
الاننشار وكذا اللعير والفعل من البعر كنع والمبعر كفعد ومثر مكانه "نكل ذى اربع ١‏ 
والبعروقد تكسرالياء الممل البازل او اددع وقد كون للانث والجار وكل ما تفل 
[[| وغانان عنابن خالويه ج ابعرة واياعر واباعير وبعران بالضم والكسسر و بعر اللخل 
١‏ كترح صار بغيرًا وفى الصواح البعير إعنالا: بل عزئلة الانسسان من الئاس يقال 
للعمل بعير وللثاقة يعبر اه واللدرة العَضْة فى الله .وهو وعيد مافلته عن تفسير البعر 
تالالدشار والبعر الفْمر الثام وهوعلل حدقولهم لمر بة دن اليرّاب والليعار الناه ناعر 
| حالبها ثم ان الصئف ذكر الاباعير فى ابجع وعتدىانه بجع الجع وذال رجيع انلف 
| وااظلف والمراد ذىا ف والظلف وقال اخيرا الشاة تباعر حاليها ول يذكر باعر | 
ناقتل ذاعا قوله عن أبن 3 باعر على الذين ل, س لابوابهم اغلاق واغرب ماحاء ظ 
م م الكلام حم ا لعده يعبر الشى” كرقهة ويدده ودلب نقضية عب بعص 
وا سم حه فكشفه وأثثار هافيه عذاء فيه معن بعث ومثله. مخير الى * و بغتره وسخيره | 
| ومن هذا المعنى قيل بعثر ول التقش قبل بعر اى نظر والمصئف | 
ظ اعد بهذهاولا وبعير الخوض هدمه وجل اسفله اعلاه وهو ستئنق عنه | 
ظ والبعتيره غثان النفس وهو من معن التفرق واللوثٌ الوسمم 00 00 ْ 
ظ ضٍ يتقطع عن معسن بعثه اى, اثارة وفلاثا نقصه وهو من معى الم.ديد 2 بعكرء 1 
ٍ) بالسيف قطعه خاء فيه مع تعمد والعحب هنا أنه لم دى بعرزه هع شكى لعرزقه : 
كاستراة ثم لسن الناقة الشائله المنهوكة ومع الشائلة الى ترفع ذنبها | 
لفاحج بعائس وزعاس وكان الاو انيد كراها فعلا ثم العنسالامة 
ارعناء وبعنس الرحل ذل خدمة اوغيرفا ثم البعص كامئع مان الندن ١‏ 
والاضطراب وعغندى انهذا اصل المعنى وهو منمعى الانتشار والعشتصوض أ 
الضثيل وتبعصص اضط زب كتوص وألية قتلت ت قتلوت واأخلاهر منالعماح | 
ْ إنا.عص الحية لاابعصصن 0 لعضه ا عض را رع الى 


( الى ) 


اخية 


ظ 0 والغربان تبعضض اىيااول بعضها بعضا اوعض كل شى طاغةئه ج | 
أبعاض ولاند خله اللام خادةا لان درستوبه احاتم استعغيلها سنو يه والاحقش 
و كاسممالقلة عاوداري | تر وفىالصيا حالبعضء الث عطاغة مئه وبعضى || 
| تعول جزء مله “وز انيكون البعض جرءا اعظم من ال كااعائة تكون حزءا ا 
من العشسر: قال تعلب اهم اهل حو على ان ابعض شئ' مز ثىا ومن اشياءوه ذابتاول || 
ماذوق التصف كالغائة فاته إصدق عليه انه شى من المشسة قال الازهرى واجاز |1 
العذويونادخال الالف واللام على بعض وكل الا الادعبى فاه امتئع من ذلك وقال || 
|| الوساتم قلت الاحعى رايت فىكلام ابن المقنع العركثير وككن اخذ البعض خيرمنترك || 
0 الكل نانكره كل الا نكاروال كل وبعض ععر فتان قلاعر حلهى ! الالفواللام لاخهها اىنه 1 
|| الاضافة وقد نصبت العرى عنهما الال فُتَالتٍ هى رت تكل تنا ا قلت شتان مابين | 
|| الى رين وا : والعقاءرا 5 ر يف ابعص الىان درسدويه م وصضاحب أأض 00 : 
| على ان جع التحاة تجيرةه والذى يظهر لان العض فى الاصل مصدر بض مثل!*ض 
واابعوضة البقذح بعوض وهوشل البق فى الاشتقاق ايضا لاله منإق بمعنى شق || 
وحاصل معناه جزء صغير ‏ ثم الفط سسرة الواد ىكالبشوط وهذا الع ىام | 
وا عند #وأهم انا إن يعذطها كا : ن دنه | واللعغط انضاوقد نول أأعلاء الست أو مع 1 
ٍ المذا كير وهذه حكانة صنة م اث نعطة كئعه ذاه غارب اهمه والابساط الغلو 
1 0 الكبجم كاابءط والقول عل غيروجمه وجوازالقدر والابعادوالهرت | 
. ن كلف الانسان مال س 3 كونه ولاق انذلك كله من معن الابعاد والعماح ا 
ْ 0 الاابءط فىالعوم اعد ثم البعقط القصيركالبعقط وهى -كايتصفة ثم | 
ْ |اتعثفة خر وج الماء من اذل حوض اوخاية وتتعثقالماء من الخوض|ا ذا اكتسست عند ا 
1 تاحية رج 5 ده قرب د عن معن لع السضان وتبدك وهذا المعن ايضا شق وتبق | 
ْ و#واريب ثم بعزق الى زعبقه أى قرقه ويدده وقداقدم فلعبر وغيرها 


ثم بعق عق الل بعقا ره فَمَيده هنا بالجل وبعق الوايل الارض إعافا شقها فرجع 
ْ 1 ى الىبع وبعق البيرٌ حفرها وعن الشى كثفه ولاعن مافيه من المناسية فانكل | 
ا فاشدة د ذفن كر فته وعثله ىالاخذ شرح وابضعم ساق والشعيق ااتشفيق واسءى | 
الزن ١‏ ممم بالمطر والاتعاق انضا أن 0 عاك ال شىشعاً: وانت لاتشعر واعق ١‏ 
؟] فلن فى العاد : م الدفع حكتكدق وانعق ا شدة الصوت والسيل الدفاع |[ 
| ومنالطرالذى يفاتى بوابل وعقاب يعئقاة عقناة وقد ثقدم وعبارة الصاح 

وفى ادي ثانالله يكره الانبعاق ف الكلام فرج الله عبدا اوج فىكلامه وبعقت زق 

الثمر ا ىشوقته وى اللديث عدون أفاحنا وال ا وعد اى:عرون ابلنا ووسيلون 

دهاءهااه وكأ أنه يتوهم فى البعثقة ز اده العين على اامثق كذالك م دكت ظ 
ظ الم حل الى ققد ساء بدت ااا جات عطر شديد ثم بعكه بالسيف 
| ضمرب اطراقة ويكعة قطءة وضيريه ومثله كبعة كت بالسيف قطعه والبعك | 
5 محركة الغاظ والكزازة فى الجسم وقدتقدم عباك معى صلت شديد والباعك الاق | 
1 0 كلسو جاعتمروكذا مزال .ووسط الثى وكزة المال وازدساعه | 


77 الُشششأال اه اسيم ل سمه 


( هد ) 


اطاط ى عل غماره وعلى آنا القوم ويعكوكة اليف والئيتا ل ره وبردة م 
اطافعت على ادر والءكو كا الالذوهى َس اده 8 ن الكيرة واارنخام بم اطلمتظ[ لىالمس 
والص؛ 0 دذكثر نعكو كن ساس ععهم اول ا اكه ويعكو كه 1 بى فىآخر ها 
وعندى اها كلها حكانة صضقهة 5 ق الككة معن ال احا وعاء 1 عقاوب ويلك 
0 
العكوب الازدحام والاعتكابانارة الغيار ونورائه م لال ناه ه دَهَسٌ وذرقد رع 
عدر مايضنع فهو 05 وحعل مئة إعضهم البء عل عع انوج وعتدى أن من مع 
ظ أله عل وهو المذا ل الذئ مسرب لعروقه فساةق دم والسق وحاصل المعى ع 1 ا 
| وهذا العن له مناسة بةواهم الغ التزويج وبتربعنه قولهم شهدنار املا كدو لذكه 
اى زو حة ال م أطاق ال 05 عل اماللك وااند والتمل 2 بعال 3 1 له ويعول والنى 
بعل وبعلة سال زوم وزوحة ومدق الثمل اندم قلع ' ثم اسشدق من البعل ل قعل قل 
بعل كئم بعواة صار بعلا كاستبعل وتبعلت المراة اطاعت بعلو ا نت له والتعال 
الجاع وملاعة اردل اعة حك الداعل واللباعلة وباعات اتخذث عاذ والقوم 
| فوها تزوح بعضهم اللبءض وفلان فلانا جاله والءءاة كفرحة الى لا سن لسن 
الثباب وهو مر مدو الدهس م أن البعل ذخا سق باليدعهول عل تقيض اخ 
من البع والعق وغيره وهو فىثعريف المصنف كل 2ل وشعر وزرع لا ند اوماسةته 
السعاء والارض المرتفعة قطر فى السنة عرة وقداستعلالمكان والبءل ايضا مااعطى 
من الاثاوة على سى الل والذكر من المخل وى تعر يف العماح هو الل الذى يشرب 
لعر وقد فستعى ون السق ودد ند عل المخزوال كال أبوع, رو النعل واأعذدى واحد 
وهوماسقتة |أسماء وال الاتعى العذى ماسوته اأمعاء والبول ما شرب يعروقه من عبر 
0 0 وعردخاد سيو اكسوي اخل» ان قولالمصئغ كل كل مع ذواء شر لغو ٍ 
الصام 1 الم ( لالارض اللرتفعة لطا لاست سيره ل الصد انها بض 
عر الشعة لايضريها 2 ولا سيول واما بعل كع د هس ذءتدى أنه مصوع عد دل 
ضار بعالا م ا بعيم كاير صم و العتال سن اف ولد مف م ن الص صبغ والتسم 
الذدى لاشولالشعروهوة#ازءن الثال ع ا إن عكر ا علا أسى وهث أ|المعن 


| فالعك- ثم البعو المبابة والارم وقد ببى حك نهى ودعا ورى ويعاه بعوا ره 

ا وأصاب مته وبالعين اصماره ده! وعلرهر تراسافة وقده العاق تعربت من ب وا لها 

| تسنابق عليه كالاستيعا هكذافىك عي ولءله الاست.عاء وابءاه فرسا الخبله وهذه المعاى 

ا الا خيرة معي الايد أ 

غيت 1 ماشه لب يا ذا شرت ا وخظ عدت ا ود اعنها صمنأ د ها ولام 
ن ذلك الغت ا الم .وب بالضم والغت انضنا عاكية الذ فى كالقة وقد عدم 

ا غيت اذا ليق فدرقوا فل 1 قعل الشمرب باه ادف اروف وغت 0 الوم واعيهم 

اذا اناعم يونأ عك يوم ومنه حوالفت شمال قبت عليه واعيبهة واث علية 


(إذا ) 


للدا 


ا ذا ا ورحكن 0 كك ان كاغب 00 وعمارة 1-0 
ا غب الطعام عب اذانات لله سواء قدا 0 والح اح قباكاان عندنا نات وعلة 
| سير | لانت اله لك و منكة قوأهم ا اغبا وقلان لا شنا عطاره 


| اىلاناتينا يوما دون بوم بل بانينا كل يوم والغب فى الر'بارة وال امسن فكل اسبوع 
|| قال زرغيا تزدد حبااه وعنب ترك المالغة وعارة العماح غيب ف الماحة اذا لى | 
ا بالغ شبهاوغينت الاأمور اى صارت الى" اواخر ها اه وغيب انذثب اخذ تخلق الشاة 
ا وغببعن القوم دشم عنهم وهذا المعنى تعدم فحت ب والفية كعظمة الشاة علن 
|| وما وتركوما والغب بالضم الضارب من ايح حح معن فىالبر والغامض م نالارض 
ا جاغبأت وغيوب وهذا ارضا تقدم لكك والغبة بالضم الياغةمن العش و مشاه 
||| الغقة ومياه اغياب بعيدة وهو من معن الغب الأول والتغبة شهادة الراور وألغب 
| الاسد والفغب الى المتدلل نحت اللذك كالديب وصنم وى الصاح والهءبب ابعر 
| والديك بإنيك كنت ليها وكتلاك العنت اه ال التو 
2 والانسان : ثم على النك * سم ل وغيوب وف كيل 0 
| وفىمعى ل والمغيب والقٌيوبة والغيبوبة والغيية والغياب والغابة الوهدة 
|| والاجة ثم اطلقت على اللجع من الناس .والرجم الطويل والغاب الاجام وغيابة كل | 
| شى هاسترك مثه وفثه شرابة المت والوادى وغبات لشم رعروقه والاسم ظاهرة 
| ق الكل الافى ارمح وتاب الشى اعد والرجلضد حضير وجمعالغالب ونان 
| وغيب محركة وغاب الشى فى الى توارى وغانت الشعس غربت والشعس مثال وناب | 
|| فلاناعا» وذكره عا فيه من السوء كاغتاره وَالعْيِية فمللامئه تكون حسئة أوقبعة 
!| وعيارة التساس اغتايه اغتانا اذا وقع فيه والاسم الغيبة وهو ان تكلم خلف انسان 
مسدور ماعه او#ععد زان كان صدوا “ع ى غيبة وان كان كذيا سعى بهتانا (وغببه جدله 
| يغيب) وغيبه غيابه اى دن فىقيره وتقول شوفلان يشهدون احيانا وتغاببون احيانا 
1 والمغابةخلاى ا خاضرة ولتبتعى 5 دوجا قضمرورةالشعر ه الغييى واغابت المراة 
:1 غات زوحها ذهى مغرب ومقيية ثم غبأله و واليه كنع قصد ثم الث لت الاقط | 
ا 0 5 5 ومعيا ها والاعيث الاخت وقد اخيتٌ 
ا ع 2 الحاء 
: وعل لت ريت هنا انه لم نات » عن متفرعات عب كعة وهى بها أولل من ب 


0 عد تيك ومشإه ع اج الله والغهمة اا خر_ طم وعثلة العمون 


: م خرا > 0 راان ات لاجم وك ذكرها الأصنف لعيك غير غورا 
3 0 لت تأ مس سطر| .وجاء 0 ا اب اللام التمل كناد ارج 0 العضصماب 
ا وقدعا ل ومن اب الراء الم ءال عم وغير مكث وذهب ضد وهو غابر منغير 
5 م وعندى انهذه الضدية ات مز غير الى بالضيم شه تقر فساعتار | 
هأ دهت مك قل ذهب وراعتان ماق ميك قل 0 على أن مع الذهات ٍْ 
ْ والكث “لوح فى عب فتناهله ثم قيل تغبر النساقة احتلب برها وهو , كي اللين 
ْ ف الضيع ا . ولدا!ء استفاده :كان انين ان يقال ك اج أد استفاد ع 


ظ ولدا واثير شر 5 الات وبكله امقر وبها الغبار كالغيرة بالضم(ويقال فلائلابشق ا 
عباره فىكذا اى لأبارى فية) والمغبار ثاقة الغرار دما تنرر الوا بت ن معها 0 
وتذلة تعلوها الغبار واغير الوم اشتد غياره وغبر, أطخو ,ده وَالغْيرة لوه دغر ْ 
واغيرواغيا وداهفة الْغيرٌ ذاغية لانتهتدى لتلا اؤالذى نعاندك ثم برجع الىقولك 

|| والاغبرالذ تب والغعراء الأرض وارض كثيره الشضر والغيرة ركه والنت ىق السهولة 

| ونباتكالعيراء او الغبراء ثمرته والغيراء شصريه او بالعكس وقد تقدم الخبر لازرع | 

والسدر واليراء الارض الى تشته والوطأة الغبراء الجديدة او الدارسة ومنالستين 

الجدبة وينو غيرآء الفراء او الثر باءاو التعون ترات «لاعار لهب 
١‏ هق الذرة وق اديت 501 والشيا ثانبا حجر الخال ها ى العام وعرى عل أضاء | 
الظهر وغيرانه اذارجع حَانا والغير بالكسر اتقد وهو من اول معائى هذه المادة 
ظ وغر اعير ذاهب والغعور الود 1م وهو الى تمعد العام واغير 
| ازجل اثثار الغسار والسعاء جد وقسهسا والفيرة قوع يغيرون بذكرالله اى يهلاون | 
ورددون الصوت بالقراءة وغيرها سوا ' بها لانهم رون الو كار ااا اق 
ثم جاء الغباشير وهو مابين اليل والتجار عن الصو ثم العنس 0 الظلة 
' اومناض فيهكدن ودلت اغس وذثان عبس وغصس واغبس وى عد واغرس 
ا وحرء وناعن مغن السذ والأنتنا لاوم من الاى والعيت ولااتلك ما فنا | 
سّ اى بدا لانعرف مااضله اواصله الذثب ضفر اس ع نهنا اى مادام 
ار العم غباه ذه عبارته ول يذاكر قبا عمق تناه ما وق الحعصاح 
وقولهم لا 01 ماغساغبيس إراديه الدهر وال ابن الاعرابى ماادرى مااصله 
وانشد الاموى وى عام زبعر ل على الطعام ناا عبس أى يهم حود 
وماغنا عنس طرف من اأرفان وقال 0 الذئب وغباس تصضعير اغس 1 


| تقضص نقول لا ارك مادام الذثب باتى القن غبا كقد تين لك قصور |4 الماأضئفت 
| غنالخوهرى فىاخذه احد القولين ققط وق عدم تسر خحة غما وحاشة 1 
| العام عاتصة الازهرى قال ان الأعرانى فى ماغنا غبس تعن مايق الدهن || 
| وال اللغانى يقال لاظلام غبس وغبش اه وهذا ينقض ماحكاه اولا عن ان الاعرابى || 
00 0 خالف 2 لق 00 الصف 0 0 


[ المعنى مستعي| وج ذلا جاح ال التاويل فان2م ألم أت عع إلى ولاموجب لأن تعاس أ 
ل وتم اك جني دعر الال اويل بل اقاعة ازء معام الكل مال 
والورد الاعس من الك ل الى وتخبارة الجوهرى والورد الاعسس من الخيل || 
هو الذى تذعوه الاعاي التتعئن وه ىاخحسن . ثم ثم اله سُ 0 فيه الئل اوظية إلا 
| آحر ه كالغشة بالضم عبش كفرح وا شق ب اغبناسش فوافق الغير فىمعك القية | 
١‏ | والشاشر وقس فىمعنى الظلام وجاءمن خ مش عمش كفرح أظالم بصرة من جوع 
ا وعطش 0 ة هن حم 2 قطنم الل اكد وغطرس | 


7001 


ا 
١‏ 
عمجا وغنا اصلهكب ايل ماحد خرف التذعيف الالقف مثل تمطى اصله ١|‏ 
ا 
ا 


| 


| الل اللشعحر ة اظام غلية والغانشس الغاديس والقاس والمادع وسدمقة معان من يعطى, ا 
| عل الأق ومثله والمإخذ التلس وايل اعس وعدش مظم وتفكه طلم أو ادعى || 


لسسرريبربببيبيب تتم . 


) 10 ( 


له دعوى باطلة ولاظق انظله من معن الظلامكتتشه من البشة .. ت التبض أ 


درك الم وغدصت عيئه كثرح كر ردصها والقايصة الغافصة اىالياغتة ‏ | 


عمس هت 


فى المعئ العسقية ث الغبط الارض الطيئتة الواسعة المستوية يرئفع طرفاها 


|| وهذا العنى تقدم خبر هرة ثم قبل مه اخوط النبات اى غعى الارض وكثف | 
' وندائىكانه من حية واحدة وارض مغيطة بالقحم وعتدى ان القيطة والقبط لسن ١|‏ 
الخال والمسسرة عن هذا المعنى لان الخاول قارض مط ين .و اسعة مو حب للرقافة ا 


وبويده قواه هوفى خفض عش او فى خفض من الءش وجاء ايضا منالبرث | 
للاآرضص السهلة” رث ان كنع لتعيى|ا واسعا وسعناد هذا المع قعص 3 كيل : 


| زوالها فهو غابط منغ طككتب وفى حديث اللهم غيدطا لاهيطا اى سالك 
| الغنطة اوسزلة تغبط عليها وى خديث | خر جاء صلى الله عاية وس وهر يصلون 


لخءل إفبطهم هكذا روى متددا اى يحملهى على القبط وتجفل هذا التعل || 


| عتدهم مايغط عليه وان روى بالغفيف فيكو ن قدعبطهى اسبقهم الى الصلاه 


وى حديث آخراقوم مقاما يغطن ذيه الاواون وهذا حار اله لس كسد 
قانئءنيت زوال تلك الخالة عن صاحيها فهو الحسد كا قالصياح الا ان الصف 
نان الشطة والغ.ط أطدد واغبطت |السواء دام عطرها وعثله اعطت وعماء عبطى 


| كمرى داعة الطر واغيط ارحل عل الدابة ادامه واغتط الردل صار ذا غدطة 


وت عاثال عن الخال اللسية وفى العداح غقبطته عانال ؤواغتط هوكقولك مئعته 


ٍ و|متئع وحيسته واحة سن أه وقيه أن |امشتع واحتس مطلاوع للع وحس, ولايظهر‎ ١ 


ف الختط اثر فعل الغابط والاولى انيكون اغتبط صيغة مستقلة كانتهج وبق هنا معان . 
نحتاج الى | .عسان القكر منها غبط الكبير. يغبطه اىجس اليئه لينظر ابه طرق اعلا 


1 0 ومع الطرق التعهى والقوة) وظهره ايعرق كنال من #عله وناكة غبوط لاتعرقف 
| طرقهاحى تفط والغبطة بالضم سير ف المزادة يجعل على اطراف الادبمين ثم ترز || 


شديدا وا خبط ويكسر القيضات الصودة من الدع وكاعير المركب الذى هومثل || 


| ليخي جكب ول هر الم يت ,ف القف وى الما الشط ارحل ألم 
| يشد عليه الهودج ثم الغبوق مايشسب بالعشى في ينقطع عن معن السترواطفساء 


وعقه سفاه ذلك ادق أى شمر به ولق حاب بالعسشى ورعل عيق ان واعر أة : 
عي شرباه والفبقة محركة خيط وشد فى الشة المعترضة عل سثاء الثوراذا كرب 
نم١‏ شازق الذئ ذهب به الخال كل مذه ب قال :نبة ض كل ول غارق هكذا وحديه إل 
قى عماشة عماس وق العاموس أ أة غرقة العيئين واس تهنا ايك سواد ٍْ 


|| سواد هما ثم غَينه و البيع نشينهقيئا ويحر ك او بالنسكين فى البيع وبالتدريك ف الراى‎ ١ 
| م خدعه والاسم القبيئة فوافق غرش وحفيعَة المعنى اخنى عنه اق وغين الثوب‎ 


0ك 


م نت ل جو 


| | 0 حساك وعين آل ىئ” و5 0 عا المكون ضيه لبك أو اغذله او غاط ا 


فيه وغين رأيه بالنصب غرانة وغننا ممركة ضعف فهو غبين ومغبون وعبارة الماح 


ا عين رأيه بالكمير اذا نقصه وكلاغبيا عن معن نى عن الثوب وغَنُوا خيرهاكتصس 


ْ 0 وحعم لى إعلوا علي_ا والثين م حكة الضعف واللسيان وهو مفهوم‎ ١ 


| اختناء فيه والغان القائر عن العيل 


فلاحاجة اليه والاغان ان يثين بعضعم بعضا ومنه يوم التفان لان اهل اطنة 
تغئن اقل النار والغين كل الانط واارقع وشو وى الوا 2 معان واعتته ْ 
فق الملصاح عردة قَّ البيع والثمراء 


١‏ من ناب خيس نه مل قله قاين وغنه أى لض عسة وغين البناء النعول فيو عون 


اى هتقوص فى عن اوغيره املا الى ونه غبا وغناوة لم يشطن له وشوعى |[ 
و ممه المعى خض ضيه وغ الشى” عل اق وكة غوة غذلهة وانضشاء اا ١‏ 


|| منالارض. ثهالغبية المطر 000 او الدفعةالشديدة والصب الكثيرمن الماء 


/ والسياط ذقارب أن كو صن وسليه أن الاصل ديد لذواء َْ نيه > بل معن ب مه 1 
|| الارض بالماء وَالْمَبِة والغباء من التراب فاسطع من غباره وفىقوله غباره غنى | 
| الغرو ممق تغطية الو باساب والغية ععى القمة والتقبية السير وتقصير الشعر 


1 واستتصاله والمناسة ظاهرة وهنا اورد المأصدف الياى كَل الواوى سهوا 


23 9و ثم عقاوب غب بخ “د 


أ بغ الدم فاح وه ى حكاية فعلغير منقطع عن معن بم السصاب اى الم والبغ بالضم 
١‏ حل الدع وهو بين ٠‏ وذك تعدم الى لمك لاو الا ا قل عدا 


5 طلونا لعبيها اذاكان لا مك قفه 1 2< مبشدع 3 ربب والشع ؟ 5 0 ل المير أأغر‎ ١ 


ا ارشاء والبغييع لصغره ونس الظعاء والنتعين وهذه الاخرة حكانة سوق اوالديةة 


| صسعرت من الهسدير والغعدط قّ أشوم والدوس والوطء وحاءت الغ عساام انانه 


الكلام والعيةغمة شمغمة الكلام الذى لاسين وعذله الخصيمة والدمية وآ لع الؤامز والستريع : 


ا الكل 3 شوح ع الدم يه هاج وفلان غل حا وه الغريت انه لمنات باع كعئأة ! 
| واغرب مئهة ان اطوهرى رده الله يعد 0 حير بت ث عله ا م احمتافة لااج ْ 


| الدم باحدك فيقنله قال وبال اصله شقى من البق فْعَابٍ 1 ل جذب وجبذاه | 
| وسباقن:ان حيث غير مقاوت عن حذت والبوئاء منالطيت رافته يه 


له 2 ومثله ففة الطيب وفؤغته وقوخته ويطلق ىق انا على المزيه الكو 


ا كاتهاذر بره 5 وعلى طاشة لاسن وجفاهم دعي الاختاط ول ذكر طاشة 


اهمها قد 


فىموضعها ومعسى 1 لكل تقدام بوانك عنما الامبساغ ولاتبا ولابائان ولاباغعون 
اىلا.شرنبك مابغابك وحاصله انباع معن لبوع - نم البيغ توران ادم وباع ||| 


|| بسيع هلك وكآن حمه أن بقول ناع الدم ثار وارجل هلك ولك هناان تعول انمعى 


١‏ شلك من هاج الد م أوان الغيئن هتامملوية س0 ن الراء نه هال بار ازعحل هزات ومذإة 
دان وخاز وذاض:؟ ١‏ وقاخل وعنالغر ا قو ددن الغين متعلية 2 دارا عدة الذاظ ا 


6 و به 0 0-0 وق ع اننا امل بارس 0 0 


( 7 ١ 200 


ا 9 
| يقلبون الراء غينا ودِغ الدم هاج وغلب واللبن كثر وعليه الام اختاط وبيغت به 
| بالتشديدا نقطعت,ه وؤالمصباالباغ الكرم لذظةاعحمبةاستعيله'الثاسبالالئف»!!"2 | 
ثم البدت والبعتةوالغتفحر كد القساً: بغته كنعه فعده والمماغتة القاحأة و سطع نالكلية | 
عن بغ الدم. ثم اللغيثاللتطذوالطعام بغش بالشمير ومعن يعد تقلام فى غبت 0 
بِعَث والغثاء اخلاط الئاس والرقطاء من الذنم وفهله كفرح والاسم الْبغثة ومنهذا 
المع البغاث مثلثةلطائر اغيرج كغزلان ويطلقايضا مي شرار الطير والبغاث بارضتنا | 
يستنسسراى من جاورا عر بنا والاييث لاد وعبارة المصباح وبعضهم يقولالغاثة ‏ 
| تفع على الذكر والا كا اسه والتعامة واجع البغاث كاجام وبلعضهم يقولالبغاث 
| واحد وشتمع على بغثشان مثل غرزال وغرءلان اه وعليه ققم اليا هوالاقصدم خلاقا 
داذكره المصتف ‏ ثم التوتبص'اشد من التغمم وهودليل على انالبباء منحروف 
الزبادة ثم بغداد وبغذاذ وبغدان وبغد بن ومغدان مدن ة السلام وتبغدد اشب 
اليها اوتشيه اهلها بناها المنصورثاتى الخلفاء العباسيين لما تولى الخلاقة بعد اخيه 
| السشاح وكانت ولانة النصور فى ذىاغة سند ست وثلئين ومائة وتوفى فى الشهر 


1 
. 
8 
0 
ميا 
١‏ 
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| فبيق فيه الثبى حت يحقل وله يغرة من العطاء لاتغيض اىدائم العطاء فهذا العنى | 


بجع الى الغر وهو الد قعة الشديدة وتفرذوا شغر بغر اى فى كل وحه وكان | 


رس | لاس 


| الطرة الضعيفة وقد بيشت السعاءكتع ومطر باغش وجاء مزباب الغين إشغت 
الارض بعس بغندت وابغش الله الارض وابشغها معنى والصبى يبغش وذلك 
اذا احهش وهو بريد البكاء ومعتى اجهش هنا فزع اليك وهو من معنى 
المركة والهجم يقال لمايدخل فىالكوة من الهباء بغش ايضا 2 ث البغض ضد | 
المن وعتدى انه لم ينك عن معن المج والبغضة بالكسس والبغضاء شدثه وبغض 
أ ككرم ونصر وفرح بغاضة ذهو بغيض ويقال بِعُض جد لتكتعس جدك وزْعم الله 

بك عينا وبغض بعدوك عيئا وابّضه وببعُضئ لغة رديئة وما أبغضه لى شاذ 
| وابغضوه هةتوه والشتغيص والتاغض والتبغض ضد التصيب واأعايب (كذا 


201 : 


0 


| ف اسن والقناس الادعام) والعين وق اللصناح نشضه الله ته لى للناس كالغضوة ْ 
ظ ا بغضته بغر الف وق العفاح م|أبغضه ضه الىشاذ لاشائنعيله والتاغض ١١‏ 
د او سهة الات ) 3 الكل م جح بغال والانىبها” ودبغولا | 
0 3 وعلدى انه ل ممق الهجم والنشنناط: والبغال صاخب البغل وبغلهع 
كنم فحن اولاد»ه م كخهم وهومن معن البغل والتغيل ايضا مشى فية اختلاى | 
بين العدق والمعلحة وقد ب*لوته رارم يلد واغى وكانه من جل النقيض عل الافيض 
م بعت الظبية كنم ونصس وضرب يغام و يدوما دطعو ما ذهى دوم صضاحت | 
| الى ولدها ارم مأ نكُونُ من ضوقها والناقة قطءت اسلنين 7 تمد.. والفدلوالوعل 
:1 والاً سل صوت كت فىالكل وقخاصلة انه جكانة به ضوت هئ ل نتم وننغع ريم قللان 
ْ مساحبه لم بص له عن سمى ماتحدئه وباتمه اده نصوت خم ثم بغدان مه 
شائعة فى بغداد وتعدن دخلها ع يبعا ا هوا نظراية كيف هوواوىونا : س1 
وهكله اعاه اه واليعوة ااطلعة سق ترج ب وك 8 قل تضاحهاول بل ر التضاج 
ْ ونان الحم وكفن كآن فان هذا الء: امغر منه لع 2-7 والغث م بغى 
0 0 ]ا ال واسرع ولأحن المغر بعلن م ن معن المج مله د اليل *. مغك |" 
بخاء وا 5 ة واغيه طلبه كاتغاه وتبغاه واستعاه واللغهكرضية | مغبته كالغ 
تعزو الم والضالة المبغنة وأبغادالشى 2 ظلية له شغاه اناكم رهأه أواعانه على طلة ْ 
واستبي الوم شغوه وله طاءوا له وما البئئ لك ان تفعل يعات وناشى الحا 0 
وحَفَيعَة معتاه مارطلب لك لعن اللصئف ذكرقباها بعدة اسطر واتبئى الو تبسر | 
و تسهل يكو نهزاهو الاضبل و هو أرضاععن تسس الطلبوانه لذو بغابة اى ظ ى السوى ب 
ل ا فول ورود ادش ومن معق الظاب نقيل بغت الام نبي 
بغدا وباغت ذهى بتى وبغو عهرت فكاله قبل طابت الثحوراو الرجال وللكان”رجعه أ 
الناول العا والبقي ايضسا اخرة الغاجرة وفئة باغية خارجة عن طاعة الاخام 
| “العتادل ” تم عدى الى يعلى عل حد تعدية عدا فة.ل بعى عله 00 ب ٍْ 
0 داع دو واستطال وكذت وبغت الس اشتك مطرها ورب مع المع الىبغر | 
ورغش ود الث ء قراله كفنا هو ورقيه وانتظره ولعلاصيله قالعاءة م اطلق |[ 
ْ وج ءبلى حذ قواهم © ممت البرقاذا دظرت الى معدابته إنقطر ثم قل بعك مخابل ْ 
الى * ادا تطاءت نوها عر كاعر بت إساع لون شام ععن اظرهمطلةا | 
وغيارة اظوهر ى ببتى ارح ورم وترائىالى فساد وهذا اوع ف الدلالة على اعادة 
العنى الىبع ' وخ فى الوادى لى وكل محاوزة العد وافراط على المقدار الذى هوحد | 
| الى ذهو ب ورى*جرحه علىبتى وهوان يا وفيه شى من تل والبغة الواطلية ْ 
| الخالة الق تيديها (لله الائحة) و النشة الم الحاجة نفسها وكل طلية بغاء | 
ونغابة انان قال والآم' شال لها بتي ومجعها النغانا ولا راد به اشم وان سعين | 
بذللك ف الاضل ل#دور هن نسال قامت على رؤوسهم البغانا والنغانا انضنا الطلائع 
| الى تكون فإ ل ورود امش وعسال بغيت المالمن مبغانه كايقسال انيت الا 
هن مأنانه ريد الى والى ونعدك الى ف وذرلهم حك انسل | 


كذا هومن افعال [إطاوصة تفال 00 كات اولك كبر وا ك1 ا 


رمن 


اعتك عل طلية وأنث. قا أل قالطا احولءتٌ طُ الماله 0 وهذا اله رق ١‏ ا 
ونساغوا ا سس اام فى عض الى باختصار و حارة اه ول 5-5 


ا أن يكون كذا عع أن 0 دنأ موكدأ| لاعسين 2 وس ال فاض اه “عور 
| وقدعدرا بشن من الافعسال الى لاتتصرى فلارة ل فى وقيلفىتوجيم+د انالبقى 
مطاوع بت ولالستعيل الفعل فوالمطنارع :ا اذا كان فيه علاج وانفمال مثل 


51 00 وكا لا عقال عا واتطلب وتصدته وانخصد لابقال بغيته وانبقي ظ ا 
د لاعلاج عم واماذة («صد عم وحق عن الكساى اك سس وار من العرت وف شقى 


| انيكون كذااى عاستقم اوها مسن الىان قال واابقى القينة وان كانت عفيقة 


ثم جأ دس غب هب 6 


ا هت اريثم هما وشيونا وعمسا ا رت وكوه كدت ولاق أنه حكانة صونت والهبت ا 
| انضا والهباب نداط كل سار وسرعته تقول منه هب البعير وهو تشبه بارج 


والعشت واله بوب والهيوبة ار المثيرة للغيرء وءن المعى الأول قبل هب من لو عه 5 


| اذااسة واعمئه انا وهبة يسا وهبذيالفتم والكسرةطعه وهوالضا حكاءة صوت 


ومثله جبه وانبه ومبسه و من معسنى اله لطع جاءت الهبة بالكسس الخطسة - نالثوب ْ 
وبوت هائب واهياب وهءِب «تقطع ع اطلفث الهنة على احقية م نالدهر ونقم 
وحفيقة معئاه قطعة من الدهر وه سو كقوليم السبة للرزمن من الدهر كذا هو تعير 
الصئف ثم على الخالة والنباعة تق مه السعر وعلى مضاء السيف وراتد هبة 
مرة واعسّه قطعه وهبيه خرقه وهب الس على وزن تدش ودنسرب هيبا ||[ 
وعمابا.وهية ' نب القساد كا تب وههب وهبدتيه دعوته ايزاو وقول الأوهرى ١‏ 


|| هبنته <+طأ كذا ىشخي والذى راته فىالحماح هرهبته دعوته زو فتهبهب || 
|| وهب السيف اهس" وهو من معى التر كه وفلان غاب ده رأ وقد تعدم معن الات 


يغب وهو هئاءعن معى الهية العفة ومن :ان عست هُ نات جسّت وان عدت ا 
حئا اى غنت غنا وهب بفعل كذا طفق ونه.ب التو بلى وتهيهت زعزع | 


|| والمهية السرعة وترقرق السسرات والاجر والاتياه والذ جم والعمهى اسن 


المداء وان الخدمة والقصاب والسريع كاليعب والبعاب وابجل المتيفاوهى | 
بهاء وراعى النخم اوتسها والهيهاب الصياح والسراب والهاب البياء وهو 
فر معبي لتق ويس مهبساب كثير الث عا الفاد وال ايسا الذي الديف 


١‏ وججع ذلك معلوم المناسبة 1 ا البعد امت 0 0 م ا 


من هوب ارخ لم لالهب لاربح 8 للذار وتركته فى هرت 1 رويطماىضيث 
لاارى قل حسواية د بالناء ووهم الأوهرى هله عيارثه قلت يعن أن 0 اأحعتف ١١‏ 
ا نالهوب البعد 000 للعؤمزئة ثم هايه , ايه مثل شافه نخافه كاهتايه 
ولاخق انيه الماء للئاء والباء إلماء واأصدر الهيب واللعابة و لمهي سك المذافة ا 
والثعة وهوهائت وهيوت وهات وهب سان 000 د وم ' وه وأبق : 
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2 اناس ومهوب وت وهيوت وكبان حاقه انا و2 ولهيته حقنه 1 
وعبارة 1 إن ذهبيت الغىً كك :اش أى خقته وخونى وعبارة الصياح 
تهبته خفته وتييى ا ذ“عن وهسسته الله حعلته مهيا والهييان مشددة الحبان 
والئيس والمذيف واراعى 3ادات والكشر فرجع معن اليْرَاب الىالهيبابٍ واليب 
| والهوب والمتهيب الاسد واب اللية وزجر الابل عند السوق يهاب هاب 
. وقد اهاب بها زجرها وبالخيل دطاما او زجرها يهاب اوبهب وهب اى اقبلى 
واقدى ومكان تمهاب ومهوب يهاب فيه بى على #ولجم فود ب ارحل وق ا 
الفاح الهيبة المهابة وهى الاجلال واكافة وهذا الفى؛ مَهَدِيهَ لك وعبارة 
| امصباح هابه يهايه منباب تعب هيب حذره وقال ان فارس الهيبةالاجادل 
ظ هيته هبطه و طأطأه ودطه وقدتقدم ابطه ععثاه وديته ابا ضريه ومثله ا 
| خطه وااهيت الحبان الذاففى العقّل كالهوت وقد هت كع وهذا الع تهدم | 
| فىهب وهوايضا فى معت م #ججه ضريه وه بالنشديد وزمه والهجم محركة 
| كالور مق صر ع الناقةوا 4م كط التعيل النفس والبج الظى دج دتان مستطيلتان 
| فىحثبه بين شعر وطنه وظهره والهو جةبطن من الارض او لطر كن منهاومتاهى 
الوادى 0 تدقع دوائعة وان حفر ف متاقع الماء ماد اسيلون الماء اليها فسُيرلون 
ظ | منها وكل ذلك من معى الهمتت والهبح لغه فىالمبم وعندى انه لس لَعْهُ فيه 
ا اث الهبكة كعملسة الجارية المرضعة والتاعة الثارة والهبج كعملس الاق الست | 
| ومن لاخترذيه والوادى العظ العظ. يم والتهر الكبير وواد والغلام الناع والوبعق مشية 
فىاخروقد اسحم ثم لبد والهبيد المنظل أو حبه وشيك : بهد كدمره وطيذه 1 
| وحناه كتيده واهشده وفلانا اطعبه أناه والعواف اللا : ى ينه م تريدة هيردائة 
| مبردانة بازدة مصعنبة مسو ملعلة ثم الهبذ , امسن كالخترب العدو والاسراع فىاللى 
وااطبران كالاهتاذ والاه, »اذ والمجايدة وهذا اللعي عب 5 هيره قطعة قطعا 
كبارا فرجع المع الىهب وهير له من اللعم قطعله شيرة وهى بضعة ل لاعظر فيها | 
| أوقطعة حععة مه وتطلق ايضاعل حخرزة بوخد يها ازحال وكان المراد متها 
ْ هر اعدو وضرب هر وهير هار وسيف هار نار وقال فىآخر ا مادة وضرب هبر 
داق قطعة مر بن الم وصف بالصدر واهتبرياليف قطع واللعير في له فكأن اهتير | 
||| هنا لازم متعد وَالْهير فىالقرآة ان شف على راس الا ند وهو مكروه والهيركفاز 
ٍ المنقطع 1 ماران الكانوتان والعرية اكتردمة داطسارمن قت لظن وماظطار 
| من الرنشكالجناربة ومابتعلق باسفل الشر مثل الهمالة عن ار أسورع هبارية 
كثراسة ذات غبار وهوغرس والهيو ر كور الذر الصغير وى ذلك كله معن | 
| التقطع ث اخذ هن معنى دبرة : تعر فصل يدلعل حكرزتها فقيل شير لجل نهير ا 
فهوعيرواهبر اذاكان كار العم بعال تعترهير وبر اىك ثيرا لوبر والهير والثاقة || 
ير وؤعراء واهر “كن : سئ_احيانا والهور الترد الكثر الشعر وكذاك الهبار 
تقلت الكا: الىالشعز والهور ايضنا الغهد اوجروه وال.وسن او الاسورمئهواذن 


مهوبره ا ايها, وتراؤ شعر اوكرت ونث 0 نْ دو اهبر كجهينة 
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ا ااضيع او الضغمة والهسر من الارض ماكان معليزة:_١‏ وعا-وله ارئع ج شير وأظيرة 
وعبارة الصدام الهبير ما اطبان من الارض وكذلك الهير واججم هدورثم انه يا جاء 
اللتر الور وحقة:انيكون فى هذه إلادة كذلك جاء الهببر عمن الارض من مار 
للارض الزخوة والمادئان متقارشان ولا! ولااك هيرة نسعد ولاآنيك آلوة بن هييرة | 
ْ أى-ه ى لواقبت ضارة او الوه م" اث اناطوهرىة كرقهذه اللمادة البثيرمثل الخنصس 
| ولد الضبع والسشُو الصئف زعم انها رباعية وعندى انقو ل الموهرى 1 ٠‏ 
| إسعاء كثير عدر الكو انلف ق هد اقاده ثم الهبير القصير ومثله المرواطئر ثم الهير' ْ 
الهبروهي' يهير' هموزا ري فصاة وقدتقدم ابزععناء م اتهبرس التز | 
وقدتقدم التهرسععتاه ثم الهبس محركة المنثور والغام تم مابهاهباس 
[ وهيلس ا ىاحد 3 هس جوع وكت وضترت صعريا موجعا را ٍ 
' حش وخهش وق معن مرت 2 ومع كسب من جه والوياشة بالكم الاشة 
١‏ والهابشة الجاعة الجديدة والهباشبالتشديد الكأدوب الجوع ول يذكرا جوع فى جع | 
| وهدثته اصكه واهتسن منه عطاء اصابه وهش وتهش واهتنش كعم ومع 0 
| واحقع ٠‏ ثي الهيص محركة النشاط والعاه: كالاهياص هبص كفرح فهو هبص 
|انقطو- ل فعلى الغ“ كله فقلق لذاك والهيدى حمرى مثيه 
| سريعة واتهيص لأضعك واهتص بالغ فيه ٠‏ ترهط يهبط ويه.ط هبوطا نزل 
ا وه طه كنصيره انز هكاه.طه واماخص طم العين بالتعدىلان الضم اكوئمن الكيتر | 
وهبط امرض طبه هزله ذهو هبط ومهبوط وهوعكازيا لاعت وهبط فلانا ضمريه 
| ذوافق خبط وهبط بلد كذا دخله وادخله لازم متعد وثمن السلعة هنوطا نقص 
أ وقطدالله هبطا وانهبط اعدظ وكسور الحدوز منالارض والهيطة ماتطامن الا 
متها والهوظ النقضان والوقوع فى آأشس والتهيظ بكسرات مشقددة اللناء طابز 
١‏ والهساط لكالروم وفامصاح هبط طمن موضع الى موضع الخرئزات وهبطت ١‏ 
| الوادىهبوطازلته ومكة مهبط الوى مهتم كمه بوعافشى ومدعقه او الهبوع 
مي اعلذر خاضه اوان شاحئك الوم من كل .مكان وفى:ءعض ا نب فسمرهيع كنع 
]| وكصمرد. الخار والفصيل يشم او فى آخر النتاج.ج هّعات وهباع.و وكتصين مساح صناحته 
ا واسنوبع البعير جله على الهبوع ٠‏ ثمجاء ماه الجر كم كنائز سق الصير انم الهبقع 
١‏ تجعتر وعلابط القصير المازز الخلق والهياهم "معدل الرزهو الاحوق العب حادثة | 
ظِ الناء وم سأ لالنائن وق نده عضا 0 كعك ف مكان لم ببرحه ونهاء الهداق ْ 
|| المسسيى دن مشادر الأبل ا عل عردو بيك مَاعا على اطراقف اصابعك أو هى 
ا اراد ين وفتم الرحلين واهبنقع جاس الهينقعة وكلها مر 
مما موا وقرطاين ودرهم الأكول العظيم العم الواسشع الأعور ولاق ا 
ا االهاء هنا مزيدة لتقوية معئباع وكدرهم الكلبالسلوق. .. ثر الهبوع النوم هيم | 
كنع . ثم المبشع الاجق م الهبرق اهبرق عفر ى وهرزى الداد والصائغ والنور ظ 
| الوحسى الهباق كعلين القضير 5 م الهستى كفن وزمور وقتديل و كسيدع ٌ 
| وعلايط. ل / 0 م ناثلان س الاق والقصير وهيئقة لقب ذى الودعات ْ 
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|. والهسدوقة الزمار وَالهدئعَةَ ان تلزق يطون ثنذيك «الارض اذاجاست وتكفهما 
نم الهبكة كهمرة الاحوق والارض لنى تسو خ فيها الةواتم وانهيكت به الارض 
ساحت وهوعير متعطع عن معن هيطت ِ تي الهيركة الطارية التاعودوت. باى هيرك تام ٍ 
| وشات هيرك كعفر وعلازط ثم الهينك كملس الاحق الضعيف واماثى بالغيمة 
| وهئ نهاء وااهينكة بنشدد النون الكسلان ثم هبلته امد كفرح تكلنه والمهبل ظ 
كعظلم من نقال له ذلك واللهم اورم الوخه وكثير الحقيف وكدزال ارح اواقصاها | 
/ وقد هر ذلك فى .ح بال ويطاق المهبل ايضا على الاست والهدوى ٠‏ راس اليل 
الىالشعب فكانه اعتير مكانا لامجل واهل اسرع واهثيل الصيد بغاه وهذا المع 
| اإضانى ح ب ل وعلىولده أتكل ولاهله تكسب كهبل وتهيل وكلة حكيزاغتنها || 
١ ُْ‏ وهومعلوم عم لعدم واهدل هلك را كه عليك شيك وهو من مع معن الكسب والهتال 
!| الكاسب الحتال والصياد ومقتضاه ان الثلاثقكازباى والهيالة كسعيابة الطلى | 
| والهبل كابل الضنى المسسن منا ومن الابل والتعام وكطير وعصف الرجل العظم 
| اوالطوئل وهئ بهاء وهيلته الهبول ذكرها نى ث لك ل وتطراضم زيامت 
وق حفظى انه الذى تسعيه الاف جم | جوسز والهبلى كزمى اللتخرقى المشى وهابل || 
]| اإنآدم عليهالسلام اخو تايل . وف العشاح الاهيال الاثكال والهبول هناتساء ‏ 
التكول إلى انقال قالاب كير حمك! نطاق فشب غير عهيل وقال هوالملءن فيكون ‏ 
المجبلمثل المبهل والهثلة بزبادة النون مشية لضع لمر جاء ‏ ثم الهبركل كسةرجل ‏ 
| اشاب الب ن الم م ف العيرفة كر الا ازاءىكاره اكلا( وهومن دعن القطع ١‏ 
١‏ ونحوه فالعى الهن قود 15 أبسرعة القطع ولسترعة الكلام والمعى والاخن 
| الهذرمة انها سرعةالكلام وااقرآةوالحذرمة كثرة الكلام وجات البترمة لكي الكلام 
وعثله القتمة وااعذلمة سرعة المثى والنذرمة دم الكلام والعسم والعسية ات : 
والسرعة والئذلمة.والخذلمة السرعة والثلة الاختلاط ثم الهبون العنكبوت || 
وقد هرت ثم هيا هوا س لع وهوغير م:قطع ع نهبت ارخ ائأارت وغرعيد | 
ايا مهفا ومئدهنا معن قر وهنا ايضا مات وهذا مثل خيا والعيوة الغيرة والعياء 
الغباراوايشه الدشان ودوّاق الرّاب ساطعة ومنشورة على وجه الارض ونه قل | 
للقليلى العقول هباء ج اهناء وأهبى الغرس اثار الهساء وجاء تهى اى .نخض يديه 
والهاتى تراب القبرووم هَىَ كرق هابية استترت بالهباء والمنهى الضعيف وهبى | 
أ زر للغرس اى تباعدى وقد تقدم ابل فىهاب هاب والهنى الصى الصغي | 
| وهى هببة وهباية الشجر بالضم قشيرها 
ظ ثم مقلوب هب به * 
5 به مثل ب' 02 وه ثيل وزاد ؤجاهه عند الساطان ا أنه إسعق 
| اننشالله يديه وتبهبهوا نشرفوا وتعظموا عظموا والبهيهى اليم والهد ناه فىالهدير 
كلخد لو القواة الهدر الرفيع ثم باه ثم باه للشى” بوه وباه نوها وها تنه له | 
5 يتقطع عن عي هب وقدتقدمت تظطاره والناه كا لماه الكاس وثه الباء | 
ود ند وباه جافع وهئله بوأ والبوهة ع الضعر لعا ريقة الو 
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| والرجلالضاوى والاحجق والبومة وكل متها حكاية صوت اوصفة والجق والضوى | 
وهى حكابة صفة وبوهوق العبرائيةاى خاو والبوهة ايضاالصوفةالمتفوشةك ل للدواة |) 
| قبل انتمل والردثة تلعب بها ارباح فىا ل والل: ايضا ذكرالبوم وطاراخر يذيهد || 
ا 7 اللعن والباهة العرصة فقاريت معن الباحة وشاة بائهة مهزولة ونابهت ما |[ 
ملكت ثم باه له يباه ديا يذاه وقد دناة نا هنا له معناها ثم ها هانهات اد ا 
]| مافطغت وبهأ البيت كنع اخسلاه عن “المتاع اوخرقه نيا ويهأره مثلثد الهاء ا 
ظ 0 ثهاء انس وناقة بهاء' لسوء اىاذسة وفى الواح ص نالاجععى ثاقةهة ا 
| بهاء المد اذاكانت قد استبالخالب نيحد كتقد بهتأ وتدرك ودهتانا رادل 
3 بشعل والبهيتة الباطل الذى يكير من بطلانه والكذب الت دالا عد ند | 
ا والاتمطاع والثيرة عله 00 ولس 0 وزهى وهو مهوت لاناهت ولابهيت | 
|| والبهوت امباهت ول يذكر هذه الصيغة منقيل والظاهر انه المباغت والبهتايضا || 
| عترم وقول الجوهرى ذابهى عليها اى مابهيها لاله لانشال بهت عليه تصعرف 
| والصواب فانهى عليها بالثون لاخيز وعيارة الجوهرى واما قول الى السب اناه 
| وابهى عليها فان على*تحمة لانشال بهت عايه وانما الكلام بهته وعندى انهمعن - 
بهت معن اعتدى ومن التريب هنا ما قاله ضصاحب الوشاح من ان قول الجد بالتون 
| لامعن له لان لهت الع عدي ولاخدرق ار شال 8 هت بنهت كلعق واللهيت ْ 
ا كازثر وقد سي انه بعال سن 7 ا م بهت اليه كنم وتباهث ٍ 
اذا تلقاه بالببشس و<سن اللعا قرجع الم الى بهأ واليهثة بالضم اابثرة الوحشية 
١‏ #والتهكقة السترعة امل ثم | ام#صة الس لسن “جع ككرم بهاجة فهو! »حم وهى | 
ا 0 3 خجل فرح كه و تم و0 جم وكلع افرح و الك وعندى ان معق || 
| الفرح هو الاصل وهوعلى حد قولهم الدشّارة 0 من اليس معن الطلاقة ولذا | 
ظ عد المضئف رجه الله الشوهاء للعانسة واجلن من الاضداد والاتهاج السرون 
أ وا-4#ج استشر والتجم الحدين وتباه اروض كر لوره ره والمجت الارض (نج ْ 
نباتهاو نباشحه باراه وناهاه والها ات د من الاسعنة ثم ثم الدهر عالناظ! لواردئ” ألا 
ا والمباح والهرحة ان بعدل بالشىء عن الادة | اسار الى غيرها والبهرج عن المياه | 
|| الذى لاعنع عنه ومن الدعاء 2 ونون ان خسن لان ان تاس برو ل 1 
هدريق باسقاط اد عن وعبارة الواح الهرج الاطل واردم* منالتتى وهو | 
معرب بقال راع بهرج ويدالك ضٍ قصور عدارة الملصنف وقشفا” الغلل بهرجح 1 
معرب ثهره اى باطا ل ومعناه الغل وله معان اخر وهال فيه تهرح ويهرج ١|‏ 
| وججعه نبهرجات وبهسارج قال المرزوق فى رح القصم دره, بهرح ونبهرج 
| اى ناطل زيف ويقال بهرجت الثى" بهرجة ذهو مبهرج والعامة تقول يهرج 
| ولس :بشى لشى ١١‏ بهرج كانه طرح فلايتتافسٍ فيه وحى فى شرح الجاسة عن 
|| إن الاعرانى انهم يقولون للمكان الذى ل نحم بهرج وف المصباح بهرج الثثى 
بالبناء اليغعول اَذه ع غير ااط رق الا متهذا ا 


| فعاة ا | أدص 00 الك الكذب دعا و ناسعاظ 
ا ل 


أدله وآخره يقيد معى الكذب انض ا 00 00 ْ 
| الذىلايشب وفدتقدم التعدرى بمعناه وجاء المح القصير الحم اللالق اي 
العم المطاح لذن من العا وقدبهر كعى وأشهر قهو سبهور وبهيروهذا ْ 5 
! اللعنى بهت وكد القدم ارضا ء كر معن تحير والبهر اإضا ما انسع من 1 رض وشس إلا 


الوادى وخيره والبلد والعى اش ا الت وفى لخر ومعسئ اليلد من الاتساع 


| تاتقدم فىااهرة والشمرم منحكون الوادق هنا حمل على الانقط اع. || 
ٍ ومصدى الخير من الانساع كاقى الير والبر والمهر بالمحم الاصضاءو كالهور والغلة ' ا 
| الاضساة لوج فىالتقصة ومعن الغلية من الاضاءة ومعسق القذف والبهنان / 
فى يجت ومعى اب والكرب من القطاع النفس ومعق 'العد من الاتسباع ومع | 


1 امل هن الوادى وبهرا له اى تعسا وبهر ال#بركتع غاب كشو عن ذةئ الكقواجكت .ب 
: وقللان دخ وابهر داء بالعحب وذك جاء ره عع نى الى بالرهف ا او بالتصائب 


وغاب الأاس وابهر انطيا اسمعن بعد قفر والتاسمة ظاهره واحترق عن حر ا 


| بهرة الاهار اىوسطه وعى من معن الاساح وابهر ايضا تلون فى اخلاقه دماثة 


هرة وخبثا اخرى وهو عندي من معن الشعب لكن الدماثة لاتطابق ليث وابهر || 


١‏ ايضصها زوج لير 1 د البنديدة الشرهة ِ الصغر 0 الى ااضيفة ومحى افظة 
مولقة عن معن الاضاءة والقطاع الفنس وابتهر ادع كذيا ووال رت ول لقجرفكانه 


قل تهت نفسه وقذقها وهوغريب واشهر فلانا رماه ممافيه وف الدعاء اتهل | 


|| اويدعو كل سساعة لايئام ونام على ماخيل ولقلان وفيدلم .دع جهدامما لهاو عليه 
واشهر بشلانة بالضمشهربهاوتبه رامتلا" والسصابة اضاءت وباهرذاخروائيهرااسيف 


الكت تشقن وابع ان لايل الصف وتاك طليعة لوده عا مته ور عدو (لددز و ههز | 


من معن الاتكسار والباهرات السفن لنشقها الماء هذه عبارته ول يذكر من قبلا ن بهر 
عع شق فكون اذا مل 0 وثقر وبأر ف ملك سس 1ن اهار اليف وكعلانضنا 
| ا نالسباهزات مقلوب الشاحرات:والبهتر النعيلة الارداف الى اذامنست البهرت 
| هذة عسارته ولوقيل ايضسا الي اذامقت بهرت لكان كحضا والداهر عرق ينقد 


شوأه الزراس اللاليافوخ وهو ارضا من معصسى, الى والهنور حرؤل الاسد وشو ١‏ 


عن مع القلة ومن الليل والوادى والفرس والطْلقَة وسطه والابهر ااظهر وعرق 


فيه ووريد العنق والا غدل والخائب الاقصس من الريش وظهرسية الفوس او ما بين |[ 


| طانفهسا والكزة والطيب من الارض لابعلوه السيل والضمريع البسابس وبلا لام 
| معرب ات هزاى ماءالرج واليهار نيت طيب ار وكل سن مثير وليب الفرض 
والساض كيه والذم ااصم والطااق و عدوت ايض والعطن اخلوع وس نوز ن به 


| وهوكائه زطلاوسغائة اوالف ومتاعااعر والعدلفيه ازبعنائة رطلواناء كالابريق | 


ٍ فعض: ده الاق من اسن وعطبا من الامتلداء وغارة التماح مأل اتوعييك إْ 


| وال تار فى كاد مهم #لعائة رطل واحدسيها عبر عرية واراها قنطية 5 وعنانجق 
ا | الك عربى كا 5 5 سْطاء الغليل 1 طستعيف ادةوو انميت و لعلفدء 
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ردن الت ” ثم بوش غدله كنع دث واليسه ارئاح وخف بارتساح 
فرججع للحن الوبهأ وبهث ويهش ايضا ثناول الشى؛ ولياخذه وتهيأ لبك وحدء 
|| اولاضسك ارضا ووه تجهش وبهش ويده اليه مدها ليتناوه وعاصل العى 


١‏ لا نالسبش ست ده! وهوالء ل مادام رطا وأذاشئ دل والاصئف امد الماددية 


من التوق العظوة والقكلة الطونلة او الى تتثالها بدك وقديقمة4ماج بهنازر 

|| ومن الغريت هنا إن الو هرى اورد بهت بعد مادة نهر واللصئف اوزدها قناها | 
| ومشل ووه الجوهرئ على عادثه . ثم اليه كالمتع الدقع العدف والضرت 
. فىالصدراايد.وارجل اوبكلةااليدين ورجل مهن دناع وقدتعدم الغر واخواتها"' 


) 10 


ماه اث البهس كالئع اجرأة والدهس الاسد والشصاع ومن النساء الحستة 


ظ الشئ ذاذاتفرست فى معي الهس رأيته 4 يتقطع عن البهر والبهت وجاء مقاربا ‏ 
| لعن الجرأة اللأس وهو الشدة فىالمرب والاس معن الجهد والبعذ معن الغلبة 
3 7 البر والاقراز وميس باد لام رجحل نضرببه المنل ىادراك الثار وتوهس 

| تخترومئاه تبهرس وتهبرس وجاء تببهس اى لاشىء فعسه ٠‏ ثم تبهلس اذاطرا | 


لسسع سيم 
هه 


| فنبلد وليس معه شى م البهنس الاسد والتعيل الصض, كالبهئس والتبهنس | 
والجل الذلولكالهسائس وهس نخختر وجاء من ب ى س باس بيس كير | 
!| على الناس واذاه, ومزباب الصاد تبهلص.خرح منثيابه ومثله تبلهص وبهصل 


خلم تابه فقا بها شميع معان التتخير والتكبر لحوظة به وججيع معاى الفزاغ 


التهيرٌ واصله لاستقيال خض وبهش القوم احتعواكت هشوا وذد مرت نظائرها 
حش ورجسل بهش هش بش وكأنه تمية بللصدر وبلاد الهش الحجاز 


| وعخدى ان سعيته من معن الهشاشة واللين يدل عليه قول الصئف مادام رطبا وسير 
| مبهش كعظم سروم وتباهشا بيتهما الشى" اهوى كل :با الى الا خر بثى 
ولوقال هيدل الثى لكان اولى: ٠‏ ثم النبهص غخركة العطش ومااصيت مه ) 
ا بهقصوصا بالكم شا وهو دكانة صفة وانهصن متعدق فكاه فلل احوحق 


الى ادوص" . ثم بهضن الاعى كام وابوضن اى, فدحن وبالظاء أكثرهده 


| عبارته فإينقطع عز بهث وبهر ١‏ ثم النوط محركة مشسددة الطساء الارز! خخ 
]| يللين والتعن ععرب اهند ينه ببتنساا  .‏ ثم نوظه الامركنع غليه وثقل عليه وبلغ نه إل 
!| عثمّة وازاحلة اوقرها ثائعيهاوفلانا اخذ يثقنه وليه وعنازة العداح يهظمه 
الل اى اثفله وعد عنه فهو ميهوظ وهدذا ام باعظ اى شاق" ٠‏ ث النهوغ | 
التوم يقال هدابغ باهغ ‏ ثم البهق عركة يداض رقيق ظاهر النشرة ومعق || 


صسسسيهه 


| البياض يهر لكنه قم هنا بالحاق العاف به ٠‏ ثم البهاق كزرح وجعفر وعصفر 
ظ | المراة الجراء جدا خاء لون النوق مصيون) باجرة واليهلق ايضا الكثيرة الكلام الى 
ا لاضيوز لهسا وله اللوق وى من العرب وكزبرج ربل الصطب الور وجاء || 
الكلبة بهلقا بكس الباء واللام وفتها اى مواجهة والبهالق الاباطيل وكتعون || 
| الداهية والبهلعة الكير والطرمذة والذاهية وان يلاك الانسان بكلامه ولساته | 


| والكذب كااتجلق واكثرهذه المعالىس ثم البهدل جرو الضبع وطار اخضن 


- - 


)22( 


ا وبنو بهدل جى هن ثى سعد والبهدلة اله والاسراع فى الثى ويهدلء ظيت ,يأدلته 
اى تندوته واه ل الشام يقولون بهدله معن اذله واحتقره اماع النان .. ثم اللفضل 
كمعصدر الغليظ الجسم والايض ودهاء القصيرة وتعجم والصطابة والشديدة البباض. 
|| والبيصل الضعيف الردى" وبوصل خلع ثبابه فقامى بها وأكل اللحر على العظلم 
| فتكنفه منأكنافه والقوم من ماله, اخرجهى .ثم البوكلنة المرأة الغضة الناعة أ 
إ كالبيكتة ثم البهل المال القليل والشبى” السير واللعن كالسبلة فكا ن المع ان القلنة 
| غير مياركة ومنه ابهله اى تركه وابهل الناقة اعملها ومثله عيهلها وقدتقدم 
||| وناقة باهل بينه البصَل لسار عليمسا اولاخعلسام اولاسعة ج كبرد وركع وهدو 
وانيكن من معن النرَك والاثمال لم بل من معنى التمرد وبهلت الناقة كف رحن 
حل صرارهسا ورك ولدها يرضعها وقد ابهاتها فبى عبهَله ومباهل واستهلها || 
احتليها بلاصسراز والوالى الرعبة اهماهم واليادية القوم تركتبم باهلمين اى تزلوها ‏ 
|.قلايصل الهم ساطان علو ماشاوا وقد تقدم مل هذا المعى قعسيل عع فرق 
والياهل المتردد بلاعلوهو من معن إِلَرَِك واراعى بلاعصا ودهاء الام واسم قبل" 
١‏ وببلته خليئة معرايه كأبهلته والله تعالى فلانا لغنه ؤمعى اليذه واصل يع المعاق 
وه من ها لبت وباهل بعضهم بعضا وتبهلوآ وتباهلوا ائ تلاعنوا والشهّل ايضا ‏ 
١‏ العثاء بماوطلب ومع العناء فى السهر والابتهال الاجتهاد فى الدماء واخلاصه وكانه 
منل النقيض على انفيض والابهال. ارسالك الماء فها بذرته والضلال بنبهال 
كفتفذ وجعتر غير مصسروفين اى الباظل والابهل جل شي ركبير والبهلول كسرسوز 
الضحاك والسيد المامع لكل خير فضمن الرَك والتخاية معنى السعاح والكرم واهل 
!| الشسام يستعملون البهلول. معت :الابله : واقتضناطوهرى على تفسيره بااتصال, | 
١‏ وبهلا ا هناد واعياة هيل لهايرة وهى الشتر يقة والصغيرة الاق 
م التهمة بالضم الصخرة وفعسئ القوة والغلبة قد من ىكثير من المواد ثم اطلقت 
| على الاطة الشديدة ثم على الشاع الذى لايهندى منابن بوت ثم على اليش | 
جح كصمرد لكن. وعسارة المصنف ابشان : الى انععق الجاع من الابهسام أ 
فكانه قل اعره مبهم على قرنه الااان مذهبى فى الاخذ بويده قولهم من ض مم 
الصماء زانه عت ف الاصل للصطر: ثم اطلق على الداعية الشديدة ث قبل من الصعن 
| الشجاع والاسسد والمعصم كزبرج الاعة والبهمة بالفجم اولاد الضبان والعن 
١‏ والبفرج بهم ورك جح ربهامات ثم مالوا منه !موا البهم هيا افردوه ويحتمل 
ا انالمرادبه ازالوا عتها الابهام على حد قولهي قردت البعير و!4موا بالكان:امّاهوا 
| لاله حيث وجدت !لبهم طاب المقام وال4عة كل ذات اربع قوائم ولو فى الماء اوكل أ 
اج لاعتر جح بهائم وعتسدى ان ذلك كله من مع القوة بعكم خلق الاثسان ‏ 
كااشار اليه قود قعالى وخلق الانسان ضعيفا . م قيل 401مت الات اغلفتة 
كاف التساع والصنف اقتمس عل ذكر المتعول منه بقوله المبهى ككرم المغلق 
1" من الايواب وحاصل معن التعسل القوة وبويدة انه جاء المبهم ابضناللاصعت أ 
| كالابهم وهو الذئ لاجوف له غير انالمصنفف ل يذكر هذه الصيغة اغى الاصعت لأ 


ع 1 


حك .سس 


لايك 


ف كرد رالا 3 ر الصعت م اطلق رارضا 1 لات عل عالال لوا حة 


"ضرع الام والاخت جه ع تالظمو مين فكااه قل تخدلة مشلق وانهم الام اشده 
كاستبهم وقادنا عن الاعس حاة وهذدا المعى رآ جع الى مه م البهم و#01مت الارض ْ 
الحث الى تام يطلى للواحددة واجع ا 0 وادض (#مة كر 0 
اكشيرية رق المصياح لهمت الاعر ادهاما اذا لم بيه أ وهو از عن انهام الناب : ظ 


ظ قل من معى الاشنياه بهم الاسود ولا لاشية فيه من اليل للد كر والانى وللتعمة ظ 
أ السوداء وللصوت الذى لاترجيع فيه والخالص الذى ل شه غسيره ومن الغريب 
| انه كا توافق المبهى والععت فى الصيغفة حكزذاك جاء المدعث لثوب الذى 


لاإخالف لونه لون آخر وشم الاساس ما اى لس بهم نثى' ما حكان 
فيالدنيا نحو البيص والعرج اوعراة والابهام: بالكدس و اليد والقدماكير ) 
الاضا لع وقد وحكرج أنأه ع واناهم ويه ابهسام وال ععاء المنهمة أسو_اء ع 


0 الاشارات عدكت العماة سم اللهيع اعد المي كالبهرمان واطناء والهرمة 
0 لوث 3 1 النهار واليهرمة ايضا 0 الهند ورم ليله 


الع ثم البهثائة املية تمن وا ا 3 او 0 والتتتضأكة 


ا التشفة ازوح والناهيث عر اول لازال عليماطلع ديل وكبانس «المعسسره وار 


عرطبة وععرة والهوية قر نالابل عابين الكرمائتة والعرسة ثم البهكن كجمفر 


| الشاب الغض وهى بهاء انمي ات خط تال رآ تبهكتت فومشيتها 


م ثى |امه من اصل بات و من هأة من الشهور العارسية الحادى سس ثم النهدو 


: الواسع من الارض قدا فده مع الهر ويطاق. ايضا على الواسع فن كل شى” وعى 


حوق الصدراو فرحة 2 عابينئ النديين وا الم تر وهمهيول الولد دان الوركين* الخاملجم 


ْ ابهاء وان ويهى بكس الباء وضعها وعلى الببت المقدم امام البيوت وعلى الكناس || 
|| الواسع للثور يج ابهاءوتهو وبهى والباهى من البدوت الخال العظل وادهاه فى | 


كعم فرجع العنى الىيهاً وبثر باهية واسعة الفى والبها المسن والفعل به وكسرو 
ورضى ودعا وسىى وفيه وجهان احد هنا ان ترجع به الى 4م وبهر والثانى ان نشول 


| ىحجهر حيث استهمل الاجور معن اللسن الماظر والمدح وى سفر فاناصل ٠ه‏ | 


ٍْ السفر الكنس والكشظط قل نه مغر اصح لىامداء واشرق وذاك لان الخال | 
: كون للدين اظبر فتعلى هته علاف العم فانها شو عنه وى .الت المة و سعة 


أ وعله وابهى الاثاء فرغه واطيل عطاها من الغزو والرجل حسن وحبهه والهيزة 


الفعلين الاولين للتعدية و الفعل الاخبر لأصعرورة وياهاه قاحرة وثاهوا تفاخروا ْ 


وف التجاح وقوامع المعزى تبهى ولاثبنى لانها تصعد على الالخبئة تخرقما 
حى لاشدر على سك:افا ومع ذلك لاكون اللناء مناشعارهاانما يكون 


١‏ منالصوف والوبر وق المصباح ويكون البباء حسن العئة وبهاء الله تعالى 


عطع_دى 
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0 


( رجع الىبب ) 

| الب الج وفسس اليأج بابدبانهاللون والذرب وه ىاه بأجحاىسواءواليبايضا | 

| الغلام السعين وهن حكابة صذة ونظيره فلغة الانكثير* بلب وهم أن واحدٌ وعلى | 
بان واحد وتخقف اىطرشة وبة حكانة صوت صبى والشابالمتلى* البدننهمة | 
وصفذللاجق ودارية عكة والأبة هدرالتدل وعبارة الصباح يقالي بان واحد 

| مئةلالثاتى ونونه زائذة فى الآكثر فوزه ذءلاآن وةيل اصلية فُورْيْه فعال والمعىهم 
طرقة واحدة وعن عر ردى اللدعنه ساح ل الناس ينانا واحدااى متساوين فى الفسة 


وقال بعضهم لفظ الحد يث بباه وانحدة اخبرااهضا وتفيفف الفانى فيقال ياب | 
| وزان سب ادم ول او ا هذا العول وكااوا عو تصعرى من الأول لتعمار دالكتابة ٍ 
وعل زادة النون قالانخااويه فى حكتات لس لس ف كلام العرب كله ثلاثة 
من جنس واحد سدوى كلتين بيد ونان واحبد > ثم الرات م ج ابواب و سان 
واوية نادر وعبارة الععاس وقد قالوا انوبة للازدواج وال ان مقيل هساك اخبية |[ 


| ولاج انوبة واوافرد: لمحن والرواب لازمه ودرفته :الروابة والبات فالعرف ظافة 

من الالفاظ الدالة عل مسائل عن عنس واد اوضلف واحد وبات إةنيتوب ضار || 

| نوا له وتبوت نواءا اذه ونوءت الاشياء وبا جعلتها انوا ععرة كافى الأصياح || 
| وعارة العفام وابواب موية كا قال اماق مصثقة والياب والنابة فىالاساب 
| والمدود الغاية وبانات الككاب سطوره لاواحد له وهذا يابته اى مصلم له تر ذكر 

]| بعد ذلك وهمسذاباحه اى شرطة وات حفر كوة والباسة الاغوبة والبوناة الغلاة | 
|| وفثله الموماة ثم ان المضئف اعاد ذكر البوباة فالمعتل بعد قوله البو ولد القاقة 
|| من دون نه على :ذكزه لهماهةا واقتضر على ذكر الموماة فى المحّل دون باب 
|| المنم فكان شبئى له طرد الترتت. ثم البدب بالكسس المتعب وكوة الموضوفى اغات 

الاف رح معنا الاثيوية او القصنة والات الساق دطوق االماء وهذاامعئ عر فالانات ١١‏ 

الروذب حك رفن القصير عن ايل الغليضل الس الفسجم اللاطو البعيد القدن || 

ثم بأبأه ونه قال له بأنى إنتوالصى قال بايا وهوغريب والبوثبوة كهدهد الاصل ||[ 

| والسيد ااظرنف وراس الكدله ودنامر اد وانْسان العين ووسط الشى و كسرسور 


وداحداح العام بوتأياً عنا ٠‏ ث اللبر سبع م جح بوزمعرك, .ثم اليسابوسن 

ساتّين ولد الثاقة والصى الرضيع او الولد ماعة بالرومية وقلغة الاتكلير” باى بامالة 

الالف مكناه الطفل ... ثم النغاء وقدةشندد البناء الثاية طابر اخضس ول شل 

انه معرب ثم بابل كصا<ت د بالعراق واليه شب السخر والمر والبابلى السم 
* ث ولى بب نت 6 

نت قطع وخسس ونقضص ومصدر الاول الاب وفصدر مابعده التب ايضاو اليك 

ٍ وَالسَابِ والليت وَهد ل نب بمعى قطع معاويه نت وست وسن وتباله ليما مسالفة ١‏ 


| وفسس بعضهم تبا له بهلاكا له وخسيرانا وعندى اله لاوجه اختصيصه يباحدصما || 
فانه عل القطع ايضا ونثه قالله ذلك وفلانا اهلكه ونندت :يداه ضلنا و<سعنا ١‏ 


واتب الله قوته اضعفها وتنب شاخ وهو من معن النقص والتاب الكبير من ازجال 


- -- : 


0 
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(أأ والشعيف واطلوالجارقد درطم رهما والظاهران المزاد بالكير م نالرجال الكير 
ىالسن واكو ب كتور المجلكة وما انطوت عليه الاسلاع والتية بالكشرالخالة 


مه لقظلة استتر: وحقية معناه اتقطع على الراد وتحوه استدف واسشذف ١‏ ثم ناب 
| الله ثونا وتوبة ومنابا وتابة واندوبة رجع عن المعضية وقوئائب وتواب ولا بعد 
. عتدئ ان تكون المرادنة الانقطاع عن المعصية وقداء ناب بالثلئة معى مطلق ارجوع 
| وكات الله علية وفقه التوبة اورجع يدن التشديد الى| لتذفيفى اورجععليه نغضله وكبوله 


ْ وتاب الله تعالى عليه غتر له وانقذه من المعاضى آه والتابوت اضله نانوة حكرقوة 
|| ولغة الانصار التانوه بالهاء تم جاء مالا حوف الاى إلانة ععن التوب وهل يبعال 


مبدلة من الم وخطأه المصنف لان كلها وأب وكذا قولهم مابه توثبة ثم نت 


ْ الكسترالتر إقتدات الذهقت والقصضة قل ا نكاما اواها] “رج عن المعدن فل ان 
!| يصاع ومكسس الزجاج وكل دوه اسنتعول كن لحاس والصفر وعبسارة غيره التبر 
| كل خوهرة ل امتعمازيكا لحاس واخد.د وغرثنا وعى اخصسروقد اء دن ع 


ومن فدر اللوح عنه مع العدمر لقوله خارة تندر الفدر عل وزن عثل الغضة وائتها 


|| شنا المازب والتتبير مبالغة الثلائق وثبر كفرح هلك وائيز عن الام انتهى فكالك قلت 


انروانة المضنف فى <ذله الثلاثى متعدنا ادم من روائة الصاح" والظساهران 


حك ثرا ما قلاتلا وننتفى غنصه بالزباى واذا هود أت المصنف ذاماةرله 
ائ الحفاخ قلاع ن الى عنيدة ان التبرية لغة الهنزية فغير مسا ."م تبه كشرح 


: 0 


| الشديدة:واستتب الاح ثهياً واستقام عا فى التعاح وهو ما ؤات المولف. وسسرب | 


| وهوئؤاب على عناده واسثتايه سأله انيتوب وعيارة الكفاح انتوبة الرجوع منالذنب | 


| نان تك قذ نار ث ان الصداءاورذ قاؤلّفضزاقاء التوآنابان قادماالضرع | 
عن او هَ 0 ا 5 ق نس 2 و صسح 
| قال مأل اوعبد: وان ذل خاو الناقة تو أائين ولريات بهعز ين كأن: البناء | 


||| كسر بلاد بالشسرق بتسباليهاالكإلا ذفروالتوّتاتاوث ٠‏ ثم تركضر بكسر | 
واء لاك شٍ يلطم عنيتب وحاء مَعلو نه بترعءى قطع ودطرشق وهرله فطروعن مغ | ا 


اه 


كمسا انا دار الذهب واافعضة وحاء هن حل عع قطع الأن أذ طارة الذهت أ 


| قنك اللو مراقؤاة لاله 1 رصن شاعنا طل ان ثرا معي كسان وامناقال قآخر | 
ا التادة وغخازة تقدر تكس صفارا وكبارا وجاء ايضا من قضم ماعذاوله الكسسر | 
|| القضم ععنى الفضة على ان اشتقاق الفضة نفنها هومن فعل يدل على الكسر | 
أأيا لامذى وكأن المراد بذلك توصفهسا بالقوة والمتغذ حت ككنس خد الماجة وتفل || 


| الكشرفته واشتطع والتبر والتّاز الهلاك والمشوز اله الكوقربب ننه البثور والتبرية ١‏ 
| كالضااشكونفاضؤل الشعر وقدتقدم الهثريه ممناهاءنهبر معي قطع ومااصيث | 
|| هه تبررا انالفحم شيا والتيزاء النساقة اللستة اللون وهى من معى اثثير وعاره | 
المضباخ تير بغير من لاب قتل وتعت هلك وبتعدى بالتضعيف فيقال ثبره والاستم حبار 
| :والقعال ناف كيرا من فل خوك كلاما وسدل سلاما وؤدع وداءا اة وعندئ | 


الصاح ذم ذلك "من قول العهام تين تعر ااى سمره: واهلكه غير ان الصاح | 
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ا بع جاعة مشى خلقه وم معه خضى معه واتبعتهم تدعتهم وذلك اذاكانواسذوك | 
فتهي واتبعنهم ادضا غيرى وقواه تعالى تاتبعهم فرعون موده اى طشهم اوكاد 
وانبع الغرس لامها اوااناقة زمامها اوالدل و رشاء ها يضرب الام باسكيل 
المعروف والاتباع فىالكلام مل حسن بسن قال ابو البقاء فى الككليات الاتباع هوا ن تتبع 

| الكلن تكن على وزنها ورويها اغ.اما وتوكيدا حيث لايكون الثاتىه تس عملا بالفراده ١‏ 

| فى كلامهم وذلك يكون على وجهين احدما انيكون للثانى معن يا فى هنبا من ينا |إأ 

| واثانى انلايكون له معنى بل صم الىالاول لَتبين الكلام ولعوبته معن 2>وقولك 
حسن لسن وعليه عس وسس ومن الواع الانباع ادال للدم علىرزيد للولد ‏ 
ومن اإحد ضيه كسم وسيم كلاهيا مع الل شيونى يه إلذا كيد لان لذفغله مخالف أ 
| للاول ومنالا خر شطان إطان ا ىلصوق لازم الشر وءطشان نطشاناىةاق 

| شعن الثاتىغير الاول وهولا يكاد بوجد بالواوواتباع مير الذكر #كعير لاونث كحديث | 

ورب اللثياطين وما اضلان واتباع كلة فىابدال الواو فيها هيرة اهن: فىاخرى أ 

1 لحعديث ارجعن مأزورات غير مأجورات واتباعكلة فىابدال واوهاالياء فىاخرى 

كدت لادريت ولائلبت واتباع كلذ فىالتئوين لكل اخرى مئونة صعتهاك لاسلا 

واغلالا واما حياك الله وماك فلس باتباع وقد بانى بلؤظين بعد التع كا باتى بلذظ 

واحد بال حسن بسن قسن ولابارك الله فيك ولانارك ولادارك اه قلت وَالان ١‏ 

| فارس فى قْقه اللغد حباك الله وباك معنى باك ادكك وقيل هوات باع ومنه : 


ْ لهات الدنيا الك خالد . قال لصتف والتتييع التتّع والاشباع والاتباع بتشديد التاء 
0 كلتم وضعه تطلية والشاع باالكسسر الولاء وتايم الارى القوساحكم بزيهاواعطى ١‏ 
كل عضودقه والر عى الابل انتم تسورئي_| و (الثىئ') انقنه وكل كم متابع ١‏ 
وتابع توالى وكرس متتابع الخلق مستويه وردل متايع الا لشاية عله بعذدنءضا ألا 


| وغصن منت ابع لابن فيه والتعة كفرحة وكابد الشى* الذى للك فيه بغية شه أ 
ظلامة ووه والتبع محركة النابع يكون واحدا وبجعا وجمع على اباع وقوائم 
الدابة والشعة ار زوالتابع والتابعة الى والمشية يكونان مع الانسان بعاته وتابع | 
اجر بالاضافة اسم الدبران والنبيع كامير الناصس والذىلك عليه مال والتايع ومنه ال 
قوله تعسالى ثم لاندوا لكم عليثابه تتيعااى ثارًا ولأطالا وولد البعرة وهى بهاء 
بج تكفا و صحاف والذى استوى قرئاه واذ'اه والتتابعة ملوك العن الواحد كسكر 
ولاس به الا اذاكانت له -جير وحضرهوت والتيع انض اكسكرااظ لاله شع الثعس | 
عربت من الرماسيب ج الشابيع وها ادرىاى بع هصواى اى الثاءن و كصرد من شع | 
بعض كلام بعضاويو عالشعس كتاور رخ لهب مع طلوعها قتدور فى مهاب الرباج 
حى لعود الىعهوب الص.ا ومع المراد عاشقها وتابعها ولفرة تبى كسكرق مس كرمة ْ 
وعبارة المصباح ولتابعت الاخيار جاء بعضها اثر بعض بلافصل وتتبعت احواله ١‏ 
تطلبتها شيا بعد سْى فىمهلة والشعة وزانكلة ماتطليه من ظلامة وحوهفا وبعر 0 


35 - د 5 


لمم سم سسب ممست ل" 


( الامام ) 


ا 


الاماء اذا ا واتعة مه 2 1 وأذفه وتام لقورع بع لعصهم ' ِ 


ْ بعضًا سس قدصله هذا المعى ن نتابعت الاخار والبءت ندا 


عرا بالالف حدلته تابعا له وكذاك هذا 5 0 الىابعة ععى مدقن 


وعبارة تضاح تبنت القومتيعسا وتساعة باتع اذامنيت خلقهم اوهروا بك 


ثم الت فى كتب الطب هذا الدحان المشروب وكانه معرب ثم التوذك || 


من ديع ما فى نطون الدجاج من القلب والقائصة وهذا ايضا نشم منه راتعة 
التعمة لسته ثم تيرك بالمكان اقام ومثله برك ثُمثله ذهب بعدّله واستهه 


أ وتبلهم الدهر افناهم والمرأة فواد ارءل اصضاته شل 5 تقطع المع بالكلية ا 
عن نب عق قطع مله َل عن بدت والدل كالطرب انعداوة ج مول والذحل ا 


| 03 نال وانثا بل ؟كصما ادب وه حر ودوهر أ كر امام توابل والثال صاد.ما 


ْ وعتدى اه سه اع الى مع الكسس الذى ف انثير وقد 1 ل العدر كتاهسا بالتشديد 1 


| 0 بلها وتابلهها وعنارة سما 21ل ابل كضاحت وهاحر كك روف حرليك توابل 


هرات وان واذق 0 ل ل دا لالع 35 والما عمق ؛ تقول لاطعام المأوضوع 2 ل ا 


وشال لوت الفدر ولاشال ؛ تله وعل سه ادا تعال 0 ت القدوراء ورد قلة ْ 


ثلئة اعتراضات احدهها ان الفتهم فىثايل لس دايل على كوته عدريا ققد جاء حاتم 


| وطابع لفحم والكسرْحى انعسارة اأضاف توه , ان فم قاد امع اقدم 


كاد 0 وااط ابع وتكدس الياء داق اناأص: ف 1 كل القدر باه 0-6 0 


فل تويل ذهو دل على ارد ل نم أن الذوهرى رعو ة الله ل -- ر غخر ١‏ 


ويل الا انه لايةهم من اقتصاره علها نفيه غيرها الثالك ان انث 0 افص 
| منالتذ كردق دكا القاد ل دك فيها الا التائيث ساليل دغول الهاءعايها 


ف الاصغير ذكان شعي [ه ان يقول ولا قال ثلتها وال اأص:سش وتونال الحديد 3 


| والعاس بااطم ماتساقط هنه عند الطرق وهو دايل على ما ادعيته منانالتايل 
لمحوظ فه معن الكسير وتبالة د ناء: خصية اتتعيل عليها الاج زنا ها زإاسصدرها 


فإيد خلها فقول اهون منئبالة على الطاب ثم التبن عصيقة الزرع عن بر وحوه || 
وانتم وهو عندى من قبل التابل واتاول ملروظا فيه مع فى الك سثم باعتبار ا 


دفئة قبل أبن كر سم سد وئانة قطن فهو ذبن كتف قط:١:‏ ن دقيق الاظطر 
كتين تا وله طين واثين اضا الداع والحرامت وهو عن مع اللين 
6 والتعومة 5 اطلق على الذئب فن معد :. اد يل قد رفقىق العشرين وقاه 


غراة ون الدابذمن باب شرب امه لبن ونان اث لين والبانكرمان | 
سراويل صغر وسو العورة المغلظة وين كاتعل ( لبسه وهوم معت الفه والين | 


ْ 0 من لعدث ك6 سل سى وعمارة اأصساح اين اك ق الزرع اعد دنامسك ا 


| والمين والمتئة عت الين والتدان شه السراويل وجعه تنابين والعرب بك ره 
ا ولونشه م ”يننا وم ردس جك لك شير 


١ ُ /‏ : 
لع متلوب أ بحي 


| بت من ناب 'نضنر وضرب 3ط ع كأبتٌ وائنت القطع وانقطع ماء ظهره وطلقها 
أ نه وتانااتى تله" اح ولاادعلة المنة ونة اكل اس ل كه ووقع كلدم 
ْ لمهم إ«تعبال الندة “الات وعتدى اله لا#غلور مثه وان كولك افدله شه 
3 كولك افعله قطعاوكذا القول قىقط كإاساى مو طعة وبت ستاتو] ١|‏ 
| هزل وهو انضا غير منقطع عن معن القطع: لكته جاء هنا لازما وهو لابات ولابت 
ولانت ائ بحيث لانقطع امرا:ومنهذا المعنى قيل للاحجق والسكران بات وكأنه | 
على التلب او ترجم به الى معن الاتقطاع واليتات بالعكم متاج البيت وال+هاز والزاد 
| جاشة وحفيقة معناه قطع وهو على حد . قواهم الشَّذْنٍلمناع البت من الفماشن 
| وغيره واصل معسى #لابعطع وتعوه اابضاعة من بضع حي فطع واللتاده 1 
من سلع بمعنى شَى ثم قول دوه أى زودوه وثدت تزود ومتع وهوعل ' 1 ت اع ظ 
اى.مشترف عايه وطحن با الى ا بتدا بالادارة :ف اليسار وكأنه منقبيل التفاؤل | 
والبت الطيلنان من خرن ووه وبائعة 8 وتات والأصضنتفب اعد الاده دهننا 
| وى احديث فى بثلاثة افرصة على بى اى منديل منص_وف ووه او الصواب 
ا بالضم وبالتون ن أى طنق أونى ع ددم الود التون اين مادو م خوص هذه عتساريه 
ا وليذكرهذين ا رقن ا 1 ا وعيارة التض اج نت ار <ل طلاق اح آنه فى 
|| مبدّوتة والاضل ماوت طلا قها وطلدها طلقة 2 انا َه اذا وطعهاعن ارحعة 
|| وابت طلاقها بالالف اغة مال الازهرى واستعبل الثلاى والرباعى لازمين ومتعديين 
| ذيةال بت طلاقها واته وطلاق بات وميت قال ابن فارس قال 11لا ردعة فيه 
|| لا افدله مد وت فياه فالطلف تيت بالكسر لاغير شونا صدقت ورت ذهى جه 
| وباتة وحلف عيئا نا ويائة اى بارة ويت شهادته واتهبا بالالف جزم بها 
ثم البينت به ولاش اند روح اسيات دروكا و وتات وأساراك وتمتري يت 
بضعم الباء على الاصل وكسرها ولاتفل بويت وفىالكليات الت جع 2 امات | 
]| ودوت لكن البيوت بالمسكن اخصن والاببات بالشعر واليت عل اتغاى لهذا المكان | 
| الشريف وفاكان مز هدر ذهو بت وان كان هن كرسف نس ادق ومن صوق ,| 
| او وبر فهو خباء ومزعيدان فهو خعة ومزجلود فهو طراق ومن<ارة فهواقنية 
| ادوقه ماقه وعتدى أناأبيت هر معن الات من حبث كوه 3طعة دنا ع على وجه | 
| التطادة واه 01 جات اليت وللمكنا ها ٠‏ الل سا تم إظلي 
| اللمتعلمعيال الرحل من تسعية الخال باسم الل وعلى الوح والنسرف والششريف ١‏ 
| والكعة ان البيت ثم عل ار وكول الملصضصئتيف يعد ذكر الفير ودت ظ 
الشاعى من متكر اسلونه ف التعرئف ذفان بت الشاص اشهر من القير ونات يقءعل كذا 
ا يدت ويبات نا ونانا وى ما ودوئة اى نثعله ايلا ولبس عن الوم ومن ادرك الليل 
| ا بت أعَوْمْ ولهم وع: دض واناله ألله احدن شة ا | 
ت | ل تشدبها فرجم اذى :الى نت ويدت العدو أو عبهم ايلا والامن دنرة 
ا 0 حل ايكون ميت العدو او العلل 0" مكار على حدقولهم 


__- ل ل حص ل او اساي .مل حمستس لصح سس سس ا ل عا ل ص ع د ل - 
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الال 1 


| افق الام وميرا ان كلا طن اقتط نوهي يال دل اأخطع واعرأة فتبيتة آصابتنيتا || 
| وتعلا ؤتقئة عن حاحتة: سه عتهنا ولا تت ايله ا بيت لله ائ قوت ليله | 


والسست امقر روسن سونة اق 59 وتمتمظ والبنوت 1 عَروت اناء اللارد والغاب 
1 2 كالبانت و لمر بت إة صادة 2هها والحنة 0 تكالدت ؤغبازة 


ة القول ف تصغير شح اا فى "واشساهها وان حازئ نيت بدت 1 
ائ هالاصها يننا على لتخم لاذهتها مان علا واحدا وسنت الثى؟ اىقدره . وق 
الملضاح وال الازفرىق 0 ااقرا عبات الزخل | ذاسهرز الال كله قطاعهة أومعصية 
وقال اللبث من قالبات ععى ناغ فقد انخطأ الاتريق الك تقول بات برعى:العنوم ومغناه 


| منظر اليهذا و كيف بنام من يراقب التدوم: ووال ان القوطية ايضا وتبعه السرقدطى ١‏ 


وان القطاع ناث سه لكذاءاذا ذءله ايلا ولان شال معن نام وقدناتى؟عنى صار يقال 

باتموضم كذا اىصار به ه سواءةكان ايل او تهار وعليدقوله عليه الصلوةوالسلام 

فانه الاندرى أن نانتايده:واللءى صنارت :ووطلت' الان قال واليْث: اللسكن:وينت 
الشعر معرووف وبدت الشلعما فشكل غيل اجززاء مغلومة ونسعي اخززاء التفميل سى 
بذلك عل الاستغارة :يضم الاجزاءابقضها الىبعض على نوع خاصن كانطم اجزاء 
البيت فعارته على نوع خاض والخجم بوت واتدات. وبدت العرب شرفها يقال بدت ١‏ 
موق حلفداه اى شترفهنا: وال بيات بالفحم الاغارة اللا وهو اسم هن ندند “شتا 0 ْ 


1 الاعزر دبره ايا وشت الثنة اذا عم علها لد فهك عناطة أسحم مفعول أن وأ عت أن 
1 تسم حت اأضبحاح 5 رَ اولك هله الادة اننات “نان نادذا حك 2 اناعم للا 1 خطئة [ 


| اللبث وان القوطية وغيز من استعلهبا يبهذا المعنى ثمبتا بالمكاان اقام فر بنقطع إ[ 


غزيات ومفله: بنا من المعتل وكأ بالناءالثلئة 2 ثم الب القطع:اومنتاضلافرجعالمعنى 
انالعت واس.قك ار ودّاز وتاركترات عالاس المقطوح الذنبت سيره فسركف رح وحدية ا 
خنشة والمعدم والذئ لاعت له' واللذاسس وهالا عزوة لد«من المراد:والدلاء وكل اعم 


| منقطع. من الحتر والعير والعند والنيت الرابع هن المن فالمتقارب اكاى من الملسدس | 


| خدقولهم جرح وفلذ وافرض واقطع واجزل وغذم وفثم وهم والذئ معن المنع يرجع 


الى امخض وحاضصل لعن انه قطعه عنالء لعطناء واب انضا صل الدعى حين 


| تقعدب الشعس اى قد شسعاع هنا والله اارجل جع له ابر والبتر القطع وعدا 


١‏ والاار كعلا رط القصير دعن لاوعيل إن يعن 1-0 ومجدة والعراء الماضة النامدة 
١‏ وعن الاطب مالم يذكر اسوالنه فيه ول يضل على النى ضل الله عليه وي والشراء 
/ بالتصغر الشغين وتصغيرها التكير وفيها معن الفاعل تشبيها بالسيف والبنزة الانان 


3 2 هنم موعا واشع انطع ونعمع قَّ الارض باععد-وتع نامل كرح قلعن 
دوت ول بوزاعرق به ومع الغرسس ايظنا فهو بشع ككتف وهى بعة طالت عنعه 
مع شدة مغرزهها ورسع امع عتل* وككتف "الشديد المفاصل والمواضل ,هن اعلسد 


ع الرجال و وكقله 2م :وهو ابنع الى شعاء ونهر نا من هنا الاخذا االغا “ل 


لاقطع والامثلاء قطب وتعليله تقدم فى التدمة والبتع اك وس نيد الكل 
المشد اوسلالة العنب او بالكسس المتمر والطويل من الرجال ومع التيذ منباب | 
. صرب أده وصئعة وشعد نائعة بالمتلثة لاععر وحاء العوم اجعون احكنوؤن 
ظ أبصعون اشعون اثباع لاأسجعون لاحن الا على اثرها وتدأ باحمن سات بعدها 
والساء كلهن بجع كتع بصع أسّع والقيلة كلها جعاءكتعاء بصعاء بتعاء وهذا أ 
الترتيب غير لازم وائما اللازم لذآكر اجمرع ان بقدم كلا ويوليه المصوغ من جم ع 
أاء باتى بالنواق كيف شاء آلا أن لعديم مأصيع من تخ على الاق ونقديم مأصيع 
ف ب صا ع ع عل تع مواار دق الغراء اغب القصر اجع والدار | 
| جماء باللصب حالا ول َنْ فى اجعين وبجع الا التوكيد واحازائ درستويه حاللة 
1 ْ أسجء انا وهو | خم والوجهين يوق قصلوا حلوسا فين واجعون على 
| انبعضهم جعل الجعين توكيد| لصعير مقدر منصوب كانه َال قال اعنيكم احجمعين 
[ أه وعندى انابتعين واردة منمعى اللل* ومثله ابصعون ٠‏ م بتك منباب نصس 
ظ وضرب قطع فاندك,وتكه بالنشديد قتتك ومثله برتك وفرتك ا وكا زندت 

ظ ااراء فى برتك كدذلك زيدت نكت دل رشك اطرور قصاها وبرشق اللعر قطعه 
| فاأء اء نهنا عن بده على شرق ومعلوب برشى شيرق مع قطع ايضا ومثله شرنق 
بزنادة الثون وقد ذكرنا ذلك على وجه الاستطراد واليدكة بالكس الوظعة وحهية 
| من الليل والبانك والبتوك القاطع ثم شل ء ١‏ حل عات نصر وسيرن قطع انل 
وبثله بالنشديد فتبثل وبل الشى” معراه عن غيره والمناسبة ظاهرة والبدول التقطعة 
عن الرجال وريم العذراء رضى الله تعالى عنها كالبئيل وذاطمة بنت سيد المرسلين |[ 
| عله»هبا الصلاة واللام“لانقطاعهنا عن نساء زمادها ونساء الامة فضلا وديا | 
أ و<ننياواتقطعةعن الدنيا الىالله تعالى والفسيلة من الضْل المنقطعة عن امها المستغنية 
بتفسهاكالبدل والدلة ف:#با والبئلة امها وقد انتلت من اميا وتتلت واستيتلت 
ا وصدكة تله متقطعة كن صا ها وعطاء تل متقطع لايشهه عطاء اومتقطع 

| لانعط بعده عطاء ور ة ثلاء لس معهاغيرها ونشل الىالنه وتلانقطع واخاص | 
1 اوثرك التحاح وزهد فيه وكعظمهة الجيله كانها سل حمس يها على اعضاء هاا قطع 
| والق لم يركب يعض حبهبا بعضنا اوفى اعضائهسا اسستزرسال وجل مبثل كذلك 
| ولاروصف به الرجل وكامير امسول فىاسةل الوادى بج ككتب ومن الشعر المتدلل 
| كانسه والبدلة الغمز وكل عضو مكتز: وعى على بثيلة وبتلاء منرأيه اى عرزمة 
| لاثرت وجبع هذه المشتقات مناسية وسنهنا اناقول ايضا عل وحه الاستطراد 
| امقلوب سل بات هو ايضا مع قطع وبل ت كفرح انقطع وجاء قلب'بثل لتب || 
١‏ معن دعن طعرن و ١‏ ومثله ل ولنت .: بده لواها ومثله أت ولنث فلانا ضسربه ومثلة لبط 

ا عم 8 م يتا بالمكان امام وقد م فىال#موز 

ظ ثم ول تب ثب #* 

| نب جلس «تكنا كثئب وهو حكاية صفة الجلوس كقر ومثله فى المكاية ونب ||| 
١‏ وثب الاح تم ولاخق تقارب الثاء والثاء والباء والميم والثابة الشابة وهى منمعن || 


( العام ) 


)+1١ 0 


0 العام لالنغة ثم ثاب ثواوثؤوبارجم كثوب تثوببا وقد تقدم تاب مقيدا م 
و<سمه توبانا محركة اقيل والحوض نونا ووئونا امثلا' اوؤارب وانشه انا وهو ١|‏ 
| عن مق ارجدوع وعيارءٌ الصتواح ثاب الرجل يثوب توبا وتوبانا رجع بعد ذهابه 
| وناب اى رجع اليه جسن وصبح بدله وعتندى انالثوؤب لابلس والثوات فى | 
الطناء والعسل من هذا المعى ولك ان عله ايضا من معن الرجوع فيكون على حد 
نسعيتهم الخمر بالمدامقال والثواب العسل والفذل والطرّاءكالتوبة واذو بذ أنابه الله واثوبه 
ونوابه مثوبته أعطاة اناها ومن معن ادوع والصلااح ايضا مثات البثر لعام الساقى ١‏ 
اووسطها ومثابتها ملم جوم ماثها ومااشرف مناخارة حولها اوموضع طيها 
[ وتم النساس بعد نفرقهم كالمثاب والتثويب التعويض والدعاء الىالصلاة اوندنة | 
الدعاء او ان شقول فىاذان العجر الصلاة خير من التوم عودا على بدث والاامة 
والصلاة بعد الغريضة وتئوب تتعل يعد الفريضة و ك.د بالثواب واسئتايه: ساله | 
ان أيه ومالا ااسترجعه والثوب الاباس ج الوب والوئب والواب وياب وبائعه 
وصاحبه 'واب ووب الماء ااسلّ وااغرس وفئوق ابى ان افيه اى فى ذفى وذمة 
| ابى وان المت ليبعث فى نبابه اى اعاله وبابك فطهر قيل قلبك ومن امثالهم اطوع | 
| من ثاب والثائب الرخ الشديدة تكون فىاول المطر ومن العر ماوه الفائض بعد | 
ظ الجر ثم الثنب المرأة فارقت زوجها اودخل بها وارجل دخل به اولايال 
. للرجل الافى قولك ولد الثنبين وهى مثي بكدظ, وقد نينت 2 وعبارة اللصياح 
| وقيل للانسان اذا تزوج نس وهو فعيل اسم فاعل 1 'واطلاقه على المرأة 
أكثرلانها ترجم الىاهلهنا بوجه غير 0 ويستوى فى الثيب الذكر والانشكابقال | 
١‏ 5 م ويكر للذكر والانى وججع المذ كر سبون وبجع الونت ٠‏ هات والمولدون تقواون ْ 
تثب وهو فر مسئوع وايطا ففعيل لالجمع على فمل ونوت الداعى تدويا ردد | 
| صوته ومئه التؤيب فى الاذان © . وعبارة الاح الثوب واحد الانواب والثباب. 
| ومع فىالقلة على اثوب وبءض العرب بول انوئب فتهمز لان العية على الواو 
ظ تستتفل والهيزة اقوى على احغالها وكذلك دار وادوّر وساق واسوق وججيع ماحاء ١|‏ 
| على هذاالال ويذلك 7 ماؤغبارة الصئف من القصور قال وثات الثاس اجععوا 
[]| وجاوا وكذلك الاء اذا أجتع فى الموض ومثاب االموض وسطه الذى يثوب اليه الماء 
| اذا استفرغ وهوالشة ايضا واهاء عوض عن الواو الذاهة من عين الفعل 
كاء ودوا فىقوا هم اام اقامة والاد.ل اقواها والمثابة الموضع الذى يشاب اليدذاى 
| برجع ايه مرة بعد انترئ الىان قال وقوله تعالى هلل ثوب الكقار ماكانوا بفعلون | 
اىجوزنا . ام 2 سكن ثأبافهو مثؤوبٍ وتقاء ب وتثأبٍ اصابه كسل وفرة 
حكئز: اناس وهى الأؤياء واللأب محركة وهى صبغة غريبة منهذه المادة 
| ولا احسنب انلهساغ ادم فىالكلام والاثأ شر واحدته بهاء ومثله الاثب 
ا وقات لتر عل ون تثفيل حسة إن , وقازة وعبارة الصباح ساني 
| بالمن نابا وزن تقائل نقائلا قيسلهى فيه تعيرى الشخص فيفم عندها 


|| خه وتشساوب بالواو مابى وك اله اأعاح والثوياء بمدود د وفاك ل اعدىٍ ظ 


00 اللن-سا اللا 
اسجشم ص اللمحت 0 
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من الثوياء تقول مئة تثلاء بت عل تفاغلت ولاتعل تثاويث ثم ثبت ثبانا وثبونافهو أ 
ثابت وثديت وثنت ول بفسره تبعا للصماح في ينقطع عن معن نب اذ معنى ثبت دام . 
و«استعر ماق اللضباح وثنت الاعس ازضا دع كال ؤانثة ون 5 وال نيدت انضنا الغارس 
الشماع كالشيتوقد ثبت ككرم ثائه والثابت الغقل وغن ادل |ل: قفن عداو وباحه |[ 
واثته عزفه حق المعرفة وقوله تعسالى ليثنتوك انى اعرحولة جراحة لاتقوم مهيا | 
| اولمخسوك وا شتت تأنى والأثنات: الثقسات والشسات بالكلس شير يقب يهار دكن |[ 
وشا م البقم . والمثبت ككر ماالرخل الشدوهرها وسن لاج اله اومن الرضن وكشن 
الباء الذى ثقلف يبرح الغرائ وداء ثنات بالضم #هعذزعن اطركة ‏ وعبارة المصباح || 
ا واثنت الكانى الاسم اكتنله عثده .ؤاثنتءقلانا إزامة قلا بكاد شارقه ,و رحدل نت 
| ساكن الباء متئيت فواموره ثبت انلنان الى ثابت القلب ‏ وثبت. فى الحرب فووثييت || 
ا | ورحل تستمحركماذا كا نعدلا ضايطا ثم ا نالمضتف ليذ كر تخت فى الاح عع تاق 

| وافا المصياح فذكز اسم د الفاعل نمثه فلتة - وق العمتاخ رخمل .له ثلتالتحعزيك 
عندا ل ائ ثنات وتقو ا لاااحكم بكذا الايديت اند والثبيتالثابت العقل 
| تقولا منهءثيت الشى بالطتم ايضار ثديتا هكذا فى طق وفيه غرابة ذانه جعل 
| ثناتة العم اضلا لثناتة الى لكن لفظة الثتى لاتوجد فى يعض النسحم تم 
خمركة وشظ الغى ومعظيم .اذا تفرست فيه وحداله :0 بلقطع عن معق تنثلان وسط إل 
| الشئهوائدت مواضعه ثم اظلق 5 عن مابين الكاهل الى الظنهر عق صدرالقطا | 
ْ وعل اضطرات 00 وتفلئه وتعبية الأط وترك تازه كالم وطاء ملك اليق إلا 
| | عاذب عن قؤمه حى غُرَوا واليجة خرضكة التوسطةبينالطبان والزذال والشج | 
| | بالغصانان خم اهكاط ل ظين ك ونه ل .ديك .من ورآئهنا كالتم والاتج العريضن الحم ظ 
أو الثاية والاسبعم فى اعطديث لصرعز_ وروت تعر تدرف اكفيْ على اطزاق قد عتدوكانه ْ 
ظ مق عجل اللفيضن عل التقتض لان صضاحب هندة الهيثة للكون ثاشااوهينا الخ | ١‏ 
| | مطدوظاذظا قاضطراب الكلاع وثعمية اطاط واثبأ افتلا” امد وامستخ وهو الآ 
ْ | من معن اليج للفظم الشى” وى معن الاسستيئاء قبل ابقاج :والمئصة كمه الوم أل 
١‏ اوالانوق ماله ارشع عد شاعو لت واو اول ذ نالاعن ول بصعرمه 
لسعو والقوم فى مبيز تراد وا والماء سال وجيع هذه المعنى ' 0 مغن نت | 
ا | واللبيجارة اكمس حفرة' خفرها ما ء المترزاب ومثلهنا التضازة .التون: نم نبزن] لتقن الاين 
ظ وكوة الضير ويطلق ايضما عل المثم والصرف عن الام واحميب واللعن والطرد || 
| وجزز العر وبجيع هذه امعالى متقاربة واضلها اتلسن كايشين اليه.ترئيب الصنف 
ولاو ل اشافل عن معق ثدت الا:ان المصتف. اورد التنيراغععن الثبر || 
ولاكى انه مالغة فيه وانه.؛ ل #أرضا'ق سلر المعان المعطوفةاءَايه وثابر 
٠‏ واظال فكانة قبل حس نفسه صله: وتتازا بواننا ومفاد»ه انيغال ثير عمن وثب وحون ْ 
ا 
| 


1 
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ضير والثيزة الارطن السهئلة ومثله الميث وترات شيه بالثورةدوالخغرى وخ الارضن 
وعدوه الغترة وبااظتم الصيرة والشنون نالضم الهبلاك والويل والاهلاك وقدتعدم | 
| اشير 1 الأملاك دار سي عبار الففباح وثبرةا لله «الكاقر. إبوزاش.ان ْ 


: ( قعد ) 


)0 


قمسد اهلكة وثيزهو ثبوزا تعدى ولا.تعدى وثيرث زددا بالشى ثرا هنباب قل 
حستة عليه ومئه الإسارة وهى المواظبة على الش* والملازمة له اه والشبركيزل 
املس والمقطع والمفصل والوضع ثلدفيه المراة اوالناقة و#زر ازور وثيرت 
| القرحة كفرح الفمت وكائه مطاوع تبرععق جَرّر وفصل واباررت عَم تشالت 
' ]| وعكسه ابثار وهو على باز ام ككتساب على اشراف عن قضائه وثير جيل عكة 
| وعارة الاح بعد انذحكر المتابر: عل الثى* اللواظبة عليه وثيره عن كذا 
يثبره بالضم ثبرا الى حبسه بقسال هاثيرك عن حاجتك وثبير جبل بمكة بقال اشرف 
١‏ شبيركها ثفر والشون الهلاك واتلسسان: ايضنا قال الكميت ورات. قضنباعة | 
ا :فىالايا مئراى مشور وثابر اى مور وخاسر والشرمثال الس الموضع الذى ْ 
| تلدفيه المراة منالارض وكذلك حيث تضع الناقة وربما قيل نجاس الرجل مثير 
| وهنا ملاحظات احدها الى اشتقفت المثابرة منه عق انس منقل ان ارى إلا 
عبارة الصباح الناتبة ان ثبر معن هلك فثل ثثر التسالتة ان المثر بمعى المقطع عثل | 
المبرّ ارابعة انتقيى العساح الموضع الذى تلد فية المرأة نقوله من الارض يشير ||| 
|| الى المكن فكون راحما الى نب وثت الكاسة انقوله وزعااقل علس الردل 
| مثبر يشير إلى قله الا-:عال مم ان الصئف جعل الجلس اول المعاق ثم ثبعت 
|| العين. هباب ضمرت اسيرع دمعه سا والتهر نبقا وشامًا أسبرع جرنه و كترهاوه 
| وحاءمن بأ ثق نثق الثهر بثها وتَيئانًا كسر شدطه والعين اسزع دمعها فلك ١‏ 
هنا ثلثة اوحه احدها ان هليبق مولا على نقض معي تب وثبت والثاىانتكور: 
| من معن ثيرت القرحة والتالتث ايكون مقلونا مننثق.فان هذه الصيغة اعرق | 
| فىالعىكا سباق ١١‏ 2 تبطه عن الام عوقه كشرطة فرجم المعئ الى المدسس || 
| وشقته ورهت ثبطا وثطامركة وعلى الا وقفه عليه قط توقف وقف | 
| عليه واشي طككتتف الاحوق فى عله والضعيف والثغيل هنا ومن الطيل وهى بهاء أ 
| وقد تبط كفرح ج اثباط وثيساط وائطه المرض لم يكد بفارقه وعبارة المصباح 
| لبط تسيطا قعد به عن الاعس وشذله عنه ومنعه تكذيلا ووه ثم الشل بالضم | 
| وبالغدريك البقية قاسذل الاناء وبكرب منه الثفل وهو عندى غير متلوب منه لهو | 
]أ من معن الثنوت ع ثين الثون بشيئه دشا وثسانا بالكسر ب طرفه وخاطه 
| اوجعل فى الوعاء شيا وله بين يديه كتين وكذا اذا نفق حر سساويله من قدام | 
١‏ ويعرب منالمعسنى الاول خين ااثوب.وكينه والثين والثبان بالكسس والثئة بالضم ظ 
| الوضع الذى حمل فيه من بويك تتنه بين يديك ثم تجعل فيسه من القن اوغسيره ‏ 
| وقد أشنت فوب والمثتة كس نضع فيه المرأة هى آتها واداتها - ثم التثبة | 
| لجع والدوام على الامى والثناء عل الى واصلا ح الثئ" والزنادة والامام 
والمظم وان تسير يسيرة ايك والشكاية منحالك وحاحتك والاستعاداء وبجم | 
| الخرواشر ضد وعندى اناصل ججيع هذه المغانى الاتمام فيكون قد ربج الىيُت 
ممع ىتم وكاان اسل *ى ثبب كدسى ودسس.ثم ننثأ عن الاتقسام ابتع والزبادة 


والتعظيم والاصلاح ونشأ عن التظع الثنباء على الى ونشأ عن الاضلاج شكانة | 


: : 1 . 


رف 


| بد 0 وقد نقدم 7 ولعل مه ا اببيك وهن الغزيب هنا ان الملصنف 
١‏ بعك أذ كر المسية غء تى المع مطلةاعده فى آخر معائيهنا من الاضداد وذلك | 
|| بقتضى انيكون الجمع ايضا م نالاضداد لابل بكون كل ذءل كذلك لانقال ١‏ 
ا مثلا يكون شير والشمر واعمنى بكون للكثير والقليل وكا را م ثم الثبة و واوى 
ٍ ونا ى وسط الطكوض وال اغة كالانية أو الصو ء سان ج تبحات ونون 
| ضمهما وكل من معنى الو ندمل واللجاعة ص 
# ثم عقاوب ثب بث 6 
بث اير هنباب ضمرب واصمر فرقه ونشره ومثله نثه وجاء بس الال عع ذرقه 
وبدده عع فرقه وابث الكخير وأئه ويشتدععن الثلانى ومطاوع يثاننث وشة 
| السسر وابثه اظهره إه وتمر بث متذرق عور ( وى كلام ابى نواس بثوث بع باث ) 
ونث الغبار وده مه ولعل هذا اصل المع واليث الالو اشند الرءن لاه 
يوحب بث الديرعئة واسئثه اناه طلب اليه ان يثة اناه وقى المصياح .. بث الله تعالى 
الخلقى من ناب 1 ل خلدهى ذا قلت وما+ذه كاخذ قولهم نشس النه الطاق وقريت 5 
لفظطة 0 م ثم باشعنه بوث تت كاناث واتاث وقيه مع النشر وقد نقدمت 
1 رعا ق نحث وياث متاعة دده واسباته سخ رحد وركهم حاث ناث مكسورتين 
ْ وحوث نوث ومونان اى متهر كين ان عرو ايا قار كهم عت ست ا 
اى فرةهم ولد هم وعتدى انه كالاحوف الواوى فالاون ان شعال ا أ 
| متذركين بدل فرقهم ثم ينأ لكان ن اقام وقد عن تأ بمعناه ولك ىننأ وحهان اغا الا 
!]| ان يكون ميدلا م ان عله عن جل النقيض عل النقيض اذكانت الاقامة || 
افيه الاش والتفرق م يفاح استرض وتثاقل ومثله الباج فى المعنى الأول ثمابر 
خراج صغير وقد رك بر و حهاحه عتلتة ثرا وبثورا ويس فهو ديرف نعط ع المعنى 
عن النشس والتفرق ومثله فى الأخن البذر والبرر والبكر ايضا الكثيزوالقليل ول يقل | 
| ضد وتاويله اله اقيم هنا مقسام جلة امجناقة وارض غخازتيا كهارة اطرج 
آلا انها بعل وان وكثير شر اتباع ويفرد وله كشير بذير والبائر من الماء 
النادى من غير حفر فالتقل معسى النشس الى الظهور ويطلق انضا على المسود 
والمندور اد والغدق جدا ولوقال بره حده لكان اولى والظاهر اث المراد 
| بذلك أن الماسد ييث حسده فهو على حدقول انى تمام واذا ارادالله نشر فضيلة 
طويت اناح لهسا لسان حدود #وابثارت اليل ركضت المبادرة ولائدى انه 
لمبنقك عن معن التقرق واليثراء جيل ويثرها ء بذات عرق اوع اي 3 ْ 
| على الجوهرى لقوله خراج صغسار يدل ضغير بناء على ان اللراج مغرد فة-! 
ضاحت الوشاح عو عت ناعشار اللعنى 5 تعول اناس صغار مال انبرى حراج 
| صغار حمل على المنس وهو بجع فالمعسق أنظيره او الطفل الذين لم يظهروا ‏ 
على عورات اللسساء وكذلك قوله تعالى ثم استوى الى السعاء فسواهن سبع سعوان ١‏ 
شدل السىاء جتسسا يدخل تحته ججيع السعوات وكذلك جنس الطغل الذى يدخل 
اود جيع الاطفال اه وَمَال الذفام توق وااهذيك قال بساحت الحكم واليرا 


( خراج ) 
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خراج صقار وخص بعك هم . به الوحه والازهرى الوحة وغيره اه ووال الأطررق 
وال راح تالظم البرالواحده + راحة ويه وقل هوكل هرج على ا سد من د هل 
ووه اندي اكلام صا حب الوشاح قا بت قمر الغردت 1 - على الصئفى 
| هن نه نفس كلامه كانه اى المصنف عرف المراج بالمّروح فهواذا جمع واذاكانكذلك 


0 17 
:ينصح 


كان 00 بالصةا 0 ل 37 رت اذا عن اننا ل ا 


اه 0 اذا كان الي ققدهى] ركد كله و لدف ا لعش فيها الدم 
حي كاد تفطر وهو بلخم وهى يثعاء وشعت القة الشرحت اثتقلنت ديك إلصمك 
: 0 القليت » سعتة والبئعة 2 اعم 0-0 5 5 اشح كل 5 لخر فيه بشع 


ظ 000 ا كر م الماءكيقه 00 وام "١‏ 
85 ذلك الموضع شق ل او متسر شوق والعين اسرع دمعها واركة بويا املد , نت وط ع ا 


وهى بأبقة وشو باق ارم غير والتق كس منةت إلا" ء وشق مقهوم #انعد م ا 
5 وكذلك قوله باق لقره الاجاجة اليه وائشق انقدر والسل عليه اقبا ولمتحنبيوه 


وعليهميا كلام اندرأ 5 الله نالطع الشهرة ولاق انه لى يفارق مدنى إن س0 
م ث, اللثّة الارض السيلة و كد اانه والمرأة الحسئاء النضة 1 والنعمة وهذا اللعى 
وأود انضا قاليرث ذر احعة والضة انضا موضع بك مشق و ثليه د للاطة كه تك 


]| رمك الامة اكيت مدوله وارعلة : اللنة كان حب عظفها على الارض السهلة ‏ 
| والكن لعوئين ازياض وشئة اعد نث عأ ديه جيل وفى اداح قال ابوالذوثكل 


تلات كلت قالارض السسهلة” ذهوى له 5 خلا فاطمل وله َه والاول اىمن الى 2 ْ 
للارض اللينذ لا الى الموضع الذى بالشام ثم البنا الارض السهلة وال كاك |[ 
رغاد ججع شد وال كل الكثر المدح للتاس والكثير الحم ويثا كو عرق فرججع ا 
هذا الغن اراق اليد والتغرق المكتون فىبث وامامعق اللي والسهولة دن نفس | 


تاليف البامع الثاء 
*3 ثم ول دب تحب 96 


حب وجب ملع وهوس 3 صوت ومثله معاويه جح ومذابهة قبوعداو واق وحب أ 
ادضًا اام اخصية و 2 لع العخل بعال جاء م ن بات وجب الطلعود اخلهاو-ب 1 
ادضا غلب ونظير هذا الع الا دير خلب انه والاصل عق سق كب اسشعمل مع | 


ش غلت ودس عله هر واط ات ركه قطع آل سام اوان اكان اردل قلا يكير لعسضر ظ 


احت وناقة حاء والادنايضا افر والطياء المرأتلا 01 جين لها اوالقىل اك سد رها 
ْ ونداها اوالق لاخذى لها ولاق انذلك كله غير مئفكء ن دعق الفمع ‏ ومن - هذا 


ْ اماعد اضًا قولهم المة لوب وحعححت وا بوه و عل حد قولهم السب الثمار ١‏ 


| والسقة واللية ابطا الدرع وحعاج المي وحدو الات اودريه أوموصل ماين | 


| الساق والمْحْذ ومن السنان مادخلقيه الرح وفرس محبب كم ارتفع البداض منه 


اليب وال البثاوالكدر: إناء الء بلع ة القعر اواطيد: الموضم من الكلا" او الى 1 
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لمتنطواو ما و سوك لاعن حدقار ه الثاس 2 أحسات وحاب وحمة سر ويونث وال :اده ]ا 
| خبط بعضها الىبعض والجبة جادة الطري قا فى العماح وف لاكان مع للقطع ||| 
الاواشتق منهاسم لاطريق والجادة والجبا كمضاب القدط الشديد وحاصله انتطاع أ 
| المطر والجباب بالضم ادر الساقط الذى لايطاب فكانه قبل المطوع ثأرهويطاق 
ابضاعلش؟ بعلو البان الابل كانه زد لاليائها وقداجب اللين والجبات بالكسسر 

المغالية ف المسسن وفيه بعض مشابهة لقولهم اعيأة مبئلة كاتقدم ولةولهم رجل 
ْ مصدم مم أ تعمل عءى المقاحره قا طعام و2يره واأضتف دل المعقا لاؤل مم م أ 
ْ عن المع الثاى اريعة عشرسطرا ولك.وب الرّان ثم اطلق عل الارض اوو جهها 0 
ا اوغلاظها و على حد قولهم النزباء 0 الثراتب 3 اطلقى على الارض ذإ تظكاى ْ 
والس ارتفاع المتعيل الى الحرب والنفاريةال جنب ذلان فذهب والثرار وازواآء 
| الال واطضة انان التهضل ونععتين اراسل من جلود ونغهتين وبطعتين الكرش | 
عل فيه اللحم المقطع اوهى الاعالة تذاب وتجعل فى كرش اوجلد جنب اليعير/ 
ا لغور وعدن كبة اللعر وما تعاتب وجباجب كثر وهذا الع *لموحفى سسب ويج ْ 
وا جب المستوى هن الارض ووه السسب والمياجب الطبل وهوحكاية صوت 
ِ! وجال مكة حرسها أنلله تعالل واسواقها اوتخخر من كان سل نك الكروش والصخام ا 
| منااثوق وحصي ساح فى الارضص وفى الكماح جب الرجلاذا النشق والوشْفْةحٌ 
بغل اغلاءة م يقدد فهوابق مايكون اه والتجاب ايتاك ارجلان اختيهينا ٠‏ | 
ثم جاب الارض يجونه اويا وثجوا! واجتابهاقطهها وجابايضاخزق وف موافقة | 
جاب واجتاب ب واحتب صيغة ومعى اعظم دلول على ما ابته فى المقدمة مزان | 
ٍ الاحوف أتى عل عوتب 1 صضباعق» فان ذلك ا عدوا عل ال العرت ولها تل 
| اننعول ان لصتا م الأحد_اتب على المون الذى هوععن اطرق لا للم 
ا والاحسان عم وا ول وقول العداعة جات التي أى جاءيه رزيل ان رن علد 0 
ا احاه اى حاب بك 3 انا وب الذىهو مصدر جاب يطلاق ألضأ عبل درع المراة 
| ف بعد عن الميذوعلى الداو العظطين والرس كا نحو ب كتير والكانون واللطوبة المثرة 
فإ تتقطع عن معن الب واحلونة ابضا المكان الوطيء فى حآد وفحوة مابين الدوت, أ 
اوقضاء افلس ره ارين 2-0 نادر وارض عوبة كعظمة أضان اأطر لعضيها 
و ارت الْعين الاسد وجيت القرص أجحويه واه وجو تدعات 5 باولا كن اله 
ظ غعرمتفك عن معن القطع و حتات القميص أده والب احددرها وجابة المدرى لغد فى جأ بنه 
!| اهيز واجوائب الاخبار الظارنة وهى من معى خرق الارض ويها سيت صميفة 
| الاخبار الى انثشأتها فىختروسة القتط :ايد سسئه للذب عن حقوق الدولة | 
| العلية وجيع الامة الاسلامية ؤاذل عنده! البرجيس ول يكن غيرها الس الس 
| فالشكريله تعلى عب تعنه ولمر' يز مير غيل كرمد ذانه هوااذى أعل منارها وس 
استرارها كيف لاوهو كسيد اتععيل اب للعرب وسئد أكل ذى ادب وارب زاداعة 
الله نضمرا للاعللام وفع ١‏ لدتام شال هل فر اسه خبراى طرشة ناركة وعندى” 


2 


ان الدواب حفيقة معناه قطع كلام السائل وهكذا رأته ف الكليات بعد انأثته 
فىهذا التاليف .ضع سئين ومرادفه الاجابوالاجابة واكَوَبة والعيمة الكسرهكذا | 
ترقت اللصنف و كان الاحرى اتقديم الاحابة عل الاحات واسناء معف! واساء 
اجابة لاغير وكأنه تخطيّة العوهرى فاه قال واجاب عن سؤاله والصدر الاجابة ' 
والاسم العابة عنزالة الطاعة والطاقة بقال اساء عا ؤاساء جاب هكذا يتكل || 
| بهذا الخرف اه وعندى انقول الدوهرى اص حى يكون الماسل موزونا كاهو || 
دات الغر ب وهنا غرابة من وجهين احدهسا انااصتف لم يصرح بأخطئة | 
الحو هري والثسانى ان صاحب الوشاح ليل فىهذا الخلاى شيا والليل أجْوّى || 
دعوه أمامن حبت الأرض على معن أمضى دعوه والتقذ الى مظان الاحابة | 
ْ أومزياب اعطى لقارهة وارسلتا الرباح لواقم واتحابت الناقة مدت عتقهنا أ 
| المحلب وؤانه هنا انحابت السعمابة اذا الكشفتي فى العداس واسهويه واسايد أ 
واسيع_اب له ولرنغسره وتجساونوا اجاب بعضهم بعضا مم انه لم يذكر اجاب 
من قبل والسابتان موضعان وحانان لاني بااعِن وه بواسط وتجوب قبيللة من جير || 
| وشحب نن كندة إطان وعبارة الهاج المواب معروف يقال اجابه واجاب عن سوّاله 
لى ان قال والحساوبة والتجاوب التصاور واه لسن اليية بالكسير اى الخواب 
ورجل ناصم اليب أى اعين وجبت |ابلاد احوبها واحيبها واحتتها 
اذاقطعتها وجيت ال)يص تجينبا اذاجعلت له جيبا والعوية الفرجة فى السعان 
وف ا بال وفالمصباح جواب الكاب معروف وجواب القول قديتضعن تقررر. | 
مونم اذاكان جوابا لقوله هل كان كذا ونحوه وقديتسمن ابطاله والجع اجوبة | 
وجواات ولا“مى جوايا الايد طلب واجابه اجابة واجاب قوله وا«تماب إد أ 
| اذادعاه اليشى” فاطاع واجاب الله دعاءه قله واسجان ل حكززك إ, وكان ا 
|| شتى له أنيقول اجاب الى_مطلويه اى قبله وف الكلدات قال سييويه الجواب || 
١‏ لايع وقولهم جوابات حكني واجوية كتى مولد واما يقال جواب كتى اه || 
ْ ومن الغريب هنا اناباليقاء اورد بعد هذا الجوابى بجع جامّة وبابمد مالنذهبا | 


ا اقول ازمنع ججع فعال انما هواذاجكان مصدرا ثايا لفمل نحو كلر وسم 
| لااذاكان اسعاعلى ان المصنف اورد جع العذاب اعذبة وهو مصدر وانيكن || 
| قدنص على عدم جوازه فى ن ه رخن ثم كان قول المصباح ارجم من قول سيويه أ 
ظ ثم جيب القميص ووه طوقه قيلهذا موضع ذكرهح جيوب يخم اليم وقدتكيير | 
وحبت القبيضص اجبيه كاجوبه ونهو ناصجم العدب اى الغلب والصدروجبي الارض أ 
مدخلها ث الأب الار الغلوظ اومن وحشيه وكل جاف غليظ والاسد وماء || 
| المه سن الوجه لسري الثقيل ونحوه الهم ول يبين قله واطهطم كجمذر الضضر الهامة ١‏ 
مسد ]اد جه والرحب اللشين الواسع الصد ر والاسد والظاهران كل ذلك 
حكابة صفة ثم اطلق اللأن على السبرة وهو مناس اوت وعل الغرةواكَوٌ ونة 

كلوح الوجه وجأبة البطن مأنتسه وااظبية اول ماطلع قرذها جأبة المدرى لان . 


)20( 


)14( 


القرن اول طلوعه غليظ ثم يدق وجأبكنع كسب الال وباع المغرة والجانبان موضع | 
| وكذادار :لاب ا ثم جاء بعده اللأنب تعفر القصير القمرء مثاومن اليل وهى 


نهاء وغير هاء ثم جبأكنم وفرح خرج وتوارى, فحن التوارى فىجبب فلان ومعنى 
اعار وج من جل اقيض على التعوض ومن معن التو ارى قبل حا الصى و اليف ا 
ثباوحيأ ايضا ارتدع وكره وباع الجأن اىالمغرة وجب عئعه امالها والمب" نقير | 
عع قد الماءح احيق وجأة القرده وجبأ كنا م تام حن ىق الب والدوبة 
ا والأكة والكرأ: ذهو 0 اطروج واحا المكان كاربه الخاة وازرع بأعة قل بدو 

صسلاحه وهذا المع غير منقطع عن جب واجبأ الثى” واراه وعلى القوم شرف | 

والجبأ كسكر ويمد المبان وهو من معن الارتداع, ونوع منالسهام وبالمد الراه 

لاروعك مظرها كالخأة وكاه من مدق الكراهة اوحب؟" الصر والديف والمحابى* 0 
| اطراد وهوعن معن الروج واطأً: خشة اللذاء ومقط شراسيف العيرالى|السره 
ْ ْ والضرع وعمارهة السواح الان* وادد المأ وهىاخر من الكباً: ماله قمع وكفعة 
| وغرد وغردةوثلاث ةاجن واجبأتالارض ا ىكثر تك تهاوهى ارض تحبا :وال الاجر || 
| المبأة هى الى الى الجرة والكمأة هى الى الىالغيرة والسواد والفقعة البيض وبناتاوبر 

الصغار واجبأت الزرع بعته قبل ان ببدو صللا حه وجاء فى الخديث بلا زمن اجبى 
| ققد اربى وحأت عي عن الى" يدث عه وؤال انوزيد حت عن ارجل حئنا |[ 


وحوتا خدست عنته الىانقال وجا عاية الاسود اى خرج عليه حية من خخره ومله | 
الجى: وهو الجراد ثم الليت بالكيس الصام والكاهن والساحر والسخر والذى | 
لاخير فيه وكل ماعيد هن دون الله تعالى وعتدى انه عن معن الكراهية شم الجذ | 
| اذب ولس مقلويه بلاغة #حة ووه الموهرى وغيره حك الاجتاذ والقعل | 


| ؟ضسب والاجباذ الايجذاب هذه عيارته ومن الغريبانكلا من البذ والجذ ب رجحم || 
| الىراصل يدل على القطع فكان المعن قطع الوضع اوالمسافة والله اعم (ذاس:) وال ١‏ 
|| الامام السيوطى فالمزهر فى آخرباب القلب وقال التعاس فى شرح المعلقات القاب 
| اعصيم عند التصمريين مثل شالى ااسلاح وشائك وجرف هار وهار واماما لمعيه | 
الكوفون القلى وحن وحذب فلس هذا بقلب عند اليصسريين وائما ما اغتان 
وال ال#حاوى فى شرح المفصل اذاقليوا لمعلا الفرع مصدرا لثلا يلس بالاصل 
إل شتصرعل مصدر الاصل ليكون شاهدا للاصالة حو شن باساوأس مقلوب 

| منه ولامص دراه فاذا وجد الصدران حكم العناة بانكل واحد من الفعلين اصل | 
| ولس عقلوب منالاخر حوجبذ وجذب واغل اللغة شولون ان ذلك كله مقلوب ‏ 
| اه قلت قدذكر اللصنف مصدرايس الاياس بالكسس ولذطئنه تيع اللغويين غير | 
| نحلها قال وحباذ كقطام النة المابذة ومعن الشة هنا العد والمسافةوحاء ايضا | 
]| هن بج ذب جذابكةطام المنية والناسية ظاهرة واللبذة محركة اجخمارة فيهاخشونة 
| وقال فىياب الباء المذب محركة جار التخلاو المنشن منه والجتبذة وقد شم الباء !اوهو || 
لحن كالقبة وعتدى انها معربة والترك شُولونَ حشه لما شال إه مص مشر به 
وفى لعض الشروح المنذ عند اهل العراق ازطب هن الرفان 6 انالصنف ذكر 


(ى) 


انك 


فى ماده على حدتهنا بعد الخاوذ العندذ بالضم كا لدلنار من ن الرمان وحشذ بن سبع 
اوسباع قاتل الى ضلى الله عليه وس اللكرة كاهْرا 0 تل معهة العشية مب ) 0 
| وثال اولا بعد العذة الى ممق القية اله ان سع ذهذا لط وائكر منه اله ذكر 
د در اها ذب ول 5 ر هنا الكارذ: والتحايذ ثم الدر وله معث.ان 1 
اصلان احدثنا صد مر برحع اليجب الغلة اذا ادها قتامله والثاى 
عع الاحبار عل الشى” وهو يرجم المعدى حت ائى غات والاصل ذلك كله 
حكانة صبوت حب عدى قطع ذائظار كفت اتعل مدى الوغل ع الى التاعهم * م الى جبر 3 
7 ع عبل صورة ‏ بك لعف دعلت القطع وضلة 1 الله اعدتام هذا م شاهو 1 
ان الجبرعلى الملك والشجاع ودصعم ايكون مركلا المعشين ثمعلىالغلام || 
0 شنة حيرا لاا سة وهوعلى حك ذواي. الاءن عن معن البئاء كاعيناق م حجل : 
[|-عليه العيد ولك انا ان 2ءله من معمئ الاحبار والصئف عده من الاضداد 
ثم اطلق على العود ولاف القدر 1 ارلئفاة لير ون مصطلم اه_ل العلوم 
ْ ارياضية لا ى الماح ولا العاعوس ولاكايات إلى اأبماء وهى 0 ف هيم لغات 
الافر بم بهذا الافظ لعياه وهم رون بانهم اخذوفاع: العرتب حين 1 وأ 
منهم الحساب ثم قيل من الع الاول جب العظي والفقير جيرا وجبورا وجبارة 
بالكيس وجيره كير جيرا وجبورا وانخير ونير واحتيره اسن اليه واغناه بعد فقر 
واسجير واجتير وعلى الام اكرهه كاجيره فظاهر العطف رم اله معطوق 
على احتيره معن احسن اليه مكان الاخرى نكر رخبر وتخير تكير والغير الار والشصر إل 
اخضرواورق وهذا من معت جير العظي وتمجبر المريض صمل حاله والكلا كل ١‏ 
َُ ضم دللا وَدَادن مالا اصايه والرحل عاد اليه ما ذعهت عته واحير ة | 
ؤ و وحبهم والظاهر انه هنا خلاف القدر ذكرها ##شورة بين اسماء اعلام | 
| نزند على عشرين سطرا واليرية باع ريك خلاف القندرية والسكين 1 بن اوهو || 
الضوان والعد ررك للا زد واج ولأ ارالته تعتالى لتكبره وكل ءات كابير كدكيت 
| (ج حبابرة وجاء فىكلام عرون كلثوم جبا بر ) واسم الموزاء وقلب لاتدخله 
[] ارجة والقئال فى عير حق والعظيم القوى الطويل والكلة الطويلة الفتية وتصم || 
]| واعل هذاه والاصل وانيكن اقل شسهر والمتكير الذىلابرى لاحد عليه حوًا | 
فهو بين الخير د والبرباء والميرية بكسمرات والجيرية والديروة والجيروة باتسكين 


| والجبروق والجبروت تحركات والتجبار والليورة مغتوحات والجبورة والحبروت 
| مطوومتين والمار بالضم الهدر والباطل ومن اطروب مالاقود فيها واالسسيل 
أ وكل ما افسد واهلك وكانه من قبل تمعية الشى* إضده ومع الهدر والباطل 

نقد فى اباب والبار ايضا البرى؛ من الشى* قال انا منه خلاوة وجبسار وجدار 
| يوم الثلاثاء ويكسر والجبار بالفحم فقناء العنان والدبارة بالكسر والدبيرة اايازق ' 
والعيدان الت يربها العظام وفسر اليارق فباب اله فى اله الدستيئد العريض 
ويد كر الدستئد اه وغ ذا ادن عيوب الفاعوس وجار 3 حبه أسم اين 
و كد الوجابر انضًا وجيريل انى عبد الله فيه لغات وعيارة المصباح حيرت العظم 


للش سم 


هس 


تح ٠‏ شت نت 7 اسم صم 77 ممه 7ه 


: ل 


ظ 0 10 1 انا جبرا ااضا وجبورا صلا يسة تمل لازما ا ظ 
|| وجيرت الثم اعطئه واليد وضوت عليها مره وهى 1 ام لوص بع على الموضع 
العلل م واطيدد تحير بها واطمارة بالكيتر مثله وجبرت نصاب ال كأة بهذا عادلته 
نه 550 القدر وهو الول بانالله يجير عباده على فل المعاص وهو فاسد 
| وتعرف ادلئه منعا الكلام وشسب اليه على لفظه فيقال جيرى وقوم جيرية دسكون 
| الباءواذا قيل جبرية وقدرية جاز ااغريك للازدواج وجرح العدماء جار اى هدر || 
قال الازهرى معناه ان البهيمة العحماء تنفلت فتتلف شيافهو هدر وكذلك المعدن أ 
اذا انهاز على احد قد مه جار واجيرته على كذا بالالف جلته عليه قهراوغلبةفهو 
| تحير هذه لغ مامة العرب وف لغذليى تمم رو كثيرمن اع لاز يتكلم يهاجيرته فجيرته 
| واجيرته لغتان جديدنان أه وفى5صح تُعلب اجيرت الر+ل على الثى يفعله ,الالف 
0 ور اذا اكرهته عليبة وحيرت العام ذهو دور اذا داوشه 5 د َس ٍ 
بير وحيرت الغ اذا اغنته بعد ذعر فهوكور اه فالظاهر انه لم ير الأغتين 2 
العلام وعار 0 فىاول هذه المادة ابر ان تغى الر-ل من فهر 
[وتصل عطي من حكيير فحول الاغناء اصلا واجتير العظم مثل انخير وحير الله 
فلانا فاجتير الى سد مفاةره والعرب سعى الديرجارا واجيرنه ار اكرهته 
| عليه واجيرته ايضا نسبته الى الجبرئاه ال احكذرته اذا ننبته الى الكثر 
| والجبار من العذل ماطال وذات اليد واطبار الذى نقتل على الغضب وفيه اشارة الى 
ان الل هو الاصلكاظناته والحيرا الذى تحبر العظام اككسورة وتجبر اللدت اىندت 
| بعد الا كل والير خلا || لعدر وال ا بوعسد 0 م مولد والبير مشال الفسيق ١‏ 
| الشديد الجير لا : قطع له قطعة ولع ل الصواب جبرّة بالكمس 
|| وعبل كل ققد رجم المعن الى جب:وايير' الخير' الغطير اواليابس القفار وقدجير" 
| ككرم فكانه قيل المنقطع عن الادام والجير بالكسس الك الغلرظ والؤل والضعيف 
واللذم وى حكابة صفة غير بعيدة ع 3 عت وااره الغرار والسى كانه قصدر 


| على فاعلة كالواقية ثم المس)نا 00 النقيل الروح والغاسق واردىء 
| والجان واللنيم وولد الدب كا +.س والخص ج اجباس وجموس وكان عل الصف 
انرص على ججع امير ايضاوجاء الس بالكسسر و ك5:ف الضف والائّم وجاء من 
! ضبنب س مودس ششراى صاح.ه والضيس الثقيل اليدن واروح واللمان والاجق 
| والضئس إزبادة الثون الام ومثلة ااضنفس وجاء من ط فى س الطفس ككف ْ 
: القذر ال “*س والطنفس بزبادة النون اردى احم إلقء ال وآ لبوس العسل ى ْ 
| الرذل الذى لامروءة له والاجدءن الضعيفف والحموس عن يوق طائعتا ودس يرز 

| وعبارة العحاج مال الاتعى انه لبس من الرجال اذاكان عيا . ثم حش 0 
أ جبيه حلمه فرجع المع الى القطع ومثلة ؤي راسة واطيش ال ف المعاوق ويئله | 
َ الجش ثم 1ل عاة كران القصير وهى جباع وجباعة وسهم قصير يري به الصديان ||| 
ا( وعتدى أن هذا عوالا صل وهو غير مئوك الدصم و مانة ورمان المرأة 
| السبصة المشية والاسية لمت تصفرة ولااية واجباعة سه 


جنا 


) ٠١١ ( 


وعلى الثى” طبعه وجيره كاج.له وهذا التعيرنوهي انتجيره معطوّق على خلقه ١١‏ 
' ولس المراد فالاول أن شال ح_له تعره وآزله الخلى خلة هم على أن جره ْ 
تقيد معثين 5 ع دك وانكر من ذلك نكل من الأصئف والتد_ام والمصباح ا 
اعد ديه الادهة اليل وهو خعر سديل والاضل عندىق 0 ححجيرة لذن الصضنفق ا 
ذكر فيا بعد التحبيل التقطيع ؤاذاكان الثلاى مستعبلا كان هوالاص لثم قبل 
من معت جملة ععن خلقه اله ومكسر الوجه اوبشرئه اوما استة.لكمته وبالكس ‏ 
وَترقه الاصل والجبلة مثلثة وتحركة وكطيرة الللقة والطبيعة وككثان المسد 
والبدن ثم الل مر كة كل ود للارض عظ, وطال فانانقرد وأكة اوقنة بج احل 
وجبال واجيال وتعديم الاجبل غير نحله فى المصباح سجعه جبال واجبل على 3ل 
5 اطلق اليل على سيد القوم وعألهم على <د قولهم السند والجلان -لى واحآأ 
وانحبول ارجل العظيم ثم قبل من معنى اليل اجبلوا صاروا الى الزبل وجيلوا 
دخلوا قبة واحله تله د لدذاتى يلا دنظر فيه هنا المصفة الذم من حَرتث ْ 
كونه ججاداكاقالوا الذين ججاد ومن تمق اشة الل لعج والداعية ثم اطلقت || 
ءلى الدوس من الشع واجل الشاع صدهاب علن الول والمار 0 أى من حنر) ا 
بلغ المكان الصلب والطبلة بالضم السنام والكدل الساحة وبالكسر الكثيرويضم | 
وبالضم التمجر ايابس والجاعة عنا كالبل كعئق وعدل وغل وطير وطيرة امير 
والكلة بالكسسر والضم ولطبزة لتنج وامقاعة وحترقة وطيرة الكزة مر كل ب أ 
| واطيل ككتف السهم اأخاقى الببى اوكل غلوظ جاف والاننث من اللصسال وال 
فى انث الانث اللديد غير الذكر م ون عن >ل التقيض على الأفيض واجيلوا 
جيل حديذهم مع اله لم يذكر جل من قل واللبكد ويكس القوة وصلابة الارض | 
والمراة القلاطة كانجبال والعيب ورجل جبيل الوجة كاير #بيحه ورجل بل اراس | 
قلل دوه وذو .له سرغلا واطمل كنهذ فد غلا من سب 5 اعاد ْ 
| ذكره يعد اط عليل من دون تنه عله وعتسدى أنمو ضعة هناكاصنع الطوهرى 
والحبال' القب له" وعتددى أله من معي ألعوة والمانة وهو ناظرالى ذولهم أسسره 
ارحل و احا بالضم وتشديد الام السنة احدبة وهسذا المع يرجع الى اسل | 
تمعن اليل و الل التقطيع وبل ماعتنده استاظفة اأى استوفاه ومن الغريت 
فىهذه المادة انه ل.نات متهنا شى نتاسن ميق جبره الاهذا الفعل الاخيرءلى مف 
فده ثمالطجبهل كسئ دن ارجل الحماق ٠م‏ المين باأضم ولصعتين وكعدل م 
وقد نين اللين ضار كسان وعتتدئ أنه عن معن انود وانكر ضاحبت الكلسات 
النشدل مه ذعرورة واحين اللين أده حمسا والعين ابضا مصدر حين ا رحل | 
1 حمانة وحيسا و اين وعتدى ان من معن اعلين من عدوت كونه 7 
يه ولك انتعيده الىالجبأ ورجل جبان كسم اب وشداد واعير هوب للأشياء 
عدم عليهاج 5 كت سان وحانة وحين واحبة وحدهة أوعديسة حانا 
| كاجتيله دخو من تعبدتنا إرى ره وهو جدبان الكلب تهابة فى الكرم وا 
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والممائة مشددتين القيرة والكدراء اوالارض المستوية فىارتةفاع والمثبت الكريم 
ومن معن الاستواء المينان وهما حرفان مكتاما الجهد ءنجانيها بين الحاجبين 
ظ مصعدا التصاص الشعر او<روف اللهة مانين الصدغين ماصلا #ذ اءالناصية 
كه جين ب اجبن واحيئة وحن #معتين وعبارة الصباح جب جبنا وزانقرب | 
قرا وجبانة وفلغة مز باب قتل فهو حبان اى ضهيف القلب واعىأة جبان ايضا 

| وربما قل حبانة وجع المذكر جيناء وججع الونث جبانات والمين الماكول فيه ثلاث 
لغات رواعا الوعيد عن ولس ن حب معاعا عن العرب اجودها سكو نالناء 
ْ والثائية ضعها للاتباع والثالئة وهر اقلها التغيل ومنهم من 4ل التثقيل من ضرورة - 
الشعر الىانوّال واطيانة مثمّل الناء وثيوت الهاء أكثرمن حذفها هى الصلى | 

ف الكعراء ورا اطلقت عل المقبرة يي جبرين جبريل وفيه لغات كثيرة وهودليل 
على انْ العرب تحب حرف التون للثنة والافلا داعى الى هذا القلب لان ايل 
لأ م إسماء البارى كعالى اضيف الله خير يعد العنك كبريل عدف دن جبرايل ولس 
ا للثون هنا مدل وس عليه اسعمين لغه فىاسععيل ثم ديهه كنعه رده إداعة 
ا مايكره وصار: التحاح وحبهته اككروه اذا استقلته وهى عتدى احسن وعلى كل 
| فقّد رجم المعنى. الى جا ممعنى أكره وجبهة ادضا ضرب جيهته وسياق انها وجبه 
| الماءوردةولنس عه اله سق نر يكن منه الاالنظر الىوجه الماءوهو جيه عتى 
وحيه الشتاء القوم جاءهم ول 

| وغيره اتكره ول تسغريه وهومن الكراهة وساء من بج وى اجتوى اليلد اذاكره المقام به 
واأحييه ان حمر وجوه الزائيين وحملا على بعير او جار وتالفبين وجوههسا 

١‏ وكان القياس ان بشابل بين وجوههمالائهمن المهة والصبه ايضا ان ينكس راسه 
وحتمل انيكون من هدًا لانه من فعليه ذلك يتكس راسه علا أو من خديه اصايه 
|| مكروه هذهعبارته والجيهة موضع السصود منالوجه اومستوى مابين الحساجبين 


هد و إف وهو مت عدم الهمة حابه الاء واحده الماء 


ا الىالناصية وعثدى انها من مع الاستعيال وجعها جياه 3 اطلعث على سيد العوم ١‏ 
|| وميلال للغير ثم على العير. نفسه وعلى كيل لاواحدلها وسروات الذوم اوالرجال 
٠‏ الساعون فى-جالة ومثرمفلاباون احدا الا اسنعيا مزردهم ثم اطلقعلىالذلة ||| 
ظ وضوم: مين اليه ثم عبلى صم وفىهذا رحوع الىمعن ابت والاحيه الاسد والواسع | 
| الجبهة المسئها اوالشاخصها وهى حبهاء والاسم المه محركة والجايه الذى يلهك | 
| بودهه اوحهته منطثر اوو<دش وشنا مه واعل انه من اصطلا سرافل اللغة 
وخصوصا المصئف ان يئصوا عل صيعة قله حدونها مخالفة لضغتها الاصليه 
ومن هذا الب ل واه هنا الاره وانمعناء الأصلى اسم قاعلمن جه بمعى رد واستفيل | 
| انسانا بالمكروه وضرب الج هة وورد الما ءامسب عن ذكرذلك لضرورة العم بهوكذللك 
| قولهاللصائع اع والقرى والمباقءن القصورو ا صونمن دونان د كرمعئاهاالا صق 
| وهوججع مصنعاسم مكاناوزمان من صتعفاحفظه والجبهككر الب ثم جباالواوى || 
ظ جوةوجباوه وجباية وجا ول يفسمره والندباوة واللموة والجباة والجبا بكسسه نمام 
ا فى الخوض م ماء والكما الموض اومقام من يدق غلى الحوض وماحول اليبرج اجباء 


عمد مم حيدم طلم تتتحد ا( 


( م )© 


كنار 


شم 0 زاج ترماى وسجى تعاب وجياوةبكسر هيا والقوم ومنهم والماءفى اخرض 

| جامئلثة وجيا نمه واذاتاملت فيه وجديه لى يتغطع عن معن جير د كسير قله إلا 
كن لجع واللياكااءصا ممثر اليرٌ وشفتهاوان يتَقَدم ساقالابلبوم 3بلورودها 
ذي ى لها ماء ىاطوض ثم بوردها والكابة <وض دعم وحدققة امسامسوس اع 

لاد واجاعة والكانى الل أد وقد تقدم فى ال#موز والطبايا ا ركانا ' عر و صب 3 ها 

ص بان الكرم والا <ناء ان تش بالر<ل الله عرز نالل تصدذق وسع الإرع قل بوصلا حه 
| وهذا ايضام فى ال4موز والصبية انتقوم قيام ارااعوغىاي وضعاايدين ْ 
| على الركبتين اوعلى الارض والانكاب عل الوحه وعى من معن المع واحتباه | 
[أخاره ومثله اقتفاءه واصطقاه وافتاره واعتاعة واعغاه 0 مل دظات احداعا ‏ 

| انالص:فاوردهنا الياىقيل الواوىسهوا الثائية الواورد مصادر الياى فى الواوى 
والواوى فىالباى والتعاح والمصاحقفصلاها شولهما حيت جاية وجوت جباوه 
الثالثة انه أل حى شحة به وضع بديه على ركيته اوعللى الارض اواتكب على وجمه 

اث ندكر الاجباء ثم اليه انتةوم مقام الراكع فان هذا منقول اجودرى 
العمة تكون فىحالين احداكها ادنضع فصلل ركتيه وهو قامواا خر ان تكب 
| عل وحهه ا ارك وهو |'أسعود 

7# ثم مقلوب جب يح # 
| بح شق وطعن بار فين فيه معنى جب وفى المع الاول بويج الكلا” الماشية اسعنها 
فوسءت تواصرها وهر *عذ وهذا المعى وارد من زر وفتق مُكأن المع ان كثرة | 
اسمن ال اث بعد ان +طرلى هذا العثر الى يول ظ 
ويقال١‏ عدت ماشتك من الكل اذا قتقها لعن م نالعش قاوسع > اصرهااه والاخ 

| | الواسع مشى العين وهذا المع ى ايضا وارد الاتكل ٠‏ نل عع شق اه | 
اات فالكة بير فى العين وصم ودم القصيد ومئة 0 ااانه ان ٠‏ اللمية ا 

والسصة والعة لانه كانوا ناكلونها فى الماهلية ووال فى محم السعة والعة صنان 
ا عارة “مة فان ذوله ومثه الحديث المتادر مثه أن يدجع الىالدم وسار أ 

| اميه والسصوة والحة انها أصنام شيد اذهاكانت ماكولة واابجم بالضم ذرخ الطار 

ظ العام ودهاءالسوين الطربال لع وتخجم لجه كثر واسرى ورحل جا ؟مللابط 

١‏ ادن وردل ماح 0 دم حي ولك فيه وحهان اما انتعول أنه حكابة صوة 


كار جزاجبة وا لمهتاب واما انه بجع لاحت ت الابل والخاحة دز النا سالردئ' 
منهم وك عق القاق اأمممة و “لاله س ص يقغل عد مئاعاة الصى وناده فون 
بارزه ققله وهو كرننهن ٠‏ لفط بز ومعئاه اد واصلة اد مر انفلك اندي مائة د بالاندلس ظ 

ثم ادوج وابو جان حر كد تكشف البرفكالتوج والشوع والانتياج وهوعتدى | 
|| لامخلومنممن النشةق ثم اطلق البوج على الصياح كانه حكابة صوت والمصدران 
| الاولان على الاعياء والبائجة الداعية ومثلها اانه والبساجت علبهم بوا 3 
أ لفقت دواه وققوله انفتقت الثمارة الىانه منالشق وا ونظعره انباقت علبهم وائق 
واليا بح عرق ف الخد وياجة د بافريقية ثم بأج الرجل مزياب قعل وفه| لقاع 


ا ل سس سس ا ا ل ل 1ه اث د10 


القررخخم انه 


1 ْ 0 2 #عتداء 0 ادضا صمركه واجعل الأمات أحا واددا ا لونا 
| وضعرنا وكد من وم وامآت أى سنواء وكد تم صادي |اى كنذا سم را تالاح ٍ 
عن السب والاون معر ب واضصله اله ارسيدناغا االو ان الاطعين ؛ وقال ىق شها ١‏ الغليل 
ل 1 س قغار عر فى ثم العم محركة الفرح و؛ شع به كفرح وكنع ضعيفة 
وكعده يد دير ع وما اجدره ان يرجم الىفعى التكدف حى بطنابق اصضل 


الغر هفأنه فارد عن فر اللذانة اى كد يب تاستابهنا و ده فك : العى خيال م ' 
د ن صاح 5 وتطبره 0 الدشم ما سياق ف ناية وغيارة لطاع بال اعد نا 
|| تشع ولعب اذاتطريه وتعم به كذلك و © الك ابتحه لعخدهيا ازا عطي 
ظ 5 7 : #ودا وعد تدا اما والابل اعت المرئع والعدة الاصبل وهو عن معدى 
إ' 1 قاتة وتظعره لودل هن عدد ا اقأم 5 اطلى على و حلة الاح واطنة لكونه 
هوالاط_ 1 ف العديق على اأكعراء وهى من معن الدخول وقد تضم دالالدخلة 
1 وكذا أذاء وهو ان نحدنها للعاللم بال * والدايل الهيادى وعتدى ان معن الدايل 
هوالاصل واصله فى التهراء وإطاق انضا علىهنل يبرح عن قوله وهو من معى 
ا الاوانة و ععكه د ذلك ان عازن ود متاضواعة وين اليل عأنة واكتر و ككتات 
| كسساء مل 2 م ذكر نح الى رشت وحوم انه م حكانوا ملوك داب وانكان 
أ رشسهم وانهم ا الكابة ا علوع]دد حخروقف أسعانهم وهلكوا القع الظلة ْ 
الى ان كال م وحدوا لعذضي 2 طاطغ فسووها ازفادف اه وقد استعل العلاية 
أنناته ادرب وااو سل واعص وهافةالواا وحاد واناحادة وق كا تالذ الذون 
ا والذوات 0 ن الا سر ابوحاد هواول مابعم الصى م الكان وحسان الل ونعال ٍ 
لناتى ١‏ بالاباطي. ل جاء بانى حاد ووقع فلان فانى حاد اى فى اختلاط واضغارات 
وقيل هو الدام ده اه قلت اقتصار اكد وابن الاثير على ذكر احد اللفظين غريب 
حدآ] واغرت عد اران الجوهرئ وأنى القاء عن ذ كر هر تالمرة 0 رارع 
أ ا إطئه من اللين وال ما ول بروخاء قبه طرف من 2 اكلا ا 
| وخر ت عنه باكر واتجاررت استرخرت والمناسية ظاهرة والدرآء الارض الرئفعة ظ 
والء عر اك 4 الوق وكهادر صم عديه الازد واخمرة بالضم السمرة عطي 


اعلا والععادة قالءط: ن والوتجسه والء دق ولا رالذئى ُّ راجت سمر ياه ع 
ْ الطن وقد مجر كزم هماع كرو كران وحدل السفنة وذكر عع » 
| 0 - زماى د ف واعره كله وقو 5 معئ العقدة وكد لقدم تظيرهبا و الاحة 
ا وال الهم 01 والقتب ج اياجر ثَت اباجسيروالجرى والعر 2 
ٍْ الداهية 0 الت بك ال ق ماعرية و 1 باع وعمارة األعواح الع ر بالضحريك 
0 وها وغاظ اصلها والرجل اجر والمراة تجراء والنم جر وقواهم 
١‏ أفضيت 1 نك 2 رى :ور ى اىبعيوبى بعنى اع ى كله وفىالالعير حير جره أنسى 
ظ تكرخيره يعن عرويه ويقال فيا ردلان الم' ثم دس الماء وا رح عنناب تصمر 
1 و صرت 3 1 0 إلى 2 وجس فلانا دوسا شعه وهوكقواهم سوويك 0 بست | 
ْ ميق ل واد سن ةبر 0 05ظ حر فابس و تدس يله عتنانله 1 


( وحق 1 


)1-5( 


| وحق التتيب انيكون الس مطتاوع #س والائيحاس الشوع ف العين خاضة | 


اوعام واليس الغريزة وفىالجفام وسعائن دس واع اله بود فيعض اشم 
القنافوس بقؤنانا العين عه معنى قطعه واهل الشام بشولون الهم اطائرابيض 


| .وادل حلت بشولؤن 2ق كا بشول غيرهم فشس ثم الكل بالضم العظيم والعب ١‏ 


فوافق الجر واليل محركة البهتان وهذان المغنيان كاذهما ضنوان” وجل ال 
كدان وآمير ائ*ه لاوهو الشحزالكير اليد العظئفع حال وثبل وقد ل 
ككرم يجالة وحولا واه نميلا عظبن او قال له يحل كن اى سبك حيث 


| التهيت والمعسئ] الاول موافق لقول المصساح حت الثى؛ اذا عظيته والاصل 
ف ذلك كله بت اكد" الماشية والىادل اللسن الخال الخخصت ؤالترحان وقد ذل أ 


كفرح ونس يجلا ويجولا 5.هها وهو مؤلف من :عي الامتلاء ومن العم واأخيل | 


| كامي الغلبظ منكلشئ*واتجله الثثى*كفساء وجل وسكن عسبى ولك وجلى ١‏ 


تعظايم المخداطك والكلة الشارة المستة ثم اطلقت عل الشعير: الصغيرة من قول 
الاسخباب وفول تبن بنعاد خسذى من ال ذا الككلذم لى يرضى كسس الامور أ 


ا وله باذ لام اوج وكسفئةح باون من مغك واانسبة كل وتو اله طن ْ 
| وعبارة الكفاح يقال الرجل الكثر لشم أله اباتجل: وكذلك الثاقة واج لوجم 
ا كال وتخيل ا سوم ومال ابوعرو التحال ازخل الشمم السك وال زهشر اموت ا 


خير للق فليهلكن وبه فيه . منانيرى الشحم الال بقاد يهدى بالعثية ‏ خمل | 
قوله اهدى حالا ليقاد كاله وال مهدنا ولولا ذلك لقال ويهدى بالواو وككل معى 


260 قآل الاخدس هى سساكتة اندا يقواون يلك م يقولون قطك الاانهم | 
| لايقولون يحانى كايةولون قطى ولك ننذولون حل وتحىاى خسىى اه فكان 


دوربب سب سويب ومست 


١‏ على الصئف انضخطي* الجوهرى خنع يحل عل عاذت ثم تسر كسما وجونا 
| سكت من عن اوفرع أوهيية وهو من معن الانقطاع على كو قولهم البليت على | 
| وذن سكيث وجاء من وج م وم كوعد سكت ل غظ وميم ايضا ابطأ وانقيض 


كم ترما فدهي والتبجم المحديق فالاظر وكانه حالة الباجي من ار السكوت 


لم ساك آذه العتارم بلحم الدواهى وقد تقدم فاج وخر ومني ذعل عن هذا 
| التركيت فالثون ولاالهاء ولاالياء وائما ذكر فىالياء يجاوة كزغاوة ارض النوية متها 


| النوق الجساويات ووهمالإوهرى وعبارة الموهرى بجا قب ل* والجاويات من النوق 
/ اقضاها ملسو له الها قال صاحدت الوشاح الاسة الى داع وخحاوه متوامقة ولامائ 
ْ من تعد د.المسوب اليه وف الثهاية كان اسيل مولىعر لعتى عر بن الطاب رطى الله || 


> هما تجساويا وهو منستوب الى بجساوة جنس من السوذ ان وقيل هى ازض بها 
النودان كالعر عند انله 5 :. 
7 3 جاء.دب ©* 


دب .ديا وديا مشثى عيلى هيلتة وحوه دق وكلاهباعتدى حكابة وت وجاء 


)| ذف ممع اسسرع ومثله :ودبت الشم اى مثى سثنا رويدا كا فى العدام ودب ظ 


) 9١ 


راع 


الشراب والسةم فى الجسم والنلىقالثوب ممرى وعةسازيه سرت مامه واذاه 
وهو دوب ودبوت والدببوب ايضا القواد والغام وكل ذلك مازع ن الاول 

| وشا الفليل دب كنابة عن القيام فى الظلام لقضاء الحاجة من الناتم مولد 

]| لكب إستعال كيم موافق لاغة اه والدابة مادب من 1 وان وغلب عل مابركت 
إأ وبشع على المذكر ودابة الارض مناشراط ال اعة واكذب هندب ردرج اى 
| الاحياء والامؤات ومن شب الى دب امعهما وينوئان م نالشبابالىان دب على 
العصا واديه جلته على الدييب والبلاد ملا”نها عدلا قدب اهلها ونحوه ادب | 
|| اللاد وهذا اعرق فى الع ومدب السيل والعل تجراه والديب والدببان محركتين 
|| التغب اوكرة الثعر هو ادب وهىدياء وديبة كفرحة ويجوه الزبب وقال اولا 
| والادب ابل الكثير الشعر وباظهار التضعيف جاء فى الخديث صاحية الل الادبب 
وهو مستغنى عنه والدبة بالذم الال والطريقة كالدذب وكآن اصله طريقة || 
الدب ثم عر على حد قولهم الشكل والضرب كاسواتى والدبة بالفعم ظرف للبرار , 
والزدت والكثب من الرمل اوالرءلة الجراء او المنتوية اوالارض المستوية والرزشب 
على الوجهة وبطة من احاح خاصضة والدب لضم سيع م وى نهاء بج اديات 
]| ودمة كعنة والكيرى من نات لعش قيل والصغرى اإضا فانارد الفصل قبل 
]أ الدب الاصغر والدبالأكبر والدياء الر ع كالدبة بالقتم الواحدة بهاء والدبوبالغار | 
العير لاله وج الى الدب والععين مكل شولائه لامثى الادبا وطعئة دوب تدب | 
بالدم و<را-ة دوب يدب الدم متها سيلانا ومابالدارد بىبالضم وكدسراحد 
فكانك قلت مابها من يدب والديابة مغتوحة مشددة آله تكن للعروب فتدفع 
فىاصل المصن فينقبون وهم فى +وذه-! وكسّبب ولد القرة اول ماتلده ودبى 
كَل بالكسسراعبة لهم والديدبة كلصوت كوقع المافرعلى الارض الصلبة فر'اد 
مع الدب قوة بزبادة المروف وجاءت الطبطبة لصوتت:لاط السيلوارائب لب 
عليه اواخر مايكون من اللبنكالد يدبى و الديداب الطبل والذياقب الرجل الضضم | 
| والكثير الصياح وكوطام دما ء للضيع اودبى وعارة العتضام وبغال ما بالدار 
ْ دنى ود أى |حد وكذلك مادها دعوى ودورئ وطورف لاشكلم يها الاى اد 
| الى انقال دعنى ودى اى دعق وطرءشى وسصيى وناقة د بو ب الانكاد تمثى عن كه 
لجها انمائدب واعل اله قد وافق قولىهنا قولالععاس من قل إن اصتصته فى 
حرفي احدشبا فى'فسير الديوب والثاتى فىتفسير مانالد از دبى. وعبارة امساح 
دب الصغير يدب من باب ضعرب ديدبا ودب المرش دبدسا ايضا سار سيرا ليئا وكل 


على غير قياس وشالف بعضهم ماخر ج الطير م نالدواب واما #خصرص الغرس 
| والبكل بالدابة عند الاطلاق فءعرف طارى" ويطلق الدابة على الذكر والاثى والجع ‏ 
الدواب والددية شيه طبل ‏ ثم داب دويا كدب فيكون قول اهل الشام دوبه | 
بعل كذا من فصع الكلام ثم داب عله كتع دأبا وحرك ودؤوبا الضم جد | 
ْ واعب وأدايه والدات ايضا وتدرك الدان والعادة وعندىق انهدا اصل المعنى 


| 
3 


( وهو ) 


) 0 


| وهو نظي الدية معق 0 وااسصة م اطلق على السوق اد والطرة. 
وهو 0-0 التعب والدائيان الديدان لد والني اروتو دوت قل 1 
م دبأ كنع سكن وباءصا ريه والدّبأًة الفرار ودبأه وعليه تديثًا غطاء وواراه |[ 
ونظيره طق والضرب بااعصا حكابية صوت والعامة تقول دبك معنى ضرب || 
اهنا والسكون عن جل اقيض عل اقيض ٠ح‏ الدك النقش والدياح 
رت ج دنا ابم ودنا حم والقاقة الفقة الشابة والمدم المرى به والعبيم اراس ١‏ 
| و الالقة الما لراك ونا فى الذار ديم لكين احدتال | 
الصنف ؤاول باب الجم قدثبدل اليم من الياء الشددة وَالْعْفْدة كعقيمي وجيت | 
|| فىفقيى وحدتى اه وعكس ذلك الاذاج فايدلوا باه العر بة واللائنشة و لواب 
والعبرية باء وعبارة امساح الدياج , وت شداه 55 اريم ويفال هو معرد 


ثم كرحت اشتقت ااعرب مثه فقسالوا دي الغيث الارض منباب نرب اذاسقاها 


هانبتت ازهارا مختلفة لانه عندهر اسم للنقش والدباجتان المتدان اوقلت واخلاق 
الد.باحتين مشاكطلة براددها اتذال الوحه فىالسؤال واوخليت وشاى عات الدح 
من الك بت وْشناء » الغليل الدباح مورب ديو ياف لص ساحة الحن * أ والعمب 
اندو الهندية والفارسية معئاها المن وقاغات الاف رتم معتاها الله وف الكليات 
| التد احم هوان , يذكر 1 ا اوالتار الوائا قصد الكنابة بها اوالتورية .ذكرها 
عن اشياء من مد ج او ذسيب او*عاء اوغيرذلك من اله نو نكقوله تف تعالى ومز الجبال 
حدد دض ووجرغعتلف الوائها وغراسب س_ود ثم دح ترنها بط ظهره ) 
ظ وطأطأ راسه كانديح وذل مادا تاملته وحديه غير 5 عن مع دبآودحت الكمأة 
التفع عتها الارض وماظهرت وق نه امه 0 وهذا ايضا من معى السكون ظ 
ظ | وزملهة مدحة كتسالياء حداء جمد ا ومابالدار ديم احد اه والاطومةرىمق دسج )|| 
| وشك الوعيد ام والماء وسالت ‏ عه بالنادية نجاعة من الاع اب فقالوا | 
مابالدار دنى وما زادوى عل ذللك الم" ثم د تدالضًا قيب راسه وظأطأ را أسه ١|‏ 
( وق سحنة قتب ظهره ) وكرمان لعنة وكا 00 لقب طهر اسان كى دطون 
من فوقه آخر والله اخرواله اعم وجاء عن غير هذا الى ودرخ از دل طاطا راسة ودسط 
ظطهره ا لت زوهرى بالتهار وهو غير هراد قال و قال ذهب 
كاذهت ادس لدار ود برالسبهم دورا اى خرج من الهدف أه ود رناكى” ذهب ه ْ 
| وارجلعم ودبر الحديثحدثه عنه بعد موته والرخ حولت دبورا وهى رح نه بل || 
الضيا ودتركعن اضائه وادير دل فيهها وسافر ديار وعرف قبله من دييره ومعئاه || 
| فعتسمن من طاعته وما تكدابر وتغافل عن سيأ حة صد يهة و3 لعبره وصار له هال 
كشي رؤوارب ان يون من الاضداد وسياقى تعليله وا رت, قاد نا عاديته 5 والعواح 
وأذا تشرست ت فىاول هده المعاق 0 1 لطع عن معقى 0 ام م هسه : الذهاب 
والتولية اخذ اند . بر اى خلف الشع * ذعيل عثة دبراى تبع وفله ذوأه تعالى والردل | 
اذا د راوع الأبار قله ودرى ادير ويقالفجم أللله ماقل مه ومادبر 9 ثم اطاق 
: الات والمل ونه حديث الكائي نااحت ان لى ا ذها 0 ديت 


احم :ا مد سيم العم التتتت ‏ 


0 


]| رحلا م. . اسيين وغل رؤاد كل شباعة والااتجباب رد ب الو وى تي 
ال أت ج): وعلىقطعة تغاقط والمعر كاسن 37 ة يعلوهنا أللاء ويتضبف عنها وعلى ٍ 
| المال الكثر ويكسن وتحاوزة الشهم الهدف كالدور وجعل كلامهدر اله لمريصغ 
اله ولميعرح عليه وعلل جباعة الفدل واأاتابتر و فرشي با ادير وذيور || 
| ( والاوحه دبوروادين) ومشارات المؤرعة كالديار بكسي واحدهنا بهاء 
| واولاد اراد وكدس وعيدى انجيع هذه المءاتى من معن المواراة اولها عشارات 
. الرارعة والراد بذلك خلانا التمل ثم اطلقت على الل نفسسها ثم على الما ل الكثر | 
عل وحهة الشية اما الباق نان لالحنا يوارى اعورة والمبل وارىماوراء. 
ٌْ و كنع حلى ذلك والدير بالضم و#>عتين نفيض القبل ومن كل شى* "عفه ومؤخره 
1 وك دير الشهر وقية وعليه و "دباره وفهسااى1. خره والاست والظهرومه 
| قوله تاك ويولون الدرروزاوية البيت والدرة تقيض الدواة والعاقبة والهر'عة 
١‏ والفتال والبععة تززع وفلله قله ولادرة اىلم يهتد طهة عه ولدس لهذا 
الع 5بله ولادرة اذالم يعرف وحهه لد ال بك فرحة الدابة بج 5 وادنار 
إٍ دير كفرح وادير فهو در وهحان على الاماآس غالاق الدير لطمرت فى سسوء 
ا*عا م ازجل دشان صاحيه وادبره الققت ومنه. يستعاد أن اصل معقى الديرة افرحة , 


ظ ا بزاى الظهر والدرى محركة راى استكم اخخيرا عند ذوت الماحة وااضلا: | 
1 در وقتها ولسكن الماء ولاقول #تعتين ذانه من ل. نال دبين وهو الات 
بأراء ا افع اقول الأضئدف خركة لم نع أن يكون عل وَرن قعل والدابر 

1 التابع واخركل شى: والاصل وهومن معن الزاوية وس-هم رج من الهدف وقدح 
غَيروارٌ وصاحيه هذا وائما كرت السهم والعدح أنيكونا من الاضداد لان الاول | 
هن معنى الذه_اب مقن معن المذئ والنذوذ والفاق بن معن الاديار وكان الأول 

ان دمل اله نابم مض.اوا الى الاذعال والدازايضها البناءذوق الى وقسسر الى 

قالمعتل انه سهل من الارضن جع قد الناء اوغاط ونه رزمل جمع 1 

| الطر وكلا زحت داوججت اخرى ورفرف اأبنساء ومعنى هذا من التابع فكاله قيل 

ْ تابع للناء وبهاء زنارفل والهراعة والمشتومة ومئِك عرؤوبك ودابره الطناق 

| الى المرت ناوث ى كالاضبع قاطن رعداإه وداره اطاذ ر عاخاذى وخر 
اارسغ :وضرب من الشغزية فى الصمراع وكان اصلها اخذ بالعرقوب والمديور | 
الخروح والكثر الال والديران محركة ميزل للعير ورجل ادابر بانضم اطع رجه 
ولاتشيل قول احد.وا| برهأ أدرت بداذر 1 من م زلهسا حين دك وماادرت نه | 

أ - تصدرك والعسل ل عنااشات ذال صدرك وذلان سام وعدايرٌ اذاكان يا 

| دزانويه وال الاجعى واصله من الاقالة والادنارة وهواشى ىالاذن:: نم يفل ذلك | 

| قاذااقليه ذهو الأقيالة واذا ادير به ذهوالاديارة واطلد: العلقة من الاذن عى | 

| الاقالة والادثارة كانها زعمة والشاء مداره ومعابلة وقد دابرتها وؤابةهاوناقةذات 
افالة ‏ واديارة ودار كم راي وكانوم الاريء_اء وى كات الين بايلته وبالكتتر 

|- المعاداة كامدارة وحعتة ضد المعايلة والديار ايض السواق دين الر'روع والوائع ظ 


شْ ( والهراتم ) 


) 15 ( 


والهزاتم والديار بالقتم الدمار ولس هو عن شرخ فلان ولاديوره كتوره اى 
| منضريه وزيه واستدبير النظر فعاقية الاح كالتدر وعئقالعسد عن دير ورواية 
اديت وتعله عن غبعرك وعسارة الكد_اح التنديير الاعس ا نت:ظرالى هاتوول 


اليد عاقيته والتفكر فيه والتد بير عتق العندعن دبر وهوانإء:ق بعد موت صاحمه 
قي عدر قالالاكعى ديرت الحديث اذاحدثت به عن غيرك وهو يدر خنديث 
فلا لى برويه اه وال يدبروا القول أ لميتفهموا ما خوطبوا به فى القرآن وعبارة 
الصبساح دبراار+ددل عبد ديرا اذا عدم بعدموانه واعدق عيده عن دراى 
| بعد دبر ودبرت الام تدبيرا دعلته عن 5 قر وروية وتدبرأه تدرا نظرت قوديره 
وهوعاقبةه واخره قلت كان بين القاموس والحفام والمصناح نوع احتاك 
| ىتعريف التدسر وان الكايين الأولين ص فاه ماه الأصبى واضمربا عن لأزمه وهو 
الفعل وعذة قول المتثى + ولاتفاضنات النفوس ودرت # ابدى لمان عوالى 
| المزان #:والمصبايم ذكر لازم المعئد ون الاضل وتدابروا تقاطءوا :وهو از 
وقد بعد تكله 2ن الاديار مقن المعاداه وقى الحخدنت لاندابروا واسقد رالذى* ضد 
استقله والاعمرأى فعاقفتئه ها م يرق صيكدرزه لاست بر ودن غرلت عاقهسده 
| الاده هاذ ثره صصاحب الصاح من انالدر الفرجح واللمع الادبار قال وولاه 
روا اكتانواع: نالهوية وذات الد. ادل ل نالكن ميد نس 
ْ فارع وتوارىق لازم فتعك وغيارة الضف دايسة بد سسا واراه مسنم عه إن 
وقمعن اللمتعذق دس وعلى كل ف . 8 ع عن معى دير وديس حقه دمن اأى 
زقعة وحقفة مناه وارى ليه لكن المخصئف خصص اللدم .فى بابه برقع الوب 
ا والكابين بالكسر ويكنسئين ديملاعن وع سل الكل وبالقعم الاسود عن أكل سن" ١‏ 
وَمئه اذ بس الفرس أتى صبار اسسود وبالكسر ابجع الكثيرمن الناس ومطتح والطم 
مجع الادبس من الطير الذى لويد لين ن الواد والتر ه ومئين الدسى اط جاب دكن 
| يعرقر وهىبهاء وعتدىانالجع الكشرمن معئ السواد 2 ثرا مانا : ىن هده 

| وحسك تلفظة جياه نفسهما دالا وكصور خلز م عريلق فْء 1 0 
ا فذوب فيه وعسو مطية للسعن ولذكر مطيية فيابها و شور واحدالد يا سن | 
| المقامع كانه معرب ويقال للسعاة اذاحالت المطردرى ديس كزفر والدباساء الاناث ١‏ 
|| .من الجراد الواخدة بهناء وآديدث الارض اظهرت النسات وهو مناللون لان 

تكرام ماود وعمارة | وت المس وا ديل من ارطب وعبارة المضباح 
| عصازة الطب م حاء الد ادنس" تعر اعم العظم الاق والاسد كالد بس 
|| ذنة ومعين وكلا مدا ذكاية ضفة ثم الدنش: لعشم رو الاكل وبالتخرنيك اثاث 
الليت أوسغط شتناغة :وارضن:مدنوشة اكل اعلراد ها ديه الما التصير 
ومع وصمرت ديعا ودافة بكرقيدما فاندبغ وعتشفية ؛ فعناه وار اصل ! لوءه : 
والدباع والدبع والديغة مكسورات هأيديع رهنو اككتابة عع فك الساع وسيك دمع 
مدبوع والدبغة موضعبه ونضم ناوه والجلتود إلى حعليت ف الدناع كالشعئة 

0 والتبوخ الثر لت الار ص ايه #الدبن. م الديق ياكس والدابوق والديوقاء 


2) 


“ا *# 99927و -7ا77ل99595899ِ_7977بب ا اا ااا 0 
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لك » 


0 تصاد به الطعر ومثله الطبى وديق به كفرح ضرق رة ف فارقه وماادبقه ما 


ْ اضنراه واديقّه الصعة ودبقه تدسقا اصطاده بالديق قتديق وعندىانمعن الدبقى 


فى الديس لان الديس لامخلو هن مادة غرآنة ومعرقته عند العرب مقدمة على معرفة ||| 
الداوكارة طمعيا والدبواء ايضا الغذرة وكل ماقطط وكتتون لسة وبهاء 

له الحدى كر د بمصسر متها الشاب الدييقية وفى شفا ء الغليل ديوقة أ 
سَ الدال وتذددال اءعافية مولدة الذيابة وبهذا 0 شارح تيان المعاق ١‏ 


| وشى معر به ووارستهادبوقة بض الدال ونون ساكنة وباء عرية وهى الذوًا به 
الملفوفة خلف العَفا والشعلة والعمامة كافىكتب الفارسية العمّد عليها م الدباكة 

|| الكرنافة وهى اصول الكربتيق فىالمذع وفيها معى اللصوق وقد تقدم ان العامة ١‏ 
| تقول ديكه بمعى ضريه شم ديله منباب صر وضرب جوعه. وبالعصا تابع عليه |[ 
ا 0 بها فوافق دبأ واللغمة كبرها لام كد لها وهىعن معن الع والديلة ||[ 


ع اليد كلاه والقمر منالشى وتقب الفائلع لاحت 2 أوالدل لدم 


8 ونحوة ومث[ه 0 ا َال الست وتحوه اليل ا 00 ا 
كالدبول ودبلته الدبولدهته الدواهى وديلئه الدجول ثكلته التعلى اىامه ودبيل ١‏ 


[| دابل ودبيل مالغ ةوالدّبل:ااطادون والجدول ج دبول وعبار: الماح وكلثى | 
| اصلته فد ديلته ومئه سعيت الداول الدول لانهاتدبل اى تنق وتصل الى ان ||| 
| َال والديلة الداهية وهى مصغرة للتكبير اه والدبل بالذم الجار الصغير والكو بل 
| المزبراوذكره اوولده وولد الجنار والذئبالعرم والثعلب ولقبالا+طل والدبيل 


كامير الفضا بكر بالمكان والدك من الارض والمنت رمن ورق الارطى ج عككتب 
ول تظهرل فىععاقى الفضاءا ناسبهذا المقام فلءله الغضا بالغين ‏ ثم ديكلالمال ١‏ 


|| جه ورد اطراف افهما نتف سر منه والدبكل "مر الفليظ الملد السي وام دبكل | 
ظ الضبع 6 ثم الدينة بلخم الد, بلا ائن اللقبة الكيير : والدبن بالكسسر حظيرة الغخم 


م الديه ه مرك الوضع || الكثر الرهل وده 0 وام الدره أطربعة ا ْ 


١‏ الطرفة وازمل فى دب ثم ال با المشى الرويد فرجع العن الى ذب ويطلق 
انضا على اضفر اراد واللوارضمدبية نه كشرتها وهدا ده كرهية ل 


ومدعوة اكل الدنا نشها وهذا المع 'نقدم فى د ب ش وأذى العرش خرج منه مثل 
دنا وذا سوق لاعرت والتدنة الصئعة وجاء يدبى دبى ويدنى ديين ؟. ال كشر 
وغلط اللوهرى وعنارةٌ الجوهرى ان الأعرابى حاء فاذن دبى اذاحاء عمال كالدبى ْ 
قالكرة وال صاحب الوشاح امادنى دى فقد اختلف فيه لسعم اعد والموذرى 
حنث 1 نقيك| فبعضها دنى دنى غى كب منون وغير مئون وهذا الاخبر هوالصواب 
عندى ويعضها دىدى الاو ل كعلى والقاق لس سعى ونعضهنا 0 غير هذا 
الضبط اه قال المصئف والذباءفىالباء ووهم اللوهرى قال صاحب الوشاح الدباء 
تطيرها المكاء ورنا وتصسر فا والكاء قد دكره اعد هنا فالمعتل بالواو وضاحب 


ا ]| تهساية دار السارقديت وستعدت إل فارس فى 4 وناب اللصداح 


1110 مي 


١‏ | دصكرة والعتل وهذا عو الصوات من جهية الصرق التهوى با+تصمار وتتظطير 
صاحب الوشاح بالكا غير مخله اذ لأشديهة فى انه منالمءدل يقال مكاعكو ‏ 
اذا صفر كلاف الدياء مانه عظنة للاشتاه وعتدى اله من المضاعف لتنوع معاليه 

ولعله من همعن السمربان ٍ 
+ ثم مقلوب دب بد 6 
| بده بدا من .أب قتل ذرقه والتثقيل عبالغة وتكثير كا فى الاصباح وقدتقدم هذا 
العئ فوبث والصئف اتدأ المادة بالثقيل وخص الشلانى تفريق ارجلين مع ' 
| أن الحعام اندا بالثلاتى اول الىأنْ وَل لد أسعة اسطر قله أنعدة و كقه ونكاق به | 
ْ . وكلها من مورد واحد ورجدل ابد متساعد اليد ن اوعظم الخاق الشاعد بعضه أ 
ْ | من بعض والمشاعد مابين القذذ نود بددت كفرحت بددا وحاصله ان د لازم 
متعد والمتعدى معن ذرق واللازم ععنى انفرق وعبارة اللوهرى ابنالسكي تاليدد ١‏ 
فىالتاس تباعد مابيث العذذ ين من كرة وما وفى ذوات الاربع جباعد مابين | 
اايدبن تقول منه بددت بارج ل بالكسس فانت ابد وبثرة بداء والايد ارج لالدظيم 
الملق والمراة بدآء اه والياد ناطن القهن والبداء الطضمة الاستكين والابد الفرس 
بعيد ما بين اليدين ثم اطلق على الاك والايد الرثيم (وى تسعد الزنم ( الاسدا 
ولدوالن داذرقه شدد وزيد اعيا اونفس وهوواعد لابرقد وتتددوا الث * |فتسموه 


ٍ بدّدا أى عضها وكذا 2 3 اقلسم وخاض اذكل مهيا وارد ه: ن مع«دىق || 


امن وندد الى صدر ناخاريه اخذه كله وهوعلل وح الشمه واد العطاء 
ينهم اعطى كلا ملهم بدنه ول يذكر البدة الا يمع المدة وباده فىالبع ميادة وداذا 
5 مع ارضة ويعال انا بألعة ددا وكسر الممارضة فى نابها انها الغين | 
| ولى اجد هذا العن فى ااكداح ولاالمضباح واتداه ابتدادا اخذاء من جانيه اواتاه | 
*هما وعبارة اعماج وقول السبعان بسدان ارجل اتداذا اذا اناه من جاسة | 
وكذلك الرضيعان دان عقا ولايعال مشدها انها ولكن . يتد ها اناها وا 
الرجلان زيدا وابتداه بالضرب اى اخذاه منجائبية اه واستبديه فر دودققة ا 
' تعنساة اشرق 4 دعن عشيرة ومثله استسديةه واستذذيه وجاءت الك دل دَاد داد ويذاد ١‏ 
“داد ول بدد وندّدا ددا متقرقة وتبادوا ولهوا يداد هم عن اىاخحذوااتراني ١‏ 
لكل رجل رجل فكاله قبل ثة_اسعوه, وكقطام اى لياخذ كل رجل فرنه م قيل 
للبارزة بدّاد ولوكان البداد لما اطاقونا اى او بارزناهم رجل ورجلومنه:ا قيل 
ماله به. كد ولد اى طاقة والنداد ايضا والبدادة والمبادة انيري كل اسان ١‏ 
| كا ع تمع قفون به وبداد السرج وألعتب وندضما ذلا عاك .و الذى ٍ 
1 يي ثلا يدير الّرس وعارة العوام وكل هن فرج بين رحلءة ققد بد ما 
ومثةه اشتفاق .داد الىه. سرع والعدب والبداد أبد شد عل الذابة الدبرة 
| وقد بدد الصف هذه الاق تبديدا ماحشا وذهوا تباديد واباديد متكرقين 
| وحكذالك طيرابادد وتباديد متفر قة وقد عر طير ابابل واللد الكدس المفل 


اطي «الكل والنديدة وفئه الند والذ 0 0 م الشمتج واشنيق 0 


ال 


أ واشيم وبالضم ار وليه نأو يله وتاويل الوايضا : ف لع 0 أدضا الصتم ' 0 
«ربادت م . 0 وايداد و3 شفا . ءٍِ !لغلا ل بد صم معرات أ م اطاق على نت األصم 
ا ار له شى 7 * كالنداد بالكسر والضم والدهة العم واليدة الكنا القابة 
ْ ونظيرها لد ولد اطادة | لمك لل الذرح 8 تكو قرقتين واطعازة البامففة 
انها تحمل على اتفرق والهاء الداعية ولاد لأفراق ولامحالة وعنارة الملصساح 
د : نا اانا عاة والانءزف إستىي اله ل مقرونا بالق ود بك اى 
ا 52-2 2 ومدزه بد ج وبدذخ 3 الود الببر داك نوادا وينذ! وجاداويوذا 1 
| ذهب واتقطع والشعس نودا غربت وعبازة الكفاح باد ريد مدا وبودا ميك 
| وابادهي الله اعلكهر دكن وحوه بار وباز وباغ وفاد وفاز وفاض وذاظ 
: والسداء المقازه وهئ *ر ن.ماخذ واحد وهو الهلاك ج بد والفياش ببداوات 
وازض مانا : ع دان ا رعان وا لبيدانة الاثان الوحسية اواك ١‏ ا |أمسداء لا اسمملها 1 
ظ ووه اللوغرى جح ندانات وعساره اطوهرى والسدانة الاتان اسملها كَل 
امروةالقيس ويوما عسبى صلت الجبين :“سم ويوما عسبىبسدانة. ام تولب قال 
لها اسم الآنان والهنبرة كذلك .وقد اقره: اين برى ولى بتعقبه الا.انه قال فيوما على 
مل كين سس ا مغضخضش وروىق ونوما ع سرت الى جلوده امن وها 
لغيردهذ| الفرس عل نثرالوخش نا وسجيره والبيدانة اراديهاالانان وقيهاة: لان 
احدقيا انها “عبت يذلك لسكوتها الببداء 1 . النون فها ل وعلى هذا 
قول ججهور اهل اللغة والقول الناتى انها العظية البدن وتكون الاون قيهااصلية 
اه وانظر قول الحد الندائة الاثان الوحشية اوالى تسكن النبداء هل فيه فرق 
اه وعدائه ععن. غيرائه تقول .فلا ن كثير الال ند انه حول و حذظى انه يقال 
١‏ انها 3 أنه وعمارة نميف وك وباك عق غم وعلى وعن اجل وهى هن مرتكلات 
الوضع قال فى الكل ات بيدصككيف اسم ملازم ؟منى على وغير وعليه قوله | 
علية اأصادر: والمنادع تحن ال خرونالسهايبعون : باك اذه اوثوا الكاب عن قيلننا 
وبمعى من ادل وعلية قوله عليه السلا مانا اقم من نطق بالضساة ندانى من 
قوش 5 ع بدأب كنع ادا نفيله عمارره وقو تعر يف ودس والشى* وله أبتداء 
1 كعدآ أه واتدآه ومن م خرخ والله الحلق خلفهم كاد 5 4ياوزاد قالمص 1 5 
لاا م ذيتى بدى امتفادثة خلاق العادية الصصتعة و د الى > حد 
واداته |احد ننه أه وقد ادحل تر اال تل الشنة القنامهها والذى اذهب 
|| اليه غيرمو*اخذ عليه ادضار لى شنكتة أغلى علبها المسنة انّْاول المعانى بدا من ا 
ارضهؤان هه تجسن اتطريق العاغالى د فانقيل انيد النق؟ عمى اعد الشهر 
1 والاحرى ان دون هو الاصسل اكد لا مائع فق أني؟ وك الخرض الا شدهرذرما لغير 
| الاشهرم فى من اجل وتعال واحد والثاتى ان فىهذه المادة الغاظا كثيرة متصية 
م ن اللعرق اددغيا بدى” ان حد راو + صب فهذا سيق ولي .بكر وتده.ك واصل 
يمن بث والحاكيير الند :عابنا لأذصسب نحت <روتجذايشها البدة م 


( وكا ) 


راان 


| ولك إنتجعل بدأ من ارضسه اى خرج من بدأ الى فيكون مفعوله تحذ ونا تقدرره 
امقر َال الضف ولك الدء والندأة والبداءة وثدعان والبديئة اى لك 
ان 7 والندثة انضا الديهة كاليداءة 5 وفعله دعا وادئ بدء ونادئ: يداه أد فداه 
ذى بذ ويدآة ذى يداءة وندأة ذىّ 1 ودأة ذى لدء وبداءة ذى 1 ف وندأة 
! بك وبدائ بدء ويادى" ددى 5وادى” 0 ا 0 دذى بدا * وناذى* بكء 
| ونادئ' د :وقيهاانضًا ارنع لغات اخرى ائن اول كل شى ورجع عوده على كه 
وفعوده وبده وعودته وبدأنه 0-0 وبدءا اى فى الطريق الذى جاء مله 
وعادينء * ومايديد ائها تكلم بنادكة ولاعائكة واللدء اليد والشانالعا قلوائصيرى 
من اطرور كاليدأة ن بج انداء وندوء وعبارة العضاح البدء السيد الأول فى السيادة 


والث تا نالدى 5 3 والسودد 110000 "ودر شع الب خلطان وال 3 4 الاح 1 م 
وقد ادا الزعل اذاحاء كه وعبارة لأسنف 2 الخلوق 0 دع ا 
والبر الاسلامية والاول كالدء و حنست أن داكت ف ل آٌ لفك م الساء و2 ما 
تحركذ وفى مدينا ما الم وضعها 52 ما 1_1 والناهر ول تقسصرة ودئىة 
الضم بدءا 
006 م أ ناعطوهر ى رجه الله 1 .دل ابراده ادئ باب "مانا عم اذى شاكنة 0 موصع 
ل نا تحليون به فكان على الصف ان2#طئه علىعادنه ثم ابدوج 


00 0 رأاصية وداء كان اسم بداعة والداة بالضم نت 


السرع لبد نداديه معرت دود م داج 6 قطع وشحىق وله داج 0-3-5 
انطنا صمرت وفلا :] بالاهس فك غلك وبالييمر باح وقءله يدحا اى قلاانة ودح الاح 
فدح وبدحت المراة ني لديا شيك كت دحت والبعير يزعن الل 
وهواءلممن التذكك وكان لشحضي بئان يكون وله كر عولاله ارم د تعسى فدح 
ا واعرأة 2 يادن وكذا د نوا داج ركنها خحات المنسع من ٠‏ الارضر او الايئةالواسعة حّ 
5 ونكوه العراج والمعى الأول 0 العدر م فا ناصلها 0 الى والدحة 
فالخ الو ائحة والتدحة ل بالنون المتسع من الارض والبيدح 5 سم القضباء » الواسع 
كالدوج 12 يدا 2 والايدج ارحبك الطو: سّ فاه راكن اين 0 زاادوابوا 3 أدج ظ 
الرائى لشى "رحدو وكأن إأعد_ا ب عاز حون قّ دحوت لطم فاذا _- رهم ْ 
امس كأنوا ه الرجال احفاب الاح واكل ماله ا وددّدح زعحم الدال الثاني 
| مايال م ل وتال الاج لخيلة قللغلان اكلت هالالله بايد ح ودسدح فقال له 
| حله ظرابسة زد #وردى بلاس فاص ثم بدح مثلئة الدال فهو بدي عطم 


شاه ! دحاء 5 بالج مقلم ل وامرأة بابك عد ينك 5 و سوه السدذاح الذالا ١‏ 
ظ وقد يعد مالتدع: عا ونظير بدح دخ بالذال و نظير ابد سج دخ وقبل' وو 
وبم' -- و ور ونج ودح وماخ ونم والثم' م ثم شر الى الس بدوزا 
| قل واسشق وكذابادرالة مادزه ويدارا وقالتر بولا تأ كاوها اسراوا ودارا 
ا تاق امساح ويةال نادروا اكيرما امن واأصخدف ابتدأ الماذه يعو[ه بأذزه 
| والتدره و درغديرة ايه عاحله وبدره الاعر واليه عل اليه فكان بذججله ان :#ول 
050 


6 


اله وكداك نادرت اليه وتبادرالعوم تسارعوا واشدروا اسلاج تسارعوا الى اذه 1 


اران تالودرت منهبوادرغضب اى خط أ وسوطات غندما احتد والادرة الطد: 
| بعالا خشىعليك بادرتهاى حدته اهوعثدىانه لافرق بين اللغرد وابجع والبادرة ايضا 
النذيهة ويدرت بوادر الخيل اوطهر اواثلهنا قا داثاملت كل ماع دق التامل 
ظهرلك ان المع نل بنقطع عن بد أو بدح وعبارة المصنف البادرةمابدر من حدتك 
فى الغضبمن قولاوفءل وشياة اليف والبديهدواول مابتةطرمن الات واحود 
| الورس واحديه وورق الطوأزواللعمة نين لمكب والعنق ومن الاش ان االعمتان 
1 | فو ق الغ :ون واسفل التثندوة والندر القمرامتلى*كالبادر وعبارةالمصبا الندر أ 
| العم ليلةكالدوهومصدر فى الاصل هال در القير بدرا منناب قتل وعبارة الععام | 
ْ وللةالدرللة اربع عشيره وكسي بدرالمنادرنه الشعسبالطلوع كانه لهسا الت 
[] وبشالسعى درا مامه وابدرناتحدن ميد رون اذاطلعلنا البدراه اوسسرنا فل لنه وابدر ظ 
| الوصىفىمالاليتيم بادر 0 اه ثم اطلقالبدر على السديد والغلامالمنادروالطيق 
]| وبدرع ل او اسم بترحذرهايدرن ل نشهد ١‏ 
أ ندرا ومن الغيث ماكانقبل النثناء ومن الفصلان السعين وال فىشفاء الغليل يدرى ١١‏ 
اهل مص سر استعمله لاول كل ثى*حى الوقت والة_اكهة والذى ذجكره الصائاق 
فى الذيل والصلدانه شالفيت بدرى 1اكآن قي ل الشتساء وفصيلبدرى سينا ل' 
والبدر وبهاء جلدة العمخلة ببدور وبدّروكس فيدالفاوعشمرة] #الافدرهم أوسغة 
| آلافن + .وعنارة وعبارة صاح ب الصباح فىفص ل ابجع فى الدامة وكارفيها ( اىؤفعلة ) 
فال حوكلية و كلاب وساء حعوة وتعى وكرية وقرى وتلصمة والضع ودر وار 
والضديف ص طنهم قصمة عل وزن مت وعين كان نتن بالاظر اوزامة كالبدر 
ْ وبدرالطعام كوه والسدرموضعه الذىيداسقه وؤّالاولا والبيدرالكدس ا ى لمن | 
الخحصودالجموع ولسان بدرَى كتوزلنمستوية ولوقالمستولكان اولى 2 م بدع 
الركية كنع استبطها فواكق معن بدح ومئهة بدعالد ا الله 
الخلقخلةهم لاعن مال وهواول ماابتدأنه التماح والصباح هذه المادة 
والمصئف لم صرح بها وانماوال ابدع الدأ وابدعت الشى واتدعته إسذر ته 
| واحدثتديا فى المصباح وابدع الشاع اق بالنديع وعبارة الكليات الابداع من محسئات ١‏ 
البد؛ بوصو ان تشعل الكلام عبل عسدهة روب من التديع عو إه نغ الى ار ص ابلى 
هاءاء اذكه امسر سمه سا ده وهى سسععشيرة لفظاة 
حكزاق الا نفسان وابدعت الراحلة كلت وعطبت اوظلتاولانكون الاداع 
الانظلم وفلان يغلان قم به وخذله ولرنقم محاجته ولس ىفظع ماناسي هذا » 
المعنى وابدعتحته بطلت وبرهبشكرى وقصده بوصؤاذا شكره على احسالهالبه 
معترزها بان شكره ولاق بادسانه وهومن معن ابدعت اراخلة وف عن نىالقطع ورد ا 
وابدع بالضم بطل وفادن عطدتركاه وب تق طعا به 5 تداإشارة الى م» ىالعطع 
وقد تعد م تظبيرةه فى أع.د يه والديع المتدع والمتدع وعارة اأعداح واللهتمالى 
بديعا لسووان والارض والديع البتدع والبديع المتدع ايضا واليديع خبل اتدى؟ 


ظ 


ر قله 


) ١١1ه‎ ( 


1 قتله ولى يكن حاد فتكت م عل م أعيد وله والزق1ا ديد ومنداطلديث أن تهنامة . ١‏ 
كديع العسل والرجل! سين ج شاع والفعل منه بدع كفرح والبديع فىالاصططلاح | 
بيع رف به تحسنات الكلام من حو الااس والمطابقة والمثاكاة والرصيع والتورية || 
ظ والادذد سدام والبدع بالكسر الام الذى يكوناولاواءمرمن ارال والدن المتل ١‏ || 
والغاية فى كلثى” وذلكاذا كان ءالااوساءا اوشريفا ج ابداع وبدع كطق | 
وهى بدّعة وقذبدع ككرم بداعة ويد وما وف الكذات البدع عمن البديع نظيره الشف || 
واطقيف وعبارة الصاح وفلان يدع ىه ذا الاعراىاول من قدله فيكون 
اسمؤاع ل معسى شدخ و البديع فعيل من هذا كان ءتناأهة هو مئفرد ذلك من بين |[ 
| نظارهوفيه فعي التقى ومتدةواه تعالى 5لماكنت دعامن الرسل ١ىما‏ انا اول | 
|| منجاء الو هنعنداللهتعال وتشسيع الشسائع بلاره_[ الله تعالى الرسل قبلى |أ 
مبشرين ومنذ رين واناعلىه_داهر اه والبدعسة بالكسر اللْدَّث فالدين بعد الأكال || 
أو ها| «محدث تعد الى لى الله عليةو سٍٍ من الاهوا 1 والاع-ال وعبارة الكلات : 


]| البدعةهىعلءل علىغيرث ال سبق وعبارة االصناحالبدعة اسم من الاتداع 
كار فعذ من الارتفاع ثم خاب استعيالها فهاهونةص ف الديناو زبادة لكن قديكون 
0 بعضهباغيرمكر وو قيس ندعةمياحة وهو مأشهد طئسة اضل ف الشرعاو أقخص هده ا 
مصخ يئر فع يهنا مفسدةكا < تاب الطليفة عن اخلاط الناساه وبدعهتيديعا | 
نسم ه الى البدعة وتبدع نحو لمدداعا واستردعة عده يديعا 3 دع ا 
البوز واللوز فانقلتمءسى القط ع كسسراوهم ادغو نسعسان ستوا الأحسوال ولك 
فيهاوجهسان احد همسا إن حمل حسن الال على معى قصف وقدف وغطن 
وضق وخضم وخرم فانهذه الافعالند على الكسر والقطع وعلى <- نالمال | 
ايضسافكان المع قطع تم رالاماتى والثاتى انترحع به الىبدع كفرح اى معن وتدغ 
| بالعذرة ناطم' بها ومثله بطغ وعندى انهذههى الاصل وكذابدع بالشس ذه ودع || 
ظ وبدح ككرم. خرئكق ثايدفهو يدع الكسير وبالر يك الحف على الاست ظ 
أ ثم البدرقةبالدال والذال الخقارةوالمبدرق اللقير وعبارةالمصباح النذرقةالجاعة 
| تتقدم القافإن المر اسة قيل معربة وقيل مولدة وبعضهم بقول بالذال وبعضهم 
بالدال وبعضهي !4سا ججيعسا. "م بدلالش* محركة وبالكسر وكامير اذاف منهج 
| أبدالوقدتهدم البدلانظير والددل ايضا وجع المقاصل وعبارة الصا البديل 
آ! البدلويدل الشىثغيره يقال يدل وبدللغتان مثل شبه وشيسه ومثل ومثل ونكل | 
وكل قالابوعبيد ولمسعع فى فءل وفءل غسير هذه الاريعة الاحرف واابَدّل وجم | 
فى اليدين وار لين وقدندل بالكسر يبدل بدلااه وعتدىان حقَيقَة معناه عرض له أ 
تغبير فى كمته فىيهذ.الاعضاء وعبارةالكلات البدلهولغة العوضاءوالاءدال 
دوم م شم ائله الار ضو م سعو نار يعون بالشسام 7 ملثون يشير ها لاعوت احدهم ِ 
الاقام مكانه. اخ رمن سار الناس وفى العهداح وال ابن دريد الواحد بديلاه ورج ل يدل 
]| بالكنس ورك شري ف كرمج ادال فكانك قلتانهيغفئ عنغهره ولك انترجع به 1 
| الىالبدع وتبدلالشئ؟ ويه واستد له يه وا ندإدمئه ويد لدمئه اهمه بدلاوباده اعطاه 


تثث ا 4259957 1 تئر 


0 ظ 3 


كان واقادلة الخادل وغارة الأضباح اح ادائة بكذا ' د الول وععات الت 


كاد 5 إل امه تداك معن غير ت صورنه له غير ود لالله السدات-<س نات تعد ىالل 


ا مذدواين ننقسه لاه عع حمل وصير وقد اهل ادل تالالى مكان دل بااشديد 


ا عدي فس الى مولن لدقارت يحاهيكا وق السيعة عسو ل ننه ان طلعكن ان بدإه 
| ازواحا خترامتكن من اغع-ل وذ ل ويدلت الثوب بغيرهابدله من نات قتل واسابدلته بغيره 
ععناه وهر المباداةايضا اه فعلى هذا كان يذجى تقدع ذكرالثلائى على ارام علىان | 


ْ 8- 0 أ ف انما 7 عازه وان 1 نات تتدل واستدل الى * لغعره وتدأه عه اذا احده 1 


الضعفاغالة مطلاءا كر بد له ندل نورقا “ وان مسسيرة ىن ام أضصمر موغرثنا | 
| قال والنذال باع الماكولات والعامةتعول قال وك داستعيله هويلفظ العامة ق فسيمر 


الغردق حيث وال القروق ندب دكان البقال والأداءجةبين الادط والتندية و تقرح 


ٍ والنندوه اوح التدى وقبل قر وكلاة و مه الطوهرى جا 0 وال صضادب 


الوشاح وَا لصاح الما + اللأدلة فعلاغ اقم الدمة بينالادط والثندوة وقد اها 


١‏ هنا عدب الذواتى رم يتعفهاه اأعيبان صاب الوشاح لبه قد على الصنفارا ادء 


| هذا اعرف فى .ل وف اول الاصل واغرب مهدح الإهدلة عم اللفة والاسراع 


ا و ,> وهسدل فعلا معن تلبت شدوته وا شجى البهدلة معسى اللي م اله 1 
: تخركةدن اك ل فاعوى اراس والشوى اوالعصةو اوخاص باعضاء اطرد 11 وقد تقدم 
! الباء عنام لكن قواه اوااعضو غرك>يه وعماره اداج دنال سان حي نيو 
وقوله تعالى فالروى تيك بدتك الوا حسد لاروح فيه” ‏ وعبارة الصباح الدن ' 


هن الطسد موأاسوى اراشوالث_وى َه الازهرىق وعبرعطي لعبارة اخرىذمالهو 


| عاسوىالمعائل اه و أدتمما كان ذا معن اليد ن عندى من معق الظهور والسعن الستغاد 


١‏ شكاها وكدذ ان ِ أأدض أقى اول فض لاليا : 3 وله الأدلة فسني سمريعةوا امن الادط 


ا 02 نا اأخدمة عمار: |اع نجع _ا وابدلات 3 بغعره ويد له ألله ال 5 ظ 
و 6 ىو 59 


م افعال 5 يمره نقد مت وهو قالانكايرية ودى 5 اطلقالدن على الدرع القصيرة | 


بعلداقة ادليه د ثم على ارج لالسن اا ل 2م على اسب ارعحل 


| وعتيدتسك 0 ودن١ا‏ لعبرص مابقم على الظطهر واللطن دوثتا الكيين 
والد كار اشير 00 والنادن واليدن 0 وادنة ودى 


٠‏ ج ككتت ور كع وقد بدنت ككرم ونصس بدن ونعام ويدانا وداتة وعارو|ااكد: جح 


ذنارعن ا بدن اذا دعي وكذلك بد زبالطم وعنازره الصاح لان 58 


اسن وضعءف وال الوهرئى وىالحدءت أن 5 لانت فلاتادروق نال كوع والسوود 
اى كرت واسنات 3 بدن دنا السة درعا والددان الذكور السمريع السون والدنة 


]| من الابل والبغ ركالاتصية من انام نهدئالمكة لاذحكر والاىج ككتب 


هنباب قعد عظىم بدئة بكية له فهوادن يشرك فيد المدكر والمؤنث ج بدنه راكع | 


م هه باخ كله الجعله 3 اويدأه نه وقكوله اودأة به اشارة إلى ان الهاء مقلونة ظ 
عن هزه ول شيك او ددم والمدة والداهة والكيوة الكل شع" ومالتعأمنه قلت 


١‏ : اا ( 1 ظ 
وقد ساءق كلد م المنى النديه 1 الديهة وق الكل وق الكلات الداهة ش ى المعر 5د ١‏ 
| الخاصلةاتداء ف الثقس يسيب الف كعلك بانالوا<_د ا وادهسة 

ْ الام امن ولك البديهة اىللك انتب د أوهو ذو بديهة واجابعل الديهة وله 

| بدانه الع معانه ل يذكر ال بدائع فموضعها ومعلوم فبداه العقول ولاكئ انهذا 

| كلدحقه اندضملىقوله البدموهم ينبادهون الأعان سا ظ 
| جر الفرس وصماءد_ادهان بالشعراى بتمسارران ورج ل دبده قال رز ند نظا ال 
وخضام مله 6 ثم داندوا وندواويداء وبداءة ظهروابديته اظهربه وبدا له ىالاعى 
ْ ندوا ويذاء وبداءه ننأه فيورأى وهوذو درات لخشمع هذا التعل معدي الطهور 
والاتداء وعبارةالصياح ودالهق الام ظهرلهما! 0 0 
سلاماء وق شفاء الغليل دا له :اى ند هكن ا نعل كثيرا بدون فاءل وكذا يقال فين 
تقعرراية وؤاء-له عير المصدرالذى فى دعنه لانهم قد صردوايه قاف الجمل ال 
داله فىهذا الاعس بداء ا ىتغير رابدعا كان عليه وقالالسعرافى فى ,سرح الاب فى قواه 
تعالى ثم بدا له من بعد ماروا الامات لسعيتنه مناه عندا بيع , بدا له بداءوقالوا 
ليزه وائما اضعروا النداء لدلالة الشعل عليه ولاكون اسعنه ردلا ء ن الفاعللانه 
مجلة والفاعل لايكون مجلة اتهى دعول الشبريىفى فى شير حالمفة_اعهيدا له اذ اندم 

| وكعيرالةاعل عاد لراى المعلوم من الكلام لس 6 شئى التهى قات ومن الذريب 
اناه_لمااطة نمه “لون بذا له وبدا لى يا دستع مل العرب ويدا إلقوم ب خرحوا | 
الىالناديهة وقوم داويدًا بادونوق المصاح وبدا الىالبادية بداوة الحم والكشس 
| خرج البهسا اءويداوةالشىء اول ما بدو مه وبادىالراى ظاهره وفىالكداح وفرى' 
قولهنعالىه اراذلنا بادىالراى اى ف ىظساهراراى ومن قمرنه جعله .من ند أت ودعئاه 
اول الرائاه وقدله نادى دى وبادئنيد وادى !ا الها القمرزة وذكرت بلغائهنا 
واليدو والبادية والباداء خلاى المضرووالق عضر المضي والْماضسِة والحضارة 
خلا قالادية وتدف اكام بها فلت وتدى عه ىظهرشائع فى كلام الاداء نعواون 


بدئ 5 قير ر وم اده ال ب الثلثة وتادى تشية تاغل النادية والأاسية يداوى 
بالفحم والكسسر وبدوى ل ركة تادر مع إن الكواح! ةتصرعليها وعبار” له الندو الادية 
| والنسة اليه بدوى وى الديث من بداحفا اىمن 'زل الناديةصارقيه حفاء الاعرات 
| الىانقال واأدى ادق ال براه والندا مقصور السلم ويدا الى فظهر توه 
كأبدى وعندى انهذا المعى ماخوذ من البادية فهو على <د قولهم تغوط وتبرز وبدا 
اليا نان مغصله بج ابداء ولاق انهمن معن الظهورما قات ىالدن ونادى بالعداوة 
جاه ركتسادى والبداه العا اه وقد طبت الارض كرضيت وبادنا الوادى جانباه 
وا وى الحماء ونال ابديت فىمتطقك اى جرت مثل اعديت ومئه ذولي السلطان ذو 
| عدوان و ذويدوان الريك .ها واهل:الدنة يقولون بدينا معن بدأنا. وفىالصباح 
البدانةالناء مكان المزة غاتى نض عليه ابن رى وجاعة قلت اذاساع ثليين|القمره” 
فى قعل فلا يطرد الى مص ره و ذلاك ثدذة المصدر خلاف الفعلالاترىانه قدساءقريت ألا 
الكعيفدافة ىقر رأتها ول نجى القر أية عن نى القر اءء”.. ثم ذكرالصنف من اليسالى 
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|| يديت الشيء ابشد أت يدول شه علىانها لغذلءض العرب 
* ثم ول دب ذب ©* 

ذبااغدير يذب جف فىآخر المروالنيت ذوى وجمعه هل وشفته ذبا وذيبا محركة 
حذ تع ط كا او لغيرهكذ ننت وذفلان شحب لوه والتهار لم ربق مئه الابفية وبجيعهذه ‏ 
المعاقمتقاربة وجاءمن زب زبت الشعيسدنت للغروب وذبفلان اختلف فإ وستقم | 
فى مكان وهو من معن التغيروذ بعنه دفع ومنع وظاهرميناءعكسلمعناءلانهاذا ذو 
عنداوهرل اوجف او ا+تلف لم يكن قد دفم عنه فينبنى إن حمل على معن اذهب 
عئذاو فال انه من ذياب الديف ام طرقة الذى يضرب ه وهذا المعوغر منذك | 
عن ذى جسعو وعبار:التداح وذباى اكز الذب بقال طعانغير تذبيب اذابولع'فيه 
| وذشالرلتا تذبسا اىاتعبما قالسير ولاق اله من معن الهزالوئله انطىواضى | 
| وراكبمذبب تكعدث عل منردوظيء مذ ببتطويل ياوا اناءفن بعد قمعل | 
| بالسير وهى غيارة الذوهرىضروفها ويعير ذاب لاأحقار تى مكأن وهودعهومغاتهدم | 
| وحذاقوه بعده ورمل مذت /الكدس وكش ناد دئاع عن لارام عَالدّب الغور 
| الوحثىو يقال ه ذب اراد والاذت والذنيبكة:غذ انضاورجل ذب اباد زواد 
| النساء وعبارة الصحاح بعدذكره الذب للثور الوحشى و#>مىذ بالرناد لانه يرود اى 
بجى ويذهب ولابدّتف موضع واحد وثفة ذبانةكزيانة ذابلةتوهذا ايضا مفهوم | 
| ماع وكذا قواه المذبة مايذببه والذيابم والقل الواحدة بهائءح اذية فالغله | 
وديان وذب بالضالواحدة ذبابة ولانقل ذيانةكا فى الصاح وازض مذبة ومذيوبة | 
كثيرته وعندى انهمن مع الهرزال ويقال يخا متنى الذياباى اسرع الذهابذايلا 
معطرودا" قال الشاعر#نجاكى ضك *صى الذباب -جتدقذ اردان هالا #وف الاءثال 
| اوقع من الذياب عل شراب اه ويعيرمذ بوب اذا اصضابه الذباب والذياب اإضالكتة 


5- 


سوداء دوق حدقة القرس ومن اليف حده اوطرفه المتظرف ومن الاذنما تخد | 


من طرقه! ومن الطناء بادرة 0 ومن العين اسائها والمئون دت بالذم فهومذ يوب 
وهؤهزال عقلى على حد قولهم سعد ى ويطاى الذابابضا عل الشوم والشر 
| والاذب الطويل ومن البعيرنابه والذق الجلواز وكالهنسة علىغيرقياس والذيابة 
ظ ا البقية من الدبئ و عدار المصاحذابة الدى تقيدة و شى هن معن ذب التهار وردل 


مذيذب ونقتم متردد بين اعمس بن وعبارة الصداالمذ ردب الاردد بين اهس ينقالالله - 
| تعال مذ يذبين بينذلكاء حك ذا فى معدى بحم الال :وعازة الهنناح 3 يديه 
اىتركه خيرانمترددا اه وفيها دايلعلى ان الترق٠.ذيذب‏ افصم من الك سخلا 
لإصئف والذيذية تردد الث المعلق فى الهواء وهومن معتى ذب فلان ا+تلف | 
وجا ةالاهل والخواروهوم: معن ذب عنه وابذاء الخلق ول يقل ضد وهومن معى || 
مطاق الدفع والتدريك والاسان والذكركالذ يذب والذناذب ولس يجمع والصية 
واشياء تعلق بالهيودج لاومة وعارة الا حَ اليد بالذ ار وقالْديث من وق شر 
ذيذيه 0 ل ذاب ذويا وذوياثا ضد جد واذابه غيره وذويه واذاناملت فيه وجدنه 
| لمينقطع عن معنى ذب. وذايت تعس اشتدحره ا ودام علىاكل العسل لأ نالعسل ||| 


7 . 


1 


| بسع ذويا فيثوامئه ذعلاوذاب جق بعد عد[ وذات عليه حدق وحبشعكن مع ' 
| لعليه وما ذاب فىبدى مئة خير مادصل واستذته طليت مئه الذوب والذوب 
!| المسااد ما قياسسات الكل افا اص من سمه واوجال انتد عه طلت مد الذ وب | 
| اىااعسل الىالكاناولى والمذوبمايذاب فيه الثى وفيه دليِل على" اسم الالة 
| مناللازم كالصفاة والذوبة المثرفة والاذواب والاذابة الزيديذاب فالبرمة لمن | 
| فلايزال ذلك اسعددى شدقن فىسقاء واذابوا عليهم ائاروا واعرهم إصطحيوه والذونان 
بالضمو الذبانءالكدسهية الوبراو الشعرعل عتق الفرساو البعير ؤاشيه معت الذياية 
وناقة ذذون معي وذويه تذوبا عل له ذكابة والاصل الهءز ولكنه ماء علىغبير | 
| قباس والذاب العيب وله الذيبوالدَّأم والذي والذان والذينوجاء الذأبمعى | 
| الذم و العصاح عند قوله ذاب عليه منالحق كذا اىوجب وثبت قال . | 
| الاععى هومن ذات تقيض جد واص ل المال فى الرّد يقال مابدرئىا ترام يديب | 
| م الاذيب حك الاح رالماء الكثيروالفزع والنشاطوالذيب اليب ثم ذأب | 
|| ا كتوجع وخوف وساق وحور وطرد واسرع قْ السير ف الطرد ل رتقطع عن دب 
وفى مع السوق والطرد قيل ذأى وفى معن السوق وجده زأب وفىمعن العنويف 
!| ذأم وذ وازأر وفى هئ الاسراع ذأل ودأل وف معن حتريذأ وفى معن جع صقب || 
ظ وذأب القنب صنعه وكاته من معن المع والغلام عل له ذوّابة كا ذأبه وذأيدعلىفءله | 
| والذئبالكيس ويرك همه كاب البر يج ذثات وذفئنان واذوكث فىالقلةوهىيهاء 
وعتدئانه من مون الغذويف والطرد وذيبان العرب اصوصهم وصعاليكهم وعبارة || 
| الموهرى وان العرن صء'ايكها :الذين :اصصصون وارض مذ أبة كثرة الذئاب | 
اوذات داب ور<ل»ذوئوب وقع الذئُب فعْعْه وقدذئب كعن وذواب ككرم وفرح | 
خث ( وى اس فم ) وصاركا'ذ خبثًا ودهاء كتذأب على مغل وذ ب كعنى 
١‏ فر'ع كاذب وكفرح وكرم وعن فرْع من الذئب ودآء الذئب اللوع لاداء لدغيره ويغال 
اخوك ام الذثباى صاك.كام العدو وتذات للثاقة عل وزن تفعل وبّذاي اسم لها 
متشهابالذ ب لعطفهاعلل غير ولدها وائر © جاءت فى ضعف من هثناوهناوالشى” تداوله 
]| وعبارة العفاحتد بتارم وتذآءبت معن اى اختلفت وجاءت عرة كذاوعرةكدا . 
| قال الاءعى اخذمن فعل الدب لاه باتى ذلك وتذ1ءبتالتاقة ع تذاعلتا ىظأارجها | 
| عل ولدهاوذلكان :لس لهالباساتتش.ه بالذئب وتهول لهالتكونارأم عليه واستذأت | 
9 الأمُدصار كالذئب مث ل للذلاناذا علوا والذسان بالكسر الشعرعل عق العير ومشفره ||| 
|| ودقيةالور وغرب ذأ بكثير المركةبالصعود واليز ول وا'ذ ابة بالضمالئاصية اومنيدها | 
منالراس وشعرف اعبىناصية الغرس ومن النءل ما اصاب الارضءنالمرسل على ألقدم 
ا ومن العز والشسرف وكل نثى' اعلا. والطلدة المعلق على اخر ال<لج ذوائب والاصل | 
|| ذعائب . وعبارةالمصياح الذوابة بالط الضفيرة من البثعر اذاكانت عي سلةذا ن كانت ١‏ 
|| لوية فهى عتيصة والذواة ايضاطرق العيامذوطرف السوط والخم الذوابات | 
| عل لفظها والذوائبايضا وعنسدى انالذوابة من معي لجع ومثله فى ا1اخذ الجيرة 


01 


نالكاورس وبرذونمد ذوت وؤرحة ما بين دفي الر<ل والسرج ومانحت معدم .2 
ملنق المنوين وهوالذى يعض مسح الدابة وذأبالرحل تذساعله اه والذأ بكالمئع 
الذم والصوتالشديدوثله عن ىالصوتالظأتو كلاهاعكايةصوت ٠‏ * م الذبأة 
ظ التقا ارب الور :وذ للعة « الشف ةاروح خا" فيه طرف من ذت 00 ظ 
| ذحاوذاعات-ق وفتق وحروخئق ومثل ذبع ععوشق بذح وذح وذ الدن ١‏ 
1 واللعموذلا"ا ]ل مت ذقتسوةفد| مقدم حتكه هومنو حبها والذم بالكسن ا 
ماي ذخ تال الله تعالىوفديناه بذج عظم والذبج اللذيوح واسعاعيل عليه السلام 
| واناائن الذبعمين لانعبد اللطلب ززعه ذج #بدالله انذر فغدادمائة من الابلومابصم 
| انيذج لاشك والائق ذبعة وافاجاءت بالهاءغلبة الاسمعايها واذيح كاتءل اذ 
ذاعنا وتذاكوا ذيع بعضهي بعضاوالمذخ مكانه وشق فى الارض مقدان الدس ونحوه 
بقالثانار اميك 3الارض ا .ذا 35 ووادد المذام وهى اريف والفاصير | 
8 وسوت كنب اللصحاريى ٠‏ انوع وعدارة اأعوام والمذاجم انض_ااك_ارري معيت بذاك 
١‏ للترابين وغار: الصاء وتذ ع اكد كمران التصد والجم المذاببح قلت وه اقرب 
ا الالضواب واغاقيل له .ذعلان ااتصارئ يعرون عليه اير والطامر وثماعادهى | 
|| بدلحسد سود تاعس عليه الملام الذىمات لاجل +طسانا الدشس وتقدعه نفسه 


| ذاعة سال اغء عن جيه الذبائج مكنذا فى معتقد هن فقول ل الصف وبسوت ١‏ 
حكن الها ارق هي 0 ل وكر "ا وشكوق فى اط ناسنابع الرجلين وقد عقف ا 
وكثرات : بيت 3 ا 0-5-5 الاق والذاعم عد أومنسم يسم عسللى اخاق ا 
1 ى عرض لمق وشعر دلدت بان اتضيل والمذم وعراده بااذحم هةت ا اسلاعوم نص 
1 7 قَّ الصاح وااتضماها ني العق والراس 22ت اللعنين وستعيك الذابح كو كان ا 
0 1 80 كك ع وق درا اسن ضر عام صقر أقر يه 0 م موكهي ٠‏ 5 
3و 0ن وصيرة وكات وقرات دم قا دق 00 ى قعل واتد اع 
ا التديم اى بل شط الظهر وعظأطأة اراس 3 ددرا 0 نات 0 : 
/ و مذزك در وسور والدين نذا اانوعا وعتندى 00 وشو غير نمطععن ذت 
ماطاقعل القرآة الحقية او السرة والكان الجرية يكت ف العلت والعديدة 
1 7 اطلق عل الع[ ناك ى" والففه وهذا كذول الاف نح (لنراتورا) 18 ناصل«»* 5 ادرف 

| تماطلق عل الكهينة على العا ذان القرآء واأكابة عند الاولين كا داك ابجع الكل 
: ديار والذ إرالةءن - ودر ند ردبازه ذظر يا سس وانلىر 9 ا 5ولوت عن ركنم ْ 
| فهودن معن الفط وكان ذر55ف هات ل الفراة وما احسن غايدبر الثعراى عه |[ 
||| وطشده وذرافرح خضب ومثله ذر وجاء مزاذمر الذهى الاهدد وزأرالاسد وتذمى || 
| لشت وامكله ازغاار وازتآى ول يذكر العسام معن الذتر وى | الكابة #ذبزاكات || 
آ لص اك رع ذيلة ودنولا دوق وادنه اذوا 00 الَو سنت عرقر 0 إل الاي 3 
1 وغاله ذل ذه وذناة ذابلا وذيلا ذنلادعاء غلنة والذبالة كغاءة ورمانة العتيلةاج ا 
3ال الل حاى | سومار العرية والرنة او 'عظام طهرداية لدرابه اعون كا 0 
؛ الاشورة والامدناط وعارة |التكنوا سم الددل دع “كالعاح وهوغله السلحيواة العرية 


اا 


يعدن مثه السواراه والذ بل بالكسسراليكل وذبلذمل كنكل 3 بارغا ريه 
فىث ك ل وق ذابل رقيسق لاصق بلط ح ككتب وركع وكغراب قروح تخرج | 
بالجنب فتنب الى اروف والذ بلاء ايابس ةالشغة وتذبات دشت مشي ةالرجال وى 
ددعة أوعت ولءلة من معن الع الذابل واذيل حل 3 الذشةدول الشفتين 
ٍ من العطس كك ق 1١‏ لاهن عارية وانت رعاأنة ل بذ كرالذ باه" : 6 دان الضم 
والكسيرف. له مته التايغة زادن معاون 
3 م مقلوب ذب بذ * 


| بذه بذ' غلءة وفاقه ومثله بيه بالناى والبذيذة الغلبة وابتذذت حق منه اخذته ومثله 


ْ ابرازت واذد:دادره والذ من الغرالمنةثر وقدتقدم البث : عونأة وقِنْ هر 5 وكذ!احَد 
أب ذَويدذت كغلت بدذاذة وذاذاويدذاذاويذوذة ساءعت الك ور مسن ااتشرق وناذ ا 
الهيئة ويذّها رتها والذيذة التعشفواايذة والبذيذ:الاصيبوهذا الء: عدم قالدة ظ 
ظ والنذ وَالذيد الئل وقدمطى الدازضا ععئاه وكله من مع الافتراق والناس عذا دبك أ 
ويذا: ذ يك هاهنا وهاهنا فكالك قلت متهركين وأستيذ استفذ وحفيمة معناه افترقنه 
ْ عدن غيره ع م باذ بود : تعد ىعلى الناس وفية مشابهة 5 واذ انضًا ار وتواضع | 
ا وهومز معن يذ |اهيدة ومثله ع بذآه أه كنع احتقر م ودمه ورأى متم الاكرهها 
ْ والارض ذم ع عاهاوذظير المعنى الاول ذأبه وذأمه والبذ : ى” ارد لالفاحي وقد 2 
واكلت بذاء دبذاءة والمكان لامرعىفيه والماذأ: المفاحثة كالبن1؛ ول يذ كر هذه 

الصيغة ايها وعرار: إل عباء 1 أن عن بذ اذا تشله القين ول تعكاعر ا 
| وعبارةاللصباح بذأته العسين ازدرته وا تتفت يداه اذا اممنث في الاار وجددته | 
ْ لربتقطع عن معن البذاذة اسوء الخال ثم بذح لسان الفصيلكتع شقه لللاررتضع .| 
وليذر 0 ضعه بهذا المعئ ويح اللدعن العرق قشر والذح ناكس 
قطعفى اليد وبالقتم موضع االشقحبذوح وبالعريك مص المضدين ولوس انهم عابددَوا أ 
بشى'اى لم يغتواشيا وحقيقة معناه ماقطعوا لك شيا وآنما دخلت الباءجلا علىقولهم | 
| من بد اديه و عات نازو ذا للقي واسدح وده وتسم لالد | 
ا تحركة الكبر يذخ كفرح ولبذاخ تكير وعلاوقدتقدم تند عوناه العواقة من معن بل 

ْ اوغلب وفاق وشرق باذخ أى الت والبيذخالراًة البادنوقدتقدم 
ْ أهي أ د لخدن معناءويدٌ خ ويذخ رين معان م ونعسير يذخ بالكسير وككتف ْ 
وكانه دار مرج لشُقشقته والبذاى بالضم العظم ثم جاءبعده بذل' بذطمنة 
وبدلاشائهو مبذل' وبذلاخ وهوالذى يقول ولا تفعل ثم ل فق ث فرق كدر 
|| ومنداشتق التعذير فى الماللانه تشريق غير العضصد م ف الأصباح وعبازة ا أضصئف 
بذرهتبذيرا خربه وفرقه اسسراذا وعبار: ااكداح بذرت الذر زرعته وتبذير الال | 
| تقريسهاستراذا اه والبذر ماءررل للررراعة من الوب وقال فى ب زر اليتركل: دن 
| سذر للتات والذرايضااولما رج من الدسات اؤهؤان مّلون بلونج بذود 
| وبذادوخروج بذرالارض وظهورننته-ا وررع الارض كالشذير والنسل كالبذارة 
ا اعرد 0 الارية ا وو از سافان 


)0( 


ستك!- . 


|| بمعق الولد والبذز التغريق والبثكالتذير وكمي بذير اتا 
||| شر وتفرقوا دَدْرَ بِدّرَ ويكسراوا#ما او فى حك ل وجه واأبذور وابذيرالة_ام أ 
ومن لاإستطيع كت سنره وقوم بذرهثل صبور وصبزورجل بذر اكتف وبيذار 
ونذارة و تيذار كثير الكلام وتبذارة بذرماله والذرى بصعتين الباطل وطعام 
بذرككتف فيه بذّارة اى 'تزل والبذارة ثدبدالراء وقد تخغف والذرة بالتون 
| والت.ذيركذا فىلسهنى وإءله التذير بلاواو وتبذر الماء نغير وجاء من ب س ر ابنسس 
الونهبالضم تغير والمسة.ذر السرع الماطى ثم البذقطة تبديدالمتاع والكلام 

ثم البذع الفزع ويذعه افرع ه كابذعه ويذع الِب قطرالاء وذلك القطر يدع 
وقدتعدم يذخ السعاب وعندى ان البذع الاول من مع التفريق لالئغة فى الغزع 

|| م الساذق كسس الذال وشحها واطعم من عصير العتب ادنى طيخه فصسار 


ع وقد تقدم ايضا كثير || 


دهم 


شديد! ووعاذق ناذق اتساع والذق الدايل فىالسفر كااييذق والصخير الافيف 
حيذوق والمذفة كعدثة من كلا سد افضل من فعله وال فشساء الةايلباذق بكسس 
الذالالعمة وقعها معرب يادهوهو ماطح ذذهبه'ه اقل من الثاثين ؤان هسب 
تصغدخصف اوثلثاه لث ويقال هالطلا قلتقواه ما كج كلام مطاق والاولى |[ 
|| عاقاله الصنف اكتهلم .نص على كوذهسامعرية والبياذقة الرجالة وهذ. ايضالم يأبد |[ 
على تعر يفها مال فىشفاء الغلول ديق مع راجل قال الفرزدق # منعك ميراث. 
| الآلوك وتاجهم انث لدرى دق فالسسادق * اى وانتراجل تعدوادى وبيدق |[ 
]| فىقو ل كشاجم يدق يصيد صيد الباشق اصغر اصناف اليانى حكذا وديوان | 
الميوان قات عادةالءرب اذا نوا من الفارسية اسعاننتهى بالهاءان يدلبوها جها || 
.اوقافاكاقالساذج والديباجوالموسدق والهفتق ثم البدلم بذلهمنياب فصر 
| وضسرباعطاهوجاديه وعبازة الكعاح يذل تالثئ؛ ابذلهيذلا ا ىاعطيئه وجدتيه 
ا وعارةالص باح بذله ذلا من باب قدل ممم به وأاعطناه وبدإواناحة عن طبن ثفن 
ويذلالاوت واشذله اسه فىاوات الخدمة والامتهان واابذلة عثالسدرة ما :تمن || 
من الشياب فى الددمة والقحراغة وال ان القوطية بذاتالثوب بذلقلماصته واتذات || 
:الشى*امتهنته والمذ لذءئله واات.ذل خلاق التصاوناه.والاتذالضد الصيائة | 
]| .وككنسة مالايص نان من الثداب كالبذاة بالكدير والثوب الخلق كا لبذل والمبتذل 
لابسهومن يعمل عدل نه وقد نتمم الذالو بف صيدق المتدل ماد الصبرية ١‏ 
وفرس له ,ذلاو اتذالام له حذس يصونه اوت الماجة اه وعكنانيعالاناضل 
1 قدءالأعاتى كلها الذلهة اىالثوت المتهن حق برجع الى الذاذه ثم قبل بيذلاي نا 
١‏ م بذله.اىاباحه عنطيب تقس استعمل بمعى جادبه . م ذم ككرم فهو يدم | 
اىقوى فإينقطع عن بذنوا لبذ ايضا الغاقلعند الغضب والفمالماغير الزائحة واليكّم | 
ئ اتلد والكثافة واحتسالك لماجات والتفين لاذها محل الإلد ثم اطاق عسلى لمزم 
| والراى وفى معن النفسجاء العنم وابذءت الناقة ورم حياواها من شدة ال يعذوناقة [ 
مذمكتيرقوية والبيذمان نيت" + ثم البآذنة الاسعذاءوليذكر المفسريه وبابه 
]| والاقراربالام والمعرفة به وقدنادن بباذنوكان من عق الأذندة اننذ كر 


( فى ) 


1 ولو 


( 0 


ا 0 1 داذ كرؤه هناعده عباريه ا 0 اده 1 1 ا 
| الل الى جل .ل الطى ار دل الك اسن فوع بالهاء وقد دي 1و3 1ت ا 
1 وبذوت عليهم وابذتهرمن ٠‏ اانذاء وهو العلا م اتيج وعندى انْبذا عليهم قل بذو ا 
|| وعنازة الصاح بذاعلىالقوم ذو يد اءسفه ولقش فى النطقوان كان كلامه ١|‏ 
١‏ صدها فهو :بذى وام أة بذيةكذلك وابذىبالالف وبذى وبذو منباى تعب وقرب 
| لاتق هاه ويذلك تعرق ةصور عسنارة المصف وال وبدوة فرسلابى سواج || 
[] وغاط الجوهرى فيدغ!طتين وق انشاده النيت غاطتين وعبارةالجوهرى. فر سلابى | 
|| سسراج بالراءكذا فى تسن والنسطة المطبوعة عصس وفى السضة الى اعمّد عليها أ 
| صاحب الوشاح بالواو ولهذاليتبين لهوجه ااعاطئة 
# م ول ذبارب 6 
1 رب الام اصطون حر زعنه ودأبه ورأمه ولاه الاانهكيند رآ بالعد جح والدعن 1 
َ طيدسه كرببه وجاء اب عغى كل ومقلوب رهبره احنسن اليد ومئلهرفه ورفا» وذفاه |[ 
ا دان »كو الل ومن معن الاصلاحة قل رفالشى" ملكه ورب ايضا | 
١‏ جمع وزاد ولزم واقام كارب ونظيره ذه اب والب ور الصى رباهحق ادرككريه ترنيا |[ 
ا ورية أله وادعة وتريده جه وريه أسعم اغة فيه ورب الزق را ونم زه تارب ورنت 1 
| الشاةوضعت: وهومن مغن الزبادة .وعبارةالععاح ريبت القوم سستهراىكنت ذوقهم | 
| ورت فلانولده ورسه وتريمععن اىرباه والمريوب المرق .وق الصباح ربزيد الام أل 
| رباءنباب قتلاذا ساسه وقام بتدييره ومثدقيل العاضئة رابة ورسة ايضافعي_ |" 
|| ممع ذاءلةوقيلابنت اعىأة الرجل رد ذفيلة معى مفعولة لانه يقوم بها غالبا تبعا ||| 
| لامها واتع زبائب وجاء ريتستات عل لذظا الواحدة والان ريدب واجتعاربا آاه وازب أ 
ْ باللام ادحا وأغتر اللهعن وجل وكد قف والا سم الرباية بالكسسر وارومية بالضم 
' مسري المحم لبت.نك الىائرب م د تر ل وقد اشنور ربا ق5اثالوا لياق ٍ 
| والرناتى ايِضًا الله العارف بالله تعالى ووالكونوا ربائدينومعن الا لهالمتعيد وقشفاء || 
| الغليلرباتيون اىعلساء قله عي اتبدلان العرب لاتعرفهنااه وفالكلياتاربائيون |[ 
١‏ علا اه لالائجيل والاحسارعفاء اهل التوراة وقيل الربانيونالذينه. فى الل اكثر 
| ونى العا اقل والاحبارهم الذي ن كانوا اكثر فىالعم والعملووال القرطبىهيا واحد || 
| وهماللاءاه وعتدىانالرب ىالاصل مصندر اطاق على اابارى تعسالى على حد 
ٌ قولهم اق والعدل ورب كلش * مالك وسعو_ه اوصضاحييهه ج اربان:وروب ١١‏ 
)| وعسارة لياح قاولالماده ربكل نئ ع عالكه والرب من إساء الله ع وحل 
ولابقسالفىغيره الا بالاضافة وقدوا'وه فى اطاهلية للدزك. وال الحسارث تن <ازة غة 
وهواارت والشه. يد علويوم | ثوارين والملاء بلاء 3 وعبارةالضناح فىاولالمادة 
| الزت يطاو عي الله تبسارك ويعالى مهرما بالا لف والادم ومضاؤا ويطاق على بالك ٍْ 
| الشىالذى لاقل مضافا اليدفال رب الدين ورب الالومئهقوله صاره السام ٍ 
| فىضالة الال حو يلعاهنا مها وقد استعمل معن الشيد ميان الىالفاقل ايضنا || 
ومثه قوإه عرا. نا جلها يقري ادقمياك سس عن يوس | 


ا لح الح لين ا ل ا ل ل عي تت لست م اي 
2-7 


الل 


ظ ااام اما ان ريه هرا الوا ؤلانجوز استعزاله ,الاين واللام الحذلوق ا 
معن المالك لان المالك للعموم والخلوق لامك بجيع المخلويات ورا جاعائلاء عوضا . 


عن الاضافة اذاكان ععن السيد قالاآارث البدت وإعضهم فنع ان شال هذا | 


زب العد وان يعول العند هذا رن وكوله غلية الصادة والسلام سح تلدالا مذرمااه 


وارنت الناقداى ز'متالقدل واخنته واريتالطنون والتصابة دام توارب دناواقتصر | 


الصئف عل هذا وثرنوا تسمءوا كاساتى فى روانة الاسعبى وثرر بارج ل والارض 
ادع اثدر؛#ماوطالتم تدملكته ول ذكر فىىاب الكافسوى ملكته وهى معن رقه 


| وح لوب بين الربوية تملوك وارسبالمر نوب والمعاهد والملك وابناعرأة الرحل من غيره ظ 


كار بوب وزوج الام كاراب والريية الخاضئة وبنت الزوة والشاة ترىف البيت لبا 
|| والرابة امرأة الاب والرابة بالكسسر العهد كار ناب وجاعة السهام اوخيط تشدبه 
| السهام اوخرقة مم فها اوسلفةثلف على بد مرح الغداح لثلائحد مس قدجح 
0 له فى صاحبه هوى ومعى السلفةالجلد الرقيق ولاينى انهذا من رب بمعنى جع 

والأربة اهل الثاق واارت الأردصض الكثيرة الثنات كالمرباب وا دل ومكان الاوامة 
رحدل ممع اناس وعربٍ الابل حيث لزمته واقامتبه ذهى ابل عراب واارى 
|| ل الثاه اذا ولدتواذامات ولدها ايضا والحدثة اناج والاحنانوالئعمة 
والحاتةونظير هذه الاربة وااروءة وا اقعد فىالمعنى م اطلقتالربى على العقدة 
المتكمةوهر من العهد الل -ألف كاسياق وجاء ا رضنا من ارب الارن الاحكام 


الى الرى باب الضمئنادر والصدر ككتاب ل ظ 


و حدر مهاء والذلهو يضرتبما وصيارة الذوهرى والرراب الفح سععاب ابيض وبشال 
ظ آنه ] ساب الذئثراودونالمعان قدنكون انض وقد يكو ناسود الواحده ربابة ونه 
] موت المرأه الزنات وبالكسس العشور وججع ربة والا مان واحراء ضية لاا حاو 
ابديه ىرب وتعاقدوا وعبارة الماح الرياب بالكسرتجس ققائل بجمعوا 
فصاروا بدا واحدة وهرضية ؛ وثور وعكل ديم وعدى واتماسعوا يذلك انهم عسوا 
ابد !م قرت وتسالفواعلية وقالالا>مبى سعوايه لهم ترنوا اى تجمعوا والاسية 
ْ ظ اله ربى بالضم لانالواحد متهم زبة “م والرب سااقة خثارة كلككرة بعد اعصارها 
وتذل انين وعمارة ام لموهرى ارب لطلاء اللثاثر وابلخم الرباب والرروب ومنه سفاء 
ع نو باذارببته الى جدات فيه الرى وإصطحتو يه والمرببات الائسات وهىالمبولات 
نار ب كالعب! وهو اتهول بااءسل وكذالك اللمر بيات من اللزبية شال ز جب ل مس قَّ 


وعرا نت وتكوها خيارة الصئف وتالق ن مجح وكين الحان - مم والمربب 


أنه والمئعم عليدفمقى الأول المسوب الء لمك ربالصتيعة ا اصلاحها قات 
ا معاوم وعتازة اأصباح وازب بالضظم داس أرطت اذلدج وقل | اطجم هوصةرأه 


ظ واس ركد اللاء الكثر ويقال لعي واخذ: بريانه نالخ لطم والفحم اىاوله أوسجيعة || 
| والريان بالضم ريس الملاحين كالرائى 0 طم 0 وقال فى ربثن وكرهان | 
ْ كين اجا ومن كر الادفيشلة و وكبغباكان زانهءندى من معت الاصلاح وبه ||[ 


استدل عل ان العرب قدرت مكزاله هذه اللرقة 0 1 العو هذا المعى 


6) 05( 


( ١28 ( 


| قالصماحت شقاءالغليل ايان صاحب السذيئة كلبوايه قدعاقاناوءتصورولاادرى || 
| م اخذقات تعبيره إضاحب غيم وال لضاف وكرمان وشداد الجاعتوازى بااكس إلا 
وا<د اردين وهر الالؤف من الناش وعبارةالتداحارى زؤاحد اردين وهم الالوق 
| هن اتناس وال تعال وكانمن ل كأ ل معه لساك م - 3 

واللاتفى خديث عروة والدارالخضمة وبالكتستبات وشرة او هى ارون واللباعه | 
ا الكثيرة جح اربة اوعشرة الاف وبضم وبالضم كثرة العش وطاه اوسته وازررب | 
المطيع مز نه والوح قاد والعتارر تعول عن برت اى سين ومذان هذه الماده كاههنا 
على الاصلاح والكرة . وَرْت وربت ورمنا ورلا إعهن مشددات ومختفنات || 
واتعههن كذلك ورب الطعون عتقفة ور كن رقنا : 0 الاعلىكرة اوانم | 
وقي ل كلية نعللاو تكشر اولهها او فى موضع المباهاة لأتكثير انول "وضع انه إلولات ير أل 
سد سادان عنسيساق اكلام واسمبسادى الأو زى ورب والاخدرة 0 ورنة 


ٍْ وذى العحدةربة !معي نوع تدى ان صل ل وضع زب51: 7 وغمار:|! اكاح رب حرق 
: خاء نض لابشع الاعن يك ادها لشندة وخفف واقدان لعا هااتساء فيه ل ردت وبددل 
|| عطددياك؟. ن انكلم ألْدء! ل بعده كدوؤله تعالى رعداوؤت الذن كترواوود بداخل عليه ألا 
الهساءقيعالريه 0 كدص كل اضعته. الى الهاء:وه ى#دهوله فضسات رحاد ظ 
عل "١‏ بعر وهذوالواء على ادظ واخحددؤان وايهنا المؤنث: هالا نان وامع ذيى مو دده ١‏ 
على كل حال وحى الكوه تيون ربه رجلاقد رايتور:#ارجلين وريم رجالا وروون ||[ 
ا لساء دن ود اانه كخابة 2 نتجهدول ومن1 الوخد كالانة رد كلام كانه قبل إدمالت. ‏ ظ 
ِْ جوارقالز من جوا اوقد لكك لان الس اجعالعدوبو نكا عمعين على ارب بدواب! أ ا 
|| وعيساره المصياح ورب حرف يكون للتةليل والبسا ويدخل على التكره فيال رب ١|‏ 
١‏ دج لاقام وندخل عايه التاء«قسمه ولنست للتانيث اذ لوكانت للتائدث سكنت واختضت | 
بالونث واشد ابوزد 4 راصاحبا ريت !نسان نان يسأل عبنك!! ليم اويسالعن 8 
]| أه وقّ سس اك ب لين بسناء التقليل داعا 0-6 للد دين ولالللكير دائما خلدؤالان ظ ٍ) 
درسدويهوجاعة تلترد 0 ركعيرا ولاتوكء دن قاماد فعن الغر سهتا ان الثهات 

الوا شار درةالغواص ل : دعن عل 5 ترازق حرمه بانرب لاناى الا للتعليل 


اع تس ام س١‏ مويه مق 


جا سس موسج ما م م سم سو م صم ١‏ اسم لدو لم بر وي لمحي + لمم ا د اا ا م20 
ترس سيم سر ع 0 جين سس عع سب ايفياة جه ديق ' 3 


تم زاباللين روا ودؤوبا خرولين روب ورائباوهوماخض وخرج زبده وقد روبه ‏ 
واذاية رق بعص الشتروح ازات الرج ل اذاكزر عتذ: اللين الرادتوالمروب السقاء يزوت || 
قي وزهوذايل أخرعلى يحى” اسم الالة من |للازم ؤسفاء ع وباك ءظوروت فيه اللين 01 
وازوبة وينم خهيره اللين:وعندى .انه .ذا لمعن مقظ ل من ارت وات اللمن مضل : 
مها ارق الاانه هتالازم فدامله وقدكان على المصئف أن تقول اروية ات ْ 

دن الجوهرى التصرعل الد ْنم م اطلعت الروية غل شواللء)ن وعل دم هاء لقا ظ 
وقو اجعاعة اوؤماوه فى رح الثاقة 0 حه والسعر وءل فى فواع, العرش وعل يدا ََ ْ 
الاح والقاعة منالايل والقعلعة من الاد الى وكلوب ( ائ “جماز )ترج الصود مره |[ 
5 والكب! وال: وا وهومن مع عور وسور اتلك وذ رهاز ذنات! كفا عر الدات١‏ ا 
ْ اي وذمدك الممكرحة مق نالارضا 3 0 ات د سم وتباروبا ليها يرابت 


تح سرت سم بريه وسيم صم 


) ١؟5(‎ 


0 روا وروا فرت نفسه عن شع اوتعاس اوقاء شار ادن والنغساوسكر مننوم 1 
وير وهولشبيه الاين عند تغيره عن حاته الطبعية ورج رائب واروب ورويان وقوم 
روى اى ختراء الالفس #ختلاطون وقال الاحعيى واحدهم زائب «المائق وعوق 
يا فى العهاح وراب الإضا اعياكروب و كذب واختلط عقله وماخذ الكذب 
١‏ من الاخلاط ورابدمه هان هاذ, ورابٌكذا قدره وعبارة الع اج روب ةاللبن 
لضم خجيرة تلق فيه من المامض ليروب وق الث لشب شوبالك روبتهيا هال احلب 
خلا للكششطره وشالاعرى روبة فرسك والروبةاطاجة تقولفلا نلاندومبروبة 
| اغ-له ال ا الاعرى روبة ار-لعله تقول وهو يحدثن وانا اذ ذاك غلام لس تلى 
ظ روبةوفالمثل اعون عظلوم سماء روب (ومعن ال ظطلوم هنا اللبنالذى يظع شرب 
| قبلان ترج زدته وظلت السقاء اذاسقيته قبلادراكه) ‏ ثم اريبالشك والطنهة 
| والتهمة وحقيقة معناء اختلاط ف البةين والتصديقتشييها باختلاط اللبن وضرق | 
الدهروا لاجد قواذق دمن هذى الاخية الربةواار ونه وال قاسم من الرتسرايق وارايق ١‏ 
واربته جعلت فيه ريبة ورته اوصلتهسا اليه وارابظتنت ذلك به وجعل فى" الرببة 
او اومن الريبسة اورايقاغره ربا وريبة اذاكئوا افوا الالف واذالى يكنوا القوها ‏ 
| او وز اراي الاح واراب الام ضار ذا ريب واستراب به راى ماه مايره وارتاب 
| شك وبه ا(مبدواس رداب كشداد مفوع وف الععاح ريب امون <وادث الدهر 
| وعبارة الصياح الريب الظن والشك وراب الشئ“بريبق اذاجءإك شاكا ابوزيد رابنى 
من فلان اهبرق اذا استيقنت مئة الريبةفاذا اسأت بدهالظن ول تستيعنمنه 
الريبة قلت ارائ مه اع هوقية ارايةوارات فلان ارابة قهوم ب اذابلئك عنه | 
شىاو تومته وقاغة هذبلارابن بالالف در دث انا وارتدتاذا شككت ؤاناع تاب وزيد | 
١‏ عر جاكعنه والاسم امه وععيتارات ورت الدعر د روقة !كران اضرع 
كنع سمه وشعبة كأ زآنة وى لسعدة كارتا يه وهو ع أب كثير وراب كشداد وهم ٍ 
صلم ذرجعالمعن الى رب وهئله ربا ورم وربا تالارض نحت رطيتها بعد الل: والرؤية 
القطعة الك برأتبها الاثاء قيلوره معى روية الماح ئروية وغيارة الام 
الرؤيةقطعة من الاشب وشءب بها الاناء وابجع راب والرأب السبعون من الابل وهو 
من معن الاصلاح والشعبم لاق والسيد الضكدم ثم رياص ورذع وارتشع 
| وعلاورياً القوم واهم نار ريئة لهم اىطليعة واكريأ والمربأة والمرثبا المرقبة 
|: وللراء الرقاة وزبأايضا اشر فكارتبأ واذهبكرياً بالتشديد وججع عنكل طعام 
وتناذل فى مذته ورابأته حذرته وانقيته وراقيته وحارس:-ه وما ربأت ربأه ماعل تبه 


| ولاكرّث لهو غبار العفاح ربأت القوم ربأ وارتباهم اىرقبتهم وكذلك اذاكنت اهم 
| طليعةفوق شرف والرف؛ والرئة الطلعة وقولهم اق لاربأيك عن هذا الاحراى 
ارذملعته وىيءض الشروح ارياً :مرك اىارذع نفسك واحتفظ بعرك واريا بنفسك 
ا ىارئقع الى موضع مسع واحررس فيولاجو . ثم ربت الصبى ريا اى زناه والريت” 
| الم ةوضسب اليد على <تب الصى ايام ذكائهنوع من التسبِة وااربت مخركة 
الاستغلاق وذكر له فى ناب القاف معثيين احدهها استغلمن فى عه اى لجع للىخزارا | 


اا 


رده وكذا لعفم معد واا: 0 الفا الكل" م اى ارح لها 
المرادهنا واأظاهرانالمرادبه ارتاج الكلام فكونرادعا الىددن العقذة ىرب 
ْ ثم ريله عن الماجة اتساحضه عنها أذ عه وهورسثت وهر لوث واربأت أعس هم ادطأ | 
| وطع قحي م ااه اع ساك كالر. دج والتديعة وربت يلت ا 
تفر قكاريث اريثائا ثم الريم والرو بج الدرهمالصمير التي ف والرياجة ابلادة 
ولاخ ل اتلد والراي ال :لى ؟ الرنان وار جاءشين قصار ردت ولدها اشلت 
وازيا ذككراهية القاء والاع بام الجافىالذىبينالقرية واللادية ‏ | 
ثم رخ فى مجار» استدف و كذ ع عمارةا أعع_اح عىان الصئف اريدم لاستشف | 
معن سوى ال: نظ الىما وراء اك ,“اما العصاح ذإ يذكرهااصلا فغنارة العا 
ادبع فىحارته رعا ورجاانانوال ادم سدع وسار اذا افضلفيها 
| وار فيها نالائف سادق سوا ذات ريح و وكيغيا كان فهى من معنى الزناده وال 
|| بالكسسر والتريك وكسناب اسم مارحه وتجارة راحذ يرع فيها 2 قال ف الصاح || 
| وسندالفءل الىالغارة محازا فيعال رحت جارته فهى راغعذاء وراشته صل ساعته 
|| اعطيهرحا وعبارة العفاح ارحته على سلته اءطيادرئدا وبدت الثىء مراحة | 
| وعيارة اأضماح ارح تارحل ارباحا اعطيه رعاوامارحته بالتثقل معن اعطيه ( 
رتكا فغير منقول وبعت المتاع واشترنه عر ادوع دى|انالمراحة مفاعلة ببثاثنين 
|أنائت نيرون تعبرالكداح والصباح بارحته ادص من تعير الصف رائعته | 
اهااقتصاراط+وهرى على بعت فىقواهبعت الثى'مرابحة ذلا زباع يكون بمعن اشررى 
اإخاوارع باأعريك الل والايل جاب للع والثعر والفصلانالصغار الوا<د 
رتح او جع الفصيل كمال وارع ذيع لضيفانه|لمصلانوالثاقة حلبهاغدوة ونصف 
اهارو كمه الفصيل والدى وطار وغ بار العماح ارح | فصيل كاله لغة ف الربغ 
وكرهان المدى وا'قصيلالصضغير الضاوى والفرد ورج ثريا اعد القرد عله أل 
وترح كبرقاء فىه_اذا معئراب والرباج جنس من الكافور وقول الوهرى اارباح 
| دون ةيجابءنها الكافور الى واصل فى يعض !| ادم وكتب ادل دوي وكلاهها 
قاط لان الكافور معم “جر ون لاه 000 قيداذا- لاف 0 
ولسعرج وعبسار: الوهرى كافى يعض النسم القدعذًا! عه رباج اسم ساق ظ 
| والرباح ادضًا دوية كالسئور والرناعايضا يلدخلب منه الكاكور قلس فق هذا التعبير | 
ابدال كله ياخرى وف ح:اةً المروان للدميرىصوابه الرباح دوية كااستور جاب 
«نها اباد قلا راى ا ئالقطاع سهدو اجإوهر بى اليه فال انالرباح اسم يلداه 
و ىالوشاح وال ابن برىالكاذور ور عم م شير بالمئد ورباح موضع هئ_الأاشب اله | 
الكافورفيعال كافوررباجاه وذ كران الاثر فاب الذوين والذواتانه وقف | 
بعض انام فاعض حك العربيةء 1 عشال اسعاء مثل سا مصنفد وق جلتها 1 
اعرباح ول شرداها إفظاولاسا. ؤاشةه اعرها وسأل عنهاف جد فيها شافيا 
ْ دز قال ا 'رباج باجيم ومن قائل انم ارماح جع ريم ومن قائلام اراح" م جهل خسم اها 
كن قائل انها التعس ومن قائل انها اعبة لأصبيان الىان وحدها فى كاب ااطِير لابى 


الا" : يك ب 


) ١١2 ( 


عام 1م نت ىعقدص طهاناراء التو حةوالناء الوددةواطاء ا اله وكالهئ علا ا 
ا الناحين والطي ربكل العنب فكان هنا رفسنسا فى تالف الكان المد كور ١‏ 
| نم دمت الابل فى الرم ل كفرح اشتد عليها السير فيه ومنه رضت المراة كفرح ومنع 
ذخا اىغشى عايهاعتد الداع فهنى روخ وار اثرّى ربوناواو والتزدج بدل 
| اشترى لكان اول وازمل تكائف وعدى انهذا اضل العاق وهو من معن النادة ' 
وعتهاننأ استخاء الابلفى السيرم قل ارح ترجلاىوقع فى الشد الى وارنحم 
ا المت العم وغاط الجرهرىق ىق 5ولدمن اترحالوا داهو من الخال وأو' لاقو الشرج 
| لجلعلى اامحم حد.عبارته وعبارة الموهرى انيعم من الرجال العظم ازج 
| وهىاقرت الى :»الى الادة غن العتبقال ضاحب الوشاح وال اننا ساردم الدظلمم 
أ هن الرجال وقال الزةسدى رحسل ربع “عت وقال صاحب الضياء الرا بم الضطم 
| مكل ش تال ## تلاعيرت طسارقات الكدوم زفت الول وعورا ربعا # الول جع 
ولذوفى ارذع ذاه قلت ولعل الخد ذمت و*,_فاقه ذا وا أعاع: الله اهكلام 
| صادب!اوشاح' . ريد بالكان رودا اقامو ؤت ف تان م فىرب وارب. | 
وامعة واس منهاوازراد الفازن وكبير اس واطر واوالئلء الدع اوض اك الف 1 
وقدار يد وارناد والمر ند أأواع بسواد وناضءقد ارين وارناد ايضا وريد تغثر وتعس 
واس _اءعيت وازيداء من الدواهى المتكرة ومن المع اأسوداء النوطة كيرة والاريد 
١‏ حيتشخة والاسد المزيد وكضعد الغرئد وا دعر د لطم طي الل وعندئ]انة 
[] اصبل مه تن الالوان وموغترمتفك عنمن الس والازامة لان امسن سبق تغير 
| اللونكا لا حى وبهاء قطر الحاسروق الكداح سين ذو ربد اذاكنشترض, فيه شنبه 
غبار از مذى ا ل وريدت الشاة عه ذل رمدت ؤذلات اذا اضرعت نرى فى ضرعهنا 
ْ الموسواد وساذن 5 دغر كك م د لكا 5 ترح اهو عنسدىغير ِ 
|[ منقطمعن مع الاصلاح واريدٌ اللذيف العو راغ ف رمه ودذ اله ان متفزد هعونم 
وله رد قادايت الل م دعل معن اطاعصة الىالقه ثم اتتقل الى معى 0 :فى ةولهمدو 


1 ات ا كت اد ق كلامةفتقةى دالرناذ الك :ار الهمذاركار لذاق واارياة ديه 1 
1 1 | 


1 لادج ةشر ول كار والموط و عَدَرة الغوظ وسوفنة ذهة 
١‏ العروشرة حلوعا الك ائم كل كنار بابزا لشدة وبالكسرا جل مه 
وحعام أاء؛ ازورة وانءي' نذؤاذنابء بروالةذر جما كل ر بذ ورناذ وادبذه قطءة واقنن 
ْ السباط الريذية ام الزيير' الطر يف الكبس والكة.” الاعن عن الاكياس وضوهننا 
| وقد ريز كر شيم اوقدتقدم ارام لفثل لان وصبارة] شْ و اتن 

1 اعبز مثل ريس باه والر د ايضا اكير ننه وريزالةرنة ملا أهاوارثر' ع كن 

م ربس لك نه ل هساورسة دلأة ريه مما وذادية رسساء شد يده والريدين الكين 1 
ا والعتعزد لكت ان والشفباع والضمروب واللأص.ات. > عال اوغ سيره والداهيه اس 1 
]| واكك شرمن الال وغيره وا الردس كزبير الافجى وربسن السناهرة كدكي تكريزه. والرد ا 
[ كفرح المراة:العضة الوسمضة والزيانن الكنرسر نيف والارتباس الالختلاظ والاكةار 


1 من اللع وعتعره ارس ازس! ل ذعان لمعي م مقف سوج قر اا ٍ ا 
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وهذا كك قاربث والار باس ايضا المرا اغْدوالئم ره فو الامتتمار تم ارض 
| زيشاءكثيرة العذب ومثله رمثشاء ورحل اريش وارمش مختا ف اللون وهومنالمعى 
الأول والظاهران ارحلء ال وارس النشتجراورق وتفطر وثله ارمش واراش 
جر كةساض بدو فىاظفار إلا حداث ثم ريص بقلان التظريه خيرا اوشراء 
كل يمكريص ولابذى انه من الاقامة ويقالربصن ام وانا مر نوص وغبارة 
الحده_اح الريص الانتظسار وامريص اكرول وتاي لابه ؛اىلى قة تردص 
وعبسارة الصياح ترئصت الاع اتظريه والريضة أسممئة وتريصت الاعس نفلان آ 
توقعت نزول بهاه وجاءمنرم ض رةضته انتظرته قلبلاوااراصة بالضم كااريشة فى اللون | 
كنا فسني واعلهااربثة واربصةايضا التررص واذامتالمرأة ربصتها 
ست زوجهنا وهىالوقت الذىجعل ويك داهن عنها فاناناها والافرق | 
انها ثم ريضتالشاة ع وربضةودوضا كبركتف الابلومواضعها 
عرأبض وهو ستغن عنه واربشهاغيرها وعماره وعارة الماح وربوض الغم والبقر 
والفرس والكللب مثلبروك الا: ل وجثوم الطير وعارة الع ربض>الدايفريضا || 
وربوضا وهو مل بروك الابل والريض تحركة والمريض كلس للغنم ماواها دمع 
تصسرف فاطلق فىالاول وقد فىالثانى وفىفقه اللغة فىتفسم الجلوسجاس 
أ الانسانرك البعير رضت الشاء الم ول يذكرا ريض فىثةٌسم الاماكن وربضه مزياب 
نصر وطعرب اوىاايه والكيش عن لدم بريضثرك سفادهاوعدل اوعرعتها || 
ولانقالفيه جفر وهذا المع حصل من تعدية الغعل بعنكا نول 5ءد عنه وررض ١‏ 
الاسدعلىفرسته والترنعلىكرئه برك والأدل القىنةسه واريض اهله وام بنفعتهم 
ظ وعد بره جعلهى بربضون ويستركون والثعس اشتد حرها وهوايضا من هذ! الاخذ | 
فانبااشدة حرهاكمل على اربوض وجا منرم ض ارمض اللرالقوم اشتد عليهم | 
| ذا | ذاهم واريض الاناء القوم ارواهم حى نعلوا وناموا ممندين على الأارض 2 وعناره 
الماح وقولهم دما باناء بريض الرهط اى برويهم حى يثقلوا فيردضوا ومن قال 
ريض الرفط فهو مناراض الوادىاه وتريض ألأسه_اء ان علفيه ا شعره 
وَالرّيِض الامعاء اومافى البطن سوى العلب وسورالديئة والناحيةوعيارة العماحريض | 
المدثةماحو لهااه و مأوى الغنم وحنل الر+ لاوما يل الارض منهمائوقالر<ل وقوتك | 
| الذى كفيك من اللين ومئه المثل منك رتضك وان كان #عارا اىمتك اهلك وخدمك 
وا نكاأنوامقصرن وهو احرى نانيكونمن معن الاهل والببت الاتىذكره لامن»عنى | 
القوت وعسارة التتماح بعدان ذكر هذا المثل وهذا كقواهم انفك مئك وان كان 
اجدع وااريض اإضا سغرفكالاطاق جءلف حتوى الناقدحى #اوزالوركين 
وكلمابوءوى اليه ووستراح لديه من اهل وقريبٍ ومال ودت و#دودج ارياض فمعن 
ريض هنا معى سكن و الكليات الريض هواذا اضيف الىمدنة نراد يف حواايهسا 
ظ واذا اضيف الى الم رادماؤاها واذا اضيف الور +ل تراد يداعي أنه وكل فاناوى | 
اليه واراض كرو اشر جاع حت ريض عن صصاحبت المرتدوج قط والضم ا 
مط الب واساس اليذاء وما مسن الارض م الى والزوجة ولسينين ونضت ور 3 


)( 


00 


| لانهاريض زودها هكذا فسعت واس انر برض مع بناسه كازايت فالاو | 
١‏ الطم واسير واللتصخالض الع فيس؟ لتريد والردل المريض كالربضة كهمر.: معاله ا 
| ال يذكر للتريض مع ورجل ديص على الحاجات لايتهض فيها:وكان بحقه ان ؛.دى 
ا يعن والراضه بالكسر معتل كل قوم قفاوا فنقة واحدة كن معي اريوض ١‏ 
1 والناحية واراضة ايطنا اعلئة ومئه ترند كانه روضة ارئت اى حنة حائمة ومن الثاض 
1 الجاع والروييضه (ضغر الرااضة وهو ازحل الثافهة اي دفر ينطق ع ام العامة : 
وه.ذاتشعر الى صل القع ليه وس للكاية وازائطدة ملاتكة اه طوامع آدم عل التلام 
وعية له المدلا خاو الارض منهم وكصبور الشهرة العطيع الواسعة جح دض 
والكثيرة الاضل من العرى والواسعسة من الدروع والصمة من السلاسل والرابضان ١|‏ 
| الوك والمبشسة والريض الفثم برعاتها الجتمعة فى عر ابضها وتججم اللوانا كالريض ١|‏ 

كدان ومقعد والرياض ككتان السك والغرياض بالكسزالء ضفر 39 ريقله عبات ا 
ا : 3 :2 : 2 1 27 
غسارمنفك عن مع الزنانة والحسسن ريت وريد وارباط انض ا النواد لائهة منناط 
| لمزم والعزم ومن المواظبة على الاحس ودلازمةثفر العدوكالرابطة والخول او الكمس ١‏ 
منهاكا قوقهنا وفى الكلبات الرياط هواسم للمربو طات الا ايه لااستعيل الافى القيل | 
| وفى الماح الرباط واحد الرباطات ايدو بعال لغلان رياط من اليل يا هال تلاد'اه 
| وعنازة ضماح |ارناط اشم دز رايط اذا لازم تغرالعدو والزياظ الذى بسن للفعراء 1 
0 موانا” والمراالةائضا أنبردظط كلمنا لق مين خيو هم نغره وكل شوك اصاحة 
#سعي امام و التغورباطا عن ذو تعالى وصابروا ورا إططوا ا مسيان انتطارالصادة 
٠‏ بعد الصلاة اموادصلى الله عليه وس فذاك الرباط وازتبط فرسا اذه للرباط توى! لصوام 
| وقلان ربط كذارأسا من الدوات ويغال نم الروظ هذا 1 ابرئمط من القيل اه ورجل أ 
ريط الجاش وراوطه سجاع وعبارة ا عام فلا نرارظ الاش وريط اطاشاى ةد | 

م / - 1 5 ض 57 7 - 1 
ٍ القل ب كانه ريط لقاسة عنالفزار 1 وزاط أنه رناطة نشد قلبة والله تعالى عل كله ١‏ 

١‏ الهبه الضبر فكواه وعارهة الأصياح وشال لصا روط الله عل قلءة بالصيروانة ال 
أفرغ الله عليه الضبراى! 4ه والرابط فى العرف اللفظ الدال عل معن الاج ماع || 
بين الموضوع والمسول ونس رايط واسع اريض وماء مترابط دائ لانزاح والر بط || 
|| اتمرالءابس يوضع فى اراب ووص ري عليه الماء والسم الودون والراهن واد 
والمكيم ظلف تفسدعن الدن.! كاارادط فالثلاث واقبالغوؤث ىمري طاخذوم_اء || 
ها ارثطمن الدواب واأروطة اله الربط كالربط وشسعة اطيفة تشدفوق 2 شة ارجل ١‏ 
| ومن الغريباتى لم اجد. فىهذء الكتب ارئبط مطاوع ربط نال هذاكلام غيرمر تبط ١‏ 


إعضة ب« عن وهذه |الجار: لااراذلها عا تدم ورائطة الكلام مابريط لعصة بخص 


|| #بروادط 9 ربع بالمكان كنم اطمأن واقام 5رجع الع الىرب ودبع ايضعنا وقفف ١|‏ 
وال#طرو4كس ومنه. قواهم اربع علرك ا وعلى نفسك اوعلى ظلعك ا ارفق ننشك | 
وكف ذوافق ررث وربد وردص وربط ورم 
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| ادر سين ردعة واطيل. فتله من اربع طلاقات ولايخق إنالمعنى الاولمن الرفم وهو | 

| وافقربا والثاىمن معن الأربعة وريءت ‏ الابل وردت الريع بان حت عن الماء تإدنة | 

| اناماو اربعة وثلاث لال وورد تارابع وشىابل روابع وفلاناخصب وهومن معنى || 

- 3 2 س 3 قن 100 

الربع وعليه الم ساءيه ردء كار عت كن ردم قار بعذي ومن نوع ومر يع وهى ان ناخد ا ٍ 

ىق ماوتدع ومين ثم نجى فالموم الرابع وربع اام لادخل الريعفعته واخذيطرفها ١|‏ 

واخردطرقهها الآ خر ثم رفعاد على الدازة فال كن وابعة اخذ احدثها يد صاحية ْ 

| وهىالمرابعة وهذا المع متصلبريع ار المريعة العصاويقال اها ايضاعيلم ١|‏ 
وربعالعومع احد ربع اموالهم والثلائةجءاهم بتفسنة ارم شرم وريم وبريع فماواطيش / 
اخذ متهم ر بع العنمة كا نيعل ذلك فى الجاهلية فرده الاسلام مسا وربع عليةعطف | 


| وهودن معن الاقامة وعنه كف واقصر وهوعن معن المبس والابل سسر<ت فىالارعى أ 
| واكلتكتفشاءت وشرين وكذلك ار<ل ف المكان وف الماء حكم والقوم مه مامه || 
]| ازبعين اوازبعة واريمين وديعوا مطروا بالربع والمرابع ول مطح ريم واديع ١‏ 
| الوم صارى ١‏ فى الزنم او صناروا اربعة اواقاءوا فى الربععن الارتاد واا. ةواربءت ١‏ 
]| التاقة استغلعت رجها في تقل الماء وهومن مع العدس وماءالركية كثر ولءله من معى 
١‏ الرفعوالورد اسسرع الكر ومع الود هنا القوع يردون الماء وازيع الابلتركها ترد الماء | 
مق شاءت واربعهسا مكان كذا اذا رعاها فىاريع واعلالابل يشال وفلان كار || 
١‏ من التكاج ولعل اصلة ان اذ أزيعا من النساء أوضؤواشية بارباع الآيل واربع السائل ا 
| سأل ثم ذهب ثم عاد وهو من معسق الكروالر يض ترك عيادته زومين واناء فىاليوم ١١‏ 
الشالث وقة غرابة والطاهر انومن المعى المتعدم لاعن معن الاربعة وىا "داج 
| وى الحديث اغ وا فيعيادة المر يعن واريعوا الاانتكون مغلونا ذُوَله ارنعوااىدعوه 
ومين وانوه الوم الثالث واديع ازجل اذاوردت الله يبعا واريع الغيثارناماحس ١‏ 
| النساس فى زباعهم لكثه فهو هر بعكا ف المصياج واربعاذا واد له فىالشيسة وولده 
داعيون واربعت الم اغة ىربغست واريم الى رناعيته وسيائق بائها يقال ذلك | 


| العم السنة ازابعة وللبقروذئالائرقىالسنة الدامسة والذى فالمنة السابعة || 


1 ور بع الى حواه هى بع سا وتريم فى جاوسه خلاق حا وهومن معةالاصيتتبان وتربع 
|| ادضنا اقعى وكانهمن جل الاصرض عي انفيض والانافةسياما طويلد حاءه وهو أ 
من معن ارقم واسنأ جره اوعامله عرابعة ورباعا من الربيع كشاهرة من الشهر وارنيع 
|| عكان كذا اقاميه فااريع والبعير اكل الرسيع وشعن كزيع وارمع اؤضا اذا مريضرت | 
تاعمد كله امن شدة اعدو وال تيع الممزال ينزال فيه ايام الرببع. واسزيع الغبار ارنفع || 
أ والرملتراك والبعبر السيرقوى عليه ورجل مسريع تعمله مسةعلبه قوى عليه صصور | 
1 هذاجيع مأ وعد تومن فعا الافعال المامة فى كل من العاموس وااعه_ام ظ 
| ثم الربعالدار يعيئهاحيثكانتج رباع وربوع واريع وارباع والحلة والمءزل ولاخ || 
| انذلك من معن الاقاءةوالرباع كشداد الكثير شراءالرباع والمنازل ذكرها ص_احب | 

١‏ القساموس بعد الزبع بتسعة واربعين سطرا ثم اطلق الربع على الاش وعتدى اله 
فوعدى اردغ كعن الندش لقسه وغ [المراد باعي هنا مصدن نعشة اوسرر المنك 


0 

د : ل اس سسسسس 0ك : -- 
]| فيه نظر والربعايضًا جاعة الناس والموضع برتبعونفيه فى اربع كقعد فقوله ججاعة | 
| الناسهو على حدةولهم الظعية كان معئناها والاصلا لهودجح 5 اطلقتعل الراه ١‏ 
من ممعية ارال اسم ال وقد تعدم تظيره فىالنت واريم ايضا ادل سس الطول 
والتقصكالرنوع والريعة ورك والمرباع والمرئيع ب#حم الباء وكسرها وهى ربعة 

اتضاجعها رئءات وتركة شساذلان فدلة صفذلا رك عيتها ف الع وانما رك 
ْ اذاكانت اسعا ول تكن الدين واوا او ناء ومقنضئ عيارة الجوهرى أن ججءهابالعر يك 
أ دوئغيره وان كأن شاذا ومتتذى غيارة الأصبامح أنالريع للرحل لغذى الربعة لا وأ 
لا اوهمه كلام المصئف وكذلك فم الء. اء فىالربعة وى شر فصع ملب العامة 
افسهل الهروى قالوا رجلربعة واعرأ: ربعة بسكو نالياء ى وسط العامة لاطويل 
ولا قصير أه وهوعتدى من معن الرشع الحسى والمعئوى اما الا ولفادن من كان بالصفة 
ا وعل هذا فسرااوسط منكل شن باعداه والرّبعة ايضاجونة العطار وهى ايضا 
ٍ من عع ١‏ الرذع وصئدوق احزاء المحمى وهذه ولد كام نا ماخوذةمن الاولى هذه ٍ 
عبارته ونالتريك اشد الجرى او اشد عدو الابل اوضرب من عدوه ولس بالشديد 
وهذه انضا من مم رفع القوائم عند العدو والرّبعة ايضا المسافة بين اثانى القدرالق 


كعم فرها ار والزسع ريعان ريع الشهور وريعالازمئة فرع الثهورشهران | 
| بعد صفر ولايةالالاشهر ريع الاول وشهر رببعالا خر وهىعبارةالجوهرى بحروفها 

| وعبار:اللصباح وجوزفيه الاضافةوهو منءاباضافة الى“ النفسه عندبعضهم ١‏ 
لاختلاف الافظيت #دو<ت المصييد ولدذارالاخرة ودق الدين و«سعد الجناممع 
| قالبعضهم انما اليرمت العرب لظ شهرقبل ردم لآن لقظ رع م يرك بين الشهر 
ْ والخص ل واائر موا لفظ شهر فى الشهروحذذوه فى الفصل للفصل ووالالازهرئايضا 
/ والعرر نذ عكر الشهور كلها رد من لدظ شه رالاشهرى ريع ورمضان وبق 
الشهرو جمع فيعالشهرا ربع واشهر ريع وثهور دجم اه واما ريع الازمئة ذريءان 
الربع الاو ل الذىباق ذيه الو روالكيأة والربيع الثاى الذى :درك فيه العار تال اطوهرئ. 
؟] وفى اءاسءن نميه اريم الاول وععمعت ابا الغوث يقول العرب 24م الدئة ست ازمئة 
شهرانمتها اربع الاو ل وشهران صيف وشهورانقيظ وشهران ارمع الثانىوشهران 
"| خريف وشبران شداء وجع الربع اربعاء واريعة مثل تصيب وانصباء والصية قال | 
يعدوب وش تمع ربع الكل اربغة وربعالجداولاريء_اء والردم اللعار فى ارمع نعو لمله 
ربعت الارضذهى م بوعة وااريع الجدول ( واءاضلجريه فى الرمم) وروم الربيع 
من أناء الا وس والطزرح واعاريم الود هد واردع لظ من الماء للارض دمال | 
| لذلان مزهذا الماءريع والمرع «ينزل الغوم فى الر بيع كامرتيع تقول هذه عرابعنا 
ومصايغنا أوحيث ترتبع ونصيف والسبةالىااريع رب وقولهمما له شيع ولاديع 
فارع م الرمع وهو اول التتاج وابجع رباع وادباع متلرطب ورطاب وارطاب 
| والانئريعة وابجع ربعات فاذاتحم فآخرالتاج فهو هيع والانث هبعة اه والارباع 
ننه ف اول الريع وريع الغنية والناقة تح فىالريع وربعية القوم 


ليت ا لس سبد 


المكان سنت 


: ظ ( برنهم ) 


1 


ظ ميرتهم اول الشنتاء ؤاصل بجيع هذه المعاتى الاقاعة والاطيئتان وبهاء حر تمن باشاته ‏ 
القوى ويوضة الخديد وثما من دمن الرفع والروضة والمزادة والعتيدة ( اى الحقة ) ١‏ ظ 
ورسعة الفرسنهو ان 'زارين. معد نعدثان اوقيبلةواقاسعي ربعة الفرسلانه اعطى || 
| منميراث اناسل واعطى اخوه الذهب شمعى مضس انرا والنسة اليهم دَبَعى ||| 

وقولهم الناس على ربع اذه بعتم الاء وقد ساى على استفامتهم واعرهم الاول ١‏ 
| والقومعلى رباعته بالكسراى على احرهم الذىكانواعليه ولاكن ا نكلاالمعنيين من 
| معن الاقاسة وبقسال ماف بىفلان من يضمط رباعته غيرفلان اىاعره وشاله الذى | 
| هوعليه وّالالا+طل# مانى معد فى يغ رباعته اذا مهم باع صا قعل # واارناعة || 
ابضا حو من |2 الذهذا كلام الجوهرى وعبازة المصنف الرباعةوتكسرث_نك | 
وحالك الي انت مقيم علوها ولا تكون فىغر سن الال اوطر شك او استقابتك | 
اوقبيلتكاوثذذك اوشال هر على رباعتهم وتكسس الباء ودباعهي ودكماته, وتكسس 
|| البساء متازلهم والرباعية كمائية السن الت بين الانية والنابج رباعيات ويقال لاذى 

يلقيها رباع كقان فاذاانصيت امت وقات ركيت برذونا رياعيا وجل وفرس رباع ورباع ‏ 
ولانظير لهاسوى ثمان ويمان وشتاخ وجوارج ربع بالنم وادعتين ورباع وربءان | 
بكس ”اوربع كصمرد وارباع ورياعيات والان رباعية والاربعةفىعدد الذكر والاريم 
1 قالودت وعندى انهمن اول دعسا ريع مطساؤا اأيه معن القرار وااشوت وحقيقفة 
|| معناه عددثام يوقف عليه ودطيئن البه وان استتعدت هذا المأخذ ذكرتك ما قالوه 
| فىاتاقمزاله مشت هن ثتنى أى عطف لكونه يعطف على الواحدمم انهذا المعى | 
| يصدق عب كلعدد تقدمغيره اذ الثالث ايضا بعطف غلى الفا والرابع على الثالث | 
| وهر حرا فضاد عن كو ن صيغةالثاتى لانطاوع عل هذا التاويلاذلاشاس علىماء || 
دافق والاربعون بءذ الثلاثين والاربءاء من الانام عذائة الباءمدودة وها اربعاآن ج 
ارهاات . وعبارة الصيساح ووم الاربعاء ممدود وهو بكر البساء ولا ثظهر له 
]| فالمفرداتواتماءاق وزنه ىام وبعض بق اسديةتم الساءوالطم لقة قليله: فيهداء | 
]ا وقعد الارعاء والاريعاوى بطم الهمزة والساء حضهها اى متربعا والاريءاءايضنا | 
|| مود من عد اابناء وت ارتعناواء بالضم والد علىعودن وثلاثة واريعة وو اد ا 
والربع بالطم وبخعين وكاءيرجزء من ازيعة وججع الربع ربع !حعتين وعبارة المضباح ١‏ 
| الربع #عتين واسكان الاق تخذيف جزء م ناربعة اجزاء وابخجمارباع والرببع وزان 
رم لغة فيه أه ورباع بالضم معدول من اربعة وءنى وثلاث ورباع اىازبعاازيها تعدله | 
| فلذلك ترك صصرفه وقرا الامش وريع على ارادة رباع والبربوع بفعول دويبة حو ||| 
الغارة لكن ذنيه واذناء اطول منها ورجلاه اظول منيديهعكس الزرافة وابجع يرابع |أ 
| والعاعة تقول جربوع اليم وارض هربعة ذات رابيع وذوالخربجى من الاقسال 
والرونع وهر الضعيف الدق* وبهاء القصير وتكدى على الوهرى ذعلها بالزاى ١‏ 
وقصرالعرقوب اوداء باخسذ الفصال ثم ربغالقوم ف التعيماقاموا فإيئةطسع 
عن معن ربع وجاء مقلوبه بوع كفرح نعم وعش رابع نام وربع رابغ خصب والرايغ |[ 
| من شيم على اعىيمكن لهوبلالام واد بين المرهين والرّبع الى والتراب المدقق وبالتمريك 


الم 


شسعة العش وحا الع عع الشعة رن واليككتف لاحن وكانه نتن 
ارزاهية والتثتم والاري الكثير م نكلث» والاسم كسعابة واخذه بر بغه صدثانه 
| قيلان إشوت وقدتقدم اخذه ترنانه واريغ اله" ا اث الماء > كك شاءت لانو قيت 
ا 0 ل د ا رعحة 
راعة : الاسلام من امن وقد الك الفيند بال 0 الاق ل ١‏ 
الرنشه رادي ع اننا سيط د تريق شه اأشاه وريعة من داب نصسر وضرب حءل رأسه 
قالراعءة وىالامراوتعه فادجق وارلى وكسر ١|‏ الال والربيقة كسفيئة |أنيية 
المرروقة فى الريقة وارتبق الغلى فى حنال علق ومنهطام انالراسق المثال السابق || 
العثل وريقه من عاق تعلقته وام الربيق الذاهية وقوله, رمدت الضأن فربقربق 
اىهي* الآرباق ؤانمسا تلدعن قرب لانها لا تضرع الاعلىراس الولد ولس كذلك 
المعرى فلذاك قالوا فيها رنق رنق بالنون ويقال ايضا ردق بالرم وترييق اكلام ل 
وللكقيها وجهان انها ان هله 8 نابدالالروفوامامن معن ارق والمريقة احثره 
| القصمة ثم ابرق اوردهافىاول الفصل وهوعتب الثعاب ‏ ثم ريك خلْطه 
ظ فأن 0 ومثله كه ادك وبكلدوربك الثريد اصلحه وهووان يكن من مع نذا 
درجم إلى رن فلن كا دوحل ورك ا 0 وسعن ورعما ! 
صب عليه ماءفشسب اوتمر واقط اورببدقيق او سُويق اوطبخ مزنمر ور او دقيق 
| واقط يليك سعن كاريك فى الكل وتحوه اللبيكة والكيلة واريكة ايضاالماء اختاط 
ااطين 500 ا ا ناكرا ا ترام 
قامةه رحد ل وأهير و حم تان اوه كه الملتوار” نك | 
ا أ اط علية اع د كر بك كم دع وف ادع دعسم وااصيد قَّ الخالة أاضطرت د عارة 


الصنماح ارتبكالرجل فى الام اى نشب فيه ول يكد تلص غنة اه وارباك عن الاعس ١‏ 
وقف ورأيه اختاط والاريك من الابل الاسود مشربا حك درة او الثديد سواد ١١‏ 
الاذنين والدفوف وماعسدا ذلك مشر بكدرة ثم الربللاوضرك كل ة غليظة | 
| اوه 0 والطاء وعارة !ا 0 
0 »ولك 3 عاعة اللعمة وازالة 0 الم ع 0 1 
| وارمة “كسقيئة السعن والاخض والمة وريلوا م زاب د نعي وضورتب ا اوكارت | 
اعواله واولادهم 1 من مودى الخفصض. وا الع والكر: : تدم قرب وديؤزوار 0 ا 
| هالة اا 0 0 01 ضروت دن ٠‏ القم حر تقطر ق آخر اأعظ إعرك ادجم نم زد الله سَّ 
ٌ . ن سير مطرج ربولودءل 0 خالخة وزلل اكه والشهر اخر حديل وقية اهام ا 
دن الصعير انما لعود الىالشضير فكون المع ان لخر اخرم اشر وتربل القوم رعوه 1 
وقادن تصرد ولع اردل وه ذا هواصل المع واريات اررض قرلنت التديد 
اندششه اوكرباها وارض ع ال كشيرتما والاولكثيرته والربل مخركة بات شددد 


ل ع 


( الشضرة ) 


4 5 


|ابنه مكدر ال ا 1 
اأطويل والاسد اع الضعيف وراب لكأقهد دق, قرب الوص ل واسمصيدا بالشام 
ارشع لالم :ة الاسد وابجع رءابلورءا يِل ذكره ابجوهرى سبعن |( 

ْ اناده اللقدعة وذاكره الأصتف على حديه مقدمأ عبىر بل وفلان را بل اويغير | 

ظ على الناس وبشعل ذء ل الاسد الاوك كور فهاركة امن ودنت دبالواصربال ْ 
والرمال ايضا منتلده امهوحده والراًبلةةان عت متكفمًا فىجائيكانه توج وجات 
ارهيلة لذرب من المشى وفعل ذلك من رأبلته اىدشاه وحبنه ا يلوا تلصصوا 
| اوغزوا على|ارحلهم وحدهم بلاوالعليهم ثم ثم الكل التار ف طولاوالنام! ”لق )2 
إوالء قم لجان من الناس والابلوجاريه ركه “مذ حيدة الحلق طويلة 3 ا ١‏ 

١‏ عر كمالكل الماصل 9 الون والاديان والاريون لمعهها العرنون وار تك أعتطعية 
ربوئاوالعامةتةولى نشْتّه وقال فى ارب والاريان فىع رب وقال فىهذه المادة والعربان | 

وا! ادر يون تمه ما و الع رون 2# ركد وتبدل عسهون ثمرءة مأععد , 5 المنابعة من أ 0 
وعتدى ان تل الاربون الخصوص ارب لانه عن ارب معن عقد واحكم اومن الآرّب ١‏ 
| ولان اللصئف ذكرالعربون فىعرب وقدةطأ اللوهرى لايراده ازردون فى ناب 
النون والمرتين المرئفع فوق مكانفوافق المرتبى* وموضع الراانمنك هوموضعالران 
| وكرهانر كن من اجا ومز خرى السفيئة ومدثرن وكل مهيا عدم فرت والظاهر 

ظ انفعلرن اوه, الصئ ف اصمالة النون فى الربان حي اءاده هنا وهوعندى من ع ويل 
| تسلطن وبرهن وه#مايكن فكانعلية أن شه علل د كره لها ىرب ثم ربا دبوا | 
| حكهءاو وراء زاد وا وارسته وهذا المع فى رب وربوت الراية علوتهاوهذا | 
| ايضافى ربأ والغرس ربوا التتومن عدو او فزع واخذه ار بو ولب لاريوءعى || 

| بناسب المقام وعبار: الاح والروالتس العالى ربا كلامم اله 
والاطاء ء العبمه 9 معن صيق اللفس وربوت فى خر ا ربواودوا ودبت دباء و ا 
!| نشات وعبارةالعدا م وربوتفى فلان ل اى شت وعمارة الصاح 


ور فالصغيير يرف منباب تعب وريا يريو من باب عاد اذائياً وتعدى بالتضعيف | 
فيعالريته فترىا وقتلخص من ذلك انه يقالرى من باب ربى ورف عن أب تعب وربا ظ 
من بابعلاوباب تعث اشهرا: تالا وا لااصنف ورته تربة غذوته كتريه | 
| وعن اناق نفست وزييل عر وعر يب م ول ارب وسار العضاح وريه 
ترسة وتربته اىغذوته هذا لكل مابغى كالولد والترع ووه اه واربىالى ازا ذكر 
| متداسم الفعول فط وذاته اربىعلىالكءسين اىزاد مثل اربى وقدذ كراربى مع 
انارى مى الاصلورابته دارءته ثمازار: نا قتهريف المضتف هو العيئذوهها | 
رَبَوَان ود ان وفسسالعيئة بالسلف وخيار المالومادة الأرب وفسسر السلف بال] 
اسم من لاس .لاف والرض الذى لاملئعة فيه للمؤرض وعل الشترض ردمكا اذه 
| وكلعل صالقدمته الروفسس الس بالسلف والقرض بماسلةت مناساءة او ادسان | 

| وماتءطيهانةضاه فاينالقرض من الريا وعنارة الححاح والربا ف البيع ويتوربوان ' 
[إ وربيانوقد ارى الرجلول بشسيره وائما اشاراليه من قبل بةوله قال الغراء فىقولهتعالى 


(11) 
| فاخذهماخذة رابةاى زادة كقولك إربيت اذا اخذت أكثرما اعطيت والرية /] 
| محففة لغة فىالزيا وعبارهة المصياح الزنا الأفضل والرباد: وهو ممصور عل الاشهر ٠١‏ 
ورشق ريوان بالواوعلى الاصل وقد هالريان على العخقيف الىان قال وار الرحل أ 
بالالفد ل فق الريا اه وابوواروة وارباوة «#لشين وارابةوارناء ما ارتفع من الارضٌ 
واخذة رابية شديد: زائدة والرراء كسعاء الطول واائة وائرو اجباعة وهذا العايضنا 
' قورت والارية ا اصل العحد اوما بين الهو اسل الطن وهو من معن الكيرة 
والجاعة وفيه مشابهة بالربلةة ثم اطلقت عبىاهلينت الرجل.وبوعه وعبارة الضعام أ 
والارببةبالطم والتشديد صل التخذ واصله اربوة وبال ايضاجاء فلانفى ارسق قومه | 
] اىفى اهلبته من بنى الاسام ونحوه, ولالكونالارية 5 رهم واربوة ألكسل ‏ 
ظ فشر الا دره كاربة وكله من هذا المع ومن معي الباعة اللداك.م قَّ رت ؤارنة 1 
]| كزبةشى من المشيرات والسئور والارريان بالكسير سعككالدود 
ظ ثم مقلوب رب بر © ظ 
تزه نيره منبا بعل وصسر رن ضد عد وساء من باب اللامد ل رجهوصلها وفى الصاح | 
١‏ وبر سر برا وزان عل بس عطافهو بربالتتم وبارايضا اى صادق اوثق وهوخلاف ١|‏ 
الغاجرو جع الاو لابرار ود الثالى بررة ونه قوإه الموذنصدقت وبررتاى صدقت | 
| فدعواكالى الطاعات وصمرتنازا دماء له بذذلك ودعاء له بالشول والاصل رعلك |! 
وررت والذدى ره ا زا وبرورا اح تالطاعة الله ورقعت َ وخر يتمحابة وو يت ا 
| مكارهدو راع والعين والقولبرا ايضا واستعبل متعدا ايض ابنفسه فى ال وبالحرق | 
| ىالسين والقول فيقال رالله تعالى الح بره نزوزا اىقله فهومرور وبزدت ق القول | 
واأعينار هيا رود | ادضا اذا صرد5قت قيهيا ذانا ار واروق لغ تعد بالقيرءه 
| قيقال أبرائيه تعالى | خجوابررتالقولوا لعن وعمارة وعبارة الكماح ردت والدى 0 
برافا'ا رنه وباروجع البرابرار ومجع البار اليررة وفلان يبرخالقة وتيرره اتى نطب ءة 
وف انار ةلت لااعر احدا ذكر التترر مدق الطاعة غيره رجه الله اه قلت بل قَدَدْ كره 
ظ الصنف كاستعرقه قال الجوهرى والام ره بولدها وتباروا تشاعلوامن البر قلت حاصل 
]| معن اير الاحسان سواءكان من طرف الوالد الى المولود اومن طرف المواود الىالوااد | 
تموغير متقطع عن معى رت ال الصدتف قاولهده الادة البر الصله والخنر || 
وال تساع ق الا حجان والفواد لاه زه واخبي واطية والصدق والطاعة كالتيررواسعه 
| بره معرفة وضد العقوق كالمبرة وزاد ابوالبقاءكلفءل عرطى بر وعنالغريب انهذا | 
١‏ العّالشريف حا لضا لاشراء خسسةوهى سوق الغنم وعتدى انها حكاية صو بدليل 
| قوله فىاخرالم'دة والبرر باذم الكثير الاصوات و الكسس دماء الغنم ثم اطلق انضا 
على ولد الثعاب والفارة واطم رذ وفومن كلل قولهم لاسن الهرة وفلان لايعرف 
| هرامن برا ىلابعرف عن بكرهه من يبره وقيل غير ذالك والبرى الكلية الطيية والير أ 
بالتم من الاسعاء الكسيى والصادق والكثير البركالبسار ناوه قوله اناليار هوكاكدر الأ 
| البر واس فى صيغته مايدل على الكثرة لاله اسم ذاعل خلاق اليرؤانهصفة مثشيهة | 
١‏ 0 الصدقق تين وكسسروء: انان لمكس اون وشدالعرقال لام 
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الببهق البر خلا ق العر كانه ار على الهر اصلاته وبقفال للحصسن البرلاته ابر 
| علىالمسىةاه شه ل الفعل الرباتى اصلا الى الاسم اثلاث وهوفى بعض الما خذ 
|| سديد ولكن البرعددئ من معن الكير وكذلك البريالضم للغتطة وبره قهره بشعال ) 
اومقال ذكرها المصنف بعد بر معن صدق ممه وعش سر نسطر] شد اراساء 
| محدثين وباليررة وتحوذلك وكوبره بزه وبذه وابرركب البر وكثر ولده والقوم كثروا 
|| وعايهمغلءهم فرجع معن الكثرة ايرب ومن الغلية قيل للرجل الضابط هيز وابرالثاة || 
اصدرها وعيئة امضاها على الصدق والمبررمن ااضان الى فى ضترعتها لمع واصم 
العرب ابرهم اىابعده فى البر ومن | صلم جو انيد اصبلم الله برانيه نسبة على غيرقياس 
| وف يعض الشسروح قالاعراى ذراعان فىالدار سيرم ن اربع الىبرا قال الازهرىبرا 
تولدة ٠.‏ وفى شتساء الغلول برا فىقواهم جثتبرا قا لازي دى فىكاب ل نالعوام | 
الصواب منبر والبرخلا قالكاذب وهوايض ا ضذ الع زواليرية منشوبة الىالير 
واتم اير ارى انتهى وحكذ! قا لالازهرى هو تلام الولدين وال فالدرالد_ون 
| وفيفنظراقول«طان الفارسىرضىالله عنه لكل اعرى” جوانى وبراتى اىباطن وظاهر 
| وهوتجاز انتهى وابثر التصب متقردا عن احفابه والبرية الكعراء كالبريت وضد ١‏ 
[]| الريفية. وعيارةالصهاس والبريت بوزنفعليت البزية فلاسكتت الياءصارت الهاء ' 
اء مدل عفرت وعذرنه واجع البراريتالىان َال والبربجع ابره من العجم ومع سيو | 
انمع الثر علىابرار وجوزه الميرّد قباشا واليرير كاميرالاول منثمرالاراك وعبارة 
| الصبااليررر مر الاراك اذا اشتد وصلباه والبربورا+شيش من البروقال بعد ذلك 
بعدة سظور والبرابير طعام يكحن من ذرك الستيل واطليبٍ والبريار والمتزير الاسد والبرر'| 
بالضم الكثير الاصدات الي دعاء الغام والبررة صوت المعن وكرة الكلام والطلية 
| والصياح بربر فهو بربازَ ودلو زنازلها صوت ولا2ن ان ذلك حكابة صوت ونحوه 
المرمية والتزترة واللئثرة وربر جب لج البرابرة وهر بالغرب وأمة.اخرى بين اللبوس 
ا وارح وكلهم من ولد قبس عيلا ناوه إطنان من تجيرصتهاجة وعيارة المصساحواما 
| البررفهم قوم من اهل المغرب كالاعراب فىالقسوة والفاء وابتع اليراارة وهو معرب ١‏ 
| وفشفاء الغليل بريرجيل معروففج برارة وقيل هوعربى من البررة وهى تخليط الكلام 
| ثم البو رياامم الارض الى ل تزرع هيده عبارة الموهرى وعء.ارة الاصئف الارض 
1 لم الارض او الى جبمسلة رارع من قال وبالضمما بارمن الارض ف مر 
كالمائر والبارة ؤاذا تفرست في هاعات اها لم تنقطع عن معن البر اذ المراد مهامفتوحة 
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ومطعوهة الضابة الشديد: ومن هذا الملأخذ قيل بارا متاع كسد يقال نعوذ بالله من بوار | 
| الام وبارعله فظلومته قوله ثالىومكراوائك ذهو_ور وبارفلان اى هلك واباره الله 
اهلكة والبوار الهلاك وكساد السوق والبور بالضم الرجل الفاسد الهالك وامراة | 
| بورايضبا وقوم ورهلى قالالله:سالى وحكنتم ذومابورا وهوجعنار شل بمائل | 
| و<ول وحى الاخفش عن لعضي انه لغةما يقال انت بشسر والتم يشمن ورج لحار 
| باراذالى يه لثى ولابامر رشدا ولارطيععى شدا ثم قيل ناره شوره اجر نه واختيره 
كابتساره وابتار ايضا ثح وسياتى تعليله ورت الناقة ابورها بورا وهوان تعرضها | 
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عل التهل تنظ رالاتقم هى املا لانها اذاكان تلانشابالت فى وجدالحل اذا شهناويقال | 
| انضا نارالقدلألثاقة وابتارها اذا لعمهسا ليعرف لقَاحها من حرالها وذل عروار / 
أ عارف :ها ومنه ةولهم بر لىماعتد فلاناىاعله وا:هدن لىماقى نفسه .ؤارسله برورية ١‏ 
بالضم اذاترك ورأيه ول يؤْدب والبورى والبارى والبورية والبوزياء والبارياء والبارية | 
الحضير الموج وعنارة الصياح الحضير اللئن وىشفاء الغليل بارية نمع الاصير | 
| تقولهااعوام وشوخطا والصواب نارى وبورىاه ونورة بالضمد عصيرمتها السك 
الوزى والبورائية طعام أب الى:وران بنث الس.: ن سه لزوج المامون . “ثم لير 


|| م اليج آارواباءر ابر وابر ويدار وه ئ جع الكثرة وتصغير ابش بؤيرة بالهناء وبأر 
ظ كنع واتأر حفر وعتدى ان اعار الذى تقدم ىت ود بمعنى كح من هذا وهومواقق 

ظ لعن نم وماخذه وأتاد أ وثخأه او ادعره والذير قدمه اوعله عستورا وابأر ذلاما | 
حل لقا ركرك لطر نو وقد افخار والذخرة كالي: والشيرة وعبارة التعامايوزد 
بأرت ابأر باراحفرت بو رة :طبصفيها وعى الارة والببيرة علذمله الذخمر وقدزارت | 


ظ الثىواتأرته اذا ادخريه ا رعخزيد من ن ينه يبا ميات تعن براه سقط عند طلا | 
| فهو برى؟ وبارئ* وبراء بالقح والمدوابر أنه عنه ورأته عن العيب جعلئه ريا مئه وبر 
| متدمثل سل وزنا ومعى ذهو _رى” انضاورئ* من امرض مزباى نمع وتعب وبرق را 
صْ بان قرف'لغة ٠‏ وعنار: العد_احم .يرثت عن 'الديون والعيوبت براءة ووت 
من المرض برء' بالضم واهل اله بأزيغواون برئت من امرض اتج واعم فلان 
]| بارثامن عر ضنه واراه الله اليطويا: أنه معالى عليه ورآته تبرئة وتيرأت من كذا 
وانارآء منه وخلاء منهلابثق ولاتجدع لاه مصدر فى الاصل مث لسعم شعاعا ثاذاقلت ١‏ 
ْ انار 1 عئنة 1-5 مله لذت وجعث ات وقلت بخن مكويرءاء مث لقفية وففهساء | 
وبراءايضا مئا لكرم وكراء وابراء مث ل نريف واشراف وابراء مثل تصيب والضناء 
ويرلنون وهن برد “نات وبرنات ورانا ورحل 5 وراء مثل غترت وعياب 00 
ان جع هده المعق غير متف كة عن 7 000 معائق اكير ور الله تداق ؟ خهلرء١ ١|‏ 
وروا خلههيم فهوالبارى ومثله برأ الله الاق وذرأوءندى ان الهو الاصال || 
ايثادس قطر وخلق والرية ضميله عغى مؤ.ولئحكزنا فى الصاح واعلها الممز 
والبراء اول ليلهاهن الشهر معيت يذلك لترو العي م سس اشعين ته فى الصم داح وغنارة 
| الصنفاول ايل اواولنوم من الشهر او ائخرها او اخرمكان اليا وابرأ دخلفيه 
!]| وناداً ذازقه والرأة صاطهاع ل الثراق واسترأعا 1 ؛ ذأها لح فرص وعمدارة ١|‏ 
' الا ا أت ا طلمت براءم امن اليل قال اشر استرات الى عظدت 
آآخره اقطعالشهةادوهىء ن معن اليزاء ومته استعرأتمن البو لتناهت ولالذ 5 أستعفةه ' 
من الول واليرأة كعرعة قَيْ الصائد وماكانها الامملو ب الور وهنا سن ذكراليرابى 
ا اوكا ترطية مغتباهايناء السي راك م وه ام رام صقار توا الصفد ) 
|| كاق شفاء الغليل وذكرق الوفيات الم الس المزاى بوت اطكمة م رت قطع وسخله 
بنت وقاذ واليرت ونعم الفاس وال حل اندلا لالماهر ويئات والريه بالضم المذاكه ١‏ 
لكات وعنى مل الاذاقه أخذا ايضا و 5 0 كل ذلاك 
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مسن الع عل حد قو رومز نر والندس + ن سس أي طمن وقس 
لمع العريت بوزن قعايت وبرت شير كانه قل القطع عن وجه الراى وقد تعدم بانه 

| فىكر والبرت ايضا الم السكرا لظي رزذ كا ميرت والبرنق لباظى الى" الخادق | 
| والس القصير ال تال والغضيان اذى لانظر اللّاحد والمستعد المنهى *.الاعمن أ 
وقءاه ارق ارتاء وروت اع اشام 3 ع الخررك الازض السهله" الواسمة 9 00 
التعن الب وابرنت اوتاسهالالاوض واحندها أزاطل مز الزهل الشهل ع ترات | 
واراث ويروث ورارث ك اوهى مأ وقدطا اما رات اأصئكت خالفؤذكر ادوع 
وبعدم المتاخر ونبو رالتعدم فان حى اليروث عا نا أكون فهك فك على العراث واليرث 
اننا اليرت 52 اريت وه ن معدى ‏ سهولة الأرض 5 يل رث كه قرح أى نعم 05200 | 
وأسعا 3 ل فالاخذ الغيطة ا 35 سيأ سيقي البرعث كعنخذ 0 

| اك اكه وال ا 3 للع ا 
| وعنارة اج رن املد 0 22 م 0 
مأواه: والرح وا لسواء قل مله للعير وقتل الكوكت : ب العظيم فقيل ناب | لسبراء وال 

ظ سارو وابراججح اه وق الكاات كلها التران من ذكر البروج هو الكواكت 

| الاواوكاتم فى بروج مشيدة وا نالمراد مها القصدور الطوال الخصتة والبرخ محركة ان | 
يكونٌ مض العين مد وَأ بالمواد كله وراد الواح كوه لاتغيت من سوادها سي 
وامراة رحاء بنتة التربج ومن فيل ثوب ميريج للمعين من اطئل اه والبرج اوضاا جيل اسن 
الوححه او امذى ليث المعلومج إراح وهذا الاخر من معي البريج وحياء م ماه ل 2 2ج 
١‏ الصعم احا واشعرى وكل عدم ايج وماء المج باعل هه 5 الا" ن وردل 0 بزل 
الثنانا اثها واريج يق رساكرجح ترعا وتبردت المراة اظاهرت زبتها لارجال وذو 
|| ممع المرج للبينو مع ذلك ذفيه غرابة 2 القحد معن الا حصان مع تواءق ارج واخصن 

ف ا الملدح العاره اي الحاذقوا اأرحة سفيية بره للفتال والشرر فق اام ا 
|| الغرئسس والاتكليز البارج سكون الزاء القازب الكبير ومعئ الشرير عن الال 
والاريج الصميقية و برجان ك#ثمان جاس .هن الروم واص مال اسرق من برجان 
وساب الرجان قولكماجذاء حكذا ىكذا وماعذ ركذا فى كذا خذاق ماغه 
ا وحدذره اصلة الذى يسن عضن فى اعصض و جاه العرجان ثم البارجاء مَك قّ بده بأ 
الغلل اعمية مءناها موضع الاذن وال ااجج وإيّث الءازجاء اى جعلتك واب 
الاطان. ثم جاء البردج مف رالسى معرب برده قال فى سقاء الغليل بردج نعتناه 
ٍ بردهقال المماح ما رادت ف اللا ا َال الاععى وقول اسل بعداد العردان 
الا ارادوا ب 5 ات يعن الستا زه هواما العرد دار ععن الءواب ف قوله 1 اسم 
لنارد دار كواد]1 المع قل كاد ري وقال 5 فى موضع اير بردار بردار الخمادت مور تدعاب ْ 
هن كرهها! ال وأعحددة 6 البرزيح الربر ديق ره اذا ع الى ارح 2 كار جيل ول : بقل 
أده #*رب 3 م البرنا بالفتعم الورقة اطاممة الات تعر ناير ثاعة 5 الما 1 
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ا المع * ارمة ار سر م اطلق على ا لام | 

البيث من حيث الاتساع وعلى الرأى المكر ء زحيث عسدم الزوع والثهر وار ْ 
١‏ ايضا مضدر برح فكانه كعم اى زالعنه وصار فى البباح وقولهم لابرات كةولهم 
لاريب وجوز رفعه فتكون لاعلزلة للن وبرخ الحفاء كسعم و نحم الاح فكانه قيل 
ظ سارل لاح وو ال زاب مس روما و ماسر وض ومن وح الل 
اى قُضت واس الطسائر بازج وبروج وري وابرحه امه واكرءة وعطيه وعدى 
| ان حقيقة معتاهء ازال عثه البرج وهوالشد: والشس وهال انه برحا بارسا مبالغة 
واى منه لمحن وتثلثالباء اى الدواهئ والشدا والبارحالريع اطارة فى الصيف 
ولعلراصده الي التى حدق البراح واعدمالزرع وال رتصل حارة وبرّحاء اللمى 
!| وضيرها شك الاذى وفنه رخ بوالاخى رحا هذه عارتهوتبارع اشرق و هسه" 


| والبارحة اقرب ليل مضت وهى من معن برح مكانه وبرحة من البرح اىناقة من خبار 
الابل وشرهء له صر حة رحة اىنارزا لهم وعال لاسن والشماع خبل براح كان ا 
| كلامتهيا شد بالط.الفلاييرح وقولهم انماهوكار ح الأذوى ل للثادرلانها تسكن 

قن الل لفلاتكاد" زى باردة ولاسائحة الافى الدعور هرة وان ' برج كاعر الغرات 
والداهية كبنت بارح ويرحى كلمة تقال عند اللاطأ فى الى وى عند الاصابة || 
والليروح أضا ل اللفاحالبرى وعمازرة المصباح ب الى ديرج من بأب لعب نراحا زال | 
| دن مكانه وده قبل ليله الماضية البارحة والعربتةول قل الزوال فعلنا البارحةوبرحت ١‏ 

| اريخ بالتزاب جلته وسقت بهفهى نارح ومابرحعكانه لمبقارقه ومارحش ركز ١‏ 
عو المواظية واللازمة وبرج به الضترب تبركا اشتد وعظم وهذا ابرحمن ذاك 
اىاشد وق الكعاح لعي تمه برحا بارحا اىشدة واذى ولقيتمئه نناتبرح وين برح | 
ْ والارخداقرت ايلهة مضت تقول لفمه البارحة ولعي الارحة الاو لوهذدا الاح 
ظ ارح من هذا اىاشد وقتلوهم ابرح قل وبرح الى 0000 اذا ولاك ععاسره | 
0 ونمياهنك اك والعرب تطير اكه وتفاءل: بالساع لانهلامكتك ان ترميه 
ح ترف ثم البرئحة فب الوجه ثم البرخ بالتهم الا والزبادة وهذا هومعق 
| البركة وهوغسير منوك عن البر والير 0 الرخيص من الاسعار وهوتصة الكاء 


والاادة دقعنا التليلر معان رخيص َه عانة وقيلهوعسيانى ععن خ البركة 

| قال الكداج ولاه واوابرخوا امرخوا اه والبرخ انا انقرف يتطع ان الل ,ال 

|| فوافق البرت بعض الموافة-ة ثم اطلقعل الةهر ودقالء'ق والظهر والبرعخ كاير 

| المكسورااظهر والتبري اضوع ث البرعم متفذ الاء وخراء وهو الاردبةوالبالوعة || 
من اخرف داعم أنهذه المادة مكتوبة فى القاموس باطيرة بناء ع عدم وجدوده!ا 
فى الماح لكنها مثتتة فى التخاح المطبوع بمصر ونص عبارثه البراض خرف الكنف | 
وفك من العم الى الارض وات والممنن الى عتدى 2ط اليد م البرزخ 

: الخادر بين شين ومن وقت الوتالىاله. نامة عن :نات دخله رازم الامان ما دين 

'| اوله واخرة او مابين الشك واليعينو 2# رها عيارة الماح وفىالكليات البرزخ الخائل 
بين الشنين ويعبر به عن عام المثال اع: اتشاجن بن الاجساد الكثينة يتان الارواح 


(١؟١‏ ) 
الجر ده اعتى الدئيساوالاخرةاه واولا امشاغبة لقلتانه من معن البرج. ثم برد الحديد | 
“وله ذإينقطع عنبرت وبرخ ومنه برد السيف لبا وزيد ضع ف كبرد كعن وفتر يرادا 
وبرودا فكانك قل تاتكشرتسوريه وحدره 5 زيد فى معئاه كقيل برد عد هزل م زيد 
ايضا فعيل برد اى هات وبزد حق وجب ولزم وهو من معن السل وعبارة الحداج 
تفيد"انه من قبيل المشاكلة أنه قال ويقال مابرد لك على فلان وكذلك ما ذاب لك عليه 
اىها ثبت ووجب وبرد لى عليه كذا هن امال ول عليه الف نارد وبرد العينَ كلها 
وهومن البرودة واللترئصب عليه لماه كهو يرود وميرود وبرده وابرده ارسلة بزيدا 
والبريد المرتب والرسولفيكون البريد فعيلايممنى مفعول واشتقاقه عندى من المعسى 
ْ | الاول بدليل انه جاء من دل ع ادق برد سول الغرممانة دره نهده وحاء دن شعب | 
بمعنى صدع وثرق شعب اليهرسولا وجاء ايضنا قرع رسسولا ومعنى فزع فى الاصل 
قريب منمعسى فرق وجاء ايضاجرد رسولاومعناه لاهر ثم ان البريد بطل ١‏ 
اإضاعلل مسافة ذرمقين او اثى عشسرميلا اوهابين المءزلين والغرائقلانه رنذر قدام 
| الاسد والرس لصب دواب البريد وقالؤ.اب الفا الغرائق الاسد والذىيتذر قدامه 
معرب بروانك والذى يدل صناحب البريد على الطريق ومع وطوح اشتقاقلفظة 
البريد ذان ائمة اللغذذهبوابها كل ذهب ذال ابن الاثير فى التهباي ة العريد زارسيةاصلها أ 
البغل وا صلهسا بريدهدم اىحذوف الذني لان بغال البريدكانت مقطوعسةالاذئاي 
كالعلامة لهام سى الرسو ل الذىيركيه بيدا والمسافة الى بين السكتين بريدا والسكة 
موضع يسكنه المرنبون من بيت او باط وكانيرتب كل سك ةبغال وبعد ماين المكتين أ 
فر#ختان وقيل اريعة وفعناية البهساب على البيضاوى اثناء سورة النساء سعى ارسول | 
بريدا لركويه النزيد او اققطعه البريد وهوالمسافة المعروفة يا فى الدر الثاقب للعلامة | 
الشحح غيد الهادى تجا الايارى وف القائق البيد هوف الاصل البغل نارسية واصله أ 
ريدو دم أى دوق الذنت لاه بعال ان دابة اليريد كنت هحزك 3 وا لاحب ْ 
الختار قال الانعرى قيل لدابة البريدبريدلسيره فى البريدوقالغيره البريد البغلة المرتية أ 
| فارياط تعريب بريده دم ثم #عيت يها المسافقاه وهذا الذى-ملن على اناقول أ 
اناهلالعرية كسوا هذه اللغة الشمريفة ثويا غيرلائى بها فتاه ابدا يخومون حول أ 
| اللغاتالاجئبية ويتسيون اليها ماهوفى العريية من خصائصهنا ومزااها السنة |آ 
ا وعبارة المصباح البريد الرسمول ومئه قول بعض العرب الم بريد الموت اى رسوله 
ثم استعيل فى السافة اليه طعها وه ائنا عشير ميلاويتسال لدابة البريد بريد ايضا ‏ 
لدي ى الها يد فهو مستعار من المسستعار واللجع برد #سمتين فانتتررى ان المصياح حمل | 
البريد يمحت الرسول اصلا وهواطق .. وعبارةالصمماح والبريد المرتب قال هل فلان 
| على البريد وقالامى و الس * عب ىكل مةصوص الذنابى ماود بريد السسرى بالليل | 
| هنيل بريرا»والبريد ابضا اتتاعشس ميلاقال من رد يمدعرابة الاوسى*فد:ك عرابٌ 
| اليو م6 اىوغالق و اكت الناجى اليك ري بدها+ اىسيرها فى الير بك وصاحب البريد قدابرد 
الى الاميرفهو 1 والرسول ردك أه واليرد تعيض الى رد صيكنصر وكرم برودة ١‏ 
| وماء برد وبارد وإدوذ وبراد وميرود وقد برده بردا وبرده جدله ناردا اوخاطه يال 
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وابردة جاءيه ناردا ( وق سكة وابرد ) وله سقاء ناردا وعبارةالعخاح وردته فهو 
ميزود و رديه ثبريدا ولابقال اتردثه الا فىاغة ردثة وعمارة المضاح ترد ااشى' روده 
| مثل سه شسهولة اذا سكنت خرارته واما برد بدا من ناب قتل فدستعم ل لازها ومتعدنا 
يقال ,رد الماء وبردنه مهو ارد وعيرؤد وهذه العنارةتكون من كل ثلا ى يكون لازها 
ومتعدا وردنه التتعيل مالعة اه واليردايضا الثوم وفهة لاذوكون فيها ردا وازيق 
| وى شفاء الغايل برد الغراش ورد المضجم حكدناءة عن اراحة والترّفه وعن زبادة 
الغدرة وبرد الحل تكن به الشعراء عن الصاح اه وعسش ارد هى” وردنا اليل وعلننا ١‏ 
اصناننابردة وابردة اضعفه وابرد دخ لق آتخرالتهان وبال جكداك عبزدين اذا جاوا ‏ 
وقد ناخ الخروا يترد الماء صمة عليهناردا اوشعربه ليرد يه كيده وتبرق ذه استامع وقولهم 
لا تيرد عن فلان ائ ان ظلين فلانشعه فتنقض من امهيا فى الماح والبرد محركة 
حب العهام ومصاب برد وارد وقد رد القوم كعنى والازفح ميرد وعترودة والبرداء 
ظ ككرماء الم بالقرة والبرادةكيبانة اناء تيرد الماء وكوارة يبرد عليها والابردة بالكنس 
]| نن دق الجوق وعبارة الكهام غللامعروفة مزغلية البرد تشترعن جاع وهذا اللثى 
مده للددن قال الا دع قلت لاعرإبى ما ملكي على ثومة الخصى فقال انهامبردة 
اضف صضططية فى الشتاءويقول الرجل من العرب انها لباردة الدوم فقول له الا خر 
١:‏ ليست بباردة واتما هىاردة الترى والبردة وخرك ااخمة لانها برد المغدة وقا لصاح 
| العردة بااهتريكالعمةوف المديثاص لكل داء البردة ومدّءإان الريك اقصم وبردة 
العين بالدريك ايخناوسطها وتقولهوليردة بمئ اذاكان لك معلوماوهو منبرد 
حوعايه وهر لك بردة نفسها اى خالصا وبردة عل النعمة والا ردان الغداة والعشى 
كاابرد ين والظ لوالو “وهو ظاهر والبرود الكحل وثوب رود ما له زثير وهومن معق 
السمعل واليرا اذّالشهالة واءلمنداانارود الف شقاءالغليلياروذ بالدال441 له وياروت 
غلطوال فعالا يسع الطنيب جهله اه اسملزهرة اسيوش بالغرف وفعرف اهلالغراق ‏ 
يطلقوئه على مل الخنائط تصاعد على المطنان العتق عون وهم لتم [و ره 
واعال الثار التصاعد: والمفركة فييدها خفة وسترعة التهان اقلت (اىقال ١‏ 
||.صاحب شفاء الغايل ) هوافظ مولد مناليرادة لشبهدم ا وهوالا ن اسكلا يركب 
من ذلك الحم وم نكر وكبزنت مع ناسم جزيهاة والبرد بالضع ثوب تخطط ج ابراد 
وابراد ووود واخكدية ؛لتحف بهسا ولعل المراد بذلك انها تق من البرد وعبسارة 
| الحماح اليد من الثياب وابتع برود وابراد وبرد اندب جناحاه والبردةكساء اسود 
]| مربعفيه صكر ( وفى بعض الحم فيه ضور ). تلبس الاعراث والثور الابرد فيه لمع 
| مد سواد وياض وعغياره غيره اليد كساء اسود مربع فية خطوط صفرتلسه الاعراب 
| اه ويعالوقع بثهما قدبرود منة اى يلها ام اعظعالان الينَ وهى برود العِنلانقد الا 
| لام عظم وبردة الضان ربمن اللبن وهما فى بردةٌ انجاس اى بفعلان فعلاواحدا 
والبرذى ثيات ونالظم تمرجيد والابرد.الغر ويزدى نهر دمدق الاعظ هذاما امكن 
تللخيصى من هذه المادة الملشعبة وبقىان اقول ان اصل المعانى كلها برد معنى عل 
ومئه اخذ اليَرّْد وازة مضل معنوىثم نظرال جهة ماعدحمنه فاطلق على النوم وعلى 
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َل العين وغترذلك وذظرالىجهة ما يدم مثه ؤاظلق عل الابردة والبرذاء والبردة 
وتحوها واختلاف هذا النظلرالحوظ ادضا فى المرارة و كثيرمن المواد "ثم البرجذ 
بلخم كساء ؤايظ فإيثةطععن 5 لير دة “ثم الترحدأاة بطم الباء وشح الراء وسكو نْ 
اللذاء المرأة لتارة الناعة وله الضتداة واعليئداة وقد تقدها ‏ ثم برقعد كزجب لد | 
قرب الموصل ثم سيف برئد كفرئد وف نسضد كغطس عليه اثرقدع والبرئد ونتحم راؤه | 
الفرئد والمبرئدة المرأة الكثيرةاللعم ثم برذ روزا خرح الى البزاز اى الغضاء كتبرز وظهر ‏ 
الكات تكترة فهو مرز هروز وارز الشى” ا خرححة كاعترزه وخرم عل السهر فَاحَد 
الابوبز ونرز سريزا فآق اص_اءدفضلا 1 شماعة والفرس على اليل سنهها واءلهذا 
هو الاصل 3 ون راحه! الىالبراز وضاحه جاه ل ال اطههرة و بنش ونارز ااترن 
مارزة ونراذا رد البق وقيا ارزان واتناززا انقردكل 8 عن نجاعتة لك صا كه 
ْ ورعلرز وردفق عقيف مولوق لعدلة وزآأنه ود رذ ككرم واعى د 0 بارزة اسن | 
ْ اومتجاهرة كهل* جليله تبرز للقوم >لسوناليها وعدثونوهى عَفْيِمَة والكررة العقبة | 
هن الخبل وذهت ابريز وابريزى بكسسرثما خالص وف المصباح ايه معرب وعتدى أنه 
عر ىفن تع العهون وحكذا الجوهروفيه ازضا والبراز بلقنم والكسسر لغه قليلا 
الفضاء الو اسع الان عن اشر و قيلالير ان الحدر 2 انضا ُ ا به عن العو 0 ا 
بالغائط فعل ترز قيل تغوط وبرزالك#خصبرازة فهو برز والانى ره مثل طم 
ا طهة_امةفهو صصم وصعية والمعىع 'يف حلل وااضئف قصضح ل البرزة عن البرز ' 
بعدة اسطر ‏ ثم البرس بالكسسرحناقة الدايل ونأتح فقارب اليرت والبرس ايضا ||| 
ويضم القطن او شنيه به او قطن البردئوءئه قيل برس الارض اى سهلهاوايئهنا | 
وهذا المع فى البرث وبرش مجع ددعل شرعه وفيه غرابة وما ادرى اى البرساء 
هوواق رساء هواى اتى الناس هو ومئله اى رتساء هو واى برالسشناء هووحاء انضا | 
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البرشاء مدن الئاس او واعتمم َال فى شفاء القايل | مرتداء الذلى يعالما ادرئاى البرنساء |[ 
هواى اى الخاق وهوبالسرباتية برنسااه قل تبربالسسبائية معن ابن وتوشو يمعنىالناس | 
ما روه طلة وهو عن معدى الترث والرساس بالكيم_ ابر الميقة وريس م مثيه 0 

ْ الكلب او شنا خفقا اوعس عر شسريعا وهو حكاة ضبق ثم الير جس بالكسير 
| جراو هو امشترى والتاكة الغزرة والبرحاس بالضمعرض فى الهواء علىراس رخ 
دوه عولد وعتر بر به فى الير نقتم عروتها ووطوب غاءها وشبه الآمرة يصب || 
من الخارة 2 .قال ؤشناء الغليل البزجاس الغرض مولد وفى القاخوس بطم الباء 
وهو فارسى و فر حوس الشزى فارسىانضا 5 العردس لسر ازحل يدت 
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واللستكبركالبرديس والمكر من الرجال . ٠‏ ثم المبرطس الذى يكزى للناس الابل واحجهم | 
وناخذ عليه جعلاوبرطاساسمام لهم بلاد واسعة نتاخم ار ضالروم ثم البرعس | 
بالكتمرالصبور عل اللاواء وناقسة برعس وبرعس غررة جيلاتاسة الذلى كرعة | 
ثم البرقس بالكبنر الصبورعلى الاشياء لايباليهنا والبراغ.سالابل الكرام وعندى 


مع هب 


اثهلافرق بين المادتين بشي* ثم براسبالذعات وشد اللام د إسواء-لمصس 
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| ثم البرس الم قلف وةطويلةاوكلئوب رأسدمنه دراعة كان اوجبةاو مطراوما ادزئ |[ 
اى البرنساء هو واىبرنساء يسكون الر أعقهها وقد تنتم واى برئاساء هواىاىالناس ١‏ 

[| وجانعشى البرفساء اى فى غيرصتعة ثم البر<اش بالكسسرمن قولهم وفوا خرياش وراش‎ ١ 
| فياختلاط وحعب ثم البرش در كة والبرشة ق شعرالئرستكت صغار خالى ساد‎ 
أونه والغرسابرش و بريش وياض يظهرعل الاظفار وهوغيرمئقطع عن معن البرج‎ 
ومكان ابرش محختلف الالوان كثير الات والارض رشاء ونسئة برشاء كثيرة العشب‎ 

]| وهذا المع تقدم فرسش وسياتى ارضا فى رمش والبرشاء الناساوججاءته, وعبارة أ 
المضباح برش برش برشا فهو ابرش والاتث برشاء والجع برش مال برضن رصا فهو 
ابرض ورصاء وبرص وزنا ومع اه واهل الشام يقواون رش حورد». .ثم المرطش |[ 
ا بالشينالدلال او الساعى بين البائع والمشترىاوهوبالسين ال#ملة . ثم البرغش كسمفر أ 
البعرض وا رغش من ع ضد اذا برأ واندمل وقام ومشى.. ثم البرفشة التغرق وخاط ١‏ 

' الكلام والا شال عل الاكل ورفشعلىقى الكلام اط وفى الا كل اقبل عله او خاطه 

| والبرقشة التفرق واختلاف اون الارقس ذكراللصنف هذه العبارة بعد قوله اللرقئة أ 
التغرق وخاط الكلام باحذ عشرسطرا وعندىانه تكررعن سه ولان«عناهها والدد | 

١‏ ومعن الاختلاظ هي ف البرخاش وتبرقش نا تزن بالوانختلقة وعبارة الصاح برقت 

| التىةاذا نششتهبالوان مختلفة واصله من ابىبراقش ودوطارٌ يتلونالواناوبراقش اسم 
كلبة وى المثل عيل اهلهبادلت براقش لامها سمعت وقع جوافرالدوان فتوحت زاستد لوا 
بشااحهباعلى القبيلة فاستباحوهم اه ويقال ايضا على اهلهبا نج براقش والبرقق | 
| بالكسرطا ردير سعيه اهل الخاز الشرشور . ثم البرنشاء الناس ماادرىاى البرثثاء ‏ 

| هواى اى الئاس ثم. بريص الارضارسل فيهاالماء كود او نشره! وسذ'ها سةيارويا . 
| و-ة4 ريص الارض ثم البرص: #رحكه ياض وظهر فظاهرالدن لفساد 
من اب رص كتر ح قهو ارصن وابرصدهالله والذى اسِض عن الدابة من اثرال_ طن | 
|| وابرض جاء بولد إرص ومعق البرص والبرش غير متعطع عن البرج وبرز والتبريص | 
ظ حاق اراس وان تصيب الارض المطن قبلا نرث وةبرص الارض ل يدع فيها رعيا 

]| الا رعاه قعثله تلص وخريبض وارض برصاء رعى ثيازها وحية برصاء شهالمع يا | 
وسساما,رص من كثار الوزع وهذان ساما ارص وهولاء سوام ابرصاو السسوام 

| بلاذكرابرصناو البرصة والاربارص بلا ذكرسام والابرص التمروهو من معن البباض 
والبرصدوده تكون ف البر والإريض نت وشبه السعد والبصيض وككدان منازل 
الأن وبقاع فىارغل لانذت جيم بوْصة ثم التعرعص ان يضاطرت الانسان نحتك 
ومثله احرص ثم البرض الؤلل كا بيراضج براض وبزوض وابراض وبرض اا خرج 

| وشوقليل كابترض ووه بض الما *وفضن ونز ونش وبرض لى من ماله من بات نضمر 
|| وضرب اعطانى متةقللا لشاءهنا متعديا ورحل ميروض مغر أكثرة ع طابه والبازرض 

ْ اولها رج الارض من نبت قلان دين ادتاسه وقدرض روا وارضت 
| الارض كثرفيها البارض كبرت وتنرض تبلغ بالقليل والشىءاخ.ذه ةللا قليلاوفلانا 

| أصاب منه الشى” قبل الث وتبلع ٠‏ ثم البردظ تعفر العود معرب بردظ اىصدر 
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| الاوزلانه مني وال ل م الثنات وَعبازةٌ المضباح اللروط من 00 العير 
| ولهذاقيلمعر ىقالا المكت والعرب تسعية الرزهروالءعود وىشفاء ,الغليل ار 0 
| منالملاهىعودالطرب معرب ةيلشه بصدر البط وبرالصدر وذكرهايضا أ مود 
آخر نهواه انه طشور ذوئلثة اوثار اول من ضيرب.ه عبد الل إتازيع اخ 5 برط 
ا ل قعود ده ثبت ق نللد ول'مة وقرشط بألقاء الصق اليثيه بالارض وو سك ساكة ثم 3 
| فرسد ووقع ف برئوطة بالضم اىمهلكة ثم برط العم شرشره ومئله فرشط 
ْ االعر ورشعه وشبركة ثم برقط خط اخطوا متعاريا وول ملتقةا وساء دلوا فى الكلام 
والمثشى اسمرع وذرفط وقرمط قارن الخطو وبرقط الث ء “ذرقه ةل اوكثز والكلاء ار حه 
| بلانظام وحاء عفاط وعلط ععن خاط ورقط فى الطبل صعد وقعد على الافين 
| مفرجا ركيتيه وتبرقط وقععلى قغاء والابلاختاطت فار والميرةط طعام نرق 
فيه انيت الكثير والعامة تقول ميرة يا : معن ملمع . ثم البردعة اليلق نح تالرحل 
قلتوعرفزما تناهى للعماركا سرح الفرس ورجل مبرند ععن الشى مض وجهه 
ثم البرذعة اللردعة وارض لاجاد ولاسهل وارتدع للاعى استعا تمك اله م ثم الرقتاع 
6 أكسر الاهوج الي الجاى والسى” الخلق كا لبرشع كرريج م رع وكات راعه 
وروم فاق أحصايه الما وغيره اؤثم فىكل فضيلة وجالفهو بارع وهر بارعة ورع 
ضاحه غله وعتديئوانهذا العن هوالاصل وشوغير متمطع عن نرز زواروهذا 
ا ارعاكة اطعتم وامربارع جيل والبريعة القائقة الخال والعل وتيرع بالعطاء تفضل 
عالائبعايه وقوله متبرعاه_-طوعا وعيادة المصباح تبرع الام ذءله غرطالادوضا 
ثم البرقم كتئذ وجندب وعصفور يكونللساء والدواب وهوكلام غيرمفيد وعيازة | 
ظ امساح بيقع انراذاتلتره وسو هنا وقتم اكالت لتتيضاو ني من يتكره وتبرقعت | ا 
ٍ هي لستئة اه وكةائنسن لون التععر وماءلء ى كير ويلالام اسم العيز" اد دادعت للعلى | 
رن كتسلذور وصعؤذوق ثادرا ويرقوع بالياءشديد وحك, رج وقتهذ اه 
الشئاء السابعة او الرائعة او الاو لانتصر دوالك قعة الشاءٌ الباضاء الرأسويكسرها ا 
غرة الفرسالا خذة جيع و<هه غير اله ياظرف سواد وبرقع فلان ليت صار مأبونا 
وقلا نا العا ضمريه مها بين اذنيه ثم بركع قطع ومئله بلكع وبركم ايضا صمرع 
وقام على اربع وسقط على ركيثيه ولهل ضد وتيركع وقم وعبسارة الكداح ويركعد 
| خبركم اى صسرعه فوقع على استه والبركم كتمذ الرجل القصير وفصي ل لارصل عنقه 
الى الارض وجوع بركوع كبرقوع زنة ومعى . ثم البرزع كتمذ نشاط الشباب | 
| والشان الت ء التاء كاللرزوع البرزوع والبرزاع ثم 0 م وقد وكد حى 'رث وبرج 0 
ْ معثاه والبرغ اللعاب" ثم البرتوق بالتتم نيات م كثير صر ثم بق 
| فرجع المعسئ الىبرز ثم زيد فى معناه فقول برق السيف وغيره ثلا'لا" والأسم الإبيق 
١‏ ومن هذ! العدالبرق لواحد بروق: التصات ومن الثريب نعنا ان الضف امد ظ 
| المادة بالبزق فرس ان العرقة وهوكتوله الزدث فرس معوية بنسعد ويقال برق ادلب 
| وبرق خلب بألاضا فد ورق خلب بالصفة وهوالذى لس فيه مطر ويرقت السعاء ْ 
ْ بروقاه برقانا لأعت امم عرق ١‏ دا والرجل 7 نهدد وتوعد كا رقوالبروق الذى 
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مرق بكلا.ه ولافعلعتد: عن ارد وعيارة الماح رعدت المعاء ويرقت برقانا ظ 
اعت ورعد الرحل وبرق اى تهدد ورعدت المرأة ورقت اى تزطث اه وبرت | 
المراةرتا تحسنت وتؤرنت كبرقات والثاقة شالتيذنبها وتلقعت وليست بلامكا برقت 
فهمائهى بروقمن ساريق ويرق نصمره ثلا لا وطعاعه بزيت او سعن جءلفيه منه 
قللا وعبارة الكعام برقوا لناطعامابزيت او سعن برقا وه ىالتبساريق وهوشىمنه | 
قليل! يسغسذوه اىلى يكيرُوا دهنه وبر ق كرح را وروا يرحت لاإطر ف اودهش 
0 وقد جاء بلق وفرق وفرى معنى حير وعبارة الهاج برق البصساذا حر 
ظ ذإ طرف قنسب الفعل الى الصس معان البيت الذى استثهدبه مؤيد اقول الصئف 

| وكيغماكان ذان بر هنامطاوع لبق وبرق السقاءاصابهالمرفذ ابزيدهوتغطع ف تمع 
وسقاء بر قككنف وبرقت الغثم اشتكت وطونها من اكل البروق وابزقوا وارعدوا 
اصامهم برق وزعد والسماء انت جما وفلان نيدة وتوعد وارق ايضا|أم ب عه 
|| وعد الام ترك والمراة عن وجهنها ابرزته والصيد اثاره والددى ضصر_بالشاة اليرقاء 
اى الى فذق حسوفها ابيصن طاوقات سود ورقعيئه ثيريها 0 5-8 النظر ا 
|| وفلا نسافر بعيدا وهز'له ينه وزوقه وف المعاصى بل وبىالاعن اعىعل ول 1 
ف الملانه يفال اعبى على كن العبارة اذا ان تكون اعياتى وفى شفاء الغليل برق ١‏ 
عيئة له ا خوقه نكذا تقول العامة و وال القالى فى اماليه برق أن 0 

| بطري مكلا الذى يوعد من يعرفةه أه واليرق بالصم الضباب بجع ضت والبريق 
التلااكٌ وبهاء اللين صب عليه اهالة او سعن قليل ج برائق والبراقة الرأة لها إ#حة 
ورا والناركة السيوف والنارق حاب ذوبرق والعصاية نارقة ونارق قيله من لين 
ا والرمان نالذ م البراق البدن والراد المتلون الواحدة رقانة وحاأه عند ميرق|! دحم 
حين يرق الاق السيف الراق والعوسفيها نأذميع والمرآة المسئاء البراقة ووعاء 
للواء معرن اب رى ول ارهذا اطرف ق شفاء الغليلوائما قال فى شرم اخد اله ١‏ 
نال المؤاجر الزان باخذ من الطيشت وينغق على الابريق قاله الثعلبى وقالابنالروى ١‏ 
| انعظ من بلبلة الابريق والبروق رول تجيرة ضعيفة اذاناءت المعاء اخضيرن ١‏ 
| الواحدة هساء ومته اشكر من بروقة واليرواق بزبادة الف ثبات يعرف بالختثى والا برق 
فاظ ذه عصاره ورعل وطين مختاطة ج انارق كالبرقاء ج نرقاوات وجبل قيولونان ْ 
اوكلثىء احتعفيه سواد وياض تسا برق وعنز رقاء حق انهم سعون العين برقاء | 
1 وطارودواء والا.رقانظما اإطلقع لل اما كن متعددة مضافا او موصوفا والبرقة غاظ 
١ ْ‏ كالارق ورق دارالعرب ذف على مالة والرقالجل مغرتبره والراقدابة ركنها | 
رسول الله س._لى الله فلب ةريحم يلها المعراج وكانت د ؤنالبغل وفوق ا جار | 
وعسارة الصاح وابراق داسة و البغل حك. د :الرسل عند العروجح |لالساء ٍْ 
والبورق :الضم النطرون والاستيرق الدبباج الغليظ معرب استروه اوديباج!»»لبالذهب 
ا اوثات حرير صفساق حو الدياج او قدة جراكانها ها .قعلع الاونار وتصغتره ابيرق 

[إ|. والبرقوق بالضم اجاص صفار والمثعش مولدة .ثم البرازيق الجامات من النناس 
الواحد .رزيق كندل وارسى معرباو الغرسان او ججاعات خيلدون اللواكني والطرة 5 
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المسملة 0 الطار فق الاعظم اللبث ٠‏ لمرزة ق نات و 0 اب بروق و فى 0 
الغليلالبرزيق الفارس معرب ج برازيق وبراذق فى الحديث 2 ثم ثم برشق اللعر قطعه 
8 ومثله شيرق وشريقالا ان الصئف قيدهما بتقطيع التوب وهوضير عراد وكذا العم ظ 
| ور شق فلانا بالسبوط ضيربه به وابرنشق فرحوسر والشجر ازهر والتورنشحم وعامة | 
الشام تقول مشيرق عممن فرحان مستشس. ثم البرليق كرئو لتقن النهر وطبرب | 
من اائهاة ومعق لد رسابة الماء . .ثم برك بروكا وتبرا كاثيت واقام وبرك العير ||| 
| استنساخ كيرك وقد ابركته وعيارة الحجماح برك البعير ا ىاستتاح وابركته إن فبرك | 
١‏ دعوفايل و الا كز اختتد واسناح وكل شه ثبت واقام فقديك وال فلان لسيه | 
| ميرك جل وبرك بروكا ايضا ا جتهد والمعاء دام -طرهاوبراك كقطام اىاركرا ||| 
]| والبرك الايل الكثيرة والجع البروك اه وعبارة االصنف البرك ابل اهل اطوآء كلها الى | 
]| تروحعليهم الما بلغت وانكانت الوم أو مجاعةالابل الياركة او الكثيرة الواحد | 
بارك وهىهاء والصدركالبركة بالكسرورجل برك كصيرد بارك على الثى* والبركة | 
بالكسسرايضاان بدر لين التاقة وهر باركة فبعيها فعلبها وماولى الارض من جلد 
صدرالعيركاليرك ,الفح وبجع البراء لا البرك للا نان والبركةالكساسواه 
او البرك باطن الصدر والبركة ظاهره وعيار: العا والبرك أيضاالصدرناذا ادخلت 
ظ عليه الهماكسرت الباء والبركة ارضا الو ض كاابرك بالكسر ايضًا ومستتقّع الماءج 
[| كءتب (اى مجع اللركة فدّط )) والبركة نوع من البروك والشاة الدلوبة ج , 0 
واطلية من حلب الغداة وقد لتحم ورد كن وبالخمط ار ماى والضفادع والجالة 
او رجالها الذن سعون ويملونما والجاعة من الاشرافو الجاعة تسالون فى الدية 
| ويثلث ومابناخذه العتعان على | اعامى نكل ذلك من معن الش.وت والاقامة روعيفيه وحوه | 
متلغة وفنونمتنوعة وابركوا وار كب واقتتلوا وهى اليرّوكاءواليركا * وابتركوا 
ف العدو اسرعوا ممتهدن والا سم ليروك وفيه غرابة ولذا احسد مقلويا من ا شكروا 
ٍ أو هالانه من معى الا «دتهبادق ا لهاوابز كالصيةل مالعل الد وس ْ 
| والسهابةاشتد انهلالها والسعاء دام مطره_اكيركت ولع لهذا هواصل معن العدو ‏ 
| وهوغيرمئفك عن معن برك ووعرضةوعاية تنقصه وثعه وع. باروالصىا موابترك الل 
| القىبركه وابتركته صرعةته وجعلته نت برككوالبراكاء الات فى اللرب والجد 
واصله من اليروك وبعال فى ارب براك براك اى ابركوا وطعبام بريك كانه مبارك 
ع قيلايضا من معن لوت اليركة وهى العاء والرباده م استعي[ن معن السعادة والتيريك | 
الدعاء مها وبرنك ميارك فيه وبارك الله وفيكوعاء_ك وباركك وبارك على د وعلى 
الخد ادم لها اعطيته من التشريف والكرامة وتبارك الله تقدس وقيزه صفية || 
خاصة بالله تعالى وتبارك بالثىء تا ءل هوصبارة الصواس تبارك الله اوبارك مثل قاتل - 
وتقاتل الا انذاعل تعدى وتفاعل لايتعدى ومن الغريبهنا عيارة الصياحح<يث قال | 
] وبارك الله تعالىقيه فهوميارك والاص ل سارك فيه أه وتبرك يه “من ذكرها الملصنف | 
| بعد تبارك بغائية وعشرين سطرا ويارك عليه واظبوهو من معن البروك كالا نحن " 
ثم انقول العامة فىابرك الاومات ككل انه على حد ةولهم مانى النادية انوا معه وحمل لإ 
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شت ل 0 
| الهبرجعالى معنى الثبوت واليرو ككصصور اهياة زوج ولهاولد كبير وبالضم الخبيص ْ 
أ والاسممعتة البريكة او البريك الرطب يوكل بالردكذا فى نسح فيكونقوله وبالكم 
الخنص فى غيرتله وهذا العنى قريب من الريكة والبراكيةكفرا -ة ضنربمن اسفن 
وهوفى اغة ارس والاتكلير' برك كون الياء وكسترالرآء واليركان بالكسر شر | 
او الحمض اوكل ما لا طول ساقه او نبت بذ ت تعد اومن دق النىتالواحد: هاء اوهو | 
| جم وواحده رك تصمرد وصردان وهال الكساء الاسود اللركان بالتهم والند 06 
والير كاقءم الب كان :عفر أنو الركاق ج. رانكو 3 مش أسم ذىالله و الشانو الكابوس 
| كالباروك قتهبا ورك العماد بالكسترع نالهن او اقصبيى معمور الارض والبورك الورق | 
وهنا تسن ذكر البركار قالق شفاءااغليلهوالة معزوذة ل إسعم فى شع رقديم والذى 
ظ كألهالد نشورى انه فرجار الغا ع معرب , ركد قال الارجاق * كان مثل م كار لدارة | 
١‏ اضعىالمدير بتشديد له عا * م البرئكة اغزيق عن الله" ' 
| ونحوه الذرئكة واليرائكصغار التلال ل أسعم بواحدها ثم رشك لور فصلهنا 
ظ وانار نْ لعضه امن بعض وقدتقدم برشق اللد, قطعةوحوه شترق 3 00 حددى ظ 
اخالد البرمى وهر اليرا مكدو رمكان كك * معرب كا فى شقاء الغليل وكانه رف 
عن الريكان 0 تل كعاذ بط والبرائلل مقصورا ما استدار موريس الطارحول ْ 
| عنقه ماص نمق الحاري ذانششه للعتالقيلٍرأل وقبرأل وابرأل والبرائلى والبرائل 
| واو رائل الديك ورائل الارض عشبها وهر ميركل للش متهىةله وهو مشهسوم | 
عن ذكره الفغل اولا ‏ ثم الير ءاعدل تنم الصم من الرجال ثم البرطلكة: نذذواردن 
قلنسوة والبرط|ة” اللظله الضيقة والبرطيل بالكسسر ختراو<_ديد ظويل صاب خلقة | 
ْ شقربة الح ولول وازثوةه ج براطيل وبرطل +ء( ل نازا* حوضة رظبلا وقلدنا 
رشاه فتيرطل فارئشى وعيازةالصباح البرطيل بكسسرالياء الرشوة وفالمثلالبراطيل 
تتضنر الاناطيا ل كانه ما خوذمن البرطيل| لذىهواادول لانه سرج به سند و ده اليا* 
ا عا افعد ف هليل بلقم وىشفا وق شنا“ الثلير [الرطلة” ششد اللام وتخفيفه اشى' كااطلة 
| لست عد الاصميى منكلام العرب بلثرطية قيلاصلها ا نالظلة ولاخ حاله 
| م البرعل ولدالضبعاو ولدااورمنابناوى ونحوالة رعل عم م البراغيلالقرى والاراضى 
القربة من الما“ او البلاد بين الريف والبر الواحد برغيل بالكسر وبرغلسكنها وهذًا ‏ 
المعنى غير منفك عن رع قلت" والبرغل ل جريش المحم وقد اشتق عه وضف ذقيل 
مبرغل اى يإشمه حب البرغل ثم برقل كذب وهوغير بعد عن برقش ورقط 
أ والرقيل بالكسر الجلاهق يرن به وال ىنات القاى | طلاهق المتدق الذى بر به 
واصله بالفارسية خَلَهُ وه ىكبة عل وقال فصل اليا > البندق الذى يري به وفى 
شفاء الغليل البرقيل قوس البدق معرب وذكره فى موضع آخر بقوله البراقيل فى | 
]| قول نواس ذا ارى الشلى الا فى البراقيل قال الصولى اليراقيل سفن صغار ومّال 
ع الهدى فى الدرر اتماهو ججع برقال وهو كوز من التجاج وماذكره الضول وهم 
| مه لى اره فىالاغة اه قلت فيكون البرقال قرببا من معنى البوقال : ثم البرم خركة 
5 2 ا ل الثل ابرما ورونا أى : قيل وبأكل م مع ذلك رنين 


7 


2122 


| تمرتيث فتفسيره له بالتغيل رده الى يرك ج ابرام واليرم ايضا السام والضر وقد يرم به | 
وم رالعضاء و<ب العنب اذاكان كرؤو سالذر وقد ابرم الكرم وقنانءنالط لوجع | 
العرمة للاراك كالير ام وبرم تحعته كع اذا ثواها ذإ حطس فكانك قلترم عثها وابرعه 
فبرم كفرح وتبرم اعله ذل وارم انضب! اجتئىعرالءضاه وعندى انهذا هوالاصل 
|| فكان اجنناء هذا العر موجبا لاد رثم جعل متعديا وارم الل جدله طاقين ثم قله | 
| وابرم ضع البرم اواقتلع تارتم امن البال والاهى احكم هكيرمه يرما والمبارم الذازل |) 
الو بيرم ها وعندى إن القمل الثلاى يرجم ان المبل خاصةم هو المشهور الا ن لا || 
الىالاعى وعنارة المصياح برمبالشى* برها فهورم مثل تعر بطي ر ضكرا فهوضكر وزنا | 
ومعن ويتغدى ليزه فية ل أرمتّة نه وكبرم مثل برم وارمت العود |احكيتم فاتيرم هو ! 
وابرمت الشى” دبرنه وفىشفاء الغليل قال الراغب الابرام احكام الاحس واصله من ابرام || 
الول وهو يريد تله والميرم الذى لم ويشدد فى الاعى تشييها إدبميرم اليل اه والبريمكامير || 
خيطان مختلفان الجروايض تشده المرأة على وسطها وعضدها وهومن اليم || 
ثم اطلق عبلىكلمافيه لونان مختاغان وعلى حل للمراة فيه لونان عزن وهر ثم 
| على الصحم وهذا المأخذ ينظر الىمعئى السدفة م على الدمع المختلط بالائمد ولغيف ١‏ 
القَوء والميش لان فيه اخلاطامن الناس او لالوان شعائرالقبائلهذهعبارته ثم اطلق | 
على العوذة لانها تربط مخيط ثم على قطيع العام ضأن ومعزى وعلىال:هم لاختلاط 
الصدق والكذب فىامىء واشو انا من بريمها ( اى برع الناقة ) اى كيدها وسنامها أ 
| نشدان طولاويلفان خوط اوغيرة سيا لاض السئام وسواد الكيد والميرم التوب || 
المغتول الغزل طاقين جسن من الثباب والبرمة قدر من جحارة ج برم بالضم وكصرد | 
وجبال وكان حقه ان بوخرابشع الاول والمبرم سن الثقيل كانه بقتطع من اانه 
شيا هذه عبارتة ولاحاجة الىهذا التاويللان المبرم اسم واع لعن ابرمه اذا امله والعرم | 
| العكلهتاوعتلة التخار خاصةو الل المذاب كاليرم مركة والبرطيل وعرف العتلة وباب أل 
اللام بانهابيرم الضار وعيارة الجوهرى و يرم التجار ؤارسى مهرب اه ومثله اليا وألبرام || 
| كثراب القراد ج ابرمة ثم البرججة بااضم المفصل الظاهر او الباطن من الاصابع ١‏ 
والأصبع !او على عن كل طا رج براجم او هىمة اص ل الاصايع كلها اوظهور || 
القصبمن الاصابع او رؤٌوسالسلاءيات اذا قبضت "افك تشمزت وارثفءت وعندى | 
ان اصل المع الظهور والبربجة غاظ الكلام والبراجم دوم من اولاد حدظ ل نملك || 
فق "الل انااشق واقد البراحج لان عرون هتد ادرق تسعة وتسدين رحلا مزق ل 


| دارم وكان قد حلف لععرقن متهم مائة باخيه سعد ذررجل فاشتم راد ذطوشواء ١‏ 
اذه الملاك فعدل اله لمر عه فقيل له من انت فَعَالَ من البراجم فشكيل نه امائة ا 
ثم العرسام بالكسرءله بذى يهارسم بالضم فهو 0 ووه الاسام واطرساع 1 

| «عررب وبر الصدر وسام الموت ذه وكسمرسام اه والابرسس !فم السين وعها الحرير || 
أو عرب والبرسىم حب القرط سنية نالطية 3 بورشم ص واظطهر ادن اوشم 
| الوجهواون النقط الواناوجاءجر شم كر مووجهه وبرشمادامالتظراو احده ومثله جرسم 
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هوضع مس ثم الببصوم الم عفاص القارورة وتعوها 2 ثم برط التمر 
غضا وغضى مع تعس وترطم غضم ن كلام ورطية أغضة لازم حل 1 
اسود والبرطام بالكسرالطكم الشقة كالبياطم والثقة المحية وكهر الى الأسان 
ثم البرع والبرعة والبرعوم ونث الجر وال راو زهرة الشم رقا لى ان شصحم ظ 
وبرعت الشهرة وقبرعت خرحت رعتها ‏ ثم البرعية ادامة الاظار وسكونااطرقف ظ 
| وبرعدااشعر ويضم والبراهمة قوملا>وزون على الله بدثة ازسل ثم البرقتمرم 
| معرب والبرنية اثادمن خرف والديك الصغسير اول ما درك ج براق ويبررن اوابرين ع 
| وفؤشفاء العليل رى بالفارسية معناه جل ساركلان رعءى عل وعدن حد قعرته 
العرب وادخلته فىكلامهنا وال الامام السهيلى وفيه نوع يقال له البردى كافى اللصباح 
وفهاءش كك شفاء الغلئل فى القاموس اصله بر نيك اه فلعلهم حذفوا اأكاف للتءريب 
قات هذا ارقف لس فى سج ثم البرئن سس لمكا دن الكف مع الا ضايع وعذلن 
| الاشسك اوهو للسبع كالاصيع 0 ثم البرذون ردحل الداية بج راذين | 
والبرذن صاحيه ووذن قهروغلب واعا عن الجواب والفرس متتى مشىالرذون 
| وعبازة الصباح البرذون قال إنالانبارى شم على الذ كر والان ورعا قالوافى الانق 
| ردذونة تال ائفارس برذن الرجل اذاهل واشتفاق البرذونفته والاللطرزى اليرذون. 
الوا ع لاخو اد العراب وجعلوا النون اصاية كانه لاحظوا التعريب 
| وتالوا فى الحرذون نونه زابدة لاه عرى ففياس البرذون عل من تمل المعرت 
| على ااعرسة زبادة التون اه قلت قول ابن ؤارس برذن نهل بشمسرماحكاه المصئف 
| من الاعياء والغلة ؤانالاول متوىفيه عن والثاتى على وقول اللص:ف برذ نالغرس 
١‏ إلى آخرة مع قوله أولا انالبرذون ن هوالدابة أعن الغرس غيرء ديد 9 تم اليرزن © الرزن بالكسسن 
مشرية من قشر الطاع 3 ثم امراش ن بالضم الذى عددططر ه وده و< ذاالء: نالهك" 
فى البراشم والرثية ورشان د او قله قلت البرشان يطلةه اهل الشام على القطير 
ظ الذى كت به ارسائل ثم البرطنة ربمن ٠‏ الهو كاانرطبة هذه عارية ولنذكر 


| البرطبة فى اليم ثم البرءان اخدز اداه افام البرهان ثم البرهةويظم 
التعان!لطويل اواع والبره محركة التزارةوبره "ممع برها( وفىشسغة برهانا) ثاب 
| تسعة يعد عله واديض جمسعة وهو ابره وهى برهاء وعتدىئ ان قولهوا بن جسعة معق 
منص لعن قوه كان سحميرى وان العره والرماء من معن البياضص والعن الاولل ينقطع 
عن برى* من المرض وبعاء منء ره المرهة الباض لاخااطه غيره والمرهى من النساه 
البيضاء البئة ازرقوهذا الحرفنهل:» من بعض الشسروح واءله المرهاء وابره الى 
| بالعرهاناو القدائب وغاباأناس فر فرجعالمعن الىابر وبرز وبرع والترهرهة المرأة البيضاء 
| الناءة والتاعة اوالىَ ترعد رطوية وتعوقة وارهة بناعأسار ثبع وابن الصباج 

ضاحي الفيل المذ كور فى القران وعبارة اللصباح مضت برهة من الزّمان بطم الناء 
أ وقد ها أىهده وهكذا ذكر صادي الكواح الضمقبل الدمم خلاو الصنف والجع 


بره وبزهات مز ركه أوغرفات فى 0 والرعاناخرة وايضاح ع اقل اللونزايدة ١‏ 
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| وقبلاصلية وح الازعرى القولين ذقال فى بابالثلائى النون زامة وقولهم برهن 
]| فلان عولدة والصواب انشألارة اذا جاء بالبرهان يا قَالان الاعرابى وقال فى ناب 
الرناعى برهن اذا اتى تححته واقتصر الموهرى على كونها اصلية واقتصر الزتخشرى | 
عل ماحكاه ابن الاعرابى فقا البرهسان ال.ةمن البرهرهة وهىاليضاء من الجواري | 
| كا اشدق السلطان هن السايط لاضاءته قالوابره حاء بالبرهان ويرهن مولدة الى ان قال 
| والزاقية عاد الهتود وزهاده, وهم لاوزو نعل اللهتعالى .بءثة الانياء و تترمون 
| لدوم الميوان ونستدلون ,دابل عفلى قيةولونحيوان برىئ” عن الذنب والعد وان فايلامه 
لإخار جع اطكمة واحيب بظهور اللكمذوفو انون إستسود رالا نان شر يقفا له 

عليه واكراما زوى] |عتدضر الثبات للدروان تششر ها للعيوان عليه وايضافاوترك حي 
عوت حتف الشدمع كرو تناس له ادىالىاعتلاء الافنية واارماب وغالبالواضع فيتغير | 

| مئدالهواء فصل مئه الواء الل ثم اليرة الال ج برات ورين ورين وحلتذ انف ||] 
| اللعتراوفىنة اثقهويرة ميروة ويراه الله بنروء خلقه وروت الثاقة حعلت فىانعهااليرة 
أ كابريتها فهى مبراة والسهم والعود والقم ته ولوقال السهم و لوه لكان اوك أ 
ودن الغريب انمع الخلق والبرى قد جاء ايضسا فخلق ٠.‏ ثم نرى السهم يبريهبريا 
وابتراه حته وقد انبرق وسهم برى ميرىاوكاءل البرى فرجع المع الى برت وجاء قرى 
مقن شق والبراءكشداد صائعه وتشييده هذا الفعل بالسهم غيرص فى واليرآة | 
بالتشديد والميراة السكين ببرى بها الفوس وهذا تقيدد آخر غير وارد والبراء والبراية | 
مهما العكاتة وناقة ذاتبراية ايضا ذات شهم ولخ اوبقاء على السير وعتدى ان هذا 
المعىهوالاصل وراهالسغر هرله ولاخ انه محازعن برى السهم والترى الئرات وقرين | 
مه الى واترى له اعترض فشية ارحلق هذه اكالة بالسهم المتبرى | اعتيد وتيريت ||| 
لعروفه تعرضت وباراه عارضة وام أيه الها على الفراق وهنذا المع تقد ق|#8موز | 

وهوهئاك اعرق وتباريا تعارضا والبرية ى411.وز هذه عبارته معانه لم يذكرها هناك 
وابرىاصايه الْرَا ب وصادق قصب الكسر وعارة الداع قال الغراء ان اخذت 


البريةمن البرا وه والتراب ذاضله غير الهم تقول هه برادالله نيروهبزوا اى خلقه وذلان 
| بارى فلانااى يعارضة ودئءلم ذل فدله وهما يتيساريان وفلان سار الريك سطاء 
ابن السكيت تبريت لعروفه يريا اذا تعرضت إه وا نشد الغرآء واهللاود قد تبريت وده أ 
ال فدوله يبارى اريخ محضاء الاول بار ىالعر والاستشهاد بالبيت يدل على تعدى 
| الفعل يدون اللام وعبارةاللصباح بريت الل برنا وبروئهلغة واسم القعل البرانة وهيذه 
| العبارة فبها تا لافهم الوا لاسمى قلا الابعد البراية و .لها ي#عى قصبة فكيفف 
يقال البيرى بريتهلكثة مع ياسم مايؤول اليه محازا مث لعصمرت اللممر 
ظ * شم ول رب زب »*؛ 

| زنالفر فد كدملا ها فازدبت وده زع العرية وكلاعبا عتدى دكابه صب وت لغود 
| القوةوجاء سم هاوه اى كثر وفن معن الامتلاء قيل زب الرجل يزبفهوازب اىصار || 
ظ كشيرالشعر والزيب محركة اغب وفيتاكثرة الشعر وف الابل كثرة شعر الوحه والعثنون | 
| وقدئقدم الدب بعناه وعام ازب مخصب ولانحخن مناسته والازبمن اسعاه الشياطين ١‏ 
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وى الماح وبسيرازب ولابكاد يكون الازب الانفورا لاله شتعلى ماحسه شعيرات ناذا أ 


صمريئه الريع نفر وزيتانثك س دنت للغروب كازيت وزيدت وه .ذا المعى ايرضا تعدم ىق 
0 ذك وزمبت 6 5-9 ريق ىق صر |ففيقي ا واسمذلك ازئق اسان ويعال نضا 
ست م وخاره ااعها حال سان اليد أن قّ ادقن تعال: بكم علا ن حى زبسش د هاه 
ٍ اىخريم اليرعله»ياومئهاللية دوا شين وعالثها التكتتان السوداوان قوق ععلية 
| والتزبب التزيد فى الكلام والمذيب والمزب الككثير المال ولائ ان ذلك كله من معن || 
الامتلاء وزبب العثب حجعله زيها قترات هو كا فى المصباح ويعال ايضا ازيه وززب 
غضب وانهزم قَّ الخربؤالاول حكابة وت وقد حاء 1 زنابالخ اعد مذ الغضب 
والرع مه الصبو العيد إه دوى وت العو 6 والثائة حكاية 5 ارب دانة 
ٍ كالسئور وضرب من السفن وق الصاح انه اسفينة صغيرة والزناء الأستومن الدواهى 
ا الشديد: وملكة اجر برة وتعد من ملو الطوائف ولاب يع زبابةوهى تاروععاء اعتسرب ا 
| العربت بها المثل فتعول اسرق من زبابة وتشبهون دها الجاهل واززب بالخمااذكر ٍ 
ظ او خاص ,الا سان وى المصياح 2 نالازهرى انهذكر الصبى باغة اهلاك 0 ن ج#ازياب ١‏ 
وازب وزسة مخراكة واالعية أو معدمها والانفاوق شفاء وق شفاء الغليا لااراب»*روف وافل ا 
العن تطلقه على الحية ولس هذا عستكره ولاغريب ائما الغريب هاما له بعض الفقهاء 
فى الببعلو اشتزى مبعطخةذيها زب القاضى الى اخره وهوفن عيوب البيع وقد مع وفسس 
ميقع 00 سر ب اه وفن 0 3 ان الملصئف ذكرال'نب انه ذاو العم 
الاء 0 قّ 0 و" فرحة 0 36 قَّ اليد 00 بإ بكشداد 0 ار بيب ٠‏ دايج 
نجاط وال مط والعداوه والتنث والتصير اا ار 00 والثيم 0 0 
|| الملكر والفزع والداهية والشيطبان وفى معن الثردع واانشاط الاذيب بالذال وتزيب 
ٍَ وك مَل واجتمعذر جع العى الى الامتلاء وك تازدس تعرييت عظم ولدلاديت ا 
أ اللطششديده والرابب د بساحل حرااروم ثم زأبالقربة جلهاثم اقبل بها | 
١‏ سربعا كازّد أبها وشرت شرب شد د] فرجع المعى الىالا لاه والتشاط وعبارة 
| الصداح زأب الرجل وازد أب اذاجل ما يطيق واسترع المثى وذأت الابل ساقهسا 
0 وهصذا الع ىتقدم فى ذأب والدهر ذو وات كثر أب اىاتقللات وقد ذأبة او هو 
تسم روي صواره روعات 0 وقد ذأء به وق 1 أل ات القواوى لاواحد لها ثم لياه ا 
القخضصة ومقتضاه ان زبا كرب م أحذه ه زأحه وزأيحه اخذه كله ثم الرابرج 
ْ الكسرال'. - ' #نوثى او جوهروالذهى والمم ب الرقيق فيه جره ددرح عزرج 
عن إن ثم الر. بدالى أء وغتره لحت مره الماح الريك زيد الماء والبعير والفضة وغيره ا 
١‏ الىاانقالوقالحديثانا لاتعيل زد امش كيث أى رقدهم وعبارةالصباح اليد تعهدين 
| من الحروغيره كالرغوةوازبد قذف بزيده والرزيد وزان قغلما !ترج بالخض من لبن 
| العم وار بده اخص مق وزدت الرحل اذا إطعة_د لزيد ومنباب صعرب أعطية 
وعله ونهىعنزبد الغيركين لف والعطوت. أن وزيك النقاء ئضة اخترج زبده 
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1 | وذبد لزيد ركع له عن هال وهوكاز وازيد السدر ثور واءلالسدرال وزيد شدقه 

تدا تزيد وتؤيده ابتلعه او اخذ صفوته والعين اسرع اليهاوعيارة التفام تزيد 

| القطىتتقيشه وزيد شدق فلان وتزيد معت وبال تزيد الهين اذا اسرع اليهنا وزياد 
اللنكرهان مالا خترفيه وف المثلاختاط المثائربالزباد اه والزباد ايضا وعتوارىندث 

| و كمغان طيب م وغاط الفقهاء واللغوبون فى قولهم الر'باد دابة نجلب منها الظيب 
ؤانما الدابة السئور والر'ناد الطيب وهو رشم عم تحت ذنبها الموهذا الحرفغير | 
مذ حك ورق الفاح وزبيد بالقم يطن من مذ ومن الغريب ان الصف 


يس _-__ يبه 


لبذ كرهدًا 5 الرشيد رذ زدهشت 0 0 1 0 


فى زب روال” 1 جوهرمعر وف ويتال هو اعد ثم ل بو شين والعذل والقويٌ 
ظ الشديدكار:ير تطبر واخارة والريىبها وطلى ار ؛ إهاووضعالبزيان بعضهعلى يعض 
وامئع والتهى والانتهار يري بز وزيزير فى هذه الثلئة والكلاع والكابة كالتزرة وكوها 
| السَفى وقد تقدم الذبز ايضنا عمتاها وعندى اناصل معن الكلام والتهى من الانتهار 
| وهوحكابة 1 ونه الجر ومتداخذ ساءر معان القوة ذاما العقل ١‏ 
ذن معن النهى ومعن الزجر ابتدأ صباحب اللصباح هذه المنادة ومن الغريب هنا ان 
| اهل الشاء: نشولون زرالكرماى شذيه وشواون!دضاا لبر للك روكذ اهل مس وار بز 
ظ 5 امكتوب وقريب منه السغرج ذبور والمزرااقخ والرثبورالكابمع ف المزيورج | 
اشدكاك داودعلية انلام ومن معي القوه ا برة ا ىالقطغة م الخديد والسندان 
| والكاهلوهوازر ومزراىظعهاج زبر وذيرٌ ل والشمز وبين كت الاسدوغيره | 
| فرجعالمعنى الىرب.وكوكيان نيران يكاهلى الاسد بيزالههها القير وعيارة الصاح الرايرة || 
القطعدمن الحديد وايجع زَيرَ وال تعالى انوت زرا ديد ور را يضاوقال]يضا فتقطعوا | 
اع هرتبتهم زيرا ائقطعا وى هذا تاييد لول اه ل الشام زبرالكرم مَل واسد مر راى 
صعوال' بره وألرآ بير اسم ايل الذ ىكل الله عليه موسي علية اناكم واز: اعفن 
عظي سه وشجع اذ والازير المؤذئوال سر كامرالداهية واخذه روي ونارة :3ك 
ودّبوبره وزاد فى الصضاح وبزغيره اى اخذه اسجع وزور الثوت فهو مر ور وعزييز ‏ 
وزويزاثوب وزورره يععتين زثيره ووال قبلهادة زب را شركضس لما وظهرهز درز 
الثو ب كالرُور والهبرٌ وقد زأبر اخرج زئيره فهومز أبروع أو واخذه بزأبره اىاحجع 
| وقالفدرز ودروز الوب م معرب وعيارة التداجفى زب رو اتير ياكس #بوز مايعلو ‏ 
الثوب الخديد مثل.ما بعلو الأزوهىعتدى ام ذان الدرز فى عر ف اناس اللياطة | 
| واذبأرالكلتتنفش والشعرانتفش والتبت والوبرنتا والرجل للشرتهياً وجاءمن زمر | 
ازعأرغضب والجرث عياساه ومن الغرنت هنا انالوهزى اوردىفاذة زنرالثير 
| والتبور ول #طئة :الصف جنار نر حافك وارسضل المذكرق قصر ‏ 
والداهيدة: كال بنوى وعد بر علينها اي متكيرا ومثله ‏ يوانير وبترانق ثم زيطرة 
ظ | د ثم ال بعرى السى ؛ الذلق والغيظ ويه نحم وهى بهاء وساء من مقلوره تتراعر غل نا 
| 0 اذاسطلاء تلقه :اواذتز يمرا فق سودن ا قفلطة حك بره ه الشعراو ال؟: شير شغر 


ء: 0 


1 
1 


( 4 0 


ل جهو لاحن واللء. بين وان الاسم او دابتغيرها و كش ودرهم ننت طب 


ارائحة وكتحفر وجعذرى ضرب من المرو وكهرقلى منعرب من السهام ومئله الرعبرى 
ثم ارزبغركدرهم عه فى مهن اوهي الصوان ث الرتبازاة والتازاء المصرة وال نازية 


الشمر بين العوم م زنط البط بزبط زنط ا 0 ولاخ انه حكابة صوت وماء | 
من غير هذا الاب زط وزاط إاى صاح وزعط الجار صوت والرّيظانة السيطائة ‏ 
وهىقناة جوؤاء يرب بها الطير وقى شفاء الغليلال 'رطاتة لمابرجبه مولد و “هد ١‏ 

سه قذقالا بن بجاح دري طى «تسشقيهاكا رج الف باززربطائه#ة 


ثم ال نبع كا مير المدعدم ق قضب وتزلع تغط وعم بك وساء 5100 وداوم على الكلام 
1 وذى وم لسعم وق قرس ي الغضبي تعدم 3 فى زيآ شرع عالاذى فى زر وال'وبعة اسم شرطان 


ْ أو رئس للعن ومثدسي الاعصار رأوبعة فاع را وعم وانا زْ ولع بعال شطان 0ش 

مارد والاول فيها لبرجع أن ال'وئعة وعاره العواح اله بعة لسو هر روساء 
ان امك سي الاعصار رويعة ويعالام زوعة + وشىرحٌ نثير الغبار فيرتفع الى ا لسعاء ٍ 
| 5 نعود أء والروبع للفصير الكفر باراء امهم إن لاغير واعوى على | وهرق قالاغة 


وق المشطور الذىانشده وال صاحب الواح ورابت فى الهامش بازاء عذا الل 


| (اى محلقولالجوهرى الرْويع القصير) ونسبه لابن الطاع ابن السكيت اذا القت 


اأثاقة و لدهاناقصابءضه ؤالواد رواع نع الراء و1 اق على متابعة يق الله 
التهى كلام صاحب الوشاح والزئباعة طرف الف والنعل ثم اخذه بزبعه > ركة 


ْ 0 وحدثائه وهذا المعنى تعدم ا د رهر نيعل مر ثم ترق لبه 
صخد 2 0-0 ره أوصورة والزرقانالكس, سسرالتمر وزباريق النة لعاتها ثم الزتعيق كسشرجل أ 


وسرطراط السى*لخلق ثم زيق ليده بره هاويزيشها عقها واللعية زيقة وعننوقة 
وذظعره رعق و دن الفعل والصعة والشى"بالسى” خاطوفلذنا سحسنة وزاوقة الست 

زاويتهاو شبهدغل فى بيت كونفيه زواءا معوجة واتزنق فى الست دخل وماءائزقب فى 
الخردخل وفى هذه المادة اورد الجوهرى الث وصاحب المصباج الرانبق وفسسره 
بالياسعين ثم الرابعيك والر'بمكى الشا<ش الذىلايبالى بماقيل [ه وفى تسكة فيه 


ثم الذبل بالكسس وكاسير السرقين زيل زرعه بزب له معده وعيارة االضاح زب لالارض | 


0 قعد وزيلا ايض_!! صلحها يزيل ووه حت تجود للزراعة اه والمزبلة 


| ل زبالاً وتطمرشنا وماق اليد زبالة شر *والزي ل كاغير 0 وقد ات 


القفة او الخراب او الوعاء جح ككتبي وزبلانبالضم وفيه يهام ذانهذا الجع انمايرجع 
الىالاسلفةط وا بلك دري الداهية وار 'أبل عفر ويكسسالياء القصير ويرك 


| الهمزا اكثر والزيلة الدماعة 5 جرادم وبالتعربك الى مارزأته 
ظ رد وكاند ات وار" بن بالكسس الم اجة 00 


| منالمالحاجته وبالحريكثوب عبى ةطيع الب تكاط ل" والناحية وكعتّل الشديد الدفع 


ظ ارين اكت وناقة ريون شوح وفاعا غيروع:د الحاب وزيتاها كرقترجلاها ا 


/ وخربب ( 


يسمت 


( هه » 


وحرب رون بدفوبعضها بعشاكرة والزوزايضنا الغيّ 0 د واليرٌ 

ى مثاتها استضار وعيارة الصياح وحرب زبون لانهاتد قم الآد طسال عن الأقدامع 
خوفالوت وزيئت الثيء زبنا اذا دفسه ذائا ون وق ل لمشرّى زو نلاله يدفمغيره |] 
عن أخذه اه وعيارة الماح وحرب زبون نزن الناس اى تصدمهم وتدفءهم 
فاما ار'بونلاغى والطريف فلس عن كلام اهل النادية وفى شفاء الغليل زونعمى 
حري ف كلءة مولدة قاله ابن الانبارى وى شال المولدين الى“ بون يفرح بلاشى قلت 
مع الر'بون فى عر ف اهل الشام لاتخرج عن معن ذى الماجة يقولون زبون المرأه 
لنيريد حاجه منهاوهو زوق واثازيونه اىينننا معاملة وحاجات ثم اشتم امه 
فعلا ففالوا زونهاى صار زونا له وال اأصئف وزاشدداقعة والزاشة ايضا بعارطب 
فى رؤوس الغ باكر واتزينوا كوا والر' 2 مشددة وتضم العئق وف الماح رجل 
ذوزيوئة اىمائع جاه وفيه زيونة اى كبر وزباقَ العذرب قرئهسا والززيائة عتدالعرب || 
الشسرط وسعى يذلك بحر الاتاكة لدفعهم اهل الثاراليها واحدهر زباق وقال بعضهم 
زان وقال بعضه زيثية مثالعفرية قال والعر, بالاتكاد تعرف هذا ونجهله من الجعالذى 
لاواحدادهن لفظه مثل ابابل وعاديدد اه وعارة اللصئف وال شه كهيرية عر دالاس | 
و9 ابن وا الشديد والشرطى ج زبائةاو واحدها زب والرئاثة أكة فى وادعرجععتها | 
وكسكيث مداق الاخثين اوم سكهما على" ره والبانيان كوكيان نعران فى قر العقرب 
3 ثم ذكربعدها اخرة ذيرات وللاتها ىق اراء ول يذكرها فتاك ثم زياه يزنيه جله | 
كازياه وزناه انخاساقه كربا «وازدياه وهذانالمءئ ان تقدما فى زأب وزباه بشردهاه | 
والزسذيالضم الراسةلا يعلوه الماء وقى الذا ل تدبلغ السيل الدّن اى اشثد الام ونفاةق 
ْ كاي ال جاوز اعزام الطبيين وزىاللعم اسه لشمرة وتشهاوالاسة ايضبا حوره للاسد 
ْ وقد زبآّها وتزباها وعبارة المصماحالزسة حفر فىموضععاليصا اد فيها الاسدونحوه اه 
ارق التترعة والنخاط وضرب من السعر والامس والششر العظمم جَ ازاىفرجع 
المع الى الازيب والمرَّاى مثية فى تمدد ويطه والتكير وعبارة الماح وال الامعى 
0 الازان ضروب مختافة من الشيرواددها اذى ابوزيد لعيت مثه الأزابى واحدها | 
اذنى وهو الشسروالام الءظيم ْ 
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ل لع ع بحم وس وس اسن 


ثم مقلوب زب بز #6 
بزه غلبه وسلبه وبزالشى” نزعه واخذه >فاء وقهركابتهولا نخؤان ذلك متصل 
عع القوة وقد عل كوه فى بذ واللصدر البو و قالشل من عن زاى من غاب اخذ ١‏ 
السلب والاسم من هذا البرزيزى كخصيصى والبر: اوضا السلا كاليرةة بالكسسر والبران 
بالريك والثاب اومتاع النيت من الثدات ونحوها وبائعه البراز وحرقته الرنازة ويز 
| التهرآخره وهذا شرب م ذن للنها ولد الكتم الهينة وآآخر الير' على القاوض |[ 
| مثلاى هذا اخرعهدى بهم لااراهم من لعده وبزيز الرحل تتعة والشى سله كابيراه ١‏ 
ظ وركبة ول رده ونحو المعنى الاو لمن عه وألير- برأة شدة :الكو مض الس رو ظ 
| المع الثاق السسة والاصصة وتطلقالر رة '5 اوضاعل الثرا ارو كترة لطر كةوسرعتها 
ؤ ومعاطة الثيء* واصلاحه والرثناز الغلام الخقيف فى السقر الكثير الحركة كاليريز | 
: عق 2 او و ل و 222222272 سس سر ا 2 2 2 رج أ 


) 1810 


| والبرزابر' نحعهما وقصبة من حديد عل الكبر والفرج واه ل الشام يطلقون الب || 
| على التدى واهلالغرت يقولون برُولةواليزير: والبزار' ايضا القوى الشديد اذا لم يكن 
تسا .. ثم البازالبازئ ج ابواز وييزان وججع البازى برا ويعالباز وبازان وابواز 
ونان وبازيان ونواز والخازياز ميان على الكسر والزياز كقرطاس وبخازياز يدها 
أ وتضمالثابية وبضمالاولل و وكسس الثائة وبعكسه وخازياء كقاصعاء مثلثة الرذاى وختنباء 
| ا رباء وشاز بازبضم الاول وتتوينالثائية مضافة ذبان يكون ى ااروض او حكاية ١‏ 
أصواره فا ا كرهذه الاساء وماا+سن لس ئها ويطلقايضًا عل داء ؛ باخذ فى اعناق 
| الابلواات ساس وعلى السنور واجوهرى ذ كر هذه الأسعاء فى خوز ‏ ثم بازسيبيرا 
ا وسوزا بأذ وقد املا رها وحاءانضا ثاز يتمر' معن مات ثم الأذ البازى ج 
بان ويووزوابوز ‏ ثم ثم باج وا ركبازج وبرج على فلانا حرشه وتيازيا تفاخرا || 
والتبرنيم ااعدسين وال لترامين والرجح المكاق عل الاحسدان: 5 ار ددرن 0 1 
اى الكير وقدذحكرها ايضاق الكاف ثم ال “خ الطرف اله عر 
ا( الصدر ودخول الظهر رعلا باخ واعى أة برشا و اسضذى اى اىاعسريج 9 
عن الام تقساعس والرأةخرجت غيرةها ع وغ تكبر ثم الردكل حلت 
| سدرللنات ح بود والتابل ويكسرفهها اج انار وابازير واليرر ايضا الذر والولد | 
|| والضرب وقيده بعضهم يمرب القضار والمذاط والافخاط والمل؟ والاء الابازين. 
| والقدر ' بوء. بغار :طاح العوزرءر ر البق ل و دوه والكسمر الف اغةقال ا.نالسكيت 
| ولاتهول القكد_اء الأبالكى مر فهوافدم واجع بر'ور قال ابن افعو دان 
| خطاافا هويذر وقدتقدم عن الل لكل حب يبذرفه وز رويذر فلايءارض هول | 
ظ ا تدر وقولهء لبيض الدود بزر العر ممازع ل التشيه ببرراليقل والابرار معروف 
| بكس الهيرة والفتم لغة شاذة اه:وق شفاء الغليل برزرى فى القاعوس وعزة بوارى 
| ممدى صصية قعساء انتهى وهذا مال يعرقة بعض التضلدين لعدم اطلاعة واراد | 
| بالضدمة العر'ة القعساء استعارة 7ق تشمو الخجاسة المرزوق نوق كبن عرزة رارق 
الجدرنى ذات عد دكثير قلت لى اعثرعلىهذا الحر فق الةاموس والبرثار باع برار | 
الكان اىزحه بأغة اللغاددة والبرثراء المرة الكثيرة الولتواهو زور واليزر مدقة 
القصاركالمير'ر والم'ارة العصا العظية وهومن مح اضرب واليثر ار الذكر وحامل 
الناذىوالا كارمعريا بازدار وباذنار وعتدىان العزار للا كارع ى وفى شفاء ,شفاء الغليل 
اأببازرة بهم ببرازمعرت بازماريا قَّ كا اللوهرى واستعيوا ايضابازذار لكنه 


| تحد ثكقول ابىفراس #*م تقدمت الىالفهاد والبازداريين باستعداد # ثم تصرف 
| فيه المولدون<ن الوا اضتاعتة بزدرة .وى هامة الصماح المطبوع تصم لاعلامة 
الشيم مير ا نالصناعة بيرارة وهنافلا <ظطذوهر ان قولالوهرى بير اردعرب بارابار 
تخالففى ا معن لغدارة. الصنف ذفان البازيار هوالاكارلاضا حب النازفكان بذتى لل,صنف 
| ان 4طته عل عاد نه 3 تبراع عليئا اذاشاءتخلفه وقدعن التهرى بهذا المعى 

ثم برع الغلام ككرمفهو رابع وهى بر'بغة صارظريغ ا كساكتراع وكامر اعد يم ! 


ا ووه ا واشلتت اللمق كالبراع ودراع اد ل أؤهاح واذعد ولا 0 وعارة ١‏ 


:3 ( الواح ( 


لحن 


اعماع 0 ع2 الظريف ولار شقان الا الاحداث ال نمال والء: اح #ا تمد ره د 
الاثنان ُ ثم بر'ع الاج والبيطار شرط وناب البعبرطلع وزغت التعس بزنما وبراوفا ٠‏ 
شمرقت وهومثل شرق معنى ومأخذا والبزوغ ابتداء الطلوع وابغزغ الربيع جاء اوله 

ثم م الباق م الباق كغراب م ومثله البساق والبصاق وبزق وبسق ويصق ؟ءنى ويزق الارض 
يذرهاوالثعس برقت وابرّ قت الناقة اثرلت اللبن ومثله ابصقت م برله شقة فانيرل 
ا( والطمطفرنها تقب اناء ع اكا؛ لها وتيرلها وذلكالموضع ال والشسرابٍ صفاء والامر | 

او الراىقطعه وناب البعبر بزلا وبر'ولا ظلع ججلوناقة بازل وبزؤل ج يرل كن 0 

ٍ واكتن ووازل وذلك فى تاسع سنيه لسن لعده مو حيو والبازل يخي السنتطلع | ظ 
| فى وقتالبرزول ج بوازل والرجل الكامل فى نجريتة وعبارة المصباح بزّلالراق ظ 
برالة استعام وبر'لت الشى” برالا اذا نفيته واستظرجدتما ذيه وعبارةالعداح تيرال || 
اى؟ لشفق واء برل الطلع اىانق والبر: أذاء ارائاطيد زوق سعد وده وق سمعطة | 
اليدة) وفلان تهاض ببرلاء اذاكان يقوم,الامور العظام اه والمبرال والمبرالة 
المصفاة وككتاب ب حد يد قتعم بها عبرل الدن وخطدبرلاء تفص بين الى والباطل 
والبر لاءانضا الداهية العطيع فقازاى اليد والشداك وماعنده ارهد شي" من ماله 
| والبازاة ابضا المسارصة من الشجاج : تبرال اللخلدولاتعدوه وفى السماح ومُعدازلة 
[| سسالدمها وفى بعض الشمرؤح البازلة المشي ةالسريعة واملهنائ#ره يف البادلةواس 
ظ ذوبرّل ذوشسدة ورجل تبر لذ بلكسروتبرايل وقبرلة مشددة قصير ثم برام عليه ا 
ظ بعرءع وبعرام عض عقدم أسذايه او بالثنانا والرباعيات وجاء ازم اىعضص بال كله ويرام | 

قلدنا و يمدسأية أنأه فرجع 1اعئ الى بر' ويرام بالعب” سجله وا عر به والتاقة حليه ابالب. عانق 
امام وابزمد الغا اعطاه اناه وابرام البو وكذا سيق به وكل ذللك من معن الهوة 
| والبرم صسرع ةالاعس والكسسرومقتضاه ان ر'م مثل برل واليرام ايضا الغليظ من القول 
وان ناخذ الور السابة والارهام ثم ترسله والبرمة الأكلة الواحدة وورْنَثل#يئدرهها 
وف العن الاول الازمة والوزمة والوجبةوهو ذو مبازمة فى الارض ذو صمرعة والمرايم 
الخوصةيشد بها البقلومابيق منالمرق فى اسفل الفدر منغير لم وقول الجوهرئ ||| 
البرجم خيط القلادة تسعيفف وصوابه بااراء الكررة فى اللغة وفى البيتين الثاهدن 
وعبارة الجوهرى م فى نسذى وهر قدعةجدا والبريم خط القلادة قال الشاى ##همر 
ماهم فكل يوم كردهة اذا الكاعب المسشاء ظساح ر'مهنا# وقالجرر # تركتاء 
| لاتوقى جار اجرتهكاتك ذاتالودع اودى براءهنا» وقولالشاع_ر*# وجاوًا ثارين 
فإيؤويوا بائله نشد على ريم ## فيروى بالباء والراء ويقال هوناقة بل وبال ذضلل 
الرزاد ويقالهو الطلع شق لياع ثم وشد خوصة والظاهر ان |اسضذ الى اعقد عليها 
صاب الوشاح #الغذ ؤانه روى اليريم بالراءوالابزام والايزيم. بكسترثها الذىؤىراس 
الماطقةوما أشبهه وهوذو اسان يدخل فيه الطرف الاخزوق شفاء الغليل الابزيم 
عحلفة لها اسان ف السترج وغيره مجعه ابازيم يقال ازن بالنون ايضا وار: 3 1 ْ 
وابرابئه منقطعه وسعى الر'رفن بالضم والكسر وريم خطا وهو من بردم بمىءض 
ْ كرس بعر ع م بازذبااق ج جاه نه والا زن مثلثةا لأول حوض يغسل ذه وقد ضذ ١‏ 
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| ا من ناس معرب 1 ناث والابزين ارتم . م الكل ذهر رماش شبه كأبزى به '[| 
فرج المغى الى بز زبرّو النى* عد له وااباز والبازى ضرب. من الصورج بواز 
وبرناةوابوز وبووزوس' ان 35 تمن بزا يبرو اذا 3طاول وتانسهذء عنحارته واليرًا 
انحناء عن الظهر او ان يتاخر الممز ورج بزى كرضى وبرنا كدما فهو ابزق وهى 
]| برواء وتبدازى رفمغزه كابزى ووسع الأطو وتكثر الس عنده ول يذكر تكثر | 
ى موضعها والابرناء الارضاع وهذا بزق رضيى وعارة العماح ينثا عليه يبرو 
تطاوؤل والبازى واحد اليرهاءٌ والنرئوان>ركة الوب( وثدوء الزنوان )واخذت 
| منف ير وكذا اى عندإه واليرءا خروج الصدر ودخول الظهر واردى الرجل اذا رفع || 
غزه وتبازى مثله وابزى فلان شلان اذا غاية وقهره وهوعير بهذا لعن ظ 
ا ااأى خوى علة 
ظ * ثم ول زب سب 6* 
| عب قطع وق دتقدم. نب وجب ععناه ومنه سب معن شم سنا وسدبى كذليق وحفيقة 
معنا قطع وصيله بالكلا وهذا المعنىوارد منعددة افعالئد لعلى القطع منه ا بس 
والشيز وانحارزة وجاء الث مع تمزيق الثداب والاعراض اما حارزة بمعتى الحارزة ‏ 
فتدىاتها تععيف وساب الغزاقيب السيفوسه ادضاطهه فى الشبة ائ الاست ١‏ 
| واضلمتاها العاريةالصازهيذا الاح سيد عليه وسه غقره وتسابا تقاطعاوهو 
مغهوم من 'الثلانى والشَيد ايضا من يكر الناس سنبه والسبية '4مزة من تكثر سن 
لخاى ما 1 بالق سالاميح السبابة ع قْ يا س] قفاوساب ود قيل | 


ظ كالنية 4 00 وعحقيقه منناها 'قطعة وقد تقدعمت الهنة بأكسسرالةطعة 
من الثوب تم اطلق الينب :على انار والعبانة والوند والحل وعنهتا أتداء ع ْ 
الطول والاعتداد وسك بالكسسر من يسارك والسبة بالف الزعنمن الن مر وحفيقة ١‏ 
معثئاهاقطعة من الدعر وضوها السنية بر'ناده النون وجات اإضاالهة لطي الذوف ا 
عع اللقة من الدعر والسية ابيضا مناطر والبرد والعدو ان.دوم اناما والمسب ْ 

ا اكاساكا 6 ويشهم أشزوبة تسابون بها 0 الا 0 ارق 2 
اه وهو هئ اسراز هيد اللغة والسب عن عقطءنات > ب 
وحرف شاكن ب اسبات واسبان السعاء عي اقيها أو تواحيها او ابوابها وقطع اللهبه 
الشيب اأيساة ومن الغزيب أنالمصئف ل يذكر فعلا عن اليب ولاصفة واستغنى 

| عنهسابزرر مد بناسصاق نتسويه وق الماح والله مشدت الاشبان وفئة 
علبي < : الؤعزازة الاصباع )و باطخل وهوا عجوم ينال الاجتداوام انشمو | 

* توصل به الىاعس من الاامور فقيل هنذا سيب ميدأ وه دافسيت عنهدا أن ١‏ 
قابل فسمدة كءظ مد خسار لانهبقاللها عند الاغاب نهنا وّائلها الله م فى | عداس 

1 5 صمرح قعي : الامتداد والطول فقيل الست كاعر وهو هن الغرسن اهاي الذنفت 
والعرة ف م باتله ولاصله عن أبس ن كاليسقة وهو عاد اداه فاك كل معي 
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خصلقطع وم اهنا القصة والينةايضا الءضاه تكثرف المكان والسسب المفازهة 
أو الارض المنتو 4 ال لنعيدة ناد # لي يا وس أست وكاثه جادع لعنى الاتتداد ْ 
وال قطاع وله السس وفسستالاء جرى ووه سس وعندى أنه حكابةصوت : 
وا العم باس عابثير أن تقضيصضت انضائله ومثلهة قحكانة السوت لل الكاء 
اذاحرى 2 خدور والسياستك انام السءانين 3 سات الماء سب احرئق وا رحدل على | 
#سترع| كافساب لكاء فيه شطر من سسب وعيارة الواح واداب فلان توك اى | 
زجع وانسابتالية جرت وسدتثالدابة كتها 5 اذب حديث ا توعيارة المصضناح ا 
شات الفرس وحوه سيب سربانا ذهبعلى وحهة وسان الما حرى اه والدببايضا |! 
العطناء والعرك وشعن ذدت الورس وعودى افو والديب بكس ررق ااه | 
والديات الركاز وى سخة السيوب وعبارة غير السيوبدفينٌ اموا الماهاية والنناية 
الهم والحبد يءتق علىان ولاء له والبعير يدرك نتاج نتاجه فسوب اوييرك لايركب 
والااقة كانتتسبت ق الجاهلية :زر وكوهاؤكانتاذاوادت عشسة اإطن كلهن اثاث ؛ 
سدديث اوكان الرجل اذا قدم من ستريعيد او نخت داته منم شْقَةُ او <رب قال ثى 
سائية اوكان بزاع من ظهرها فقارة اوعظبا وكانت لامع عزبعاء ولأكلا ولاتركب 
وعمارة ا كاج والسااة الثاقة الىكانت تسب ق الطاهلية لذر وجوه وقد قيل 
هىاء الكيرة كانت الناقة إذاولدت عنس انطن كله ناناث سنت | تركب و1 يشرت ا 
هِ 3 5 . 3 

اذن بها الاخيرة فقتس اضر وهىعزالة امها فىاثها سابد وام تسب والسسائية 
العبدكانالرجل اذا قاللغلاعه انث ساتبة فقدعتق ولابكونولاؤه اعتقه ووضع ماله 
جحي دشماء وو الدئ 3 التهىعنه والسياب ويشدد وكرنان البح أو السيقضي 1 
وكسصابة النمر وواحدة السياب للجلم ثم سأبهكتم ختقه او <ق قتله ومن الشساب | 


رو ى كسب كفر حوءثله صنب وص والسقاء وسعه وا لأ بالرّقاو العظم مثه 1 وعاء | 


م نادم يوضع فيه الزق ح سؤوب كالسسأت فى الكل او سقساء العسلوفى شعرانى 
ذؤيتٍ مسا نككتاب والكثير الشمرب للاء وانهلْسوآن مالاى ازآؤه. ثم سا الخمر 
خدزسا وؤسباء وس أ شرا كا سد أها وداعها السباء وعرارةالصد'م ست لمر 


| اذا اشترته تا لشربهاو استيأتهاءنه فأما اذا اشتررحهعااغعيلها الىيلد اخرقات 


سبيت الخيزبلا*من وعبارة الصباح ويقال ,فى اللممربخاصة سبأها بالعمن اذاجليتها | 


منارض النارذن اه وس أ اماد ( وتحوه ) احرقه واد وسل؟ وس اللية سلنها 
وت أًايضا صائم والنار الجلد لذعته وغيرته والظ-_اهران التتارمثال ووه سقع 
وعبارة الكداحس.أنه بالنار احرقته وس أ فلا نعل مين كاذب ة اذام علبهاءرمكترث يها 
وهوتما ذات الضئف وهوغيربعيد عنسبق واسأ لاس النداخيت وعلىالشئ“خبت له 
قلبه وه ىمعان متشاكسة والسباءككتاب والسيئة الخمروالظاهر من عبار :الععيام / 


اذاطالسفره غيريه ااشدس وسلأته والمسأكتعد الطريق وسأ كل وعم بلدة بلقسن ١‏ 


| ولقبان لتب بنيعرب واسعه عبد شعن مع قبائل الونعامة وعبسارة غير عامة | 


سحي 


زج 
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انا لالعن وق المصباحان البلدة ع يت باسم نانم اونشرقوأ ابدىسيا وانادىسبا 000 ْ 
بنومعل !اسكون ولس (تكةيف عن سبأوانما هوبدل ضرب المثلبهم لاله لاغرق ‏ 
مكاذهى وذهبت ت جتسافهم تبددواق اللاد والعماح ذكر ذلك فى المعتل ا 

5 9 ثم المسبنتأمقصوزا من يكونرأسه طويلا كالكرخ 9 اخ الست الوطع 
وحلق: ارس وضرب العنسق فرجع المع إلى السب وااسبت ايِضًا ارسال الشغر 
عن العقض والراحة وَحَفَيْفَةنستاها الالقطاع عن العبلوالبرهة والدهروهوايِضا | 
من ممق القطع كامس قالسة وسعر للا بل وارة والفرس الدواد والغلام العسارم ْ 
الرع + والرجل الكثر الوم وهومن معن اراحة وارحل الداهيدكالسياتوقا سات وفاماليهود ْ 
باع السبت وهوآخر يوم من الاسبوع والفه لكنهسروضرب ... قال ىا ماح | 
وعلة عي بومااسيت لانعطاع الانام عئده وعنارة المصراح وسدت المهوود المطاعهىم ٍْ 
| عن العشة والاحكتساب .وبجعه است وسبوت بعال سنوا سينا مباب. ضرب 
. اذا اقاموا بذلك واستوابالالف لغة اه والسبات بالضم النوم او خفيه اواتداوٌه 
فى الرأس حت بلغ القلب والدهر وعبارة الماع والسبات التوم الثقيل واصله 

اراحة بعال مله سبت إاسبت هن با بقل وسيث باليئاء البفعول غشى ها يه وادضا مات | 
ٍ وعيارة الصواح والسبات الوم واصله ارا عديك 5 وَمتهواه: لعالى وحعانا زومك سبانا تقول 
١‏ #تد سنت وإسلتهنده وحدها بالضم أة وابئاسيات الليلوااتهار والمسدت الذىلابعراء ظ 
وقد ]سنث واقتسينا وسية وسَئنتا وسدتة ارعة والشدتءالكس جلود القروكل جلد أ 
فدبوع او بالفرظ وبالطمنباتكال+طمىو بشعروا النستها لمم او السيتان الكت الاج 
والسّبتاء المتشسة الاذن فى طول او قصمر والسبتكفاز الثيت معربان والسبث امنذ 
وهذا المع ناظ الىالسب وى وجدهه اعبات طول واءتداد ورطب مسبت عه 
الارطاب وااسثْقَالثرى“"واامر ومئله السبدى جح سبايت والونثسدتتاة ثم السيروت 
كزنيور القَذر لانيات فيه والشي * القليل الثافه. والفقير كالسيريت والسعرات والسيرت | 
والغاام الاعراد يج سياريت وسار وهده ه تأدرة وءونثالسبروت والسبريت يالهاء ا 
وارض ساربتم نياب ثوب اخلاق وسبرت َع والمسيرت الذى لاشع علية والنئيريت 
الدئ' كذلق - م غم الشعن واللسبةكساء اسود ود تسح لبسه والمقيرةكاأسبحم وسمعة 
ابيص الينته ودشاريصه وكداء مسجم عريض وفى شفاءالغليل السب خرز اسود 
فارست مسرن وااشتضة الثوب القرمعزْب شبى ١‏ ثم سيرج على الاعس عاه وقدتقدم 
اللسبير تين الذذط ورك بساله يم السيهونة فْرؤةٌمن التعالب معرب 
حفر ف الارضن و ا وم ناأني سهها| وسباحة بالكسس عام حولم 

وس سوسوم شهدا سيد باح من س. .احين وضه معئ الشق والامتداد ومله سم اى صرف 
ف المعاشس وتقات واسشس فى الارض وابعد السير و] كنره نالكلام ومعايضا ‏ 
فرع وسكن ونام وعدها اللصنف من الاضداد بالنظر الىاتقلب والانتشارواقتدس | 
م] ذحت ر فص درهاقوط وهو السجم ولك كيه وحهدتان احد_!ا أن من بع 

هيات السباحة سكونا ثم استعبل معن النوم والفراغ والئانى ان ترجع به الرسبت | 
وف الماح قال قناد: فى قولهئ ال انلك فى التهارسيها طوئلا اى قراما اللويله ا 
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وقال أنوعي ده متقلا طويلة وال الور هوالفراغ وليه والذهات وسح ارس ظ 
| جرئ وهوفرس ساي وسوح ولريذكر المصئف والجوهرئ غير الاول ولاخؤانه ||| 
منمعق السباحة والسواب الخبل والساحات السغناو ارواح المومنين او الوم 
وسح كنع سانا وسجم السبيهه] وال سحا ن الله ووّال .لهذا وشخدان الله تنبها لله 
من الضاحة والولد مغرفة ونصبعانى الصدر اى ابرىةالله عن السوء برآة او معناء || 
السرعة اليه وَلدَمْد فى طاعته وسصان من كذا تعتَْ/ءئه وانت اعم عافى سصانك ١‏ 
اى ساكو |السيجم اقِضا الصلوة ومنه كانم المسصين قالالامام البهة سهان الله 
السرعة:الىطاعته عن القرس السام ومع الغرس سانا طسن مد يديه فى اعدو 
وعيارة العضاح التسببع التزئيه وسحان الله معناه التزايه لله نصب على المصدركائه 
قال ابرىئ" الله من السوء برآ والعر بتر لدان منكذا اذا تعبت منهوةولهمسعمات 
وعد رما ببدم السين والياء اى دلا لنه وعارة اأصئف وسعات واحديك الله انؤاره ُ/ 
قال بعدهاب طرين وسعة الله جلاله وعبارة صاب المصماح والسيعات الىفى | حديث 
ا حلا ل الله وعطيني ولوره ونهناوه والاسبم التقدسن والشريه يال سفت اللهاى ٠‏ 
| تزهنهعابقول الماحد ون ويكون بمعنى الذ كراو الصلوة يشال فلان الله اىيذكره || 
بامعنانه حو سان الله وهويسجم اى يصلى السعنة فريضة كانت اوناف_ ل" وسيم 
علىراحته اى يصلى الثاذله” وسعة الضسى ومئه فلولاائه من المسعين اىهن المضلين 
| الىاثقال ويكون عن الحميدتحوسعسان الذى سضرلنا هذا وسصان اله لم || 
اى اد لله ويكون مغن تعب والتعظم لما اشغل الكلام عليه #وسانالذى اسرى || 
| بعده اذ فيه مءن التعمب من الفء ل الذى خص عبدهيه ومع التعظم بكبال قدرته أل 
وقالفى آخرالمنادة وتقول العرب سحصانمن كذا ائ ما ابعده قال الشاى سان || 
ون علقية الفاخر وقول قوم عجبا له ان؛#فخر وقيل قوله تعالى الما لكك لولانسيدون || 
| اىلولانستثون قل كان استثناوهم سان الله وقيل انشالله لاله ذ كران الأ 
تعالى اه ولاح انهرذا كان جب معه انمهاق السلا الى بان قال الصئف 
وسبوح قدوس وي#حان من صفاته تعسالىلاله تسبح ويقدسن وعبازة العساح وس.وح | 
من صبفات الله َال نعلت كلاسم على فدول فهومةتوح الال الا الوح والقدوس ٠‏ 
.ان الضم فءهب! اكثر وكذلك الذروح وقال سيمويه لسن فى:الكلامقعول بواحدده 
( وى تسعنة بواحدة ) وعسارة اللصباح وهو سسبوح قدوس بطم الاول اى مزه 
١‏ عن كل سوء وعيت مَالوا واس ف الكلام فعول بطم اناه واشديد الدين الاأسبوح 
وقدوسوذروح وهى دوية جرآء وثتم الباء ق الثلاثة لغذ عي قياس البدات أ 
أ وحكذاك ستوق وهو الزنف وفلوق وهوضرب من اللو لكدهما بالضم لاخيزاة | 
| والسع_ؤر زان للسبيم نمد والدماء وصلوة التطوع وبالفمالثساب من جلود 
وعبارة العام والسبدهبالضم خرزات سج نها والتطوع من الذكر والصاوة تقول 
| قضيت بح وروقانعر رطى اللهعنه جاه رخلين سهابعدالعضر ا ىضليًا وعبارة || 
ل الصباح والسيصة خرزات منظوءة قال الغارابى وتبعه الجوهرى والستصة الى سجريها / 
| وهويقتضىكوتهاعرية وقالالازهرى كأبة مولد: وججعها نب فتلغرفة وغرف. | 
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ظ | مكذاو واد بعرقات اعم ان شصووتشوحتوالسربانةسستاهها التصسيد لهولودراها | 
| اجحا ب كنت الاغ د طعلوا السبيص منها على فادقهم من التهافت على اللغات الاجتبية | 
| ثم ااسبناد جاستعيل فى قل الطعسام يشال |اصيما سباد نح ولصببائنا تجا من العرث 
| ولم يذكر فى ال معن للعوام بناسب هذا امام + : ثم السحم الفراع والنوم الشديد || 
| كالسم وقرىان لك فى النهارسجنا والسحوايضا التباعد والتسيح لضفيف والسكين 
| وسكون العرق هن دمرزنان وال ولف القطن ووه وسح المرسكنو فوكتدم والسيمر 
ا المعرض من العطن ليوضع عليه الدواء ااواح_ دسح ومثله صبعدة وها لف مد ذمك ْ 
| النذف للغزلوماتنتائر م نالروش بج سات وكل ذلك من معن اللقة والسهضة ممركة 

| وفنكة ارضل ذات ثرا وملم بع شباخ ومثله الصفة ولغل معت اللقة ملمحوظ ذوها 

ا وقك أسعت الارن مانم الرحل قى ححذره لع النساخ وتطلق السعدة انضا عن 

عا بعلو إلماء :كا طون وصتارة الضاح سجعدت الازض سجذا ع نان قلعت ذه معدة ١‏ 
يكشزالياة واسكائهسا تخفيف: وانيخت بالالف اغة ومع المكسور على لذظا سات 
مث لكلية وكلمات وهم الساكن ع سساح كل كلنة وكلاب وموض وسح وارض || 
سييطة ووثتم الناء افظنةاىملحمة وبذلك نع قصتورعيارة االصنف وعبارة | مساح 
|| شالدم الله عنك الم ا شففها وفى اللديثانه عليه السلام وال اعائشة خين 


ظ حاق:النشعركالاساد والتشبيد فزع المع الىالتتيت والدمد بالكسرالذئُت والداهية 
ظ ا وموسشد اناد دادية فى الاضوصية وباتررك القليل من الشعرؤماله سد ولالان ان | 
| لاقليل ولآكثيروعسارة التعاس وبقال السد من الشعر والابد م نالضوف وأشيند 
| الراسن أسكضالشعره والتتبد ابضا ترك الادهان رسد الشعزيعد للق وموحين 
نلبت ويسود وس الفز ا ذابداروشه وشوك اه وككتف لعي من الكلا وكدسر د لاحانة" 
. ولوب لدده الطوض | لثلا شكدن الماء وظارلينْ الريش الذاوقع عليه قطرتانمن الماء 
جرى والتنيد ترك الادهان وبدو ريش الفرخ وشعر الراس وثبات حديث التدى 
قدغهكالاسباد وا ن سرح راسك.وتبله ثم تركه والاسشباد ثيان سود ومن التضئ | 
| دؤوسها اولماتطلع والسبتتى الطويلواجرى” منكلثى” والقر بج سبائد وستائدة 
او ه القراغ واكصات:الاهو والقطل' :ثم سيرد شوره حلقه والااقة القت ولدهنا ) 
لاشزغليه“وهى سيرد + ثم السبنذة بالصزيك تبه المكثل:تعزب والانسابذة نوع | 
| من الفرس: ولاحقع النتين:والذال فكامة ع نيه والسداذج خرمان معرب" ثم || 
لبر اجرح اذا نظرهاغوزه فإينةطع بالكلة عن مسح والمتسرار والستارما وسبزبه | 
الإرخ وكلاعن رزته ثعب سديرنه واستيزيه يقال سهدت مساره. وعخيره والننيز بالكسس | 
]| الهننة يقال فلان حبتن اللين والسبز اذاكان هنلا حسن الهينّة قالابن :الاعراى 


دعت عل شارق سرقها لاأسطى عاد بدعاك عاية اولاق عله انمه ٠‏ ثم العندب | 


سمغت ابازيد الكلا وانقول زعت من هن وا الى الندؤ فال يعض اهله:اما السيرخضترى 
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فتيلة وتواهناز وطع ا : رفك وججهه سير نه ا هه 1 ْ 


| كتلوق الغة ع نبا طسبنا ملتهم واحدا 3 لتعرف عد دهم وعبارة الأهحمقن” 


اشير مدان غور ارح وشرهكالاستبار والاسد. والاصل والاون وال ال والهده أ 
اللسثة ويكشسرى الاربعة وعتدى ان الكتدسراف دم واناملل عن, المناق الكنيقك ا 
الذى نما عن المتر وذظعر الخيرالذى معن اال السفر و السبور انين الهية والسير | 
ايضًا العداوة والنده والدعزة الغداة النادرة يعسيرات واامارئ ثوفرقيق جم وعنه | 
عرض سار بلانهررغب "فيه بادثى عن ض وتم طيب اودوع دَقَلِمَة الس فى احكام | 
وعسارة اطوهرى :وف الال عرض سنابرى شؤله فن برضن عليه الثى: عرضا | 
لايبالع فيه .' لان السابرى عن احود الثيات برغب فينادق راك كوهد وشو أطان 
وصكد.ومءة جر يدهم نالالواح يدبع كت وهاقاذا اعتذنواعني | موهاوشاهاأسدوزة | 
واساز ذهب حت الال ٠م‏ م اللعادة ل زاغ.واعداب الاهو والتظل وقد حن 

تم ااسيطر كهر بز السيط الطويل والمحاضئ الشهم والاسد عتد :عند الوثبةو با 
سبطرات وثاؤه كر جالاتطوال:ذلى وجهالارض ؤاس.طر امطعم وامتد والابل | 
اممرعت اوالبلام استقاسع :ونان زم نط هار اخلوة ل المذى دا والطلوول #كالسبساطر ١‏ 
والسطزىمشة فهاتضروناكان اراء فى :هذه الالفاظ الاح بدهكا زيدث'فى سيرد | 
رأسنه م ااسبغرة والتبخبان شاط الثاقة وحدقها اذا زفحت راهناو طرات 
بدنيها م ع الموقاة ع الطودل خدا ثم اسيكراش: اشاطر فى مفاضه وانقابه نه اعثداتت 
واستةنافت والمسكن الثناات: الام 0 1 من تمر سورعل ثم ف السافل: ورك 
وككتف فيض اعدو قد 11 رم وفرح شطنا وشروط! وشوطة ومياعة وككتف | 
الطوء ل ولامذى ان معن الامتداد" والطول 06 هن سسب ورخَل” هاما اد ؤسفضئ | 


جحو ولد ناظته كتزية وسعتة والشدط عدركة الشعرة [ها اغصان كغيرة واصلها واحد | 
والرطباعن النذئ وبساته كالتذن مرق عد :وارض مشيطة كثيرة الستط | 
ضكماق الحواح وحويع هث. العداى سارب الندط ونن مدق الشصرة السدط | 
لولد الواد والعسله من الء هودج اسيماط وقظ ماهم انق عشيرة اشياطا ندل | 
لاتميير' وانماانث لانه اراد اثنى عشرة فرقة وسدطت النناقة؛ هئ اس بط العته | 
ولدها لغرقام او قبل ان ودين شلقه ونكوه سنت زايط بالازض اصق واتدد 
من الضرب لكت كرمأ وق ثوامه عض وع لاهن تذائ واتسط 3 5 ندر 

ان ره وفى الكوام 'وقولهم مالى ازاك مسبطا ا مانا راتندك كالهت سار 
الندن واسرط الزدل :ان اعثذ واس طعل الارضن مر الغ مرب ومن امرض والسرطاثة | 
قناة جوؤاء. يرج بهنا الظيز والستاباط سقيفة بين دازين حم الوبق جع سواط )| 
وساناظات وفالمثل افرع من عدام سااط وكعطام انوكم اممو سزاظ: وفصيررك 
شهرقيل اذان والمماطظة ااكفاسة 3 راح نا ناشة الباوت 9 ديع و فللانا سيق ووكم ْ 
كيه 0 واادى 1 ا وال اانه فر ع عله ) 


عو ست 
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أوانه ون عق السيبع وساع الذنتب الغم فرسها! والطبل عله على ديم طاوات وسبع 
| الذئب رماه اوذعره وسبعهمكانسابعهم او اخذ سبع اموالهم وفءل الك لكضعرب 
ومئع والسبعة من العد د معروف وهو فى اك اللغات لهدوهنا اللذظ تقول سبع ةرجال 
وقد رك وائكره بعضهم وقال ان امرك جع سابع وسنع نسوة ولى هنا ان الادظط أ 
| ذاقولانعدد السبعة مئلعدد السنث ف انه ملحوظ فيه معن الانة طاععا قله لكباله 
فهوعلى حدةولهمتجرم الثى* اذا الغطع وكمل وذلك لان السبعة فى عرف جع الام 
ظ انسار و الانغام وأنام الاسبو ع وحاء السابع | بضايااغين القن ععن الواثر 5 أسيع نعيق: 
امهاونحوه أصغها وحاء الشبع بمعى الامتلاءمن| أطه ام واشيعة وفره ومله يوب شايع 
الابل وهو انترد فى اليوم السابع ويالضم وكأمير عدر عن سرعة والاسوع من الانام ٍ 
والسبوع بمعهما م وطاف نايت سبعا واسبوما وسبوما والشباى:الضم الول العظم 
ا الطويل وهىنهاء ور حل ساعن الندن حصت ذلك فظهرفيده نامعن ال م والعامة 
| تظلقه على من واد لسبعة اشهر وعبارة المصباح السبع!ععتين والاسكان تخفيف جزء || 
| طوفات والجع اسيومات واسابيع والاسبوع من الانام سبعة ايام ومن العرب من يقول | 
|| ده سواع والسعونعدد 9 ومن معن العام ايضا السبع يضم الياء وتفهاوسكونها 
وهوالمشرس من اليوانج اسبع وارض مسبعة كثيرته والمسدوعة البقرة الىاكلااسيم ||| 
ولدهاولءل القرة مثال وعبازةالمصياح السيع بطم الباء معروف واسكان |لاءلغة حكاها آ 
| الاخفش وغيره وه ىالغاشية عد العامة ولهذا ال الصغالى السع والسع لغثان 
[| ومع فى لغذ الضمعل سباع ٠؛لرجل‏ ورجاللاججع إه غبرذلك على هذه اللغذ قال 
الصذاق وجمه عل !22 اسكو ن فى اد العدد اسبع ويذلك يعز مافىعبارة الصف 
من الةّصور قال ومن اءثالهم اذه انث السبعة بالسكون والابن السكيت الاصبل 
بالعضملكن اسكنت نحْفْينًا والسبعة اللبؤة وهى اشد جرآءة «ن السبع وتصغيرها شبيعة 
| ومن ةريب الاشاق ا ناسيم 5 سعة معان والمذكورق العاموس اسع ورد ث ابل سيعا 
| والقوم صاروا سبعة والرعيان وقعالسيع ف موا شبهم وأسة ذقهدة الىااظطوورة وفادنا ْ 
ا اطعيه السبع وعبده أعبلة والسبع المعزرفى او الدع وولد ازناء أو من كوت انه ممصو ٍ 
١‏ غيرها اومن ف العؤدية ان سعة انا ء او أرلهة اوم ناميل عع السباع فصاركالسبع 
| حيثًا او المواود لسبعة اشهر ؤاذا اعثيرت المسبع واردامن افعال كانت المعاتى أكثرهن أ( 
| سبعة والا فوى ستة وسعه له سبعة اوذا سبعة اركان والاناءغله سبع عات 
ٍ وألله لكاعطاك احرك سبع ع أت أو سيعة أضعاف والقران وظف عليه قرانه فكل 
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ْ لثوب من يأب كود تموكل وسبغت الددع وكلشى* | 
| اذاطالءن ذوقالى ا غل!هوناق ة سابغةالضلوع وغيرة والية و2( وق أسعة وعية) | 
ومطرة ودرع سابغةنامةطويلة ولتتسابغة #تحدوة سابغ طويل اردان ويضذلها ‏ 


١‏ مال اليه ووصله وعبارة المصباح سغ الا 


وارؤاهية ور-لا سع كموق عليه درع تامة كبيع وَاسَم ابنه التعذائمها ودئله اصيذها ١‏ 
والوضوء اباغه مواضعه وو ىكل عضو عة وسخت ادامل القت ولدهاوقد اشعروقد, 
|/ صاحب الجهاح بالناقة:وعبارة المصباح اسبغت الوضوءامته ثم سبقه مز باب .تصمر 
وضرب بعد مدوا لغرس فى الخلبة جلى واذا تعرست فيه وجد يه غيرمئطع عن معن القطع 
' والاعتداد وقدساءمن قطع قطع اليل يعن سبعها وجاءمن هن قى مازقه اىساهه فى 
| العدووالسق مركة والسشيقة بالضم الاطر يوضع بين اهل السباق بج اسياق اى ججع 
| الاولوله سناشة فى هذا الامراى سيق الثاش اليدوهوس تاى نماءاتمائرةصات الس.ق 
| دسباتا البازى قيداه وضما سية نبالكسسى اى يستبة ان. وسكت الشاة القت ولدهاغ رهام 
وفلان اخذ السءق واعطاه ضد وذءل كشعراها بات السشابءرة والا جاب اخرى ناجتها 
| هنا واستواتسابقا والصراط جاوزاة وتركاهدى ضلا وع.ازة الواح ساوجة شدفته 
ظ سبقاواستيةنا فى العدو ا ىتساهنا وف المصيا سق سبةا هر با بضمرب مع ان المصرئف 
قدم باب تصمرعلى ضسب وقد كون للسايق لا<ق كالسايقءن اليل وقد لانكون 
كن احرز قصبة السبق ذاه سايق اليها ومنقرد بها ولايكون له لاجق قا لالازهرى || 
وتعول العرب إلذى يسيبق من الكل ساءق وسيوق مثل رسول واذاكان غسيره يسقه أ 
| كثيرا مق وسبةته الخسذت مندالس.ق وسفتة اعطيتسه اناه قالالازهرى وهدذا | 
| من الاضداد وساب مسامّة وسباقا وتساشوا الىكذا واستيقوا اليه وعيارة الكلزات |[ 
السبق التقدم وسدق زيد عرا جاز وخلف ولس كذلك سبق عام كذا وحيث كان || 
السايق ضارا ئ'بعلى نحو الامن سيق عليه القول ودقال سبقته على كنا اذاغلبته 
وحيث كان نافعا بي باللا م كقوله تعالسبةت لهم منا الس والسباق ماقبلالشية ‏ 
وبالمثنياة امم , ثم سبكه مزباب طمزباذابه وفرغه كسركه وعبارة المضباح سبكت 
الذهب سيكا مزياب قتل اذه وخلضته من خبثه قلت وقد ستعار ايضا للكلام فيقال || 
هويجيدسبك الكلام وفىكلام العيامة سبك عليهاطيلة والسبيكةكسفيئة القطعة 
المذوبة وفى المصبساح ورا اطلقتالسيكة على كل قطعة متطاولة من اى معدن كان || 
| ثم انالحماح ذكرفى هذ,المادة الستبك لمقدم المافر والمصةفافردلها ماد: بعد || 
اليتك وإل ##طنه عل عادنه والنتكايضا ضرب عن العدو ومن السئتفءطزف حلينه 


ومنالمطز اوله ومن اليض قواضتهها ومن البرقع شبامه ومن الارض الغليظة العليله ١|‏ 
المبروكان ذلك عل سذكه اىعههده وسنبك من كذا متقدم منه وسيعاد ازشاء الله ||| 
فسن وق شغاء الغليل اتوك سؤيئة صغيرة تستعبله اهل الان وعبر به فى الكشاف 
١‏ وقيلمنسنيك الدابة على النشبيه ول ئره فى كلامه. قديما ثم والبعد سطور وورد 
| (اى السثيك )عن لتراج واهل الهاز تستعيله معت السقيئة الصغيرة ذانكان |[ 
| على التشييه فهوكتج .اوضيبا. ...ثم السبل تتركة السب والشتم والبنبل والائف | 


1ه و ساو .إتؤجه ب #إهه 7 هه عد جه 17 ل 
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| وللغار وهى هن هن الطول والامتداد الذىكان 00 قن السب ورطلق الدبل 
امضافل كاوه العين من انتفاخ عروقها الظافرة قن 3 ط الاين وطهوراسشاج 
*فهسا بذفها كالدشان ول يذ كر الالسابع فى موضعة وال إه محركةوالسولة 
والسذلة بالفتم الرزرعة المائلهة واللة ايِضا الدارة فى وسط الشفة العايا او ما عل 
الشارب من الشعر او طرفه وهم الشاربيناو عاعلى الذقز ا لط رق اللعية او مقدمها | 
ا خاضصة ج سبال وماسسال من وبر البغير فى “بره وجر سلته ثبابه وثثمر سيلته جاء 
| متوعد اوبعيز حت الت له" اى رق ة حلدة وكتب فوسيله اثاقة طعن فى ” تغرة رهسا 
وخصية سيللة طويلةوسل عن رفاح طائقة منها قلي" او كثيرة وال.لل بالضم الطرة 
| الواسعةورعل سبلاق محركة وفسيل كم الياء وقصها وشيل تعتها وكسترها | 
واه لكا نهد طويل الله ودين متلا طويلة الهدب ونلا”عا ان اسالها ال شنامق] 
وحروفها والمسل كن الذكر والضب والسادس او الثاءسعن قداح السترواسم 
ذئاغهة وق الماع لعن النادس من سه ام المنسى وهو الصفم ارضا 1 وكمفظم ظ 
ظ الحم 1 ع ونتوسي ماله قله وبنو سس إهكهيئة قبلها اخرى 0 ا 
الشول والسىبدلة اتى الطرؤق وماوتج مئه لذ كر ويولث ج سل وعنارة اأصباح 
اليل الطريق 2 ار 9 ونث ك5 ات ف الزقاق قَالاك اللتطدكات واطأععلىاتايث 
سول يا قا'وا عتوق وعلل النذ كير سل وسل اه وعلىالله قصند السيل اسم جاس 
| والغدوا فى سف لالله اى ال+إهاد وكل ما اعرالله به عن الخير واعتع ل فى الهاد أكثر | 
| وابنالسبيل ابن الطريق اىالذى قاع عليه الطرءق وعدارة الصاح وقي لللسافر | 
٠1‏ نالشدل ا وا والمراد بابن السبيل فى الا يه عن القطع عن ماله والشدل النست وه ١‏ 
ظ قرلرتة الى ناليتق نتى| مذذث مع الرسول سبلا قلت والدسل فى عرف العامة عين المء 
الشاعة والنابلة ادر الك لفة فى ااظطرمات ومن الطرق الملوكة وس لالش" | 
| 7بالاععله قى عم لالله تعالقو 0 سيل ضيءته وغيارة امد ماح سيلت 
| رة واعا ت الطريق كارت سابلاها واسيل الازارار شا ونثله اسدل وعدل 0 
وسشل ولروال الازار ووه لكان او واسلتا سه _اء اعطرت والدمع ارسله و١‏ 
| صبةواعيل الدمع واللطر فطلا والزرع خ لذ مع اله 1 يذكرالد.ولة عنةءل 
واسل غلية اكركلامة عله وليل عَيِنْ فى انه معرقة زدت الالف 0 د 
للاازدواجح وسياى 3 م ان اللصنتف ذغل فق غلذه ال ده ذعولاوا ع ثا ؤاته قصل ههالى | 
]| اسيل بعضها عن بعض 6ه عشرسطرا ذوقع فى تكرير اس لالازار واشيلت أأسواء | 
عرتين ول مخظ * الجوهرىلانراده سنب لالزرح فى هذه المادة وانكرمن ذللك انداورد | 
| عاءا تداك رار كته بال رالاعود م السبل كه صؤرحية هن عدت ايل 
ظ ثم الحم ل كقزطان العضط من الضب والعير والسماء واخاريةكا اسصال وعيارة الماح 
| والانق سهان م( وهاة اه وحاء مقلو نه الدقميل من الداو والضب واأسقاءوالطن 
الصر والسخلل (وق تسعد المسولل) الثيل اذا ادرك وسعل هال سهان الله 


| مرحل هم ءال كك سهال لذل!' ومصسيق م -سبغل اموب ابل بالم'ء 
ْ 0 0 اذبعل 0 : الماح 1 احدرق اريفل نااراء 


(+ذ1 ) 


والءين الم هماتينالاان ٠‏ لمن ازية! واريغل*#بل ىأ عداح والفاموس فىودع.ها 
ا 0 ارمعل اذه ل 2 ع 1 0 0 ا 


ْ ءل بد بأ ولا اخترة وم اذا 1 وذعت ف 1 ساون , نال هلل 1 
الاطل 5 م الس 3 د ببغداد ها ١‏ الثات الم وهضى ار سود للشناء وَقَالَ أنو و برده 
ٍ الثيات ا ب يرفها اشال الارجخ واسن دا معلل لبسهاوسدية ْ 
لد فى سيئنة طائر والاسبان المقائع الرقاق ثم السياه كدراب مكح لحن الانساق (١‏ 
فطع ع 0 . والبية حركة ذهاب العقل منالهرم وقد سبه كمنى 
ا ١‏ وهو هب عقا وقنسمك ا 3 كن داهب أ عمقل وحاء رعدل 20 اعدل ذاع ا 
ا بالذم ذهب عوأة من لدع الكية وحاء المقة نمض الم وزحل ة وسناه و .رأث 
مد عكر ولاشك انه مز ذهاب العقل وسنمأه انضًا مضال وكدطرانطليقق الاينان 0 
صق من الهرم 3 سى الكو نا وساء اشيرة كأشاناة فهو عي وهى سى ادها 2 
ساراوفوتع ل عدن الفغول وعنا 5 الصرا عسبيت العدوة ياغ َ باب رم ورا الاسم اسه ٍِ 


) والمصمراغة وأسدته كله | أغادة م سيم 0 يَ واللارية سيية ومسيدة وحيعها سيانا | 
]| ويدلك د تعر ق قصورعه ارة السنقم قال وكومء ىود فت با ضيلك: ر وال الاععى لاده ل ٍْ 
| للشو الا ذلك اء وس امسا ويا وعم م ى مولهامن بادا الىيلد وهىسية 
وعارة الوهرى سيت الأيراس_.ء لااغمر اذانجلئها عن علد الله “تال ا 
الى شا عاد زحدة الله اد اجوهرى فر ان كوله وسعبت اهرس ء لاغير | 
الاقتصارعل الاصدر ول سكذلك ,! الطوهرم رجه الله اراد ان الفعلمهةل قوط | 
لا“#موز الىار وال وقالال:سدى .أ تاد يرساء اشتردهناوهي الدبينة وقالائفارس ١‏ 
والية ال دارية تسى وكذلك الطامر تلب هن ازض الى ارض نفرق مين سناها 
وسأها قال سأره! اذا اشردها ولابال ذلك الافىالكير خاصةاه وسجىالله نلانا ْ 
غرنه وابعده والماء جرحي ادركه ولد قال والر<ل!1: لكان اولى والتى ا 
دي والنسناء اران لبنسان القارت وبق 220 ولانة ل ذلك للروال و ؟:: 17 ود 
وله الخول فر باد الى ماك كآامه: 5 ء نقصير ومن الدمة د ايل هرا اذى تسلئوك يها ْ 
وهذا المع ىتهدم فىا#موز والسدة الدرة تخرحها الغواض وتسابواسى بعضهم ظ 
8 عضاوذضوا ايبدىئوسا وابادى سيا متعر كين و1 : نليه عل تهسا ذ ثرت فوالهموز 
والااء لمشي الى درج مع الوائد اوحلي: ركيقة على اه ان لم ع 

| الولادة مات والنتاج والابل للنشاج وتراب جدرة اليربو ع والمال الكثير وااغنم التى كثر 

نسلها وابطخم السوابى كا فى ساح واسانى الدماء طرائةها الواحدة اساءة 
7 رت سى لس 7 

اده فىادلاد ؤاننس اذا ارسلته فتذرق فيها مثلبث هده عبارة الّبهرى 
عا وغعاره؛ الأضدف ال سارسالالمالق 1 ملدد وتفر دقها ومقتضناه ا نالسمةضصور 

من نفس الوضم على ارال ا لى وانشرق ظاهرو: عدى ان عدارة الجوهرى احم 


) ١18١ 


يقر الاضتف وتترشها الاول وتفر شه ومن فعى اتغريققيل بس ؤهاله بساايضا |[ 


مسق" مز هالة 5 اه لذرما وفع ادضا بس الطدطة وغيرها اىذنه! هنك قوله 


0 ل كت الى كيال ائاللتت لدت البو َق والددي اذا ل" 5 بثجىء, الماء ا 


وهو اشسد من اللت:وقال الأكعى السسة كل ثيء خلطته يغيرة مثل الاو يامعن 


| ثم تله او نالرت وغل الشعير بالتوىللا:! والسناوضا زج للابل يبسن ابس كالاباس | 
ا والعوق اللي والطلب والطهد ورمدث جيأء به 2 ملك 8 كسك على الول أى عن د وده ١‏ 

]| وطاكتهة ولاطامده م ل واسنى دهدى وطاكى وعماره باذوهري كال الا : ع 0 
كانه عز ن حساك وؤسك اى اثّت به على كل حال من حت شك الس انضا الهرة ا 
لوا د1وةواامامة مكنم ااناء الواحدده ذهاء كات ل العامة تقول سس زد ر للهدرة ودعاء 1 


لها واسعهاق لغة الانكلر' بوسى وفى شفاء الغليل! بكمدسر الناءفى كتاب سان المنازل 


اهل كاز بة ولون للهرا الذ ار 1 بن الاي 7د ينو لسسعي نا ا + رشماايضاأء ود اس ْ 


كع يب اوهو م سردل قلت ف حقطى ل إس قطع مال اساهيا و عحة بس عع 


كذ قله رر واس بسن مثِلئين دعاء لاء” 0 بالغ اشلاها اوالماء وللدوين ا 
| الثاقة ال لاندرالاعلى الاابساس اى ا ا نكي الها ولاق أ 
ان هذا وماتقدم قبله لارزجرحكاية صوت وق الامثال الابناس قبل الابببياس اى ١|‏ 
التلطف الى الشى* قبل ثيله والسوسايضا امرأة مشئومة والياسة والياسة مكة || 


ٍ شرفهنا الله دعاق وأعله 0 القت ها ا با سيت كه والسسن العانل من العام 


ويهاء لير" حذف ويدق ويشسرب والايكال بين الناس بالسعاءة واد من الاسوقة | 
| المادونه والتوقالا ' ذدثة والزعاة والاسوكة كرما بجع السويق ول يذكره ىق عه ولسنس ٌ 


[]| امسر ع وبالعم اوالياعية دعاها فقال سن بشن وليه اكت عل الاي * وتدنس الماء 


ال المفراط الى و شر عزن سناد الك راح سرف 


خرى لسن اق والسس 


1 والتزهات السايين وبالأضافة الباط! ل وال اسة بع 5 ره نعرقها العرب ونا كلهاالئاس ا ا 
ا واوراق صو حجلن , من الهند وده هى الى سدءراهيا الاط. له قلت المعروقف ْ 


ا اناسل ا تمن وعبان الصاح ار السياسة : بيث 1 ثم ابوس 000 


د ل وليك ا السئدة 3 د هو اعذات فق للد 
الأس الطرب ثم كتردى قيل لالأس عليك اتىلاخوف عليك ,قلت وبعال اإضالا باس 


مله ولا باس ره اى لاخير ولامائع وخنارة الأصياح البوس بالذم الخس ون أذانزل , بك ْ 


الضرفهو بانس وهو ذو بأساى ذوشدة وبجع:البأسابونن وبوّس الرجلبأسافهو 
م جاع و لس سبع 0 لرطاكتاد 1 ور 


وعدد أن نس بالكتتر ا اه تدرف ودس در نلا 

عاض لأسي 2 لاد ازيل عل موضعه وقداء سات انق 5 رك اعم وعاره الموهرى أ 
وبا زاى سس ودم) فعان ماعنيان لاد سرؤا نلا نها ازيلاعن موضعهها فاعم 

0 من 0 5 نذا أضدات لع دم ويس مول من بنس فلان اذا اصناب 


( بؤسا ) 


ا سيم ل سمس يي سس سي 


ظ ا الىانقال مالا روس 0 لوم بوس ووم نم م والا كيم 
0 الداءيةوقدا نأ سانا : سا والءاساء الشدة ولس له اقول وينات نس الدو ام ىَْ ىوادة مس 


قصورعبارة الصنف ؤائهحءلهذا الفءللازما وهوهنا متعد وجءل مصدرهالسر 


أ بسسرة ووترب من هاا الماخذ الفماهر وهوكل مااع[ عن ادراك وذمارالمحين اختيرزه . 


الطرى وقيده. ال+جوهزى بالحديث العهد باأطرح بسار ويقالاكلت بسسرا وشربت 
أ | سسرأ ثم |أطلق على ااشاب والشا؛ 3 وهئًا نطر كول المصف السسرة واحدتهاونظم 


وافل 


خدل وقرح سأ وس ا :وتوا يا انا وهوغيرمئةطع عن الاساس 
0 ويسوعءا مسرن ويدتهاون وثاقة يسو ء لاقثم الخال ثم الست السير 
او قوق العتقى او السق فى العد ووالستان الخد مدوسيعيد: في اللون وعيارة الضباح |[ 
الستان فعلان هوالطحتة قال الغراء عر بىوقال بعضهم روى معرب قلت انيكن معرنا || 
فهومن الفارسي ةلا ارومية. 7 ابيع َ عروق ق داخلها ا 
وحلاوة ول بذ كر انه عرب ثم السفار ذا 1 ةالغاث م ثم اللسذ كسكرالمرجان | 
مورت وى شناء الغايلعائدة سبد تسكر المرحان وهوا سم الذوهر الاجرالذى أ 
نيت فق الصروليسقى المعادن مايشيه الات غيره وذكر يعن اهلالننة انالرجان ١‏ 


'| اللولوالسةار وان اللولو اذا اطلق بخص الكبار الح ثم سير القرحجة كاها أ 


الكاره أ دين والتماؤس التفاقروانيرى تشع أ لق راعاخياتا وتضرعا ثم بسأيه 


قل النضم كابس و الول امهنا قلاوايه والعول التعاقة ضريهبا ف لالضءة ١‏ 
والماجةطليهنا غير اوائهنا كاسسر واشسر وتسير والسعاء شرب مئدقيلانيروب ظ ْ 
ناقية و١"‏ 3 ن قاضاه قبل له واجمخدة المعاى متعارية الماحن واولها دا شق ووه 
لور فاط يه النس كانس عقيل م نالف ىالاول سرائى اعل 
و وا اساي 2ك غية متقطية ول يذ اف ومن المع 


| الأول ابيا ] سر اى حثر فى إرض مظلومة والمركب فى الخروتي وكزن الهمرة | 


فيه للستلب واءتسسر الشء اخذه طرنا وهومن مع السسر وسياق بائةواشيبرت رجله 
خدر تكايمسرت وهومن معن الوقوف وابتسلوته_بالضم تغير ونسس النهار برد 
والثور اتى عروقالشات الياس فاكلها . وعبارةالتدام سمرالر<ل الماح يسيرا 
اذاطلبها فى غير موضع الطلب وسمرالرجل وجهه بسورا اىكلع وبذلك عرف 


كصاد رغيره وهوعل فعولثم اشتق من معن الاتخال السسروهوااءر قب لارطايه واحدته 
من سباعته وم ره فاصل معئاه شق م اطلق السسرعلى الغصض من كل شى وعلىام 3 
السين فراحعه وال مسري لقح الماء و 0 والسنة الغعسنؤاول 
طلوعها وخرزه وكاو مسارلاشطهم | الببعرو امسن ات الرباح سددل تهيوبها 


على المطروالباسسة الق 1م بالغدلقيل وداقها والسور الاسدوهوءن معن القهار 
| والاسور دل" كه لو أسغر قآل فى شنساء الغليل الراسور رضن معروض تمت 1 


: ام آ آ آ 7 2ت 6 0 000010100 ا ااا ااا د 


|| العرب قال ابومتصور احسيهمدريا وصاحيه مسوركا وقع فيحديثالتخارى و د || 


!| الشراح وقول الاطباء وبعض العوام مبوسى خطأ اه وقد تبدل السينصادا فيال 


ِ باصور اهو الباسسرة حيل اعد أستأجرهم الواحَدة خارية العدو الواجد سيرى | ا 


)4*( 


00 


ومعن التواخذة اكعاب السفن ١‏ ثم بسطه تقس مكشّطه قاتسط وتسط وبط يده () 
ودهاوقاد نا سر واللكان الدوم وسه هم والله فلاناعى فضله وفلان من فلن ازال 
مله الاحخشام والعذر له قلت والعامة تعول بط المدذراىاداة وعيارة اأصساح 
لط بده اي اه وسطها 3الانقاق حاوز القصد ولساط ازله لوده 

و وسفعية 3 والسّطة النضملة وى العم 6 وفى سلسم الطول والهها الوبطم ا 

الكل وهذا فراش سدطاى واسع ع يعو ولت دوعلة اى سلطعايه وفسظ ْ 

ازخل ككرم فهوسيط انسط بلساثه وشسيط الوحه متهال وسءط ل اليدن «سعا م بج 

شط ولسط الجسم وااء ماعايصًا والسيط انضا الارض العطين وثالت #2 ورالءروض ا 

ووزهء تفملن ؤاعل : نْ ان عريأت ١‏ 3 ت والميط قالاضصضطلا م : تفيصض الركفت 

ْ ا والناذج قال فى الكليات 9 الس هط شو هأ لاحدرء راء له اما اوها لسن له اخن 0 نم 
الماهية سواء ل يكن [ه جء اصلا او كان له اجرآءسَفقة اه والباسط النتعال بنط 

ظ اررق من ننلساء أى توسعة ومزالاء العيد من الكلا” ووس ناسط انص فل بذكر 
هنذا احرف ف بابه وعبارة الإوهرى وسيرنًا عفية باسطةوهى البعيدة اه واللائكة ‏ 
ا أيد بهم اى نكا ملونصاوع و كنادط كه الالاء 0 قا اى كالداعى الناء 

ْ | وى اليه ليه وق الكليات بأد ظوا ايدو السذط الضرب ثم قالبعدها الشاطة |[ 

!| الندك: أه الضاكا بكرت عارذ 2 شط دورق الع شط 5 وت م اصعرت 

ِْ فيضت غليه ويالقتم / الشطة المستوية من الارضكالسوطة والازض الواسءة وككسن ْ 

ْ كالساط والقدر العظي: والسيطة الارض ّ) كلها وعلية قو لالعرى وى “لكان 

الشيطنة ان نكوا ) والسيطة ايضا الثاقةمع ولدها ثم وال بعدها بعدة : اسسطر 
ِ والسط بالكدمر والضم ولصيين اأناقة لمرو كد عع ولدها لاتماع بج اسشاط وقدط 
اد 0 شاذ وعبارة ا أوهر «احض كسار" الناقة 0 3 لدها 


بع ب ب 


ْ 

عع ردت . وذهاب قت بيطة وصغرة ماوعة العاف لاض الت 1 
الماسع والاسوط والمشوطهن الاة عاب ضدالدروق وركيته ا 4 2 مشاقة أ 
غير تخراة ( اى غبرمتصرقة) كانهم حعاوها مدرفة اى وا لك وله وان اط 

ظ بالضم وإععتين ويكيس مطلفة ومنهدا ألله 1 سطان وقرى بل بداه؛طنان بالضم 
والكسز واذن وطاء عطين عل اضة واندسط اهار امتد وطال ا ْ 

ْ عتوناسةلى دك تهات قال ق شقاء الغليل اليسط ضد الفيض وكون مك | 

ظ الشسرور وحئة 0 3 صدق وق الحديث واظ هه إضعة من شاط ماد_ظها ا 

ْ ولعيضن مشيطضها قال فى المشارق موناه تششرقى مأ سسرها ووسوعءق ماسوءعا لان )| 

0 الاان إفيعن انط وجهه وا ستشر ولذا 0 الله اذا‎ ١ 

ْ 


| لاعن اسان او 5 والمسترقة 8 - معرابت إناندوة ١‏ 
أ م م بق الغثل 00 0 000 3 اذو بق عليه 0 | 
لمت ْ 


ظ > 


) ١9١1١0 


| من الشاءوالاسق كرة طببة صيفراء وهاه المعدابة النضاء الصافةوالدا م دواسقت 


| الناقة وقع فى عه اللأ قل النتاج فهى مسق مباسقولا سق عليئا لا أمذول 
| وعبارة المصنام بسقت العلل طالت وبدق الرجل فىعله «هر وبسق بع بصق 
ا وهو ابدال شه ودئعه بعضهم وقاللاية ل 4ف بالسين الا فى زادة الطول كالهذله 
وعزاه الى الخليل ثم ثم الس لالبسر اىالاع ل ثم اطلق على الشدة وَالشَى الوم اذ 
ْ الثبى قايلا قاولا والتمل يا أتحل وعصارة العصة. والمثاء والسل ايضا ارام والطلال , 
| للواحدواك, والمذ؟ روالوئثت طدرك والمسن وقانة أن هرح رم كأ: ت [أقوم منغ طعَانْ | 
وقس ولاسشنى اعون من تدليل الضد فى الخلال والخرام يان الشى” يكون حادلا عند 
| دومد حراغا: عند اث رين كا فى .عثا! ل الاشهرم 2 ره | ل الرحلساله ١‏ 
ع ى مجع فهو ناسل وسيل ولك ان دفله أنضا من معن اليس ووتدل شهلا 
| فهو ناسل وسل ويديل وتشل عس غدضما اوسصاعة اوتسل اس زهت عس 7" 5 
| وفظعت ول يذكر الراة ق بابها والبسل ازضا الرحل الكرية الاظر كالسيل وشال 
لا بسلا اىامين آمين وبسلا له وناذ له ويسلا واسلا دماء عله وبسل مع اخل ان 
| هوكاتةول وكد مرَككل : ععثاه والباسل الاسد كالتسل وللخداع جَ سلاء وسيل 
ا ومن القولالكريه الشديد وعن اللين واءيذ الشديد وقد سل والسيله كسقت وعلعي: ١‏ 
طم الى * وكغرفة احرة اراق والعول فوناكا لوق ق الاأشهر وحاظل نسل ١‏ 
أ كعظم م قتكره والسبيل كأمير نقية اليد ى الالبذ بيت فها وبهاء الفكله ١‏ 
| وندله د ناد كزهه واد لاد السلة اى اخرة الرق وابسله لككذاعرٌ ضه ورهنه 
| اواسله اللهككة و لعيله ويه وكله اليه ونه وت وطئها كاستلال وابسل ايضا 
ٍ حرم يا فى ا و5 وإه تعالىان تسل نفس اكيت هال اوعسد: اى ا واسل 
| اللسرطعه وحنته وهوغردت ذان هذا القعل حقه ان يكون من بشسس والبالة 
| المصاولة فى الحربكا فى الماح واستبسل طرح نفسه ف الحرب برد ان تقل ا وتقتل ١‏ 
لاغعالة ومئله فى امن اسصدط ثم السكل بالضم الفسكل منلخيل ثم سول ١‏ 
ا قال نسم الله وعبارة المصباح تسمل 9هللا اذا وال اوكتت تنب بأستم الله وانشد الازهرئ | 
| # لقد عات هد غداة لقيتها فياحيذا ذاك الدلال المسعل # ومثله جدل وهلل | 
ا وحسما ل وهيءل وسدل ودواق وحوقل اذا وَالالجد لله ولااله الاائله وحسنا الله وى ظ 
| على الصادة وسعان اير الله ولاحول ولادُوة الا بابله اه واقتصرق جيم هدو على العول 
| دون الكاءة م لسعم بلحدم لسئ] وشم وتسم وهو اقل الوك واحسئة فهو اسم ظ 
ٍ هسام ويسام والميسم ل التغر وكةعد مصدرمعى عءعق اسم وما !“مت فى النى" | 
ا ماذقته وعبارة العداج التب.م دون الضصك ورجل #سام ويسام كثير التبسم وهى أ 
احسن من عبارة المصئف م لا _ 1 وعيارة المصباح لسس ماعن تاب رن طيودك | 
قليلا منغ ردوتث م بسن محركة الباع لسن وأد سن الرعدل سنت #حيته فقاق 
| ف الع على بسأوسم وجاء فن المع لوشا بمعنى حن خلقه وهوهناك من بش والباسنة. 
| سكة ارات و الضناع وخوالق: فليِظ هن مشعاقة الكتان.وق شفساء الغليل || 
ا الناسئة الات الضناع وكم فى الحديث الشروف لس يعرى خض ظ 


- املسم اسار 
سس - سس ا 


|| ويكسمرها وذجم المي ججعه وبانت بليلةة شباء بالاضافة وبليلة الشياء اذا غلبت على | 


| ثم شاب لشوبه سوا وشيابا خاطه فانسّات واشتاب ومدق الخاط قوت س ووشست | 
ْ ا تفشسهنا يله" هدانها قات وهو د م نات دللة حدره 5 والعرت تقول أن 4 صجم 


| وقواهم لس فيد شائبة ملك يجوز ان يكونماخوذا منهذا ومعناه لبس فبدشىختاط | 


١‏ و ولى سب شب)) 
شب الثار نيا با وشونا رفعها قفنت هى لازم متعد ولكن لا قال شابة 3 عشولة ظ 
وشت الفرس ينثب وفيت شيانا وشنينا وشونا رقع يديه وعباره الفاح والشباب | ا 
بالكسرنشاط الرس ورفع يديه سجيعا تعول شب الفرس يشب ويب شيايا وشييبا | 
اذا من ولعب وبذللك تعرف ما وعبارة لضفتف الفصور وائه لايدة: فيد المص 
والنشاط وعن عدن الارتماع قيل. شب الصى” مدب شياا | الحم وشدة فهو شاب 
وهوسن قبل الكهولة واشه الله واشنالله قرنه بمعى وقد يكون الشناب اذضا جم ١‏ 
الشات كالكتان ؤاول الثىء واعراة شة شناية وتمؤة شاك شوات ونث ب المار ْ 
والشعرلو نهناومصد ره كصدر شن الفرس زاداق حستهاواظ هراج الهاؤه واستعارة || 
منشب النار ويقال الجميلانه لمشروبم فى الصاح وبذلك تعر ان الثمان والشعرمثال || 
والشياب بالكننس ماشب به اى اوقدكانسّبوبٍ والشبوبايضا اسن للذى” والغرس 
وز رحلاه يديه وى الععاح وعال هذا شو لكذا اى يزيد قية وعونه والشات 

من الثيران وااءنم او امسن كالسّب وعبارة الجوهرى قال ابوعبيذة الشيب الثورالذى. | 
| انتهى شبانا ا الدري والكّبٍ ارتفاع كلش“ وعهارة الزاح وداءم ومن شب 
ىدث مينيا ايهو وبالتتور: نادضا ؤدب ب واشيه معه وعيارة | تعاس اشربته 
انا اذا #ته (اى الغرس) وكذلك اذا حرن يقال بر تاليكمن شبايه وشبيمه وعضاضه 
وعضاضهواشل شن ولذه وغبارة: الجوهرى واشبٍالرجل ينبن اذاشب اولاذهاه ‏ 
ظ والثور اسن كهؤسىب 0 ب لفحم النثيث ؤالثانة وضمم الم و كسيرها ع هيا 
للك والمقك الاسلة راشب اه اح كشب لضم فيهماوهو من معن الرة قهاش 

التسيب بالسساء جدله بعضهم من معي الا بد آء وغتدى انةغنأول المءاق 1 ْ 
المصباح شب الشاعر غلانة شيا قالقيها الغزل وعرض 2.ها وشيب قصيديه 
ها وزبتهسا بذكر النساء وشبشب ثم فزاد معى شب بزئادة المروف والشوشب 
العقرب والتمل قلت والعامة تقول شابة لقصبة الزمى وقد استعملهسا الادياء 


وشاسعته وشووب داقع وندحعنه ] ببالم وهاله دوب ولارو فرق ولالنوالشوت 
انضا المطعة من الي وما ساح من هاء أو لين والعسل قلت واهل السام شعي او يد ا 
معن اطار والشوبة الكدبعة وهر هن معن الاط والأشاوب ب قحم الواو غلا قالقارورة | 


سس سس ااا ااا 


| من يله المناء على عر سه الله ا رة أءاوله شى ماع ساء والشوائب الاقذار والاد'اس مفردها 
ثامة ا العداج و الال هوددوب وويروب يضعرتان خاط فى القولاو العمل | 


والشيابما عزج وعارة المصياج والء رن تسعن الع لشو لاه عندهم مزاج دمن نه 


وانفلكافيل لس في علقة ولاشيهنة وتكون فاعلة معن مشعولة حثلعيشة رافية 
سكن | إستعرلي العم هناء فل اح مك إصناأأة ولق 3 هيا ان الاحظ ذاقولان شان عنك 


و 


لال ا ل ل 


3 مسح 
لرافران! تاملثه ا 0 ندعئى شب لأنك اذا قات رقع 0 

٠‏ توك دفع عنه ومعى الخاط غيرةةك ع رس تدشان لونها فنامله ثم ان ايراد 

اأصتفها: نت ليله" شيباء فى الواوىلاوط_اوعه عليه الاشتقاق اذ حته انلكون 

ف الب ى يا فل الجوهرى رج الله وكذا لشيباناسمةبلذوكان اللصنف نظر فى 

ليها شيماء إلى معن الخخاط فر ْ الواوى عل اليا : ى اذ لس ى هذا ماناس هذا المعن 

١ 1 ٠‏ ست القمواء براضه كالمث. ابأ وهو أشب ولاقملاء زه وذوم ا شرب وشدب وشرب/ 

دعتي كلت هذا التعريقفت الذي 0 قابة العقصور فكان الأول أن شول ات شعر 0 | 
| ازجل اسض وكيثها كان فهوعندى 0 عن مسن اخلط وغبارة العاج مال | 
الاصعى الشس يض الشهروا1ّش ب دخول ار+ل فىحد الشم قال ن المكيث فقول 
عدى والراس قد شاية المشسسيعى سضه المشب واس نعتاه شالطة وانشد #قد رايه 
ولثل ذلك رابه وقع الشب على السواد فثايه * اى بيض موده قلت وحاصل 
|| الكل ان شاب د ون لاز ها ومتغدا وال الإوهرى والاشب المبيض الراس وقد شان 

راسة ا فهو اشب على غيرقياسلان ها الئعت :انما يكون من قعل م 
]| واشتعل اراس شيا علىا لعيروقال الاخفش على الصدر لاثه حين وال اشتعل كآنه | 
|| قال شاب وقولهم شبشائب انما هوكةوله, لبللائلوموت مائت وتقول بانت فلانة | 
| بليلة شباء بالاضافة اذا افتضت وبانت بلبللا<رة اذا لم تفتطن الكسا ى شيب اللررن 

|| رأسدويرأسة وشيه الون واشات الزن رأسه وبرأسه واشاب الر+لاىشاباولاده ||| 
والشيب بالكسسر الجبال يمع عليها الللمشتشب به وحكاية اضوات مشافر الابل عند | 
الشرب وشب السوط دعر وف عر لى كم كذا قَُ عدج وق السية اأطوعة 
أ عصرالصوت وعارة المصئف سير السوط وشيبان و«لحان شهرا كاح وما اشد || 
| الشتاء رد سعيا بذلك ابياض الارضرعا عليها من الل والصقيع ويوم اشب وشيبان | 

فيه برد وعم وصمراد وشيسان حى وشدة أسم رجل ومقناح الكعة فى وده ثم 
ان الصف حكررهنا شمان ووالا يضا ان ليله الشماء فى ش وت وهى آخر ايله" 
من الشهر وهو غير سديد وم يذكر الشيبععنى اط بال يقععليها الل وانما ذكر انه اسم 
جيل م الشووب الم الدقعة من الاطر وحدكل نش * وشدة دقعد واولما :طهر 
| من اسن وشدة - راأشعس وطريقتها بج شااءيب وعبارة الحصام الذؤوب الدفعة | 
لد وشُؤووب الخارشدة دقعة قعارب شيوت الفرس ثم الشأة بال الحم 1ش 
| فراشة القفل . ثم الشيت كطمرهذه البقلة المعروفة وف المصباح الشبت وزان سحل 
ندتععروف ماله القارانى وان الواليق وال الصغاق الشيثاعرت الىيست نالسين | 
«4ملةقال وانما قيل انه مثئةللان باب المنقلكثير وباب الشف ناد رحو ابل ثم الشث ١‏ 
ا باكسسريقال وبالضريك العتكبوت ودوبذكيرة الاأرحل جح شقان والقشيث التملق / 
ٍْ ورل خرث يكدتب طبعة ذاك و وكقيزة هلازم لقره لاتغارقة وشابيت الناركلاك ها 
واجده توت وشباث و فوالصعا قال انوعرو الثنثة بزيادة الثون العلاقةيعال شنيث 
الهوىقلبه اى علق .يه 2 ث, الشجم مركة الباب العالى البناء او الالواب واحدها 
بهاء واشعه رده والظاهر ان الخير برجع الىالءاب وهو غير منطع عن معن ارقع 


):4( 


0 2 
6 3 و ا اتقدا عسل اح تح 3 03 4 : ١‏ 
| ثم الشم حركة التخص وسسكن م اشباح وشبوح وهو ايضا من معن الرفع وكذا 
:اص لمعن الشقخص والذم ورك اليان العالىالياء ومن هذا اع ايضا قولهم 
نشجم انا فلان اى مثل وشحم اتلد مده بِيْن اوياد ومنه شم الداع اى مد يده للدعاء 
ورجل شح الذراعين ومشبو<همناعراءة»ها وقد شع ككرم واسطرراء لشجحم على العود 
اوعتد كا فى الكداح وعارة الصاح شه القاه ممدودا بين خشتين مغروزتين | 
بالارض نفعل ذلك باأضروت أو الضاون وشععدت الس *مدد ره وذح انا سق 
والشخحان الطويل واشباح مالك ما بعرفمنالابل والغثم وسائر المواشى واللشجكظم || 
اللشور والكساء القوى وقد تقدم المسح عمناه والشصان محركة ختتا الملقلنةوااثياتم | 
| عيدان معروضة ف القتب وشم شيعا كير فرأى العم شعين والثى'جدله عن يضا | 
| ثم اشح صوت الحلبمن الابل ومئله |اشعنب.. ثم الشيرذى السريع منالابل وهى || 
شيرذاة والشبرذة السرعة " ثم شير كفرح بطرقاء فيه معى شب الفرس وشير قد 
أ كاء ين مح شم ومند شير عع أعطى كاشير ود لققمت أمثاله وشبرت العى" قبيته 
| بالشروهو مابين طرق اللنصسروالا وام الته ريم المءتاد واتع اشبار واليصم هنين 
| اللامصرو تمس والعتّيما لض الوسطى والسيابة وسالهو حولاث الاضابع #ععوية 
| والفترمابيث السيابة والابهام والوت مابين كلاصعين طولا يا فى الصباح وك شير ١١‏ 
توبك اذ اسالتعن الصدر واصل مءئ الثير من الاعتداد ورعل قصير الشيراى 

5 ُ نه 8 9 305 1 1 : 
كاق الماح وهو معن معن العطاء 9 اطلق عل التحاح له يك وع ل الغمر ويكسس 
والثيريالريك الوطية واغدر وشى؟ تعاطاه التصارى كالةزريان او القريان لعمعة 

0 ا ل عر 2 5 1 0 3 3 00 

والا يل والاجسام والعوى قاشة قى هدن الرقين الثم واأسوره السعين وكآن ا 
دقهنا ان نكون اللشابرة وردل شابر الممر'ان سارق و كتدون الوق وشال أيه عورت ا 
والسابرحزوز فى ذراع يشابع مها وائها رغض فيتّادىاليها المساء من مواضع ججع 
لكر وه شغرهة والاشيور يا ضم سعك وشبرى كسكرى ثلثة ونوسونموظعا كلهاعصر 
وشير ذشيرا كد روكلدثا قريثي عطي فط وعندئ ان الشينهنا هيد له من الكاف وهى 
| لغة لبعض العرب وتشابرا ناريا فار ب كان صاربهما شير او مد كل واحدهتهما | 
الصاحبه الشبركا فى العواح .ثم الشبذرطءتر شبيه بالرطبة الاانه اجل واعظم | 
ودما ورجل شبذارة كسس قرور .. ثم الشكر:العشا معرب ينوا الفعللة من شبكور 
وهوالاعشى ثم الشص محركة الكشونة وتداخل شوك الشكر بعضه فى بعض 
وقد نشص التهراشتك وفيد مشابهة معن الشنيثة ثم الشوط بالقحم ويضم 


وقد قف العئو حذمعك دقيق الذنت عراض الوسط لين امه غير الرا سكا نه برط ظ 
مفردء جهاء وفى ثفاء الغليل ويقال,ا 41 ل معرت وشباط شهرباارومية والصواببالسسبالة || 
ثم الشبع بالتحم وكعنب ضد الجوع شبع 'سون خبر| ونا ود4ما واشبعته من الموع | 
| والشبع بالكيس وكم' ب انرما اشعك وشاعة منطعام قز رما يشيع به وعبازة المصواح 
| ازغيف شجىاى يشيعى وفى التهاح تقول شبعت عن هذا الام ورويث اذأكرهتة 
| وما على الاستعسبارة وهوشبعان وشابع معع فى الشعر ولا وز فى غيره وهى كني 


معمسس اس مب - 22227 كه 


9 م 


( وشعانة ) 


الا 


ْ وخلتة ند وأمراة سّ ل حعية وسشبى ل 0 ع سعة| اواك عه ) 


بالضم الفضالة بعد الشبع وثوب شيع الغزل كابير كثيره ورجلشد بع العقل يط 
واقره م فيل ادم دم بل شبيع ا عرأو الور واشءهء وكرة واثوب لا عبذا 


والات ا ا حو 500 الفا والصئق واوا والكمسرة ب بأء وق الويد اعطاء 


كل حرق حده من للدم والتديد وغعر ذاث ووس ات ع الشدعا امار تت الشسيع 
ول تشيع والتشيع ان يرى انه شيعان ولس كذلات والتكثر والاكلاثر الاكل ول يذكر 
اتكر فى نابها وص عار الاح المتشيع الم بن نا كير ما عئده يتكير بذللك ويتان 


ظ باياطل و الخديث التشبع عالا لا تكلا بش وق زور 3 م ال مم االشدع كن ب العقرت 3 
]| واللسان والداهية ونقحم داله جح شبادع ذكرها الموهرى يعدفادة شيع وذر 0 1 


لاضف يلها ول خطئه ٠‏ م شيق كثر ح اشتدت غلته ولولا للنشافية لقلت اله 
هندع شب الكدر وعبارة المصباح شبق الرجل شبقا هاجت به شهنوة التكاح وام أة | 
شبعة ورا وصف غير الانسان به وشبق من الل بشم فزاد عبلى مع شيع والشورق 
بالضم خشبة المنازمعرب وقال فباب الم الصريح ويظتم تم الذى مخبر'يه ٠عرب‏ 

م ثم الشرقة برقة قطع الثوت ومؤله الشريعقة والشبرقة ل ال زى:!اضيد دعن عه 
وعدوالدابة وخدا وثوب مشيرق:اذسد تسا 000 وعثادل وقرطاس |( 
وقناديلاى مقطع كله والشارق والشاريق القطع وشراق كل ى شديه وعذ الم 


| عدرل شك رعس 5 : والشبارق بال وا حم تدر وال "لك ا يل وغترها لعوذه للعين ويا - 1 ' 


ا الشك لعحمسة فيعض قنش تحاء ل هد 


| اقتطع من الل مصذارا وطجم هذا معرب هذه صارة المضتف وهن قريية ونطاق 
ْ ايضاغل الاعة وكارج رطب ب الضمريع 0 بيياء وولدااهرةوارا اذ عذة 1 افده ا 


فى الكنابين كايراد المادة المتقدمة . ثم الشبر'ق كجمغر من لتضيطه الشوطان من الس 


. وعتديى انه مهوت م نشب ومزق 1 0 حاترب اناضيك 1 3شنيكا قنك 1 


اينيك وتطلص شك الامؤن واشكت ْ 
وتشاكت اختاطت الست وطر 2 شارك متدادل ملحن و أسد شنائنك مذيك ل 
الائياب والباك كزثار ماوضع من القصب وحوه على صنعة البوارئ وكل طاشفة ينه 
شاكة ويرظلى ايشاعل تدك وجل عاك الضاء ادامل فز تكيك القت وق دف || 


٠‏ العليلالشاك 3 و ملكلا باطديد مواد 0 لونله لكك نوع من الطلوى ومذزه المسير 


والشنت١‏ م زه ةلاصب اح وكل عدّد] حل 5-5 تمكان وه اقيق نالك اعد 0 نيك أ 


ا القعن عاك م مشبول واإشيل 8 شد 0 3 ل سب فى قم 1 احدن قود 1 


الأصايع لدخول بعضها فى بض أه وشيكة أأص يادم ج شيك وشالك كااية اك جم ا 
شاك والايا المفارية واركانا الظشاهرة و أ: كوا ددروها والارضص الكديرة اثثار 


| وخرا رذ 1 بالضم .تسب قرابة والشيك محركة اسئان المشط واشتباك 
ظ اتوم ها وانضه مهنا وتشابكتالسناع زت: والشابايك تدتاتعرف مضنر | 


بايرتوق وصدارة أل كام الشك الخاط وائتداخل ومئة وك وكا تامع والشماكة 
واحدة الشبايك وه اليكة عن اخديد ورتما سعوا الا بار شراكا اذاكثرث فى الارض 
ونة اريت واشتبك الظلام اى اختاط م الشبل بالكس واد الاسند اذا آادرك 


. 


سس ووب . 


لاا ( 


شب فاله ارجاع الىالاصل ومندتء! اشتقاق الشيلواشل عليه عطف واعانه والمرأة ||| 
على ولدها اؤامت عليهم بعد زو 1 ولتوج.والشابل الاسد الذىاشتكت ادا.ه |[ 
0 ا با وثعبة واشيلية بالكسمرودّث ديد الياء اعظم بلد بالاتدلسس أ 
وع. عار 1" كناح ولبوة فتثيل معهااولادها اوزيد بعال للثاقة مث لاذا قوى وادها ْ 
وعشى معه ا | الكسا ‏ ي شلت ق سن فلد ناذا ثاتفيهم وقد شبل الغلام احسن شول ٍ 


اذافشا ثم الشيم محر كة الرد شيم كفرح يقال غداة ذات شيم وماء شم وال 


انضيسا اردان أومع حوع ول يذاكر فعلان من يرف ودطلق أذضا على الموت والسم | 
برد هنا وبقرة شجة سعينة وككنابعود يعر ضف ل الإدى اثلا برتضع امدكالشيم ا 


| 52 وديطان فى البرقع اليشك ه الراة بسنا الىذفاها وغيارة الصو حَْ المتلنان 


رطان فالبرتع وشم الجدى وتعه حهأ ل فى قبه الشرام وميه نهر رف من صصوت |[إح رات 
ول رس الاسد امش إضرب أن خاف اطقير ونقدم عل الاطير وذلك أن ذلك ان امرأة ا 
افست اسداتم سععت ضوت غراب ففزعت وكسصاب نيت ثم الشرم كقتفذ 


ٍ القصير ولعم والدذي! ل وسغر ذو شوك وليات تَ + رو كانس واضل ذغايظ ملك , 5 


نذا وعارة|اصم اح الشيرم دب 6 بالخخض والشير حل بالطضمال؛ حوره 5 ومأ اشرءن :إلى ل 


ا والغن 00 كامشيرم واعر أناأصئفت خالف عادنة هنا شل كىهذه مادج 3 الثم عا ا 
وهر ؤردهها ألله ثم الشان الغلام الثار ال التاع وقد شين وشينايضا دنا والشباق | 
1 والان ."أن الاجر الوحه والسال ثم الشبه ثم اللثيه بالكسس والغتريك وكاميرالمئل بج اشاه 
ا وود “هنما سيك بالعر بك اىعاطلة والجع مشايه علىغ رقياس 5 كالوا حماسن وشالهة ظ 


واشبهه مائله وامه عر وضعف وتشابها واشتبها اشبه كله:هيها الا ردي النيسا 
وشبهه اناه وبه قشبيها مثله وفالمصباح وشهت الشى' بالثى' اقتدمقامه بصفة 


| اسه فدهما دكاون الصقة ذاتنة وعدوية الذاكة وضيهدا لدنم كهذا الدرهم 
ا وهنا السواد كهذا السواد والعتوية حو زيدكالاسد اوكاخار ا ق نيه وبلادي : 
| وزدد ثيرو اى فىقونه وكرمه وقديكون ازا تو اله تب كالحدوم والثوبكالدرهم 


ظ اى فيه الثوب تعاذل الدرهم فىقدره وشهته عليه نشيها عثل لسئه علية تليسا 


ا( وزنا معي أه وس عل الاعس مده عليه وامور مشههةوءشش هه مشكلة وتشدفلان 


بكذا وعبارة اللصباح اشتيهت الامور وتشابهت التدسث فإ تير ول تظهرومتة 


ظ ]| اشمهتالملة و و هاوعبارة اأضياح والذنهات من الامو رام كلات والمنثابهات 


1 واشية ع - الشى” أه والث.هة بالضم الا لت.اس والمال وعبارة الضباح 


1 ف العقيدة الاخذ الملسمعيت شهة لانها قشيه اق والشبهة العلقة 
7 0286 شدوشهات متلغرف وعرؤات وتشابهت الا نات تساوت ادضاوالئته | 
2 امعان 1 سيك الذهتى ف أويه روات لسار وعارة الأاضنتفب اليه 


ا والشها ال ن الفصاس الاصفر 00-0 اشناه وكتهات حتب كا رف والشة | 
| والث.هان انضا نادت سابك له ورد أظطيف أسور ودب ولصيين سم العضاه أو العام 
أو العام ثم شيا الفرس كام عل ر-دلة والثار اوةدها فرجع المعى أن شت م 0 ٍ ْ 
ْ من معن الا ول شذاىعالة ومنالمعن الثاق 5 حت لايق اىاض.اء لسك تغير واشى اعطى ا ١‏ 


( وقد ) 


| - 


١‏ بالا1 ) 1 ش 


وقد تقدم اشبرمعناء واشى زيدا ولده ابشيهه واشى اشيل فقد رابت ان اشىجات | 
مرنجة من ثلثة اذه ال راشىازضًآ ولد له ولد كس فه وهب ومثىّ واشى دف وفلانا | 
|| القاه فىعكروه او بثْ واعزه واكرمة ضد ومنشأهد. الضديدانصل معن اشباه رفعه |[ 
ا | كاتشراليه عبار :الفاح ثم لعل نقيضه من معن الشباةوهى للد فكاك قات او صله آْ 
| الىالشباة واشى الشجرطال والقثفيمة وعبارة الماح اشيت الشجرة ارتفءتومله | 
بع اللأخذ وشبوة العرب وتد خلها ال وهى من معن شبا النار والنكباة العقرب ايِضا 
/ ساعة تولدا و عقرب صترآء وابرة العقرن وحد كل نشى ومن التعل جانبا اسلتها وفى || 
أ معن اد اأشفا والفرس العاطى فى |لعنان والذى شوم على رجاه ج شّ وشدوات |( 
| والثبا|طعلب لكونه يعلوالماء ‏ [ 
ظ 7 ثم «قلوب شب بش * 1 
البش والبشاشة طلاقة الوحه بشثت باكسس ابش والاطف فى المسألة والاقال || 
| علىاخيك والضحك اليه وفرح الصديق بالصديق ورجلهسٌ بش اىطلق الوحه ١‏ 
طيب وعندى ا"مباكلهما حكايةصفة والايش الا بش والنشدش الوجه والشش 
ظ أنضا ملك اليدلاه بش له تقول اخر<ت له دششئى اى ملكبيدى وادت الارض | 
١‏ . الف ننتها أواننتت اول نناتهسا وتشيش به انسه وواصله وهومن الله تعالى الرضى || 
| والأكرام وعبسارة التخاح قال بعقوب لقيئه فتنشيش بى واصلها تنئش ذايداوا | 
| من الشين الوسعلى باككا ذالوا تف .ثم البوّس الطباعة الختاطة او لايكونون الا || 
من قبائ لشن او الكرة من الناس ويضم فون وم'ه وش بالش وقد تقدم معن الاختلاط || 
ا فقس وت والأنواس والا وباس والا وشاب مع وا أبوس ادضا بنو الا ب اذا اجمعوا وطعام 1 
١‏ بمصرمن حاطة وعدس جمع ويفسل فى زئدل وتجعل فوجرة ويطين ويج لف التتور |) 
| وضصيم الاخلاط من الناس وقد يأشوا وثر كه هوشا بوشا#تلطين وياش فلانااهوى اه ||| 
بشىئ والبوشى الغقير المعيل وعن هومن حجان الناس و م ويضم وقال باب الم | 
١‏ اناخدان بانضم والكسر دذال الناس وفى ده الدثماء العدد الكثيروبجاعة اباس 
١‏ ولاطاشلا عساش ولاينقيض وبورشوا وتبوشوا اختاطوا وتباوشوا تناوشوا ولاخنى || 
| اله من معن الاةتلاط لانتعيف ثم ياش الله قجهه يضه وحبته وش ع فيه 
|| حدة معادن وايش نات كالبل وزعائبت فيه سم وبيش وبيشة واد بطريق || 
]| العامة مأسدة ثم بأشهصرعه غدل واكنأشة ان:اخذصاحيك ختصمرءة ولايصئع 
| هوشياوما بأشه شى ها دفعته وهذا المعى مرف اشى وع'دى ان الدقع اول الملعاق ١‏ 
| وما بأش هما امتلع وبنشة بالكسس مأسدة بالهن 2 ثم يشاءة بالدع ثمبشتد | 
| مخراسان ثم بشسربكذا سنس مل :فرح فرح وزناومعن وهو الاستتشاز ادضاوالصدر |! 
|| الدشور كا فى المصيساح ذرجع المعنى الىبش والسّرالقشس كالابشار واحقاء الشارب || . 
| حدى دظطهر السمرة واكل اراد ماءلى وجه الارض وعدارة الدباح بشرت الاديم 
0 إشمراء سي باب ةل فشبرت وحهه آه ومن الغر يب هذا انه قد ساء من معن الفشسر هده ١|‏ 
| أقادة ككس اظاهرجاد الاذسان وغيره مجع بشمرةٌ وبجع الع ابشاريا جاء من من ١‏ 
| الشبةاى دلكهاحج تلينالمقنةوه, الهية ولينالبشرة ثم اطاقا للشرعلى الانسان 


) 450 


(خبا ) 0 


1 لقسنة د وان واحدا وجعا وقد شَّ ومع انشارا وابو البشراد. عليه السام ْ 


والنشثر بالكسس الطلاقة وهو ابشسرئئه اى احسن واجهل واسعن والبشورة الطسئة | 
| للق واللون ورجل بثير جيل واهرأة بشيرة وكذا الناقة وفلان مَوٌدَم ميقس اذاكان 
| كاعلاءن الرجالكانهجعلين الادمةوخئونة البشرة والتباشير البشرى واو ال 
ا الصعم وكل ش * وطرائق عسل الارض ءز اثار ازراح واثاركتب الدابة منالد بر 
| وهذان المعنيانمن النشر معن القشسروالتاشير ابضا البواكرمن الغذل والوان الفخل 
اول ها رطب فرجع المع الى التشمرى والنشار كقراب سقاط الئاس وهو من معق 
القثسرايضا والتبشر بم الناء والداء وكسس الشين اإشددة طار شال إه الصعارية 
١‏ الواحدة بهاء ويشرق بوجه حسن لقي وبشرت الرجل بشسا وبشورا وابشرته 
' ويشته معن وعمارة المصباح بشسرته هنباب قتل فى لغذتهامة وما والاها والاسمهنه 
| بشسر يضم الباء والتعدية بالتقتيل لغة عامة العرب وفرا السيعة باللغتين اه ولك فيه 
أ وحهان احدهها ان ل المتعدى ميرتيا عبل بشسمن دون م اعأة شى” اخروالثانىان 
| تراعىقيه معن النشسرة فقولك بشمرتة حفقيقة معناه ابلغته من اللخيرالسار ما اثرفى بشرته | 
وهوعلى <د قولهم سعررته اىاثرتق اسسئّه وخض التدشير عالسهعب ولك ان تعهمه | 
ودئه قوله تعال فبشسره بعذاب اليمو الاسم منه البشُسرَى والبشارة بالك مر وهى ايِضا | 
!| ماإعطاه البشر ويضم فيهيافكانه. من قبل المشاكلة ذاما البشارة بالتتح حمناها الخال | 
ومقتضاهاومةتطى ذواه البشير معن اخيلوهو الشر مئة أى ا-جلانه شال لشسى 
1 كر م الاان الكتب الثلئة لم تصرح به ثم ان النشيرباتى ايضا معن البثشر وهو فعيل | 
!| معنى فاع لمن بشسرالئلاتى قال فى المصصاح ويكون البشير فى الخبراكثمن الشروابةسر 
]| فرح ومنه ابر ضير وحقيقته صار ذا بسر وعبارة الكعاح وتقولابشس متي ربقطع | 
ا الاالف و فشك قوله سال واتمروا باطه أ وانشيرت الارض اخرحت يشسركها أى أ 
|| ماظهرهن ناته والناقدّ لتحت والام حسده ونضسه والمناسة فىكلظاهرة وياشر 
]| الامروله ننئسه والمرأ: حامءها اؤصارا فىثوب واحد فباشرت يشريه يشر تمهاوعيارة | 
المضباح بأشر الرحل زوجته ام ينشسنها وباشرالاعي تولاه بنشسرته وهى بده ثم كثر 
: حت اسع ل فى االاحمل»” م مع الوادى كفر عنضايق بألماء اذا تأماتة و دد ره غير 
ا عه طع عن معن شيع وبالاى ضاق به ذرعاوخشة بشع ةكثر حة كثيرة الأ وهومن معى 
م الامتلاء والسّع م نالطعام الكريه فيهدفوف والكريه رع الغرالذى لايعنال ولايتاك 
ْ والأصدرالذاعة والسّع وقد بشع كفرح وقن أكل بشعاوالسى* الاق والدمم والحدث 
ْ ا الأءس والعاس الباسن واس ددعة حيدم لدعا وضياره الصباج سم الى" عا من باب 
2 دعن وبشاعة أكاساء حائده وصستسراةه ورحل لشع اذا تغيرت ل د وهو 
بشم المنظر اى دمع وبشع الوجه عا بس والظاهر ان لفظة الثى سباق 
قم او ريف من الناسم ثم الِشَّم الطرالضعيف و بشغت 
|| الادض بالضم بغشت و وشغة من الطر بغثة وابشغ الله الارض ابغشهنا 
1 3 سق بالعضا كعم صبرت صعرتب وفلن احد الاظر وق الا س٠سفاء‏ من التخارى 
دشق المسافراى تاشر ول نتقدم اى حبس اودل! وكتزعن السفرلكرة المطر كبن الياشق 
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ا ار ار ا ع السي ثانه لش ولالضيا اد الصوا لشق اول لبق | 
انلام اومشق هذه عبارته ول يذكرلشق فىموضةها وكهاحر طارهعرب باشه 
: ثم الشك |أعطع وحل العقال وسو العهلن وهو شرب من ماحد ارق 1 اطلؤعل أ 
|! الخياطة ارديئة اوالقدلذوعلى الكذبكالاًي :شاك والماط فىكل شه والسو قالسريع 
ظ | والسرعة وخفة ندل الثوائم ورك والفءلك:دسر وضعرب وا نيرفع الفرس -وافره | 
ْ 


| منالارض ولانتسط بداه واعرأة يشّى اليدبن وال ل كصرى خفيفة سريعة وثاقة | 
| ظ بشىق والشكاق بالضم الاءق لاتدرق العرنة واّثك سلكه اتمعطع وعرضه وقع 
| فيه وحسيك به دايلاعل مح *افتعل متعدا ولازما ثم البشم محركة الضمة والسامة ' 
| بشم كفرح وقد ابثعه الطعام فرجع فيه معن الامتلاء و معان شعرءطرارائعة 
وعن لعضي م البشم فى الطعام والبغر فى الماء و الحوام بشعت من الطعام ونم 
: | الفصيل 50 سمرت ب اللين و شعت ع1 عن وهذا الخد تعدم ايضا فى شبع 
9 وكاكنعا حسن حلقة فرجع المعى ال انس 
« مول شب صب 6 ظ 
ضيه ازراقة قصضى وائصبت واضصطن وتصيب وعتدى ان هذه ألا خيرة مطباوع ا 
عن وفك 3 الوادئ اعدو اوعجار الناع مك إلاء عن باك ري كلها 


سكت ويتعدى تحار كة كيقال صعيتة صما با مز ياب قل وانصب الناس عل الماء | 
ظ اجتعوا عليه وبذلك 5ع ها وعبارة الصنف من القصور وض بق وعبارة الماح 
ا والماء به صدعيه 0 وال 508 عدر و نعال هاء صن وهوكةولك ها أء سكت والصيت 


ا حركة تصبب نهراوطر يقيكونفى حدور وما انصبمن الزءلوما اتخدرمنالارض 
ا | كالصيب واص وا اخذوا قيه جح م اخد من “دوع دعاق الاراقة والمدورواليل 
| صب ازجل كفئع يصب فهو صب وهروصيه به والاسم الصبابة بالقحم وهى ا لشوق ظ 

| أورقته او رقة الهوى ودذا الأخذ لظيرماخذ الهوى ؤان اله ء ن هوى تهوى 

هوا اذاسقط من علو الى سقل والصبة بالضم ماصب من طعام وغر الكبوالن: | 
ظ اوشهها والسرية من ايل والجاعة م نالناس والابل والغم او ها بين العشيرة الى | 
الاربغين اوهى من الايل ما ذون الائة والقلئل عنامال واليقية م الماء واللين 


كااضبابة وى العساح ا من الل ومضت صبة من الليلاى طائفة ١‏ 
وىاحديث لتعودن فيها اساود ضيبا لقُمرت إعضكم رمات 5-7 ذكر الهرى اله الا 
من الصب وما ل اغية السوداء اذا ارادت ان تتهش ارتفعت * 3 صنت وق الصباح | 
| هالسيه المطعة من الشى” وعئدى صبة من د, زاهم وطغعام وغيرءاى جاعة اموتصاببت 
| كاك سك لت صيابتة واأصيب الماء المصبوب والعرق والدم ومأ بشم ر ال#عسم وعصارة 
| العندم وضبع الجر والعيل الل ود ى كالوععة والءضمر واطليد وتجر كالسذاب 
| والنثاء وطرق الديف وحوه الشدي والصصنات الغابظ الشديد كك 

)السام رطا فق عن الث اوها صب مئة والتصيصب ذهاب آأكثر الليل وشندة 

| الخرأً: والخلاق واشتداد المروجن صصان تصياض وصيصه فركة ومحعه ظ 
والزخل فرق حدشا او عالا وعتدىان دق اشير ان سول صيصب حدما او مالافرقة ا 


را 


) اذ١(‎ 


كالصيو ب وضد لاطأ كااض اب ضكر كالاصنانة و الجر . عن عل كالتصوبت ٍ 
والاراقة ور ء السعاة بالمطرقلت والصوب اهيخا عع المهة وقد ذكره الصئى ١‏ 
فمقد مة كتانه شوله فصرفت صو هذا القصد عناق والاصابة خلاق الاصعاد | 
والائيان:الصواب وارادته والوجدان والاحتاج والاتميع كالصابةوهوةولؤوناية || 
| الامجازفلايد من تنه وايضا-ه وان تكرر الف الكماح الصوبتزول لطر والصيب 1 . 

السعاب ذو الصوب وضاب ثزل والتصوبكله وصابه االطرمطره وصضاب السهم أ 
| نصوب صدوية أى قصد ول تر وصناب السهي الفقرطاس إصيبه صيا لغة فى اصايه ١‏ 
وفى الث مع التواطى” سهم صائب وذولهم دعن وعبل» ناي وصونى أى صوانى 
ورحل وجنات وق3عدله صسابة أى ,كيه طرف دن انون وقولهم للد اذا نات 
| صابت بعر اىحسارث فى قرارها.... وعبارة الصباح وصابه الأطرضويا من باب قال || 
| والطرصوب'حفية بالمصدراه وفىالعداح واصابه وجده واصابته مصية واصاب | 
| فىقوله واصاب القرطاسوااضاب الاصابة ومناصابته مصببة وى الصيام | 
اصاب السهم اصابة وصل الغرض وفيه لغتان اخريان احداهما صابه صويا من,اب 
| قال والثائية يصيبة صدامن بابباع واصاب الرآىذه ومصيب واصاب الر+لالثى” ألا 
| اراده ومندقوله, صاب الصواب ذاخطأ الجواب اى اراد الصواب واصابق 3واه || 
وفعله والاسم الصواب والصوب وصابه امر وصويه صويا واضصابه اضابة اغتان 
أ ورب تاصاب واضات يعَيثةثالها ونئه شالاصات هن زوحته كتاية عن إسعتاع 
اازوح واصايه الثى* اذا ادر كه ومئه شال اصابه من قول اناس مأ اضابه اه وان | 
تصدب اى ان تقصد وال المصئف والأصابة الدية والهبايه والصوية والصضعف | 
١‏ فى العدّل وتشخجر عمس بج صاب ووهم الجوهرى ف 5 ولهء صارة ” مع روا ل صاحب الوشاح 
قالابن فارس وابنبرى الصاب عصارة م رمن وقال الزيدى وصاحب الضياء ‏ 
#حرمى وزاد الضناء وقيلهو الضيراه قلت (انى وال صاحب الوشاس)استعبال اللذظ 
| فى الشىء وما سرج عنه على الاتساع اع سائز *“موع فافظ العصفر متلا يطلق 
على شعره وعلى زهره وعلى عصارته وكذلك الزعفران ومئله تسعية الشصر باسمثمره 
| ذال ائبرى قد سعون السعر را سم ره ثيقول احدهم عئدى فويس تاتى التفاح والسغر<ل || 
| وغيرذلك وهو نريد انسار شعي برناعرة عن الشي ومئد قوله تعالى ؤائمنا فيها 
جنا وعنا وقضما وزدونا ولا وحدائق انا ا واباغتاءا لكم ولاتعامكي اه 
معدب الضائب كالصويب والمصوؤب المغرقه والصوية كل عع أو م بعكم 
ظ وصواية أنقوم لما بابهم كص رهم وص يأبذهم! عون عاد العم كاج مَل اله راءهو 
أ قصيايم قومه وصوابة كومه اى فى تعم كوعده ولص انه الخبار من كل سأ * وقوم 1 
| ضيان اى خيار .قال ابن السكيت اهل القلم إسعون ارين الصوبة وهوموضع الغ | 
وتعول دخلت على فلان راذا الدتاترصوية بين يديه اى فه له والمصيية وا<دة |[ 
- !| الصائب والمصوية بيذم الصاده؛ المصدة واججعت العرب عل ين المصائب واصله أ 

ْ لرادكام شميالاتةا بالزابك ى شماه د مصاوب وهوالاص لوق المصباح || 


ركع ظ 


(اللعابيع) 
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ل والصبةالشده التازلة وجعها اللشهورمصائت جَالواوالا صبل مصا و وَمَال الاصعي, 
ا فدسجءت على لفطها بالالف والتاء قعيل مصييات والوارى جعها عل «ضائبت 
١ |‏ مد كلام اهل الا مصار وحبرالله # كس ارا أى قصتينه وَصَُون راسة اين سددطه وكرسة | 
ارسلة قالطرى وقلانا َال 5 أاصنت وعمارة األصضياجح وورضوتت الأناء أملغة وعندى 
ا انه ذا المع <والااصل وذو م ددن الصوت أي الذهة وضو فت راسى خوضتة | 


ا وصوبت وله قلت اه صضواتب واستصويت فدلهراته صوايا واستصاتمثل استصوب 
| م الصّاب والصيا بد لععهيما! ودفان الخالص والكعيم والاصل والغيار من الى 
| والصيابة بالكم والتغدين السيد وضنات يصيب صيبا اصاب وسهم صيوربكغيود ‏ 
ككنت ماصشب من الشرات كفرح روى وامتلا فهوم صأت كثير وقال قى ناب 
اليم صم أكرمن شرب الماء والصوّاب ةكثرابة برض ةالتهل والبرغوث جصؤاب وصكبان || 
وقدضئن رآسه واصأ ت كترصؤايه والصوّية انيار الطعام وقدمر فى صب وصاب ١‏ 
ثم صب الظلف والناب والج كنع وكرء طاع كاصبأً وصبأ عليه العدو دلهم وصبأ 
صب وصبيوها شرج من دين ا ىآآخر والصابئُون يزعون انم على دب ننوح عليه السلام 
| وقدم طعامة خاصأما وضع اصبعه فيه واصأهم هعر عليهم وهولايشعرعكاتمم 
وعبارة الواح صبأتعلى القوم اصيأصيا وصبوءا اذا طلعت عليهم وصبأ ناب اليعير 
| صبوءا طلع وصبأتثنية الغلام طلعت واصبأ التجم ائطلع اليزيا وصيا الرجل صبوءا ' 
| شرج من دينالىدينقال ايوعبيد صبأ من ذينه الىدين آخ راقص الجوم اى ترج 
| م مطالءهاوضياً انض اماصاز صائًا والضابئون جنس من اهل الكاب وعبارة 
المصاصياً من ددن الى دبن خرح فهوصابة ثم جملهذا اللقبظ! على طسابفة 
من الكفار بعال انهاتعبد الكواكب فى الباطن وتسب الىالتدسائية فى الظاهروهم | 
| الصابئة والصابون ويدعون الهم على دين صاية بن شث بن آدم ويجوزالفطفيف 
فيقال الصابون وقرأ به افع واقول ان حاصل كب صأ الطلوع مقابلا الول ١‏ 
| ف صب واستشهاد الجوهرى بالبيرت وقول ابوعبيد بعده كا قصباا عدوم يغتضى 
| ان القمل الحو م ثلاث ورياعى كا ذكره الملصسف ع [لسيت ترقيع العبيص ورقوه 
| ثم الصبم القدراو اول التواز يج اضياح وهو الصبحة والصباح والاصباح واللصيم / 
| وعندى انه منمعى الطلوع وان اللظين الاخيرئ مصدرا ا جم وحنامو بان 
| على الصباح وام صب مكة وعبارة الأصباح الصيم القسر والصبباح فثله وهو اول 
| الهار والصباح ايضاخلاف المساء وال ابن اللواليق الصباح عتدالعرب من نصف 
الليل الاخر الى الرّوال ثم السناء ال آخر نصف الل ل الاول هكذا روئ ع هلين 
وعبارة العام الصبع التجر والصباح تقيض المساء وكذلك الصبة واصجم دل 
فى الضياح وتات ايضاععى صار واصجع اى انشبه وابصر رشدا قلت واصحخ ايل 
| امثل قالئة اع أ: اع » القس وقد استطالت ليلها معة واصله اليل وكححهم تال || 
| لهرعم صباحا واتاهم ضباسا كصتصهمكنمهم والقوم الماء سرى بهم حتت اوردهم اناه أ[ 
| صضاسا وسقاه صبوحا وهو ما حلب من اللين نااغداة وما اصبعص عندهي من شاب || 
وعبارة المصياصكده الله خير دعاء له وصعته سل ن عليه يذلك الدعاء اه والصضبوح 
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ا أيضا الثاقة تلب صاسا كالص.وحة ونومالصباح بوم الغارةوهذاالعئى انشربه دن مع | 
الطلوع وايثته ذا صباج وذا صبوح اى بكرة لااستعيل الاظروا والصعية بال 
نوم الغداة بشت وما تعلات بدغدوة وقدتصحم والصصةايضا سواد الى ايرة ولون 
يضمرب الى الشهبة او الى الصهمة وهو أصيم وهى صضعاء والاصحم الاسد وشعر 

| اطباض يحمرة خلقه وقد اصباح وص كترح صيعا وصبعدة بام ودء طباحى 

| شديد الحمرة وائيته لضعم خامسة ويكسراى لصباح نجسة انام وعبارة الات واترته أ 

ْ لصح خامسة يا تقول لمبى خامسة واتيته اصبوحة كل يوم واءسيةكل يوم ولقيته 
صباحاوذا صباح الى ان قال وفلان بنام اصع والصّخة اى ينام حين نصح دول 

|| منه نصح الرجل قلت والعساءة تقول تصعوت إرويته أى رايته صباحا والمصبساح 
| السراج والناقة تصح فى ميركها حت يرتفع التهار لقوةها والسئان العريض وقدَح 
كي ركالمصيعم كير أه والصباحبالضم شعلةةالتنديل والصباحةالاسئةالعر يض ةوالدحم 
| ركه بريق الخديد والحق الصاع البين واصطح اسرح وشرب الصبوح فهو 

ظ مطحم وصعان وامراة تهتى والظاعران هذين الوصفين يرجعان الى التعل | 
الناق خاصة وردل صعحان نعل الصبوح وف اللثلانه لآكذب من الاخيذ الصبحان 

كانى الماح وهوالصطم ورايت فى بعض الشروح إناصطمم ناىايضا معن 
اصجم ومنه قول الشا وبذل اللهى حت اصطعن ضارا واستصم استسر ١‏ 
وعبارة المصباح استصيعهت بالصباح واستصعت بالدهن نورت به المصباح قلت 

. ومنهذا المع الضنباحة اى الخال صجم ككرم فهموصييم وصباح وصكعان وعبارة 
اللصباح وص الوحه بالضم صياحة اشرق وانار فهوصبم والتصيح الغدآء اسم 

| تى عبل تفعيل والأصععى السوط سبة الىذى ادم ملا من ملولك العن من اجداد 
الامام مالك بن انس ثم الصّعه السضزد وصبعة القطنسلعته ثم صيره عند أ 

عياب صرب عدسة قا , الس هنا مقابلا الحدؤر والصعود وصير الافان وغيره | 

ْ على الل انرس وير حن عوت وقد قله صيرا وصيره عله ور-لصيورة مص.ور 
لعل والصبر تقيض اللرزع صبر «صير ذهو صابروصير وصبور وتصير واصطبر واصير 

|| مثله واصيره وصيره اعره بالصبر وجدءل له صيرا وقال ب«ده منة عثمرسطرا وصيرى أ 

| طلى مثذان يصنر ومين الصير التى يمسكك الكم عليهادى لف اوالى تلزم ونخير 
عليها-الفها وصبرازجل لزمه والضيورة العِين وشهرالصير شه ر الصوم وفىبءعض 
الششروح الصير ان عبس الناقة عند قيرصاحيها فلاةسى ولاتعلفالىانتموت وكانت 

| الشاهلية رع ا نصاحها شر عليها وعبارة اتساج الصرحس التعس عن اجرخ 
وصيره انأحبسته قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذي ن يدعون ربهم وى حديثالنى 

| صل الله عليه وس فى رجل اسك رجلاوقتله آلخرقال اقتلوا الال واصيروا الصابر 
ا ىاحبسوا الذى حسه للمو تحت بموت وصيرتٌ الرجلاذاحلفته صيراوقتاته صيرا ' 

ظ بعال قتل فلان صبراوحلف صيرا اذا حبس عبى القتل <تى بةتل او على الهين حت 
| تحلف وكذيك اصبرت الر+بالالف والمصبورة هه الهِين والمصبورة الى نهوعتها 
هىالحوسة على اموت وكل ذى روح يصيرحيا ثم يرمى تق بقل فقد قتل صيراوعبارة 


كم أ كم ممم | ححصم 


ل 


( عمد ) 


| الصباحصيرت. صبراحبست النغسعن ارزع واصطيرت مثله وضيرت زيرا يستعبل ١‏ 
ذزما ومتعديا وصيريه بالتقيل جلية عب ل الصير وعد الأحراو كلت له أعسير وصيرية 
صيرا ايضاحلقتة جهد السم وقتلة صيرا اء والصور الخليما ذى الاب!-ل العضصاة 

]| بالئقية بل يعو او بوخروما اصيرهي على اثثار اىما اجرأهر وما اعلهم :تمل اعله | 

وصبر به صيرا وصبارة :لبه ولا وجة المناسبة واصيرق اعط كفيلا والصبير 

| الكقيل ومقدم القوم فى امورهم واليل بج صبراء والسححابة البيضاء او الكثيفةالى | 

قوق السصابة او الذى يصير بعضه فوق بعض او القطعةالواققة منها اوالعمان | 

| الاييض ج صبر والراقة العريضة تنسط نحت ما يوكل من الطعام او رقاقة يفرى أ 

| عليها طعام العرسكااضيرة والآصيرة من الءثم والابل الى تروح وتقدو ولادءزت | 
بلاواحد والصير بالكسر والضمناحية الثبى وحرفه وعارةا تضاح الضيرقاب الأصمر أ 

وهو<رق الى وعاظه وعداره المصباح الصير وزان كذل وجل قىاغةه الناحة ا 

المستعلية من الاناء وغيره والجع اصبار والاصبارة نهاء بجع الجع والصير ايض اسصاية 

| البيضاءج اصباروملا” الكاس الى اصبارها اىراهاوهود ايل ةلى ان الصيرغيرمقلو ١‏ 

من البضمرومثله الى|>عارها واخذه باصباره بجميعه وعبارة المصباح واخذت اللاطة 
و وها باصيارها اى تحقعة مجميع نواحيها والصَير الجد وقيه ١ع‏ اللبس والجمع 
وااصيرة بالضم ما بجع من الطعام بلكل ووزن وقد صيروا طعامهم وهذا المعى ةريب 
من معى الصبة والصوبة. وفى المصباح عنابن دريد اشتريت الثبى صير: اى بلأكيل 
أ) ولاوزن اه وال خن الجواب صبرة اى بجلهة والصيرة ايضا الطعام القضول والخحارة ' 
الفاظة الصعة جح صبار والصيرة بالقحم ما تابد فى الموض عن الول والسرقين 
| والبعر ومن الشتاء وسطه ولاخ انه من معن ابجع والصير بالضم وإتمعتين الارض 
ذات الخصباء والصيارة الخار ة ويثلث وقطعة من ديد اوارة وهذا المعين شرب 
١‏ من معن الزرة والصبارة ششديد الراء شدة البردوقد خف فكااصيرة وكدانة الارض ١‏ 
الغلوظةالشرفة الصلية وام صيار وام صبور الخر والداهية واطر ب الشد.دةٌ والضير 
ككف ولايسكن الافى ضمرورةالشءر عصارة شعرهرذوافقالصاب وعمناء هنا ادشى ألا 
يصبرعليه وعبارةالمصباح الصيرالدواء المريكسسرالباء فى الاشهر وسكون الراء ازيف 
لغة قليلة ومنهم من قال لل لسعم تخفيفه فى السعة وى ان السيد فى كاب مثلث اللغة ‏ 
جواز التنفيف كا فى نظارره يسكون البا مع أت الصاد وكممرها فيكون فيه ثلاث | 
أغات والصباركغراب ورمان العرالهتدى وابوضيرة2هينة طائر اجر اليط ناسود 
الظهر واراس والذنب وق شقاء العايل اأصابوره هاتثعل به السعن لانه نصير ذيهها 
أى تح ساو لاثهاتصير به وقولهم سابورة باأسين خطامَاله اليدى والناستقولالءوم | 
صغرة وهو خطا ؤادش اه قلت وااصبيرهذا ار اذى يعاوقشريه شوك والضمار 

| ككتانالسداد والصابرة وجل شغيرة حامضة واصير اكل الصبيرة ول يذكرها من قل || 

| ووقع فى ام صيور وعبارة اوهرى وقع القوم فى ام صبور اى فىاعر شد يد واصير 

| اقِضًا وعدعل الصيير وكا نالر أد به اليل وسد راس الو جلةبالصيار ومعن اللوحله" || 

ا القارورة العطئن وأصير اللين اشندت -جوضته الى المرارة والاصطيار الاقتصاص |[ * 
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( غها ( 


ظ والاستضيار | لاستكثاق اى صيرورة الغى»كثفا وهوهن معن الصمع فال واما قول | 
| الجوهرى الصّبار بجع صيرة وهى الخارة الشديدة قال الاعشى قبيل|لصجع اصوات 
الصبار ذغاط والصواب فى اللغة والبيت الصيار بالكسروالياءوهو صوت الد جم ١‏ 
والبيت اس للاعثى والضتبور ناتى ان شاء الله تعالىوكان شع له انول وغاط |[ 
الموهرى فىاراده له هئا لان الجوهرى زبجه الله او رد الد ثور والصدور والصنير || 
| فىهذه المادة ثم الصيط الطويلة مناداة الفدان وهذا المعنى فى السبط. ثم الاصبع | 
مثلثة الهييزة ومع كل حركة نثلث الباءفهى تسع لغات والعاشرة اصبوع كل ذلك || 
عنكراع وهى موئئة وكذاك سائر اسعائهامثل لاص والبلضس وقد بذ كروالمشهور 
| من اغاقها كسس الهمرة وفتم الباء وى الى أرتضاها الععداءيا فى الصباح ويذلك 
ظ | ترف قصور عبارة الضف بح اصابع واصابيع: وهو مغل الاصبع خائن واصسابع 
القتات نوع من ال ان واصابعهرءس فاح السورحان ولميذكراسورئحجان ى الم 
واصابع العذارى صتف من العنب ظوال واضابع صهر اصلثات شكله كالكفو اصايع ١‏ 
| فردون شه المراويد تجلب من بر اله از ونقال للرائى على ماشته اصبع اى |ثز سن 
| يافى العد_اح وصيع به وليه اشار كوه باصعه مغتابا وفلانا على قلان دله عليه 
بالاشارة والاناء وضععايه أصعة حي شالع ايه ماق اناء آخر والدساحة ادخلقما 
| اصيعفليعع اثهاتديض ام لاوالضّع والصبعة الكبر واللصبوع المكير وكاآن اصله الذى 
| اشير البدبالاصيعاستء لاما لا اغتبايا ثم الصبغ بالكسروبهاء وكعنب وكاب مايصيغ به | 


وصبغة كنعة وضيريه وتصره صا وصيةا كمتب لونه وتاب مصيكة شدد الكرّة ويده | 
الماء غسها فيه وضترعها صيوخا اءتلا وحسن لونه وناق ة صايع وَعضّلةهطالت وفلاما | 
| عند فلان اوفى عيئه اشار اليه باله موضع لماقصديه به وقلانا بعيثه اشار اليه اوهئى | 
لله وصيغ يله باعل كتابة عن الا جتهاد قد والاشتهار 7 قّ الصناح ونااخحذه ا 
| يبغ نه بالكسراى 1 ناخذه غنه بل بغلاء وائهالخديثة الصبعاول مائزوج بها وصيع ١|‏ 
| للا كلين ادام يصيغ د الخير'اى يغمس فيه للائتدام ىا فى الكليات وعيارة "احاح | 
الضيغ عاتصطع به عن الادام ومتهقواه تعاللوصيع للاكلين وجمدضياع والضيةة ' 
بالكسرالدين والللت وصغة الله فطرة الله او الياعى الله تعالى بهاء مداص الله | 
عليه وس وهر اللتاثة وعبارة المصباح وضيغة الله قطرة الله ونصبه_! على المفعول 


| والمعىقل بل تيع صيقة الله وقيل اللمعى ابعوا صخةالله وصارة العام وصبغة الله ا 
ديئة وندالاصله من صيع التصارى اولادهم فى ماء لهم اه قلأت عن قرائض الاصارق 
انهم لعدسون اولادهم قالاء العهود ونهون هذ التعل العودية والصبع 1 
| او الاصطباغ محاز) لانه بزيلمن اموس فيه لون قطره الاسلية ويوهله اليدخول || 

إلنة فيكون الأصطمغ بألاء على هذه الصورة خلقاحديدا ومنل يكن مصطيغا هكذا ||| 
قلا ع ور اللاس واصل هذا لاتغا من ليكرد واقصسرين فان الهكرك 6انو1 | 
ول يزالوا يغتسلون فى تهرالكتكا لتطهيرهم وكان المصريون بتطهرون بماء النيل ثلا | 
ان خرحت اليهود مزارض مصتر ودخاوا ارض قادطين حعلوا ساون فى غاء 
| الأردن ُ انتمل الى اتصارئ عل صوره مقصوصة واعتعاد صوص فعتدى أن قوله 


( تسالل ) 


ظ ( مرا 


| تال صرغة الله من قب ل المتشاكلة فكانه قال دعواصيغة الناس وغليكر يصبغة الله | 
ْ اى يما بامرم به. وول الطوغرى فى هاء لهم بوهم انه ماء ذو لون صايم ولبس كذلك || 
| والصبغة بالضم البسرة قدنطيم بعضهاوالصباخ من يلون الثياب والكذاب يلون |) 
الحديث ويغيره والاصيع اعدظ, السيول ومن يحدث فثبابه اذاضرب ومن الطير البرض 
الذنب و من للد لالض الناصية او اطراف الاذن والضبةاء من النثاء الييض طرق 
| ذتبهاو شر كااعام ببضاء أغر رهاية والطاقة من النبت اذا طلعت كأنها ,لى تعس 
عالوها اخضر وما يلى الظل انض واصيع التعية اسبغها والعذلة: ظهر فى بمرها ‏ 
تعب والناقة القت ولدها وقد اشعركصغت تضرغا :هما واصطيع بالصبغ ادم 
“| وفى المصباج قال الفازابى واصطيع بالل وغير:وقال بعضهم واصطيع من لل وهو 
فعل لايتعدى الىمفعول صمريح فلايقالاصطيغ اير مل واما احرف فهواييسان 
النوع الذى يصطيغ يديا يال اكتحلت بالاثمدومن الانمد ا.وتصيخ فى الدينمن الصيغة 
ولميفسسره ثم الصثيل كربرج وتضماليا. الداهية ومثلها الذثيل بالضاد ومن ااغريب 
هنا أنالمصئف وزن الضتّبل على زئير وقال وقد تضم باؤ ناولس ذعللغيرهها 
ثم صين الهدية عنا يصينه! كفها ومثعها وعندىانه من معن المبل وخص بعن دون 
الى وصين المقاحس الكعرينسواهما فى كفه فضرب يما والصَيراءكفه اذا امالها ايغدر 
سا <به واصطين وائصين الصمرف وعبارة اداح الاععى يقال صينت عدا الهدية 


او ماكان عن معر وف عع كفذت وعبارة المصرام صينت عته الكاس صصرفتها 
والصايون واعول كانه اسم ؤاعل من ذلك لانه يصمزف الاوساخ والادئاسعثل الطاعون 
| اسم ناعل لانهوطعنالارواح ثم صبت !اخذله مالت الى القعال العيد متها وآراعة 
صوا امالت راسي اقوضحته قالرع وعنه صباا لامر أَة حَنْ ومصدره الحا وأنصبوة 
والصب وكصى وإصى وصا إلضبوص.و َ كوا هال إلى الله ل والفدوة وصى يصبى ئ 
أ صنباء عثل سعم سعانأ اى لعب معالضب.ان كأ فىالحعاج والصبى> مزلم شطم بعد وهو | 
| خلا الشع ودوعيارة الجوهرئ لصي الغلام وعيارةالمصباحالصىى الضغترنوسقيقة 
مع أذ عدى سن تصن اليه العينوا الصى- ادضاأ اطر العين و عظى اسول تيه 
الاذئرن وحدالسيف او غيره الناتى* فى وسطه وراس الوم وطرف اللعيين يج اصبية 
وأصرب ( و”#ماججعا قله' وتقدعه اياهما عرد عناد الجوهرى ) وصيوة وصيةوضية 
ظ وصبيان وص :وان وقد يجعان وق !"جعام والجع صية وصيبان وهو من الواوول يدولوا 
اصية استكناء إصبية كا لى يعولوا اعلة اسؤناء عله وتصغيرصيية صوّة فى القياس 


لي ات صمت اا سح اوور تيه بحي ورد 16 2ك سواه 1 ج------ لل السس دا اة 22553 2 سس ”مث مر 7 


| وقد جاء فىالشعر اصويه كانه تصغير اصبية وبقالصين-بين الصى والصاء اذا نت 

الصاد مددت واذاقصرت سرت واطاربة صبية وابتع صباناواصيت المراةاذاكان | 
لهساصي وولد ذكراو ان وهو مما فات الصف واه أة محسية بألههاء اق ذات صيية ' ظ 

1 وعيارة المصفاعراة مصاية وعصب ات دي واصى العوم دخلوا قالصباوهى 

٠‏ رج مهبها من #طلع الثريا الى نات نعش ونثنى صبوان وصيان ج: صّوات واصاء أ 

وصمت صماء وصوا هب توصى العوم كعنى اصابته وعباره المصياحالصباو زان العصا ١|‏ 
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(40) ظ 


ريون 


جيجح 7 آي 


١ رنتذا)‎ 


من موضع مطاع الع اذا استوى اليل والنهار ونعتها الديورواصيدّه المرة ونصرته | ظ 


شاقته ودعته الىالصيا كن اليها وتصباها وتضاناها خدعهنا وفتتها وق العماح 


عل وجهه ويثاءه امالة والعير مشائرة قلبهاعند !اشرب والسيف اعده مقلونا وار | 


اماله الطعن والصابباء الاكباءرىبينالصيا والثعال واللضاية الداهيةوهىقريية 
من لظ الصية ومعئاها وكلة من مع المدل 
ثم مقلوب َب بص ©* 


| يض الماء نص رشحم كا بص .ذاء غك صَتت فى الصغة والهى وخأله بض وحاء انضا‎ ١ 


نض الماء سال قللا فللا وص | لشدواء صوتب عل النار 00 والارض ات ا 


مها الرشم ونش الغد زاخذ ما وه ىاتضوب والنشش صوت الماء وغيره وكله حكابة 


ايضا وض الرودحم عبنية والارض كر ننتها ووصوص اطرو ذم غينيه ومثله 
يصص وحصص وتبدص الى 0 وق الاح والتصص اعلق أه فكاه اخَذ 


ا صضوت ومن معى المله* بص كك امير اعطاق واعن بص اؤضًا إأصيص ا برق ولع ا ا 
| وكله ويص وان وهو حكابة صفة والصياصة العينلانها تبص ومنهنا يشول اهل | 
| فصن بحن معن ذظر والبصاص اشبه الجاسوس واهل الغرباستعراونها حكاية صوت ||[ 
مع ضرظ واه ل الشام #تولون فص نالذم ويصيصت الازض ظهر متها ازل ما | 
| يظه ركيصصت وابِصّت والابل قر بهاسارت ماسرعت والكلب حرك ذنبه والخروتم ْ 
|| عن هكيخص وعبار:الصداح بِصبض كلب وتبصبص حرلك ذنبه اه وجاء منوبص 


الشى لق قصوابه بتصيص !ا علق 0 مْ 6 'واللنصيص الرعده وحصدصوم 


وإصرصهم كذ| عددهم ومثله لصيص هم ودرب نصياض حات وقد ندم صيضصات 0 


معناه ومنل خخقاضص ولعر بصضراص ضام واليف اص اللبن ولكير' ومن الماء العليل 
ومن الكلا انق على عودكاته اذناب البراسع وكيت (صابص تعلودشقرة ثم البوص 
السق والتمدم والسير الشديد والتعت والاستعال والاداح والاستار والهرن واللوؤن 


ْ تغير بوصدلونه وعبارة الصعاح والبوص نالضم اللون يتل كال لوضك اى تفغر لونه قال 


ا عقوت (تالسكيت) 7 احسن نوصة أى دنه ولونة وكتماكان ذقك ع الع 


| النص ومع الاستوال عدم فى نص ومع السق فى ابص ونجس الصراى د ستهول | 


والبوص ايضنا القيرة ويطم وكذا اللون مع ان الجوهرى اقتصر عايه يا هربك 


به يطل -حدصد 


ؤ وبالضمقر تبات وقدوصتويصا ولين شعمة العن ونقهم وواحدة الأواسمنالءثم | 


]| فيدرونه عَلْروٌسهم ونوص ويس اعظيت غيائه وصفالوئه وشيق فى الكلية 
ْ وااظاهر ان التذكير فىالفءلالاول فثال واأنودى ضرت هنالسقن معرب وزى 


عبني 5 ا ما 


5ش والدواتب اى اوراعها والنوصاء العطين العمد ولعة أهم اخذون غَوَذا قَّ راسة نار ًْ 


ثم البيص الشدة والضبق ويكسسر ووقع فى خيص بص وخيص ييص وحيمن ١‏ 


| يض وحي ص نيص وحيص بص وخاص باض ائ اخ:_لاط لاتيصعته وجعدم 


الارض عليه حص بص وخيضًا صا ضيه عليه ح لايتصرف فيها 


السيده وصتت ‏ ا لسصسص ا للد 


ا 


كت 


م البعار عر ركه لحن اليك ح ]بسنا اكت المعى 0 ع 0 1 اظن 


| القلب وشاظره ويدمر يهككرم وفرح يصيرا وتصارة ويكرصار ميضرا وابصره |[ 


ونصيره تر هل سصره قدى خماره ا وتمارة العاح النصصر ماسة ارونه 
وانصصيرت الشى رايته واليصس الع وبضمرت نانشي » علته ؤالالله تعالى بدسرت عا لم 
بصروانة والنصي العال وقدوكمر بصارةوعبارة الصباح البدس|وزالذى ندرك يه 


| نتعدى ننفسه وهو ذو يدر وبصيرة ائعل وخيرة وتعدى بالتذء هه الى نان ذية: ل 


بصرره هتصيراوالاستصار عن الصيرهة أه وانضمرالر حلانضًا ونصرراق المصسرة 0 
بلدة معروقة والصيره ع كه واوعقى والدمس النامل وااتعرف وبأعسره ذظار اها 
بصت قل وعيارة العواح باصريه اذا اشرفت ناظر اليه من بعد وتياصروا ابصس 
بعضهم ب«ضا واستبصراستان وفيه اهام لان استان يكون لازماومتعدا والمرادهنا || 
الثاى وح نادصس ذو لبر ديق وصارة الواح اربتة 2 ناصرا اى نطرا ا بعل : فى 1 
ديد و مترحة ‏ متربجح رحل لابن وتاعراى ذو أبن يي 


ا اشر نانصهرت 0 لخوك فانت أىارته اعر | شديدا المع سه والصم الصر جح ا 


والعالى وابو؛صير الكات يا فى الأفبساخ: والاضيرة عَقدة القاب والقظنة واطحة ||| 


| المعو لدو وعمارة غره اليعين واأعتفد وقوه قَّ العات تدرك - ا المععولات ْ 
وعنارهةا لصوام المضهره الحة والاس.صارق الى ودوله تعالى بل الا نسان عبلى تسمه 


اتسغرة وا لالاخفىٌ حودله هوا لبصيرة 5 بعول ار <ل للرجلانتععهة عل نفك والتصيرة 
انضًا العيرة يعتير مها والشهد وكطاق على شدق البيت وشى “ادم اشتدلن به على 
الرمكة ودم النكر واليرّس والدرع وقوله تعالى والتهارهم فعا أى رده وحمانا آنه 
اللهارميدسة اى بثة وإطعة وآنننا كود ألناقة ميصمرة ذ اىآية واطصورثة قلاحا 5 لهم ١‏ 


ْ آناتنامبصة ا ىتبصره اى تعلهم بصراء وبصس ارو ذم عنيه وججيعهذهالعاق | 


| *مجانسة ثم قبل المرواك صير معن القطع والتقطيع ذل الاول البثر 0 


والصتراورك اناد عم حساشيق| -عين خاطان ونالضم الائت وحرف ف كلش والقط 
والفششرواطلد وشم وبطر لظ وينك وفعت عوطت ف وهر لال 
وبدمر الل قطعكل مفصق ومافة من الل وراد قطعه والباصمريالةحم القت ب ااصغير | 
والباصور العم ور لدون اناطع والل.دمر الوسط من الثوب ومن ٠النطق‏ والقى ١‏ 


| 55 ن تداق * على نيه لخسكرة أائشقة والاسد نحص الفريشة مل ذعيك ققصدها والصسرة 1 


بااضم الارض اللدراء الطيية والاثر القايل من اللبن ويالفتم الارض الفايظة وارة || 
ها باض وها وى اللد: اللعروقة 7 رز التماج ذنم الباء مع عدف اهاء وثى 


دنه اعادمية دلوت قَّ خلاقة ررض الله عله سنة ا عسررة م ره : وبيصرى ٍْ 
ْ ع السام السب الها السيوف ولواصير نات واربع عرى مد مم مان اطوهرى رجدالله 


| ذكرالبتد م ىهذه المادة والصئف ل 2طئه ثم البصط السط فى تدده ْ 
3 6 11 غير سال قاد قد مؤيصانوة ا لعن كم ع وميه 3 


ا 


0 ع تيه من الطسد بعقيلا قل قللاء: نا شما الصوان 
بالضاد كله عد رك وعتديى انكل ثالاذظين 5 والصع ارق الضيقى لايكاد | 
ينعد ذه الماء وما دين أأسسابة والوسطى ونصع ه من الليل.؛ بطع وبالطم ع النصيع 
للعرق الممرسم و الابصع وهو الا جىوع.! "زه ه اذوهرى البصع لتم سعدته من لع 
الوب بين ولا ادرى ماصعته وابصعكلة بوكديها وبعضه يقوله بالضاد اله واس 
بالعالى تقولا خذت حق اجيع ابصغ ال ٠‏ ثم يصق بزق والشاة حليها وفى دطتها | 
ولد ولءز فى ذلك نوع مراعاه لقلهة 0 والبص'ق واليساقوالبزاقفاء الغر اذاخرج 
مادومادام فيه #سعر ززيقا -- قادضاجنس من ٠‏ اال وخار الال لاواحد واخم ١‏ 

وهذا امم .:! أسب فق ونضاقة القمراخر الايض الصاق والنصعة جره ذهيا 
ظ ارتفاع ج إصاق والبصوق اقل العم لبا وائصعت الثاقةائزات اللون ولعل الغ والثاكة ا 
||| هم ل 3 البضل ركه 9 واحد يه موساء ونضه ادير وهر عل النشبيه اؤاها ْ 
من معن البرنق واللعان ودش صل كت الفشور كقفو انسل والتيصل | محريد / 
وهو عل حد قواهم جلد البعبر و صلوه أكثروا سوا له حى نفد تاعناده والقدى | 
]| انالص:تف لم يذكرمتافع البصلم ذكرمنافع الثوم ثم البصم بالضم عابين طرف 
0 الخنصر الى طرف اليأصبر ورحل أو لوت ذوبصم غليظ ثم بصضان كراب ورمان 


ظ 


شهرريم الا حرج د تضاإات وائصنة واضن مخ ركنا مشددة اللون و مهيا الستور ١|‏ 
ْ النصضصية ُ نضا تدعا امتقضى على عر عه واأصياء بالكيس اشتوصا الو اللميناء 
| وعتدىانهذا المعىهو الاصل وهوغيرء:: لك عن بصرمعنى قطع وخصاه الله ونضاة 
واصاه ويه ل خصئبدى وما فى الرماد يضوة اى شسرة ولاجهرة واه لالشام يتولون | 
١‏ بضة وهىاثرب الى مدن البروق واللبعان - 
* ثم ؤلى صب ضب # ْ 
اضب:الدم واريق بضب ذا سال فإ يلقطع عن مع صب ونص ونحوه بض ونض 

| مال جلي ب بالكقف كلها أو انتمل ابجامك على المنلف فيد اصازءك على الا بام 
او جوع ملعن فى الكف الدلب وهذا المع يقرب من صم وجاء من ضيف ضف 
|: قحل ها به كلها وضفة جعة وضب على السع* وات 00 عليه ١‏ 
ولا محافته وضب اإضا سك تكاضب واصق بالارض واضب فلانا لزمد ف يفارقه || 

وع-ةداسكه هومن موز د واحد م لاق ؤاضب عل اللطلوب اشرق انيطفريه ١‏ 
والسقاء هريق مأ ؤهمن خرزة فيه وا #من: هنا النقضن واضب على ما فى نشمة سكت 
خشيل واهة له اضيا ودف ,اد ظاهر واب ب النماة. لوقه نشرق وهو مرناول معان المادة : 
| والشعر كر وهذا يقرب من معن الدرب واضبت الارض كثر'باقها واب ضاح 
أ وتكلرواسةء رواخ وهذا الاخيرءن مع الاحتواء والاول من صفة الضب واضبٍ | 

| ايوم صار ذاضواب الفح اى :دىكالغم , اوستحاب :رقي كالدشان فةرده ضبانة وعندى 
أنة من مع الاحمفاء فيكون ماحد 5د اغيم ولاك ان 2 له ه ممع التغرق دون 
مثل الهباءوات بالقوم نو ضْوا هالا بعا وهومن معن الانضهام وعليد اكوا عليه | 
والضّب حيوانم جح ضباب وضبان ومّضءء واضب وهى بهباء ولءله من مع اللصوق | 


دالا خا 2" 


ا سس 1 ل سس سسصح ب و7 77ل تاكتك ا سس نسدد ال للم ِ_- ب 


(:185 »2 
او الاخفاء وعبارة المصباح الضب دابة تشية الكرذون وهئ الواع كتها ماهوعلى ١‏ 
قدراطرذونوءتهاا كير مندومثه! دون العير” وهواعظههاومن غيب خلتها ان الذكر 
له بان والائك لها ذرجان توص #ما اه ورج ل خب ضب اى جريز مراوغ كا فى الحماح 
وقدذات الصئف «نا عدة امثسال تخص الضب هنها قولهمكبساعد الضب مثل 
ق الساوق لآن ساعد كل ذرد من أفراده لاغتاى عن ساعد شيره ويعال انضااعق ١‏ 
من صب لانهباكل اولاده والخدع من ضب وذلك انه تطمع الصائد فى نفسهفاذاقاريه 
خدع فى جره ومئه اخذ عن الداع وف بعض الكتب الضب شبه حَردُون وهو 
حرذون الكدراء اذافارقحرهللم يهتد اليه فبتصير قصعل خرا عند عرة واكفاليهتدى به 
ذْاذًا ازاله الضايد تحير خا ء واخذه ورا قتله يذلك الخر وال * والخدع من ضب 
اذاشاف حارشا اعد له عتد الذثابة عقريا * و قا لاخر »* وانااضب ذو دهى ومكر» 
وى العام وذولهملاافءله حى كن الضب فى اثرالابلااصادرة ولاافعله حي يرد 
الضب لان الضب لايشسرب ومن كلامهم الذى يضدوزه على سئة الماع الت |أسئكة 
وردا باضب فقال * اصح ذلبى صمردا لابشتهى انيردا * الاعراداعردا وصلّانا برّدا 
وعتكشاملتد | #وضيب البلدواضب|ايِضًا اى كثرت ضبا به وارضن سه كثيرةالضَّباب 
وفيذااحدما جاء علىاصله اه وقالانضاارض ةو قد ضبب تككرع وذرح وطدبت 
والمضبب الخارش إه اشترج مذئيا فاخد يذئيه وعيارة الصعاح والمضيناللارش الذى 


بت الماءق رودق عر كَاخَنْه والضب الفداق عن الابط وكاره من الل تقول 


تضبب الصىاىسعن وانفتقت آباطه وقضر عثقه اه والضب ابضا داء فى عرفق 
العير وورم فى صدره وآخرى خفه ضب يضيب بالقحم وهواضب وهى طباء بئة 
اضيب واعله من مِعْن اللصوق والانضعام وااضب ايضا الطقد والغيظ وكسروهو 
من معن الاخفاء ومثلة فى الماخذ الصمن وداء فى الشفة وقدضيت نضبيضيا وضويا 
وى الصواح واه قولهم جاء فلا نَ'ضب لثاته اذا اشتد رصه عل الثى قلت وهو' 


جكقول العامة الوم سال لعابة وسال ريقه والصّبَة الطاءة قبل انتتفاق وحديد: . 


ع رض ةيضبب بها هذ.عبارثه ولميحس اضبت من قبل ذكرا وعندى ان كلا المعنبين 


من الم وغارة المصباح الضبة من حديد اوصدراو نحوه لدعت مم ال ناء أه وصيارة أ 
اأحداح والضية حد دوعن لصضة الصبدب مه اليا تقلت وهو المشهور الآان الخو+درئ ا 
رجه الله لم يذكر ضبب بهذا العنى والضببة معن ور بيعل الصى ىك ة وضوّه ١‏ 


ْ معان هبدّه اماد والثابنة دن معت الضم وصيلب التق عدكو وهذا الوق الذرات 


والضضب الكسير سين وهى حكابة ضغ كالاض ثم اطاق على الجر" الصا 
كالصباضب وقدتهدم الدبادب؛ للرجل الطم ثم وال بعده ورج لضنا ضب قوئ 
او قصير اس او جلد شديد :ونحوه يضابض وعبارة الماح ,ؤرجل ضياضب 
بالضم إذاكان قصيزا معينبا. ثم الضويان نالفحم والضماءتان فى الضؤبان بالهدن 


ا واحده لمعه وبالطنم ذقط كاه ل البعير وضاب ا “كن وختل عدوا :وكلا العنين 
|| تقدم.. ثم الضيب بالتتم لغة فى :الضئب بالكس* »موا ثم الضب بالكسنزمن دوات أل 


2) 


تت 2-2 2752277762252 7767ب بر 


ظ 


2000 


| | راوجب الولو وَالصْوان لين دمحب لواو والشر الت الكلية : لجال والضيا ب الذى لتعسم ار 1 
أوهو لص ىف صيأز وى سعنة يان وم ليه كلهي الخصوص | 
ع ثم أ مع ضبأوضيوءا لد وبالارض فهوضئ* وقد حرق ضب وإستمل ايضا 

لي الى واختأواس تر اهختل وطرا 1 قضأت الى واضبأ كم 

0 ا وغل الداهية أضبت هذه عارة العواج وليذكرقى ضتن 53 | : 
عل الداهية اه والضابى الرماد وسيعات فالغل واضط] اختق وااضابئة والمضابئة || 
الغرارة المثهلة ىه 0 لها وغيار: العاج الاسم ضبأ لصق بالارض وضيأت به || 
| الارض فهو عضب اذا الزقته مها وضيأت اله طأت اليه وَاضِباأ ارد لع سل الشى * ألا 
|| اذاسكت عليه و كع ثم ميث .به يضبث ث قبض عليه بكفه كاضطبث ولاخ انهذا 

عن دعن الاحواء 0 قلانا تروئاقة صبوث يشك فىمسنها فتصرث ائ سس 
باليدو المضابث الخال وكغرات برائنالاسد وااضيثةنال#مسعة للابلوجلمضبوث | 
0 الاضاث القسضّات وعبار: العاح وق الحدرك لطا بن اص باهماى فى قبضاتمم 
فق هامشةه وهو اوج الله الى الى داود قل للملا من ف 10 لا.دعون 
والأطانا بابين اذباتهياى و ع كلو الاوزار غير متلعين عثها والصّباث والصّوث 
والضبث والمضيث الاسد والكبائية الزراع الصطمة الواسعة الشديدة واعلها 
! الذراع ثم ضع الى نفسه على الارض منكلال اوقعب ثم ضعدت ت الطنيل كنم ضهدا 
وضماما اعت من اقواهها صبونا لسن نحي بل ولا “عمة ولا حو انه حكابة صبوت 

ظ وهوايض.ا ف أضبت وضعينت لضا عدت دون التعرفب ولعله مما ملعل الصعم 
وعارة الي تام الوعييدة ضيح إتدول ضعيوا. مثل :شيعت وهو السير ( وفى ال 00 

ظ وهو انتمد اضباعها فى سيرهبا واعضادها ) قال اج 5 مشوكادت ظ 

| انفاسهها اذا عدون وضعنت التار الشئى” غيريه ول الع فيه ما لصبهم ومإه هن‎ ٠ 

والضيم بالكسر ازماد وكثرا ب صوت التعاب البو جارة القداحة القكاثها | 
مرقة والصيهاء القوس وقدعلت فيها الثار والمضاحه القاحة والمكاقة واصل 

| المقادةمنالصوت ثم اطلقت عل الكاقة على جد قولهم الوغى 7 ع الحد م التدكرة: 
الغضبوالفيط والصبد الخاط بين الطب والبسر والضهد اليم ان بعخذ المراة خايلين 
وبالضخر يك اعد وضيده اذكره مالغضيه , ثم ضيرالفر ع مسَبرالم نن ء اللقين ضير ضير اوضيران 


جع قواقه ووثب وهو غردبوانه ججع بين معئ ضب اى صم ومع طبراى طفروقرس 
ضي ركطيروتاب وى السبا حفر س ضير كعم الخلقوصف ,ا بالصدر وضير الكتبضيرا 
جعلها|ضسارة كالب: وققدهاواقتصراطوهرى عل الكسر اى <زمدج اضابر | 
وثلها الطبيارة با| عنم وتكسر وككتاب وغراب الكتب بلاواحد ولان انه عن معق 
الم وس اله ارسي ٠‏ والتضبير امع وشدة تازيز العظام واكتناز الحم ججل مضبور 
ومضيرٌ ورجل ذوضبازة كستصابة مع الخخلق وموسة وكذا اسد طبارم وضبيارمة |[ 
مهم اكذا فى سه وقد اماد هما اللصئف ف باب المع منغيرتئبيه عليه وذكره له ظ 
هنا الدلاط. 0 عه 000 ىحنت 0 0 


ع 


رنتل 


نقرت 1 0 لقتال بج ضور وشعر جز ال ركالت بر مكتكنى ‏ وجوز بوا 0 
|| ول يذكر هذا الحرف موخعه الخصوص والكسس الااط وكرمان در رفي صخر | 
|| اللوط الواحدة بها فق يه ضير العرس اذاجم كواعة وونب وضيرعلية 

الصذر يضيره اذا نضيده وهر اوه حم هن عنارة الصف وى شرح درة القواص 

للملامة المقايي كتت عع يدم كتىت اليك ها احت وثابءت خا وائرت واضيرت 
افردت قال اضيرت من الاضسارة بالكير والقتم وهر المزمة من الصدى | 

كافى الكتاح وق المحديث ضار ضبار وهوكا فى شرح مسا جهع ضارة بالقحم | 

والكسر واه تى اشهرول يذكر الهروى شتره وشال اضبارة يكس العيزة وروى | 

غماراة خازانت ان طامات العترقة وق 13 الأزهرى عدار هافات فالات 

]| اكيت شال جا ءماضيارة 2 عن لدب وهى الاضابير والاضاميم و وقال الايث || 

| اضبارة ه ن مف او ست هام حدر مه وضماره لأنجيراها غير الث وق عت اسم ٍ 

! وعثده أضارة كفن 37 ا ا ا جاعم وهى اطزية وابجع اضاعر والخبارة 

٠‏ بالكسسر امه واجتع ضباار ثم الضبطر كهزر الشديد والصعم المكتة* والاسدد 

الاضى كالضيطر ثم م اضقطرى مضورة ادل الشديد والطويل والاحوق وكلة 

00 الأصبوان نْ وسآ : ع من ض خ ب الضاغب ازحل نى” يفرع الانسان نصو تّ 
كصوت الوحش والضيةطرى ايضا مانجلته على رأسك وجعلت يدك ذوقه اثلا بقع | 

وهو من معن انض دط واللعين النصوت ىَّ الزرع شرع , 3 الطير والضيع "١‏ اوانتاها 

وعياضةطران وقوله اوانثاها ا( الف ١1‏ سيذكره قى ض باع ثم الض. تآ كلا نكل 

ظ الضيرا الخاق الو 3 ثم الضير : شدة اللدظ والضيير' الشدي الحتالعن انذناب 

وذنب ضير' وطبير متؤقد كن ثم الصّرس الالحاح على الغرع ولاق انه من | 
معن معدا ال وقد تقدم ابضا اضب قلانا زعة والضس ككتف الشكس العسى 

لمي . والداهية وهو ضس شر وضسة صاحه والضبس ايضا 

| الثقول البدن والروح والان والاحوق الضعيف البدن وكانه من جل النقيض على 

]| اللقيض ومن معن التقل قيلضست نضنه كفرح لقدت وخبدت ثم ضبطه ضيطا | 

وضّاطة حفظة بترم وهر اإضا غعارة العماج وعدارة المصباح ضيطد ضدطا | 

| عزباب صبرن حفظه تحذظا بلغا ومئه قيل ضيظت اللادد وغيرها اذا كت ناءرها ' 
فياه لس فية تقور وصطيط ضنظا من نات ثعب عل بكلتا يديه فهو اضرط وهوالذى 

| شال له اعسس سر قا ت اذا تفرست فى كلد المعنين وجد »ما غير منفكين عن دعق 

ْ | الجم والاحتواء ورحل وجل ضابط قوى شديد كا اضبئطى ب طى واضيط ؛ثهل 

داه نجبعا وهى ضر طا ء وقالثل أاضرط عن درة لآنها رما هو على اضعاقها ١‏ 
ورما سةطسا من شاهق فلا ترسله واضبط منعائثشة نعم وذلك انه سسى 

| ائله وعاوقد انزل اغاء فىاركة للمعع فازد حجت الادلفهوت بكرة مثهاف البثر | 
فاخذ يذئها وضاح به اخوه نااك الموت قال ذلك الى ذئب اإحكر: بريد اله | 
أن اتعطم ذنبها وقءت ثم احتدْ بها واخرحها والاضيط انضا الاأسد 

ظ ا - وص عط 0 مطازتة ومشاطاتية اخ.ذة على فهر وحبس والضأن | 


/ 7 


)1١9؟(‎ 


َألتَ شا عن الكل أ واسرعت ف ا مرعى وقويت والضطة لعنة أيهم نم الضبعطى 
[ خبتطى الاحوق وكلكلية بشزع بها الصبيان كالضبغطى جح ضباغط ثم ااضباطى 

| انعو ىالشد. وقد هن ذكرها فى ضيط فكان شفى دان شه عبل ذلك ثم الضبع 
| االعضدكاها أو أوسطها يلها أو الادطط او هايين الادط الضف العصك من أع و أل 
ا وعندىق نه --< معي العو وااضاط 3 قيلءن معن الضبع كسمهة كه قل اليه قدرعذ 
الضرب وفلان جار وظع وعبىفلانمد ضبعيه الدماء عليه ويده اليه بالسيف مدها» ل 
| والقوم للدلحم مالوا |ايه عل مد اليد هنا لير ومن ضيع القوم الطريق جعلوا لثامئه 
ا شع ' وطعوا الث إستهيوى والا بل ضنعا وضبوعا وضعانا خر كدءدت اضراعهاء- ْ 
ق.سيرها كضيعت ضيه وهىثاقة ضابع والبير أسبرع او عبى ترك صلهك وصضيعتت 
الخيل ضوون وضيعت ناته كم جم ضيعا وضبعة كن ازادت العد ل معت 


اه 7ن ا 1 1 د عن | غ1ذضف ا 
ا واستطبعت قهى ضيعة ولعت ضياع وبال وقد تسشعيل فق النناء وأو كال وسار ا 
اليو ان والساء لكان اولى واءلاصل معتاه من من ااضيع والصعة اللعمة ثالابط 
5 1 م 0 نا ناططل* 1 : اك الام 0 م 3 ص : ا 
ن #كم ودهب يه صبعا يعار باكلا والضنع إصم الباء وسكوتها موئثة ج اع وضاع || 
1 000 با فضمد 0 الك كن 0 الك 5 الب 2 5 |" 
وخيعء حدونة و 5 ا اه م لوو تن صسوعاية عه و أن 
عباد وفع عن |اضيع او لانصال ضيعة ج صراعين وضباع وضدعانات 1 هنا 
ا وهئ سع كالذنتب الذاذا جرى كاله اعرج فلذاسعى الضيع العرساء وسيل جا الضيع 
اىكةرجها من وجارها وانما قيل دطة الضبعلاثها تدور النصف اللل فقد رأيت 
كيف ذكرها الملصنف عرة وانثها اخرى على اساوت العم وعبارة التماح الضبع 
ا معروفة ولانعلضعة لان الذكر ضبعان والجع ضياعين"مثل سان وسسراحين 
والائئ ضبعانة والع ضعانا ت وضباع وهذا الجع لليذكر والمونث «ثلسيع وسباع 
وق هاس اأعساج الطبوع مضرؤوله والاتى ضيعانة مالابن رئى هذا لابعرق داه 
|[ تحشثى القاموسردا عليه اذ تيع الجوهرى وةوله وهذا الميع الم وكذا التثشة ضبعان أ 
ا داعط المذاكر ام وعمارة الأصياح الضع لدم الاعق ع دنسن وسكونها ظ 
| فى لغةنى فم وه اتى و ختص بالانى وقيل نهم على الذ كر والانق ورا 5يف الانثى | 
ضبعة بالهباء 5 ف ل منيع وسبعة بالسكون مع الهاء للعزذيف والذكر ضبعان وا شيع | 
ضباعين ورج.ع الضيع على ضباع وبسكونها على اضيع و .درة الغواص و بشولون 
0 الصضعة العرجاء وهوغاط وو عدل الكول الضيع العرساء لان الضيع اشم نص بالق ا 
الطياع والذ كرعتي اضيدان والشارحهنا العلامةا فا الضبع ؛*ح الضادوضم الباء ا 
او سكوذه_.ا ع:ص الونث عند بعض اهل اللغة وى عين الميامعنان الابارى | 
وطاق على الذكر والائجٌ و كذا 1 ان هشاع الخضراوئى عن الميرد وكوية لا بال 
| ضيعةمشهون ال والضيعايضا اسن الجديغ ولعله من فءل الضع وثخر يبه والضباع 
اكذت اب كوا كت اكثيرة اسفل من بئات | وهو فى ضيع لدان عخلثة اى فى كنفه 5 ا 
وثاحيته و اقنصر اوه ى عي الضم وجار٠ضبوع‏ اكلته الضاع ولعل الجار مثال 
وضبع تضبءا جين وفلاناعالبده وبين المرى الذى قصد رميه وناقة مض ةكدظين 
طبتاع اكرم انيدل ارداء من نحت ابطل” | 


| تقدم صدرهعا وراجع عضداها واط 


( الاعن ) 


3 ظ 0 59 ( 


الأعن ورد طرقة على يناره وبدىق كك الامن ويغطى الالسرسى 5" لايداء احد 
الضبعين هذه عبارنه وهو التأبط ايشاكا فى العضاح قالوقول الو هرى وضيعان أ 
اعدو أى ملتع المثبين ال موضعة م د ر وانما اثته .هنا سهوا والله تهالى اعم 
قال صسناحب ااوشاح عذارة الجوهرى فى مدر.ورخل امدربين ادر اذاكان نتم 
المدين والاهدر من الضباع الذى فى جسد. لمم من سطحة وبال اون له ووال هنا || 
| وضبعانامدر اىمنتم الجدين ونشالهوالذى تقب جحنياهكانه منالمدر او لتاب اه ١‏ 
| فائ هو وخلعله واطتالة اله ذكن ٠ق‏ الموضعين معسا وذكر الثى فى توضعة ١|‏ 
ْ 3 كر ئٌّ غير موصءة لتلا زم أو متاسية منعادة اللذوبينم تدمع ن الأطرزى و لع 
عند انلك قلت كر برهذةالعارة قَّ الملوضدئٌ أو لىمن د مناقع الضبع وخواضها ٍ 
فانهذا من وظيقة الطنيثلا اللخوى تخلاف الاول فائه متوط بالاغة فك ريره زبادة يان | 
ونائدة .ثم صروك الارض تاشيرها وضبوك الغيث اخالته للبطر وادبأ كت الارض || 
خرح نتهسا.. ثم الضيرك كزبرج المرآة العطية الفطزين وكعلاوط الاسد والنقيل 


نم الضم كمتر وعلابط الاسد ثم الضبازمكعلابط وغللا بطة الاسد والرجلاجرئ" 
| عب ىالاعدآء بج صبارمة ) ثم الضين بالكسسرهابين الكذم والائط وما اغى الذاذر الأ 
حذره.واول الدمل الآبط ثم. الصَّين ثم الكضن وهو قتضى ان يكون فدل من الابط | 
]| والضين ولميذكره وعبارة العصا الضين الكسرما بين الادط والكشم واول الخنب 
الاِط ثم الضين ثم الحطين اء وبالقحم وككتف الماء المشغوف لافضل فيه كالضبون 
وهوارضا الزن وباتكريك الوكين والضيئة مثلثة وكقرخة العيال ومن لاغناء فية 
ولآكماية. والآضيان المسايم الكثيرة السبساع والمضبون الزن وَضين الهديه كنهاءلغة || 
فى صيذهنا وغذانهو اصل معن الضين والضخة واضيئه ازمئة وهذا المع فى 2 


ولعله يقال منةاعءتة :واضين الثع؟ جفدله فى ضيئة كاظ طينه' وضدى عليه 
ثم ضبتهالار تضبوصموا غيرته وشوته ودذا الع مرزفى ضحم وضم اليه لأوهذا | 
انطذا من فضا وأضى اميك ورقع واضوئ وعليه اشرف ليظغربه وتحودهاتقدم 
فى اضنب واضى بهم السض اله ثها رجوا م ندج وهو من دمن الامناك والضاى | 
الرعاد والمضياة بالضم خيرة الملهة 
ظ رطام ععلوب صيدد يض * 
بض الماء بض رضنا وبوضوضا وبضيضا سال ةللا قليلا وعثله نض ويض له اعطأه 
قلبلا كا بض وهركا +ن بص وااتضضن بمحركة الماء العلل ومابيضن حهره مل للدرل | 
٠‏ ويضناوثارم حركها ليهيها للضمرب وفثله بط اوتاره وماعلك اهلك الاهخضا أ 
«وإضاومدضا ونضا بكسرهنوهوان سأ زعن الماجذشغطق يفتاه وبئتض وض 
مخرج ماؤها فلبلا قايلا بج. بضخاض وق تمعنة بضائض. وما فى البرٌ باضوض إلاه 
ومافى السفاء يضاضة وبطرضة سير ماء والنضيضة ايضاالطرالقليلومرك اليد || 
| واابض الرخص المسد الرذيق الطاد المجلء وهى مهماء ماري ضيه وناضية 


450 


( 4و3 


(١‏ وسانةرجة وعسندى ال حكاية صدة 3 وبارة الما 2 له د كانت أدناء ظ 
اودضاء وقد بطضت بارجل وبصّضت بارجل بالتحم والكسر بضاضة ويضدوضة 
امال اللصئف الفعلين والمصدرين غريب واليض ايضا اللين الماه ضكالبضة 
والنضياض الكبأة ورجل بضايض قوى وقد مرضياضب ععناه وهواقوى دايلعلى 

أن ماع حكابة صفة وبضضتبضيضا تنعى وهو من معنى البض وابتضضت نفسى 
له استندثهاله فزاد مع بض له اى اعطاه قليلا لزبادة الكروف وتبضيضته اخذت 

أ كلثى: له وحومئه استنظفته قايلا قليلا ومثله تنضضةه بالتون وعبارة العماح 

لضت حو مله وعئدى انها اءم منعبارة المصنف وابتض الوم استأصلهم 

|| ومثله ابا ضهم ثم ياض نضا اقام بالكان وم وحسن وجهه بعدكلف وفيه طرف 

| من ض تم ياض ااسهاب دض عطر ف بتقطع المعنى 0 

| ناض وناض بلمكام اقام وحركي المطر وله 0 وناضت الد جاحة 

يض فى بائض وبّوض ح دض وب ض حسككب وول وباضت 507 

نصالها كأناضت ويِضّت وتصال الهم ما انرزته وبدرت به م ها كان 

ظ المع ردت فصارت بضاء ومن هذا الترد قيل باض انرا اشتد وباض 

| العود ذهت بلنه فاع قلانا ذاه ىالساض.وباضت الفرس اصايها الييص 

وهو ورم فى . للها والدضة بالك سرالارض الملساء ولون من اأغر بح 1 وهذا 

| العنى لم ينقطع عن معن الي ومن هذا لمعن الييضة اواحدة بض الطارج ييوض 

| وبيضات وببضة اللديد على التشبيه والبيضة ايضا الاصية وحوزةكلثى' 0 

القوم بج بالعنمات ويكمس وبيضءة الاهار باضه وهواذل مندضة البلد من, 

النعام الى تتركها وهو بيضة البلد واحد الذى يجتمع اليه ويقلةوله ضد ودأدى 

أ ان هذا المعى عن سصة : الحديد مضه اللد انضجا القعم ويضة الْدْر سطذها 

الديك مرة واحدة ثم لابدود قلت ويقالانضا بيضة الدءك كابة عن النادر ويضة 

انمد ر جاريته والايض ضد الاسود بج يض والائى سا والبياض لون الايض ظ 

ظ والابن حك؛ الياضة والصّان ضد السودان داعرأة اء فورضة بلدهم وده 

|| ضدها والايضايض_ا اليف والفضة وكوكب فى امة الخر وال دل اللق ١‏ 

||| العرض والخيط الاسض هواول مادو من القدر امرض فالافق والخيط الاسود | 
هوما عند معد منغاس الليل كا فى الكايات والموتالا مض التسأ: والايضان اللبن ||| 
والاء او الثم والايناو الشعدم والشباب او اطبر' والماء او المئطة والماء والايضان ٠‏ 
انضاعرقان فى حالت البرك فى الواح وماراشه مذ انضان شهران او تومان 
والبيضاء المتطة وارطب من الت والقد ركام نضاء والخراب وبعكس ذالك 
السواد ؤانه يطلق على القرى وامال الكثير والمناسسية ظاهرة ثم اطلق ايضا على | 

٠‏ الداهية وحبالة الصاك واسنم جاب الشهبا » ورت فى بعضن الكتب ان البتضاء 

| من أعهاء الشعين فلعرن وهذا اند ياضا واسكن منه شاذ حكوق ْ 
|| وعنازة الصاح بأيضة قناضه الى ثأقه ف ف الساض ولاغل بوضه وهذا اشد يياضًا ا 
ظ من كذا ولا لعو الاكرر ات و هون سول اراح * جار نه | 
/ - 5 د سه ا 


0 


َ 1 انا 6 


ِ_- 3 2 د مستت ضير تت تت يت 
م ب ب بس 0 مييي يس رد سس سسسسسسسسللسلسسللسلسللللللالالللاللللللبا 20012552111 
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فدرعها الفضفاض ابض من اخت ب اباض * وال البرد اسن البنت الشاذ كعة 
على الاصل المجمع علية واما قول الراجئ ( اع طرفة !#حوعرونهند )اذا ارجال. 
شتوا واشتد اكلهم * فانت ايض هى سبال طباخ * تمل ان لايكون بمعنى اذعل 
اذى ده من المفاضلة واماهو عنزاة قولك هو اإحستهي وجها واكرمهم انا ريد 

وحها فك ابا فكانه قال قانت مبيضهم سررالا فليا اضافه اتتصب 
ما بعده على الغير' ف درة الغواص وحكر.افعل الذى للتفضديل ! ساوق حي افعل 
التي فها وزفيه ومتتع منه فكيا لاشال مااءض هذا الثوب وما اعور هذا | 
الغرس لاجوز ان.قالهذا اص منتلك ولاهذا اعور من ذاك الىان قال وقد عيب 
على انى الطيب 3وله فى صمة الشنب * ابعد بعدت بياضا لاياض له لانت اسود | 
عي من ااظم * إلى آآخره قال الشارح اانترون اليد البياض والسواد | 
لانهما اصول الالوانيا وردق حديث الموض الذى قال اهل|حديث انه متواترما له 
ايض عن الورق اى الفضة وفى بءض شروحه انه لغة قله الى ان قال بعد ايراد 
بيت المننبى قالفى شرح شواهد المغن امتتاع هذا مذهب الصريين وذهب الك ب 
وان شام الى بناء اء أسم اتفضل من الالوان مطلقا مطلها وتعدم الذهب الثالك قبلهذا | 
وانه كدض الكوقين والمتتى كوف فلااعتراض عليه اه و دضه طيد سوده وملا ه 
قر ره ضد وتاويله أن الاناء اذا ذرع كأ نكالايض لانكثافة وعلية حاء لفظ البيضاء 


١ 


لع اراب تاعس واذا هل" افاده الما؟ متا والعرب تكن بالحسينعنأ لبياض هته ْ 


لغلان اليد البيضاء ودّض الله وجهه وييضتالكاب وضدهالسواد ناما تسضالءين 


اثلث عشر الل 5 ع نمال ااي عشم ولاتل الما 0 وعبارة وغبارة الصا 8 


اام اليا لض 57 عميسرة ذلا اد بعش لي ار وكيك 


هذه ذه البالى بابي لا ستكارة 00 ا َال لاطرزى و تخسر ها ا ققد اعد 

ذك فل د عربىا ناتك انكل أذ كود عون تو ض ا قال 
من الثتوية وهم اكعاب المقئم معوا بذلك تيضهم تابه عطالغة له لدو ده من العاسيين 

وا ربص وقد يهم اوهو وهر للوهرى تاج رمكثرمن عاد عفرناقته على دة 31 0 

الطر اق ومع الناس من سلوكها الصاح الودا جح نص صبا دب الضياء عاية الع 

ثم ذهبدمه بذسا مضبرا اىهدرا وعندى انه مون ماقدءع السلا ن وله بطر ا 


وبظرا والبّخمرة بطلان الذى؛ والبضر الإظر ثم إضع كنع قطع وشق وقطع الحم 


و قالع الأول عدت وبءعض وبضصع انضا ء م وساهم اكباطغ وهو منالعن إلثاق 


وهثله قَّ الماحد افتطن واقتض وشرح وله نظا ركدرة وى الثلكعلمة امها البضاع 


ِْ اى اع 2 به كنع اذا اعىنه بشى ٍ فدله قد شلك مه 0 ذاتقن ددح | 


آ( 
ا 


باتع العاع دوا عدرل رةه س التتضتوالقو تالوم | | 


2027 1212 1 1 1]1]1]1]1]1]1]1]| | | ]| | | |[ | أذ 1 1 ذ[ذذ ذ 1 1 1 1 | |[ ز ز ‏ ذذذذ ل 


6 .061350(: 


5 ء بها ابضوما تناه ويا وقد جاء #انعربٌ من وضع به ع باه أى ْ 

أ خطعة دوق وَل بواعصىق فيه واضعءه الكلام وانضقة الكلام نساحة زه قضّع هو 
بضوعا قم 2 0 صحكث ءادل 3 واصله 3 0 أ عمل عع والحيقت 
شفاه وتبضع العرق”_ضع وراأعذادم هذهعياريه وقد تقدم الكلام عليه وى انحماح [ا 
ْ وشال جبهة تبضع اى تسيل اه وانبضع انقطع واتضع ين وق اأععاح يضعت |[ 
من ألاء نضعا رويت وف المالحقدى تكرع ولا تبضع ورعا قا'وا بضعت من ذلان || 
ْ اذا 00 عات وش ودللى ألنث دنية وابضدئى الماء ارواق وزعا ماأوا سأ يفلد عن ظ ٠‏ 
لذ فأدض عه عه اذا ع والبضع ف الدمع اناصيعرق 1 قر ولا إفيض ولا كو انه ا 
5 0 وعدةبل | لكاح وك ع ات وهلاك نضعها ا ىتجاعها ا 

اطاق عن افرح لغيه وهذ| الاعيد بنظر ان البتمر فراحهه وله ل م اطاق 

0 اللهروااطلاق وعده الأص'ف من الاعيداد ليه قرية مي عود الاح وعتدى 
| انالمهر والطلاق هن البضع الذى يعن القطع والبضم بالكسر الطسائفة من الليل 
ا ولاغدن .انه شي «عق الوطع وماين العادات الل التسع او الى امس او عانين الواحد 
لابغال ضع وعشسرون او بقال القزاء لايذكر مع العشسرة والعثيرين الى التسعين 


ظ ولابقال بضع ومائة ولاالف مبرمان البضع مابين المقدين من واد ال عخر: أ 
إن أححد عش الى عشرين وفع الذيكت رهما ع ومع الأونت يغترهاء تعول نلضعة 
ا وعسدرون اعرأة ولاك ساو البضع غير معدود دنه عم 
الوعاعة وعاره 0 ونم ف أاعك 3 اساي وبعضن العر به 6 1 
ذاذا 0 افظط ل ل يا يح وعشرون ا 
وضع قَّ |اعناد بالكسسر وبعدى العزن لحم وأستعيالن من الثلانة الى الدمعة” قن 
تعلب من الأربعة الى|االسعة سوق فيد المذ كن والوؤنث كال بصع رجال وضع ا 0 

واستعيل :ارضا منءثلاثة عش الى تدعة عشم لكزكشت الهاء مع المذكر وذ | 

هع الؤنث كالنف ولاتستعيل ها زاذ العؤرن واجازه بعض الشخ فعول بضعة 

ْ معسس إن رعاد ونصع فَعَسْرولن اع أ وهكذا قال ايوزيد وكااوا ع هذا معي 
اأبضع خيرم والعد دبقطعة «قمة غير جدود اه . .وق اناما دل بضعة 
| وتلثون و حوة أخدع 5 فصيم ورد اديت | احم حم ومّال الموهرى أذ حاوزت 
1 العشسن دهن ال ضع لوول ع وعسعرون مَأ العرماى وهو خطا 0 "نات | 
افصم القص كماء وهو ااتى صلى اهه تغالى علية وس تكلم به والاعى 5 واله ولاعيرة | 
بكلام ابىح: يان هناءاه والرّضعة وقد تكسرااة طمة ٠‏ وال ج ضع بالقتم :وكمت | 
(وصسداق ور أت وعصارة | احداح واه كيم ليك و اأقطعة م ناللم كيده بالفحم واجوانييتا | 
ا ا مكل الوفاعة : الغااذة 5 ال اكد فهو لم 2 و الاخص و ا بضعمئل ١‏ 


م . ظ ( كمرة ) 


) ا 


تمرة وتم وبعطتهم بقول ججعها بضّعءثل بدرة وبدر وكثيرها يبضع به العرق واطاد 
والباضعة الشعة اي تقظع الجلد وددق الى شنقا خْقيفًا وتدث الا اذها لاسيل 
| والفرق مناهم ( اى انقطيع.) الا فى الابل كالدلال فى الدور اومن مل 
| بضائع الى وعلهنا والسيف القطاع ج بصّعهُ ومناغرب ان الأصنف ذحكر | 
النضاعة والنضائع قلتة ولى شسسرها مع ان الحعاح اعدأ بها المادة وتعريفها دين 
| انها طائقة منغالك للضارة تمتها الجارة تقول ابضعت انشي ء واستيضعته اى جغعاته 
بضناعة وف الث ل كسنبيضم #رالى صر وذلك لان*جرمعدن اأعر ولله در صاحت 
الصباح حيث ذال البضاعة بالكسس قطعة من المال ث«د للتجارة ذاله صرح بانهسا ظ 
من مع الدع ومتلهاق 1 حذ السلعة واعر ان ال توهرى رجه الله كد استغيل 
بعث هثاقها لاتفرق بنقسية والضع كا. نر |1 تورةق فى الخخر والراد هذا العد انها 
|| متقطعة عن الارض باكلية خلا الل برة فقد تكون متصله نها ولذا يقال جزيرة 
| العرب وحزبرة الانداس وقد استعبلوها ارضا معن اليضيع لعدم شهرته وكان الاؤلى 
اشتهاره للعرق واليضيعايضما الغعر وقدى تأويلذلك ىاه رواماء العر وسعة 
والماء التهر كالباضع وهو من معن الرى واوضيع ايضنا الشمريك ولع_ل اضله 

0 اواته مول على معن القسيم وعبارة الععاح قال الاععيي اليضيع اجلزرة 
ْ لحر قال واليضبع اللعم شال دابةكثير البضيع وردا| لخاتى اليضيع والبضيعايضا 
1 رق والضيعة كسفينة اطئية ينب مع الابل والابضع المهزول وير بضاعة بر 
!| قدعة دنه وااضدةه ملك من ملوك ؟: 3 3 ثم الناضبك ك والاضوك ؟كصبوز 0 
من السيوق القاطع ولابتضك الله يده لاقطءهسا ثم الببضم التغس وق ددم 
| اليذم ععناه واليضم ايِضا السنيله حين رج عن اللية فتدظم و ولظْم الزرع قاظ <.ه 
والحب اشتد فللا 

« ثم ول ضب طب 6* ْ 

الطب البعبر ماهد موضع خفه وهو هن حكاية صوت <نه على الارض ووئيده ‏ 
يج" الطيطبة لاصوت واهل مصمر والشام يقواون وقع طب اى وقع ومعم له هذا 
الصوت ومثاله منة صع الكلام قب حكاية وقع السيف وبقولون ايضا طبطب 
عليه اوضرب عله اليد ريا خفيكًا وهو فى اغة الاتكلير' تب وفى ام الفرنسيس 
| طيى وقع وهو بوائق ايضا معن وقع ذان اصله صبوت الضعرب بالشى' وقد ات 
| العرب معنى الطب فىاذء_الكثيرة متها المطناشة ما سيأ والطقق وهوان بصع 
الرس اشر رحدله عو حضو يده والنءت مئد احق ومثله 5-2 وهوانطا من حكانة 
الصوت ثم قيل منه حقااشى؛ اى وفع ولدث وو<ب وكذا مع وجب نائه فىالاصل 
معنى السقوط مع هد: ثم اطلق الطب على القدل الماذق بالضيراب والمراد مثة 
دن بتدهد موضع قضده كا بتعهد موضع خفة وفى ذلك من ذائدة النتاج مالا يخنى 
ثم كسس اوله واستعمل عونى مطاق العادةٌ والشان والارادة والشهيرة تقول ها ذاك 
1 ى اىبعادق م اسل معن عاذ بج الجسم والتشين وتثلت الطا اءوقدله طب 
ْ 10 يطب والطبيب الءالم به ججع القله" اطبة وججع الكثزة اطاء تقول ماكنت ط 


اناك 


1 سيل سس اسيل مح سحب سم كب بببِبِِبِبيييييِيححِيِيِِِحِحِحِحيحِِحِحححِِحٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِِِحٍٍِِحٍحًٍِِِِحِ ٍِحجٍٍٍِِِِحِِِِِمِِس سمح جح الج لج ىر 
5 


ذا طب وطب اعيبك وعمارة الصئف اغيئك ومن احتب طت ا أ الامور 
ا وقلطاف وق الال انضًا اعل لم عن طت أن حت ” 3 أ - هل الطب انضًا باختلاق 
حركاته عع اسع ر تقول منه طت الرجل ذهوهطوب6 فى العضاح والططاب 


/ والششترحت وطيت هله سا طانت رة ' تقسى والطيات من الكلام أقضّلةه واعدساة أه أ 


إطاية نفسى اذالم يكرهك عليه احد وتقولمابه من الطيب ولاتق لمن الطبة وثيء ‏ 

طءِ ياب بالضم اتى طوب حدا وه_ذا شرات كه للثة سن اى ذطيب به النقس اذا 
| شربتة و3وله.ها اطيبة وما الإطنة فقلوت مه كل ذاك لابو جد والعاموس والطاة 
| ابر والمطاتت اللخار من الثىءولا واحد لهاكالاطانت اوعطابب الطب واطايت 
| الور او واحدها مطاب اومطيب ومطابة وعناز:!عماح واطمنافلانهناظايب | 
١‏ الجزورججع طب و ولانةلمن مطايب ازور وسئّطيبة بالكمس تلم يكن عن غدر 


المداورة ونحوها المطاية والطبطية صوانت الاء و ضوت تلاط السيل ثم قال بعدها ( : 


) ١598( 


ا ولعد ا ل ا كا الفاح 0 ساعن ب 


وص»ف بالصدرما قَّ المصباح والآطيب الذدى 0 الطب وقالئل كد 


انض والتطلبني تغط درن : بااطبابة هذه عيارة الصئف وعبارة الصماح الطبابة 
الخلدة الى يغطىن بها الكرز وه ماشه كال الع مد : مو + على موضع اقرز واجخم ْ 
طباب وثقول.مثه طبنتث السقاءاطبه عزياب تصر:وطيته 20 تمراه والتطبدب || 
ايضا انتءاق السنقاء مزعود ثم “خضه وانتدخل فالدياج تليمَة توسعه بها وكل || 
ذلك من مع الماطة وتزوح رجسل امأ فهديت اليه قلا ذعك مها مفعده : 
عن السساء 1 لها ابكن اقَت حم ” دت ققالت كر 2 طت ور وى ظما ددهت علد ١|‏ 
وفلان إستظب اوجعه اى يستوصف الدواء اره_ا إصل لدانه والطبة والطبابة 
بكسسرثها والطبيية المستطيلة من الارض وااثون والسعدان واطادج طبات وطب || 
والطبة بالضم والطبابة بالكرس السير يكون فى اسؤذل القربة بين ال رزدين || 
وعبارة الصعام وااطباية طرق من رمل إوسكاتن وخكذاك الطبه بالكسر |[ 
والطبة ايض الشقة المستطيله" من التوب:و حت ذلك طرب ش_ماع الشمس 
وهى الطرائق الي ترى ذيهها اذا طاءت وهذه المغاى قرب من معن الدية واللطابة | 


بعدةٌ اسطروطءطنصوت وعارة الععاح ااطتلةصوكالماء ودوه وقد قطبطب 
والطبطاب طازله اذئان كران وادل السام شولون ساء الامرعلى طمطابه اى ١‏ 
هاده والطبطبية الدرّة ثم طابه واطابه وطيبه بمعنى في ينطع المعنى عن طبه 
وطاب الشى*؛طيب طيبا وطيبة وتطيابا وطانا لذ وزكا وعبارة العماح ااطييضد ١‏ 
الحديث وطاب الشى* طينة و تظيايا وعنارة اللضناح طانالقد * وطيت طينا اذاكان 
لذيدا اوخلالا فهنوطين قات والطين انطنا الطاهر وطابت نفسه الاسدطت 


والطيب مواال كالظطيية والافخضل عن كل سى” ودطء ت نااظيت ص يه وقد طلوتة 
أثا وأأف؟ 2-1 امه وعساره اعد توقرق والطيربي ٠م‏ -12 وال انض ا قلت ذاكه 


ولاعض عهد ١‏ وَطية وين السك اسم عدشة ارسول غاءه الملا م كظا بقواااية 
اولصي وعذق ابنط س تخلبها ادابن ا دالت والطياب 


( الكس ) 


(19494:0) ظ 


|| بالكس كل بالبصترة والطوبى الطيب وججعالطيبة وتائيث الاطيب والمستى والخير 
| ولليرة وشعرة فى اللنئة او اللنة بالهتدية وهواتهاك لطرمة العرية وطوىلك ١‏ 
لاون قبلها وعول طون للك وطوناك بالاضانة وال يعقوب ولا تقل طو بيك الياء 
وطون اسم شعرة فى النة وعبارة المصباح وطوى لهم قيلمن الطيب والممن العدش | 
[| الطيب وقيل حسى لهم وق خير لهم اه وفى شقاء الغليل طوباك انفءلت كذ'قالان 
الائبارى قالراهر حذا م تلن فيه العوام والصوات طون لك قل تعالىط ث اهم 
وحسن فاب قات وقع فى حديث الجامع الكير طوباك معنى طوى لكذاذا حم فلاعيرة | 
بهذا وعوما رواء الدنمى لا مات ععمان بن عظعون قال التى صل الله علية ودع | 
طوباك ناععان ل تاس الدتنا واتلسنك وَالكءاسلا بأنأه وق يت الواء دل بى العلدء ا 
| المعرى العامة تدول طواك وطوق ادن وهو مواد والعاس بطلاق 0 وشئى 
ْ أن بكو ندا تحذوف الختراى طوناك مو عدوده ا ومفعولا 00 اص اخدر طواك 
اأى طَوٍ 3 عشك 5 والاظيهان الاكل واجتاع وقيلغعرذلك وآانطية العين أو تدقف ١‏ 
سهو والطوب بالضم الا جر وال قى شعاء الغليلالطوية للاحرة اغة شاءية واحديها ا 
١‏ روعية أه واطوت لكلم يكلام طوب وقدم طء .امأ طيما وواد ع طيدين ورزوج 0 
لذأ" وطاعة مازحة واعاطاة وحده طينا بك اسنطي د واطبية وطمنة والعوم ٠‏ 
الححبث واستطابت ايضا حاق العائة ٠‏ ثم الاين الخليقة كرعة كانت اوارمة ذ 
| بتعطع عنمو الطب اى اللثان والعادة م اطاحم الضرب علىالثى الاجوف 
١‏ كالراس فرجع المعنى الى حكاية الصدرث والطم ايضدا| انتهكام ال.قة وقد طبيم 
: سج أ حي وتطج فى الكلاغ تفن ونوع وهذا ال مع نرت «ن دح والعطبوة ( 
|| تكدة الاست ثم الطباقحة الخ الشمرح معرب ثباهه وفىشفاء اغلل العاءا! 3 
| الكيات فى ناح الامعاء ٠عرب‏ ثياهه والعرن تشعيه الصقيف وظاهركلاء ابن اماس ظ 
أ شرح العلعان أن الكبات٠واد‏ 1 لسوك له 'نا ره فى كلد اديت وذوله قالعاموس أ 
| الكباب بالشحم اللعم المشترح والتكبيب عله لايسا به وفى الهامش وحكذانقل | 


شارحه عس تطضى عن باقوت انه ؤارسى اه ثم المطجهم كوظ السعينٌ حكاية صذة 
ا لطع الانضاج اشتواء وافتدارا طحم كتتضس ومنع فانطم واطعركاتءل واطم ||| 

اطبساخا اذ طبهذا ذه افى آخر المادة مع انه لم يدكر الطبجم بالعى الءارق |أ 
فهم لهو مم سارالمعاق اولافيه نظر وعبارة اأسواح طحت التَدر واالعى والط عم : 


0 طمن وهو اف:-لت اتخذت طبعتًا قال ابن السكيت وقد يكون الاطرامم قندارا 

ا واشتواء تعول هده حيراة حصيكق ااطجم واحرة حديكه اطاحم وتشؤل اطهروا ا فرصا ْ 

|| وعبارة المصباح الطبيص فعيل معن متدول وططت الل طيضًا مزباب قتلاذا الضصته | 
| مرق قاله الازعرى والمطم موضع الطص وقد تكس المي تشبيها باسم الاالة قلت | 


. 


١‏ أذا تفرستك قَّ ااطمم و احدك و غير س0 طع عن معن طتؤانه صبرب من المعاطة وعدارة أ 


5 ا كه ا كن فته و ككناسة ا 


ماقار من رعوة هم العدر وااطيم صخرب منالنصف والحض ؤالار” حر و كقير ادكه 
العذاب الواحد طاء وااطات ايضا الى الده_ااب اى الشديدة الداعة والطائضة | 
اله ادر ولمهب عأمرين البسلى بن مشر وهو بوهم الويقال معرفا ويس كذلك | 
وطباتم أخثر سئائم و كسان وهم الاحكام والعوة والد ا عن والطبم 1ت 0 

البطعم وااظ اهن من ٠‏ غارة دواع الذليلائهنا عه لاحلاطر وام طراخية ككراهية ا 
وشراية شابة مكتيزة اوواقلة ماهد وكصدث الشاب1ل2! ٠‏ وطعرتطيينا ترعرع || 
وكير الكت ايه ا 5 الضف ريع درم يك وهذا لجع ظ 


طَيْرزنَ ا زل ثم 7 دف 0 ص المع الاول 0 ولي اذ سان رسن" 


ريه والطير بالكدر ركن القصسر وشلو الير' ق كرهان تدر د عه التين ويئات 6 طبار 


حم اراءو كسسرها 0 وعثله: . نات طبار لكن فسرهله بالداهية وعتدى انها 11 


سواء والطيرى تنا ادم 8 ديك ل ل زر الطيروهوائظ امشهورق الشام 
| ثم ينهم طبدركسغرجل شى #الطباشر دوا كون ففحوف العنا الهتدى او هو 


| رماداصولها الح ثم الطير 'بالكاسثر ركن الج لوال ذوالسةامين وطيرها جاععها | 


١‏ ومذإه طفس وااطير المللكل نش واه * واهل|! شام نعولون طوتز اى] كب ارين ا 


. 9 2 وج ماس 9 2 


لج وحدععن الكذات 3 م العطيين الأسود دن كل شى” وقد تقدم الدسرم بموئساه 
وبالكسر الذنبت وعثله الطالس والنطيس الطيين وهو حكانة 0 واهل 1 شام 
نقواون طس علية معن طء.طب وخر طبس كاأمير كثير الماء ثم الطابش. 0 
شل ماق الطاش هثله وهانه اليش وهلء اقعد واهلالشا م بشولون طاشه معن 
كوه مسد وفطي عليه عع ظط لس ثم طبع الدرهم من باب مع قاالليف 
واطرة علها وطمع عليفخم وعادىق أن ذلك غير مك حن حكانة الصوت وكد 
اشتهر ف عرف زعاينا ان الطيع للكت وحوها حلاف الدغل ومو صعة مطبعة 
ن الغر يب هنا اليا وافقت اغه الانكلير لغتنا فى الطب كذلت وافقتها 1 
ا إسكون السين والمم وجاء قَّ ]| الم لغرنسس طامير أعوعرت ادر 
وطامت الزوابع وطالى للضعرب وطشال لاطيل وعغبارة وعبارة المصباح طعت اندلا 
مرت ها وط.ءث ل 52-7 ونكوه ه عاج وط. عت لكان وعليد 0 وعمارة الععاح ٍ 
الطبع الثم وهو التأشرق الطيئ ووه وط. بعت على الكان ا عت واط. عت ْ 
اأدرهم واأسيف ا جلت وطء معت مر نااطين رةه وآأه ع الداو ع ها أما ده 
وققاه مكن لدف متها صتريا وطمع على قاءه داه بالصدا أ والدتسومه قوإه 2 إن 
فطبع على ف لودهم ون معن اتأثير اخذ الطيع والطبساع والطيعة وحفيقة ماه | 
ها شل التأثيراما الطبع فءتدى اله فى الاصل مضدر والطباع فال يعن مفعول 
كت وحباى والطب 6 ذى_-له” 4 مقعولة ثم حدر وات عنالود: "يم واطقت 
بنطمة و ضيه واخواةًيها وقد ورد اأطياع لكر ومؤئثاذن ذهب ناه الل النابع | ظ 


/ عرادقها ) 


0 5 ( 


هرادفها مؤئنا وذلك كاطليدة والسليعة والغرنزة والفميتة والعيرة والدسية 
والتقيية والتكيثة والذرله والقرحة والسيةكان اللأنيث فى الطباع أكث دن التذكير 
مع أن ظاهر صيغتة نقتضى ان يكون التذكير اكثرهذا ما خط ريبالى ثم زأيت بعد 
ذلك يي شفاء الغليل مائصه ااطباع واحد مذكركالطبع ومن ائثه ذهب الى معى | 
الطبيعة وقد دوز ان يكون جم طبع ككلب وكلات واله آنن السنيد فى شترح ادب أ 
| الكاتب فلاس طأ كا توهم وشعر وكلام«طبوع اى نأ م نالطبع والسليقة ووقم 
فكلام مننوثئق به وف الشعرمته مصنوع ومطبوع وقال الاهام الراغب فى هاده 
| عقلمن مفرداته قال افير اذو مئين عَلى رطئ الله عنه * رأيت العقل عقلين غطبوع - 
ومسجوع*ولاينقع مطبوع اذالم يكصموح * كيالا تننع الشعس ووه العين مدوع » 
| التهمئ فاللطروع مانشا عليه الطبع ثم توسهوا فيه لكل ما إستهلم به اننه كلام 
صاحب شذاء الغلول وال الضنف فى اتداء هذه المادة الطبم والطبعة والطباع 
| السية جيل عليها الاذسان ولى يزكر السحية فى موضعهنا او الطباع ماركب فيا 
من المطع والمشعرب وغير ذلك من الالخلاق الى لا تزابلن كالطايع كصاخب والطبع 
المثال والصبغة تقول اضنربه على طبع هنذا والطتم وهو اللأثير فى!اطين ونحوه وهذا 
طبعان الامير بالضم طبه الذى هم نب وطبع على الشى؛ جل عليه قلت وقد نهاء 
من لفظه الطين الخلقة الله" وطاله الله على الثير جله ومثله طامة وطبع فلان 
!| دنس وشين وهو عن الطبع بالكسرلاصدا والدنس وحرك ج اطباع واضله ايضا أ 
| منالتأثير او بالضريك الوسحم الشديد هن الصداً والشسين والعيت والطبع بالكسسر |[ 
ايضا مل الكيل:والشقاء وقد تعد متظي عءناه ومغيضن الماء:وكان شك له ان يقول |[ 
ضد والاهر ونهر بعيئه وزجدل طبع طبع ككدفى دن الطلق ليه داس لا الى ١‏ 
من سوء :.وفلان يطيع اذا لم يكن غاذ فى مكارم الاهور 5 يطبع اليف اذا كر 
| الضدأ عليه وعبارة الجوهرى, ط.ع السيف اذا علاه الصدأ وطيع ازجل كل | 
ولاك هذء الدائسة اللطيفة فيه در هذا اللسانوااطايم وتكسم الباء فسم 
الغرائض وعبار: الصاح الطابع بالقحم الذاتم وبالكسراغة فيه وغيارة المصباح 
ها إطيع به قلت ولغة الكسمر لاننق كونه اسم فاعل من ججيع الافعال الثلاشة والطباع 
كشداد السياف وحرفته الطباعة ول يذكرهنا السيف الطبيع الذئفسسر به الخشين 
|| وكتتور دويبة ذاتسم اوعنجتس القردان وكسكيت لب الطلعوناقة مطبعدكعظية ١‏ 
ْ مله با لجل والتطبيع التدس و طرفت الاناء علا أ فاطبع وندون تطلع 8 طبع إطاباعة 
]| تخلق اخلائه وعمارة غيرهالتطيع استعبال غير ها فى طَبِعك قلت والعامة تقول طبعة 
اى دربه وهرنه واهل الغرب يستعملون الطبع معن النغبة ثم الطبق ممركة غطاء | 
كلشى ج اطباق وعندى اله مع ىكذلك من حكاية صوته كااطيل وااظين ومعنى 
التغطية تقدم فى طب وعبارة السواح الطبق: واحدالاطباق وعبارة المصباح اطق 
من امتعة البيت وابيع اطباق مثل سيب واسباب وطباق ايضا مثل جيل وجسال 
| واضل الطبق الشيء عبى مقدار الثى؛مط بها له عن نجيع واه كالغظاء له وملديقال | 
١‏ اطبقوا على الام بالالف اذا احقعوا عليه متوافقين غير #ككالفين واطيفت غليه الجى 
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فهى مطبقة بالكسس على الباب واطيق عليه المثون فهومطيق ايضا والعامة نتحم 


الباء على معن اطق الله عليه الجى وال:ون ىق اداءهما كأشال جد ايل واحئة ْ 


اى اصا به #ما وعلى هذا والاصل مطيق عايه خُذْفْت الصلة فيا ويكون الغعل 
ما امهم[ لازما ومتعديا لكن ل اده اه ومن الغريب ان الاهام التعابى عد الطبق 


من الاسعاء الى تفردت خا الفرس دون العرت فاضطرت اأغرب الى تعر بها ومئله ا 


تدم 


غرابةانالامام الغابي ذكرااطبق فى شفاء الغليل فى ثلثة مواضم فقال اولا اناهل ١‏ 
بغداد نسعون |أسواط طبةا كال الليص نيص * ى كلدت خوان من مكار مه عيرهم || 
وهو دعوهم الىالطنى * 3 0 بوص قدو الطبيقىم وذو لهم هنذا على طبعه اى على ١‏ 


قدره قالوادق امعان يكو ن الامم له طبقًا قال ابنهلال فى كَابٍ الصناعتين اىيكون 


| الاسم طيقا إلفظ هدر العن قر زاك عليه ولا ناقص عنه وك 5 ذالك عن قو لاسر ى” 


اأفس طيق الارض نخرى ودر اىهى د لى الارض كالطيق عل الاناء ثم قال بعد || 


صقعتين طبقة مونثالطبق معئاه ظاه رالا ان العوام لمعي البناء ا ارتفع طبفة واستهازوه 
الكلام والشخص الفضل على غيره وال ابن ابى للا * و علاواصعت. الذاظه 


«نقه #وكل بت قلئه فى سطع دارىطيقه * وال الاصنف وااط.قايضا م نكل ى || 


وأساواه وقدطا هه مطافة وطيامًا 9ف الارض والذى بوكل صلة والغرن 


من الزمان أو عتدرون 20 ومن الااس والطراد الكثيراو المماعةه كااطيق وعددي : 


ان هذا المعنى اصل للعرن عن الزمان والطّق ايضا الخال ومئه قوله تعالى لتركبن 
طنقا عن طيق اى حالا بعد حال يوم التيامة مطابعة لاختها فىالشدة وعظي 


رقيق بغصلبين كل فقارين ومن الطر العام وظهر فرج الرأة وم نالنهار والليل 


معظيهيما تقول مضى طبق منالارل ويئات طبق الدواهى والسلاحف واليات ] 


ولت طق سطمناة ديص :ها 3 عن سضة ملا دف ونيض مده نعم ص ديف ا 


2 


وفى التضاح وتزع العرب انهنا. تديض ال الى ان قال قال الاموتى اذا ولدت الغتم || 


بعضها بعد بعض قي لقد ولدتها ال يلا طبةًا وطغة وطبقات الناس فىعر الهم 
وقواهم وافق شن طبقة وال ابن السكيت هو شن بن افصئ إن عبد القس وطبق 
ىهن اناد.وخكانت شن لا نام لهنا دوادء:ها طيق ؤالاصذت منهنا فعيلوادق 


شنّطبقه وعيارة المصئف تغرد ان طبقة ونث والطاق الدبق الذى يصاد يه أ 


1 كلما الرّق به ا و التاح كااطيق ا كعنث واحدثيا طيفة الكسر وعجل شور 1 


واأمافة من التهار كالطيفة وكآمير الساعة دن الليل ج طق بالضم وطيها وطبيقا 
ليا وهذا طبقه بالكسسر وانعريك وطياقه وطبيقة اىمطابقدقلت وال قد فعلت 


هذا الاعى على طيق كلاءك م تقول عل وذق حك لامك وول طءاوًا ٠عا‏ -,: || 


عن الصراتب ورعدل طءاوًأ تع عله العلام ويتعاق اوتول وطق على المرأة لصدره ا 


| لثقله اوعبى ول يذكر انعمر ولا اتغلق فى بالنا والطادق لقنم الياء وكسيرها الجر 


الكير كالطاناق وق الصاح انه فازسين معرب وااءضى اوتضك الشا: وظارق )١‏ 


طحم فيه معرب ثابه بج طوايق وطوابيق والعة العانابقية هىالاقتعاط وكرثار أ 


تر فيجبال مكة وطبق بف ل كفرح طق ويددطيقًا وحرك فهئطرةة إزقت الدب 


عل ملسم عسدا_1 ده لدة يم سل يللع يل شد دم سس مه تح اأ|ا 


1 وغارة ( 


]| وعبارة اللوهرىطيقت .ده بالكستر طنقا 


اذاكانت لا تنتسط اه وها اطبعه ها احذقه ١‏ 
واطبعة غطاه ومنه المثون المطريق وال المطبقة والقوم على الام اجدءوا وااكوم || 


| كثت وظهرت واطروف اأطبقَة الصاد الى الظا > وعبارة غيره الاطراق هو ان | 


تطبق على ترج اللرف من اللسان ما عاذ اه من المتنك الاعلى اى ياصتة وعبارة 
الموشرئى واطيقت اث ء اى غطيته وجداته مطبفا فتطق هو ونه قولهم لو | 
تطبقنت اعماء على الارض ماقعات كذا وعتدى ان تطيقت مطاوع طق وطيق | 
الى“ تطييقاع والسصاب اللو غ شاه والماء وجه الارض غطاه ثم قال بعد عششره ١١‏ 


| اس_طر والاطييق فىالصلاة +ءل اليدن بين التخذين ىاركوع واصابة السيف ١|‏ 


المفصل وعيارة الكصاس طيق ١اسيف:‏ اذا أصاب المفصل ذا بان العضو وعنه قولهم 
| للرجل اذا اصان الله اله #طبق المفصل اه وتقريب الفرس فى العدو وثعهيم الغم 


| #طره وكعدك 0 اتساب الاهور ره وطايق بس شصين لشاعدةف:ا 0 ا 


 ةقباطملاو الا خروالتعوات طباق اطابقة بعضها بعضا ثم قال بعد ثلتذعشم_سطرا‎ |١ 
1 اموا قن ودسى امفيك م الغرس وحاة 0 بك ره 0 ا الع إل الطن‎ 


وعرارة الكعاح المطابقة الموافقة والتطايق الاتغاق وطاغت وين الشئين اذا جدلتهها 
على حد واحد والزقتهما قال ابن السكيت وقد طادق فلان بعى عن والطداق 


ا فى البديع ال وضده ويعضهم بول هو اشراك المدشين فى لغظط واحد ومن || 


ا احسن مأورد ديق دول 2ل ألله بن المعة' 5رد شدورهن السود دطا ورك وحدوقهن 


البن سودا ثم الطبل الذى خسرت به و ن ذا وحه وذا ودين ووعة ٍ 
طيول واطعمال أبكنا وصاحمة ظنال وحرقةة الطبالة كد طبل من باب تسعرب |( 


|| وقتل وطدل ومرادف الطيل فى الغرنساوية طثشور وف الانكليرنية درم ولا مق 

ان ذلك كله حكاية صوت والطبل إبضا الاق والناس وعندى انه «قلوب من 
الطيلى والطيل انضا ثوب معان او مصيرى عليه صورة الطيل واطراج ونه هو 
دب ااطلة أى دراهم التراج.وعبارة |اعماح وطبل الدراهي وغيرها ٠عروف‏ 


والطوبالة بالضم النحةج طوبالات ولايقال للش طويال ٠‏ ثم الضين الجم الكثير || 


ونحرك والناس واى الطين هو اى الناس والطين مثلثة لعية لهم واليغة توضع فتصاد 


| علها التسور والسباع وبالضم الطد ور او العود ونهاء صوته ذاءت النون هنا لماله أ 


3 2 3 200 5-0 ساء 5 7 5 
كترح وضرب طبدا وطبائة وطبالية وطرونة فطن ذهو طعن وطابن ودذا الى 


ا 


|| واد فىرت بان .وطين الثار طيدا من بات ضعرب دفتها قلا قطغاً وذلك الوضع | 


ا ا طايونولا حو كاسة اأعلاء والياء إلدال والغاء وطانْ بن | قير علاميها واطان 
١‏ اطيآان وطائةه وافكة فُوَاذقَ طالعة وطابه ُُ طمن طبوا دعأء كاطياة وف شه 


كأطباه واطبى القوم فلانا خالو ٠‏ وقتلوء وفى بعص نسحم الصداس الوه وقتلوو ثم طيته | 
5 ع صم 5ت وآلمة دعويه كاطته وك رن والطى بالذم والكسرخطات الضرع | 


ْ الى من خف وظلف وحافر وسبع ج اطباء وف المصباح وبطلق قايلا لذات الشافر 
| والبباع وطبيت الناقة طيّ امغر طيدها فهى طبدة وط واء وخ اف طى كغق 


ححتيسة 


25 


3-7 01 الل بن مثل اى اشتد الام وتفة وهنا اورد المصنف الياى | 
أ كل الواوى سهوا "١‏ 1 
ثم مقلوب طب بط 6 [ 
بط الطرح والصصرة شعة واوتّال الصرة ودوها لكان اولى والبطة البضع والءطة أ 
الدنة أو اناء كا لقارورة وواحدة المط لادوز وان ط.ط ااخدارة كه والطيطة صروارد ْ 
او عدو صرة قاللاء وصضعفىف ازا فك تس نضاء العليل الاط لوغ من الاوز لس لعرق 
تقض والبطة الغارورة عرى كم والءامة تطلقه عنما يوضع فيه السعن ووه اه | 
والاطيط الكذب ثم اطلق عل القهى: والداهية وماخذه كاخذ الفرية والغرى؟ دن 
فرى عع شق ويطلق اإضاعلى راس المف بلا ساق وخطائط بطائط اتباع |[ 
| وامراد بالخطاذط هنا الصغير القصير منا وجرو إطائط نص وكلتا*ها حكانة ضوة 
والإطنطة الل وارض متءطيطة عيسدة والءطيطية_مصفرة البطيطة السرفة | 
قائط أشدترى بطة الدمن وبطط اع ىوهو حكابه قعل او ماخوذ من مسى الدط ١‏ 
ثم البوطة الذئ يذيب فيه الصانُم وباط افتقر بعسد غن وذل بعد عن وهو عكس | 
١‏ طات لوغذا ومع وى سشقاء الغليل لوطة معرت لو نك وف مدروقة فكول اعاعة ا 
|| بوتقة خطأ ع فى (حعم التحد رن ثم ذكرها اوضا فى موضع آخر فال بودقةمواد 
ا مورب نويه ودوما تدصق لدعب والقضة معر وق عند الضافة وفىحاثه ويقال 
ْ لوقه كق فى الها ادوس بوطة ول ليه عل كوئها مقرية م البغط 0 النساح | 
ش ثم تبأط ع على وزن تشعل ل اطع وو ثر يب من إططاط وافسى رج اليال وعنهة إل 
ٍ! رفت فا يك قات اقل قي م الف كع بط ليم ودطاء ديام 
ن نطط والظءهر ان بطاء هنا ججع 0 وكرام م وافمه بطء ناهذا 
0 أى الدهغر وكا كَّ ن المع ساطا قَْ *إه طول الدهر و واطا تّ 1 خروحا ولام 


ْ ى بلغ وبا عليه لامر واب باحر وعبارة الكداح البطة تقيض السرعة ١‏ 
تقول نطق محيك واإطأت فانت بطر * ولاثقل ابظيث وقد استءطأتك وغول ها | 
| اطأيك وما بطايك معن وتباطاً ارجل فى سديرة ووطا ن ذا خزوعااى وطن ذا || 
خروجالى ما ابظأه والغر فين السار كين لاه ١ ١‏ .وغثارة امساح ارطأ ارحل؟ ا 
ااناخر يه واطو* حم تحينه فطأ من ناب .ة رمد وفطا : 5 م تلطه كئعة القاء عل وحهه | 
* 0 وه فيارة الطوهوئى وعيازة اأصباح إطردن ذطووا م اناب تشع شاطءة ظ 
ولطصره على و <هسة :القشه اه والعلم ككف« والطمة والبطحاء والااطع هديا 


وأسسع قبه دقاق احص جعءةه اباصم وبطاح الطما على غير دياس؟ا فى الوذرى 3 1 
ويعال 0 علع يا يقال أعوام عوم وصارة المصواح الاإطم كل مكأنْ واسع ا 
والااطع عكه ا اه ونتطم السيل اسع فى البطضاء ومعى الاتساع تقدم فى || 

1 لاس وهواصل شله الادة و#طيم امشعون الماع خض فيه ولونيزه و تبطم الوادى‎ ١ 

استوستم وهو وطعة ربل اى قاءته وهذه اطق صدق بالضم اى خصل صدق || 
ا وكاناخما 0 عن الاتساع واليطاح كغرا ب عي ص بأخذ من الج واه الإطاى ١‏ 


ا 17 


( وكراش‎ ١ 


(8-) ش 


--لةهةةةةة ب ة ةيب يبت تئر 1 وهر شك سس سسسسة دس ججح 


واقر يش الطاح الذن يلون بين اخثى عكة وكات كام الصوابة طعا اى لازقة 
| بازاسخير ذاهية فىالهواء والكهام القلانس ثم فطع اءى وباطع الماء الاجق ورجل 
١‏ ولاش ضغ واب ورجالطضدكئر جد والبطجم من اليةطينالذىلاعلو ولكن يذهب 
عل وجه الارض واددته بوساء فرحعفيه معن بطم والمبططة وتضم الطاء موضعه 
| والطذوا كثر عتده وعارة الأضباس الاطخ بكسير الباء فأكهة فعروفة وفى أغة 


لاهلا ءا زحهل الطاء مكان الباء وى شؤاء الغليلالبطعم انواع .:هالهتدى و معيه اهل | 
| مصضرالا خض واهل ااغرد تقول ه:دلاع واهلالاز<دى والصيئ هو الامة ال |[ 
م إطاره كاتصن اوطي به اشقه وقد تقدم :بوه وتيره فتاه والإظير المشقوق ومعائل | 
الدوا ب كالبطز والبيطار والبرطر حك ون ر والمبباراكن هذه الاخيرة اسم ذاعل || 
| عن سطر وفك صعرح دق الأصباح وص عباريه اللظر الث وؤثا ومعى ونع |0 
الدطار:نمن ذلك وفعله سطربطرة. وهن ذلاث عر ان 5و[ اللصائف وصوية البيارة ١‏ 
مز غير ذكر القهل غبرسديد وكذا ايراده التطير قبل الطار واليطرعركة الدهش ١١‏ 


و سيره وك للم انقاله من أذقال تصن :الشق حو فرق وذرى وخترع وعزع 
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١‏ واحجال التعية( واءله عدم احعال التعبة) وكراعية الى فن غير ان تسق الكراهية 


فعل الكل كفرح ووطر اق ان شكير عه لاش له وفى العساح يقال #طرت ذدشتك || 
كا مَااوا رشدت امرك واليطرير المكادى فى التى والصطذاب الطويل اللسان وهى بهاء || 
| وابطره ادعشه وجعله بطرا وابطره ذَرْعَه جله فوق طاقته اوقطع عليه دعاشه |[ 

وابل بدنه وذهيدمه وطرا هدرا :وله بظرا.. ٠‏ ثم بطليوس دفتمالاء والطاء والياء || 
| امثنساة العية د بالانداس واظلهوس حكم بوناق .ثم بطش به من باب عرب || 
| ونس اخذهناءئف والسطوة كابطنثه ودو غير نتفك عن لم والبطش الاخذ | 


| الشدد فى كل شى واللأس والبطرش الشديد البطش وفى الد باح وبطنت اليد || 
اذا علت فهىباطشة اه وبطش من الى افاق حتها وهو ضعيف فكان المع اد ١‏ 
قوته متها والمباطشة السللة وان عدكل*مما الوصاحيه لبطش بيه ولووال الناطشة ١|‏ 
| مفاعلة عن البطش لكان اخصسروالركاب طش يا الها تبطشااى تزحف بها |( 
لاتكاد "درك وهذا المعنى قريب من طى* بها : ثم يطغ بالعذرة كبدع زئة ونعى || 
| لم الوطريق ككبريت المساد هن قواد الروع نحت يده عشترة الاف ر<ل ثم الطركان || 
على نجة آلا ثم القومس على الاين والرحل اعبشال المراهو والسوين من الطترجح ا 
إطارقة والطرية ان اللذان علىظ هرالقدم من شراك التغل وكعلاوط الطويل || 
والازقء٠ثئالمصان‏ 2" ثم الدطاقة بالكسس اد قد واارقعة الضغترة الماوظة ا: 
بالثوت الى فيها رق عند #عيت رذالك لانها دشن بطاقة م نهدت الثوب والتوهرى || 
اد للك النطاقد قل انطريق فق واء الذاين دطاعة مولدة مهن رقعة صغيرة وتطاق 0 


على نجام تعاق به قلت هر لاغ خصة وفعت ف الحديث الشريف وقال فى ذه 


اللقهك انهنا معر بق شن الزودية فق الححكم الطساقة ارقعة الصره ون قَّ الثتوت 1 


( فيها ) رق ثمنه حكاها عر وقاللافها بطاقة من القوب وهذا ملأ لان الباء عليد. 


حرف جر وا تيم ما تقدم كا حكاء الهروى اء ثم الرطرك ك#مطر وجعفرالاطردق ا 


)2( 


فى الدين ويقال ايضا اليطريرك ومعناء ريس الاباء ثم بطل يطلا وبطولا وبطلانا 


| ذهبضياءا وحُسيرا واإطله فإيئةطععن ذهب دمه بطرا وعبارة الجوهرى الباطل: أ 
|| ضد المقوالجع اباطيل على غير قبا سكاذهم ججءوا ابطرلا وقد يطل الثىء يطل | 


بطلا وبطولا وبطلانا وهال ذهب دمه اخزلا اى هدرا وعبارةالمصماج بطل الشء 
نيك أو شفط 52 فهر نا نأطا ل و جومت بواط| ل وقيل جمع اباط | على غير قياش وقال 


ابوحاتم الاماطيل مجع ابطولة وقيل جع ابطالة وبطل الاجير من العبل فهو بطال | 
ظ بين النطالة باننم وحى يعض شارج العاغات المطالة بالكدس وقال هواخصح وربما | 

قبل رظالة بالطضح جلا على نه .اها وهى العمالة أده ونطل ف حديثه دطالة درل والاجير 
| تعطلوالءاطل ضد اق ج أباطيل وااطل جا .به والباطل,ايضا ابلنن ومندمايدى 
]| الباطل ومابعيد ورجل بطال ذو ناطل بين اليطول والبطلات كسكر الترهات ويم | 
| ابطوأة بالضم وابطالة بالكسس وترطالوا يدنه تداولوا الباطل والبطلة متركة السصرة || 
| ور<ل بطل محركة وكثداد بين الءطالة والاطولة شاع تإطل جراحته فلا يكيرث | 


لهااوثبطل عنده دماء الآقران ج انطال وهى بم-ا وقد بطل ككرم وتبطل 


| وفى المصباح وق لم بطل برلل مزباب قتل فهويطل بين الإطالة بلقتم والكسس 


| سي بذلك ابظلان اللياة عند ملاناله او لإطلان العظاح به ثم البط م بالضم 
ٍ ولدعتين الة الخضراء او شعرها ثم اليطن خلاف الظهر مذ ترج طون 

ْ واإطن ويطئان ودون القب له اودونالتخذ وذو قالعبارة 2 إطون وايطن وحوق | 
كلشى* والشق الاطول منالراش ح إطثئان وعبارة الصياح البطن خلاف الظهر ||| 
| وهوهذكر والاطن دون التسله موئثة واناريد الى خذكر وعيارة اأحماح الاطن 


دلاقف ااطهر وهوعذ كر وحىق اوحام عناف سياكة أن تاه لغة واللطن دون 


القبلة واليطن الجانب الطويلمنالريش وابجع بطتان واللطنانايضا جع اليطنوهو )| 
| ااغامضص دن الارض وبعطان خئ فهو باطن جح نواطن وقدتعدم معن الفاءق طين ظ 
| ومن هذا المعن سعى الءطن لانه ين ما اشتل عليه لا لكونه عذفيا ولع الاشقال دم | 
|| ناشة وقس عليدارأس وبطن خيره عله فكانك قل تاصاب ناطئه ويطن من فلا ن ضار 


ْ من خواصة وذطلئة وه ونط:ه صعرت دطئة وبطن ككرم صارعظم اليطن والاطن 
| بالتدريك داء البطن وعسارة اللوهرى بطنته ضمربت بطئه وقال الا اذا ضمريت 


موقرانابطن لد اراد ؤوااطئة فر:اد لاما وقالقوم بطنه وبطن إه مثل شكره وشكر له وبطنت 


| الوادى دخلته 0 هذا الا عرفت باطئه ومئه الباطن فى صفة الله عن وحل 


ل 3 ع لابه دن نا 2 وثم 0 لظاء للك 00 ضعرت | 
ظ عله اشدكق ا وطر: ا تعن عدا اعت به سن لشم اه وذو البطن 

المءسوالقت دارط ها ولد راك جات داضت والذنب م ١‏ يذى بطنه ع 00 
1 به الموع بداو ا 0 أن ف 31 مانجي * للسنات والنطن 


221 شظظ با ئ1ييتتهتتته_ااتلالاشظئم 


0 


ايضا الارض الظهر والبطبن من الذيل وكان شقان هدم اليطن على الظهر ذانه أ 
هوالا طلم امل ف ورين قا ل التغليب ثم قولهن معنى ال)طن المط ن ككتف | 
من مه بطئه او الرغيب لا نلّهى من الاكل كا لمبطان وعيارة اللوهرى الم.طان 


1 


الذى لابزال عظم الطنعن كثرة الاكل اه ثم اطاق على الاشر الول وفيه مئاسية 
من حيث الافظ بالوطر ومن حيث العى لتشم * ثم قال بعد ها بعد: اسطر والاطئة 
| بالكسرالءطروالاشر والكظة وفى الماح قال لس البطقة خيرادئ شوصة تدعها 
| فلت وم نكلام على كرم الله وجهه البعائة تذهب الذطنة ثم قيل من مغن اللغاء 
الاطانة بالكسرللتوب خلاف ظهارته ثم اطلقعلى السريرة والصاحب والولعة 
| وقالفى الم الى ضدة الدخيلة وخاصتك من الرجال او عن _ين, معورا وليه 
منغير اهلك وهو واكتهاى لصيق يهم وع_لى وستط ألكورة ويطائة من دو 


| اىدخلاء منغيرم يا فى الكليسات وبطن الثوب واإطئه جعل له بطائة والبا طن 
داخلكل شى” ومن الارض فا تمض ع ابطئة وبطئان وسيل الماء فى الغآط بج بطئان أ 
| والظاهرء وعيارة الميرهرى ان مغرد اليطئان للغامض من الارض بطن لاباطن | 
واليطان درا ام العتبالذى خعل 00 إطن البعير وبعال التعت حلت الاطان حمس | 


| اذا دياق الصاح ب ادطنة و عن وايطن البعير شد وطائه كدطئة وعن بض 


النطان روعي اليال والاطين النعد و كابير دن لالم رثلثةذكواك.ى صغاركانهيا 


اناق واللاطنه 3 المصصرة والكو فه عم الدور والاسواق والضاحة ماق 
عن المسا كن وكانْنارزًا وتبطين وتبط تطين اللعة ان لاو خذ ماخت الذدن والمرك واستيطن 
أعس 5 وقف على د جاه 2 قات الفضنق 3 شيده الادة 0 فده الفاظط 


0 وتإطنت الطارية ار 5 لبد كام ا ادا لاذه و1 ا عل اضيا 
ات ذال #وتيطنت الكل حولت فةواتط:ء تالناقة عشرة ابط: ناى أغدتهاع شر || 


ظ 7 م" تم الباطية طية التاجود 59 1 تأعدود 3 في نأيه انها لمروائاؤها والدم والتعمران 


والراد بها هنا الاناء وهى فى جيع لغاتالافرع بحو هذا اللذظ والموهرى رد الله 


ٍ ظطئها #عر به فق عا الغل الناط.ة أناء وأسع أعاة وصيق ة اسواة م رت ياد ب أ 


وعتدى انها لست معربة ثم ان عبارة المصئف هنا *“جمة فاته بعد ان ضمرا لاطية ١‏ 
ا قال وح نويه الط ع 1 كت 2000 الا 3 ا اذطنت أغة 


ا أن 01 أبطيت نذهي ان انطية ل قّ ال 


ِْ فطل لب 6 9 ظ 
ل جر منهنذا التركيب فعل دلاثى وائما جاء الطرظاب العلبة والوجع والعيب وبر 


فى جغن العين وفى وجوه الملاح والصياح والْلّة وكلام اللوعد بشر وظيظي أ 
| الرحل بالضم حم وذظء كت ب«التى' اذاكان له وقع الس حلم عدي أن الصياح شعو اول ا 


| الاق لم الوجع الداع اليه م القلبة والدليلع_لى ذلك تقييده الببر دن الدين 
ولو مكووة الملدج فأنه ف ده اطخبالهة مدعأة للصياح ثم الاب اكلام واطلية 


1 


5 


| اس عند ١‏ الها جع م اأنعالئم الصوت والحل وديره د واأمة ظ 
ظ والتجة وجاء الع معن القول والزيزم حكاية صوت الجن ثم اطلق الظأب على | 
الرنوج لاثه داع لحل وعلىصياح التسن والظع لاله موجب للصياح وسلف. 
ارجدل من ظؤكوب والظأ ' ؛بةان يتاوج انسان نيان امأ : ويراوج الخراختها ويثلها | 
المظياعمة ثم الغلمأة اد الضيع اعر جاء 3 ثم الطء عه حل سريقا او سان ج اظب ْ 
الخلنات وقطي بون الم والكسسر وظبىكهادى وهذا المع تقدم ف-الذاب والضيب 
| والصييب ثم الى مج ظناء واظات وطق ومعة لعن العرب وااظدة الانث واللشاة 
والبرة والراب او الصغهر وفرج المرأة ومتعريج الوادى وعبارة التماح الك 
| فرج المرأ: قال الاععى هر لكل ذات حاذر ووال الغراء هي للكاية ومن دعانهم عند ظ 
| التعاتة به لارظىاى هل الله ما اصابه لازمالله وعتدقولالفرزدق * اقول (ه 1 اتانى ' 
لعية به لادظى بالضرية اعذرا * وطق السهط رقه واصلهناظ.و والهاء عوضن | 
0ك مرالواو 0 الس ق 131 العدذ وطنات وظوت: وغارة ا م وهو 
/ اسم للث؟ وا انيه ؛ طبيان على اعظه والانقى ظية بالهساء لااخلاق ين اع الاغة ظ 
]| والذكر بغر ضاء وال الوحام اأطبية الانثى وخى عير ' وها ووالذ كرظن ويةالاه عر 

: وذلك امعه اذااتقى ولارزال شا دعوت ولوط العارابى ومواعة الظيية انى الغاياء |[ 
واجتم ظءات والعطياء جع ذم النذ كور والاءاث مل سهم وسند هام واكلية وكلاب ْ 
| والغابة باكذذرف حدالسيف والجعطبات وظبونجبرا لما نقص ولامهنا مذوفة يمال 
|[ انها واو لاه شال لوت ودعناه دعو تقلت من الغرنب .ان القاموس والععاج اغملا | 
هنذا الفعل وان تع انه غير رف عدن طهوت /, 000 كان عندى اصيلا 
| .فى مءساق م هله إلماده :.فيكون مل حد م مأعآات الثاة والظطية 
1 2 لم مقاون طب بط 7 

| بظالءى حرك اوثاره ايهيها لاذعرب وقد من بعان ممثاه وكلاغيا حكا بدٌ صوت 
أ ولوقال الازف ندل المغى لكان اول وذظز بط غليظ ورظيظ سجين ناع وابظ #عن 
| وكلا با حكاية ضفة وقد عر اليض والبضيضة عمناه ومثله فى الاخذ رحراجحة 
م و باط ولتم وعوسكاية فعل وياظ ايض معن بعد هزال ثم الظ باء المعل وماء 
]| ارا او الرجل ورج المراة وباظ بيط ل كاظ سوظ الم ثم البظبابج من الث.اب ماكان 
ْ احد طرفيه عملا او وسطه مل وطرؤاء منيران لم البظرجة بين شفرىالمراة وهى | 
الحلئة إل- ىطع في الختان ماع بور وارظر ويقال ارضا الظرؤالاظرباتون 
كقؤذ والنظارة وبظرت امراء ذ هم ىبظراء صارت ذات لطا يا فى العفاح وعبارة 


ٍْ اأضئف وأمة وطر أ لوه عق والاتم الم 0 ر قال در اط ا ل 3 والادطر الاقلف‎ ١ 


| واليظرة القليلة من الشعرق الابط وحلقة الجا بلاأكرسو: وبالطمم اليند ريط" 
: الشفة العليا كال أرة ووظازة الذّاة هنة ى طرق حائها والدظ واأصحانة وذهث 
ا دعدارظرا هدزا وادظ رشت للاعة والدظرة الداقضة صذاو اهو عصد و دظر ناف يعولإه ْ 
'| امضعرلطرفلانة 1 ' ثم ارارم قر دفر الخاتم وتبظرم اذاكان اعجق وعليه اام ||| 
| فيتكام د يشير يه فى وجوه الااس -3 5 0 لوطه 1 دغلاء || 
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| بالضم جات مراكبات وحظيت المرأة وبظيت الباع واءل المراديه «عنت ثم انىكنت | 


نعلت فى ت ب ع ان الاتباع لأناتى بالواو وأنلعك هم 2-3 واحم ياك الله وناك 


عن الفعل نحو قها له وشتعا والله اعم 
(نذيه) 
ل بات فى الرحكيب فب ولا مقلوب إه فينبئى ايراد مأبعده وهو 
* قب * 


اللعى بقب قبونا اذا ذهبت ندوّه وكذلك قب الجلد واثمر والمرح اذابس وذهب 
ماؤه وجف والقب دقة الخصر والاقب الضام البطنوالمرأًة قباء واللل الدب 


القوم قبونا من باب ضرب حث.وا فى المتصومة قلت والعامة تقول قب اى ذهب 
فى البلاد وكائه من ذه اب ااطراوة والقب القطع كالاقتباب والقعل م ناتاس 


اسان المالة وعار: الصعاح لشي الى فى وسط الكرة وفوقها اسئان من خشب 


فيصل ولك ان له من القعل فيكون من حكابة الصوت ثم زيد فى معناه فاطلق 


على الك والخليقة وهذا احرف مواذق لكثير من لذات الاف رتح والقب كمسر شم ٌْ 
القوم والعظم الناتى* من الظهر بين الاليتين وما بين الوركين او الالينين ومن اللجى | 
اصعها واعظييا وحكان من مع اائسة والقا 5 أزعد او القطرة عن الاطر ا 


| وككتان الاسد كالتيعب وسيرة مقيوية وعقبية وى سعزنة وعقيعية ضاعية والقياب 


الضم من السيوفى ودوها القاطع ومنالانوق الضطر, العظم وقب حكاية وقع 


السيف والقسب الاقط خاط رطبة بيابه ومن اغريب هنا ان اللصنف ذكر قذ أ 


| عايئوس وقة ارجة وق والجمار وقنةالغرك ول شيس معن القبة واخطأ فىجعها 


مستعيإة بي.ذا اللفظ ف جيم لغات الاف رتح وعبارة الفاح القبة بالضممن اليناء 


7 5 2 0 20 
ا واجخع دنا وكاب وعسارة الأصباح الفة كن النيان عفر وقة وقطلاق على اابنت 


الدور وهو معروف عند التريان والآكراد واسعى ادر اعد وابطيع قاب مثل برمة | 


وبرام أه والعيون بالذم 3 اليد لت خبرااثاسن القيون الذن يسردونأأصوم ق 
ْ 0 يطونهم وكبة الاة بالكسر الحفث وسياق سابها ىّ المعتل وجاراقيان 


8 وعبرقبان دوبية وقيت الرطبة حفت واز<ل عل قة وت مقيب عل ذوقة قية 


( همه 7 


فالة بعد ان ذكر القياب بالضم قال وسجع القبة كالعبب وا كتج ان جبعها قاب 
بالكسسر وقبب بالضمعلى ءاب وعندى إنها خذ القية منهيية العمبٍ والقبقب وهى | 


| فطرلى الآن انالاشاع ف الافماللابكون الا ياوا و وال هه الصادر الى تنوب 


فب قطع كاقتب وقد انقدم جب واجتب ءاه وقب النبت من باب ضعرب ببس | 
وهئله جف وقف وق وقب الل قبوبا ذهب طراؤه وذوى ول يذكر الطراء بمعى || 
العطراوة وكت إطان وذءب كعر ودق حتت مره والاسم الوب وعازه الاج كت ا 


والابل والثقب تخرى ذيه الدوره: اكالة او الرق وسط الكرة اوالثية ذوق | 


وهذه المعانى من الصوت والقب ايض ا ما دل فى حيب التقميص من الرقاع وهذا أ 


او الذى سل جلده عن ن ألوات ومن تفاع عن اجلدة لط ا واصلق تعر وف اكز 


|| والارضاثرذيها وتعوبتالبيضة انقابت واقتابه اختاره وكالة عن معن القرب ثم فأ | 
]| الطعا مكنع اكله والمء شر به كقبنه | وثسرب كلما فى الانا » وقئب من الشسراب قأنا / 


: ظ للياء 5 3 3 الطاما بأ الطءام + 0 أكلد قمر نالشرب اط وهو دليل على أن الغءل راجع 


ا م المح العظم القد م منسا والحامالذر اسن من الجمال وهى يها ء والفيعثاة 
! عمل المرأة وعكة الكعتاة ا 5 اا ل 


ٍ ععن ولا د ثَن تَّ ان تقويت مطاوع قودت أه وكاب هرت وقردضد ونظم الأول اب 
ٍ وذظير ال :“أ داق و كلا المعشينئ نم القرخ كالقائية والعابة ح 
ا أقواب وتخاصت ماه عن قوب أووانهة من قوت أى بضة عن قرخ يمرب أن 
اتفصل من صاحيه وضارة اراح القوب بالضم الفرخ قال أعرانى أتادر احتمهره 
ا اذا : بلغتيك مكان كذا! فيرئتةانة من قوب اين انارى” من خقاريك أه وام قو تٍالداهية ١‏ 


| هادين المق,ض والسنة ولكل قوس تانان والمقدا ركالقيب وكائه ممعي العرت 
'| وغبارة العجاح وتقول ينهم قاب دوسين وقرب قوس وقاد قوس وقيد قوس اى || 
1 كدر دوس ولكل كوس قابان وََالُ إعضهي قَّ قوه تعال فكان كاب حلت ن اراد 
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| وتقسها دخله! وقبئب هدر وصوّت وجق وكثيرا ما نر * البق من الصيي 


والصياح والقيقاب ال الهبدار والكشر الكلام كالشباقب والمهذار والكذاب والتعل 


ا من خب والرزة لصفل ّ صقل يها الثياب وصوت الا تالتدل كالقيقبة والعرج او الواسع : 
| الكثير الما » والقيقب البطن والقباقب بالذم العام المقبل والرجل الجافى ويه_ال | 
١‏ نك انه لمم ولا قابل ولاقابٍ 0 قناكت 0 سب كل 0 لسسمة تعد 


ْ د كرجا ارقبان ا ويا ق هذه المادة أن التبان القمطاس والنون زائدة. من 


وحعتة كوزيه فعلدن واصلة عنه حدد قوز به ونال واللصئى أورده قالنون 0 


| ان الأول أن كون من هذه المادة اها من الصوت اومن القى الذثية الى فى وسط | 


1 بثرة وقد اورد الصف هنا قبين ولابة تالعراق وال ق الثون انها لد فيه 


: م ثم الوب ب حثرالارض كالنقو شكوقاق الطير ؛ بخدك ولا>ان احعروالغاق* بحاس ا 


الوطع وعبارة ا لص اكيت الارضاقوبها ا ذ|احفرت شهاحهرة مدورة وؤاعاتت فى 
وتوت الأو تقريا: كله وقات الطناك ندند اى فلقهت! انه نت اادضةوهويت 


والقَوب قدور الدض والقوق المولع باكل الغراخ وكفيرة المقم الثابت الدار والقاب | 


قاف قوس فَعَلِه وَمدعَان 15 و ققتو اقيم كاذ لةقزله: فلان على 20 
مال صيرة ائى نايت ت الدار مقم يعال ذلك للذى لا سرح من مار [ه أء والعوب القن 


وقوه والقونا: ٍ والقورااء ٠‏ والقويا ٠‏ والقوناء انضااذىئوط»م, راك 5 ورج | 
عليه وعبارة احاح والتوباء ذاء معروف تعشس وبسع فيعابم بار !لق وم موثة أ 
وجعهها ذوت وقد عن الواو منها فان يا ذكرتاوصرفت آه وقوه عه ا 


ونالغخريك تملا وهوناكثر وقؤوبكثر الشرب وان قوأب م ركفي الالعذ ٍ 


الى حكانة الصوت والقيأء والقما . 3 شاه رع م هت ب بقث شعو 


0 
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| وكانه معى حكاية صونهكالقطا .ثم قع الب فضضهاحى يخرج قصها والبيضة أ 
كسرها ذرجع الع اكت وقاب ومن قيدة فم المثره اخن الجم وهو صدن امسن ١‏ 
| واشت تقول مندثجح الرجل ككرم قهداالضم والفتم وقباحة وقباها وقبوها وقبوحة ذهو 
فيض من قباح و قَباحى وتعى وهى ”بمحة من قباتم وقباح ايضا والفيم الضا طرف | 
| عظم العضد مما يلىالمرفقاوملتق السساق والتخن وقد تقدم مابش ب مله فى قب 
وناقة قبصة الشحزب واسعة الاحليل وككدالله حاه :عن الخير ذهو مقبوح و ذه له 
وتكما الباع امع وافم اى بتبيم وواضحد شاقه وقح عليه مله تعيصا بين قصل 
| واستعيىن صل أسعاسى ثم القبر مدقن الا نسان ج قبور والمقيرة مثائة الياء وك 
موضءها وعبازة السام والمقيرة بحم الناء وضعهاو اخدة المعابر وعبارة الصاح 
والقيرة يضم الثالث وشعمه موضع القرور فقد رايت ان الضئف مخاط القصم بهن. | 
ظ | طليا للاختصار معارتكابه الاسهاب والتطونل فها لفن هومن مواد الاغة و كيف | 
كان فا معق العبر عندى لى _بشقطع عن معن 5ب وقاب وقيره من باب تضير وضرن 
قرا ومقيرا ذقتة ولا يح ان الثالى مصدر ميى والمصئف هس: 44له وهرة يذكره 
وأقبره جعل له قرا وعيسارة المصباح اخرنان يقير وعبسازة اتنا اقيرتة ارت ١‏ 
| نان يقيروّال ابنالسكيت اقيرته اى صيرت [ه قيرا يدقن فيه وقوزه تغالى ثم اغانه واقيره 
ا ى جعله من يعبر ول دده يلق لكلاب أه واقير العوم أعطناهم قتيلهم ليقدروه وكول | 
ابن عباس ف الدحال ولد معبوزا كاه ان أفه وظعه في جلدة مصعنة لاق ذيه ا 
ولاثقب والقبر بالكسسس موضع عتأكل فى عود الطيب والمّوز من الارض الغاءضدة أ 
ومن اذل السريعة الممل اوالى يكون جلها فى شعفها وحكرمان الجتمدون | 
علرها فى الشباك من الصيد وسراجٌ الصياد بالليل والتمرى كذمى الاننك والعظم | 
الانف والعيراة را سالامرة ونحو هذا المع فى كر وكصيرد عنب اييض طو بل 
جيد الزبيت وكسكر وصمرد طائر الواحدة بها ويتال المذيراء ح قنابر ولائقل قيرة | 
كمنقذة أو لغية وعبارة الحعاح والعامة تقول العثبرة وقد جاء ذلك فى الرجز وعبارة 
| الصباح الواحده قبرة والغذبرة لغة فيها بتون بعد العاف وكانها بدل من احد ترق ١‏ 
ظ التضعيف ويضم الثالث ونتجم العتؤيف قلت ولعلها معيت بذلك لان من طبعها 
أنّتاطا بالارض فشبهت بالمعبورة فيهنا وقد اماد الصئف لفط القثيرة معن خريمن أ 
القنور ثم الغبر ركعصغر وعلاوط التقصير وئله ادر والقن هزر ثم القبز والغبائر | 
انسيس الخامل .ثم التتجركةضنفر العظيم :البطن .ثم التسشورالمراة الى لامرض أ 
كالنثودة ١‏ . ثم القبطرنة نياب كان يض ' ٠‏ .ثم التعرون كشفتنوزالردى* من اير 
|| ثم التبعيرٌ كسغرجل العظم الاق والفعترى مقصورا ابطيل العظم والغضي ل المهزول | 
|| ودابة تكون فى البر والعظيم الشديد ج قباعث ٠‏ ثم القير' بالكرسر القصير الطزيل 
م القبرس بالظم اجود الما سوةبرس جحزيرة تلع اروم قلت وه ىالان من مداه" 
المالك العمسائية ولعل ممق الصصاس منها. ٠‏ ثم القبس تمركة شعاة نار تقتنس 
من معظم الثار كالعياس وحنيعة معناها قطعة عن نار وقس بقبس 'منه ثارا اخذ ها ا 
ظ وافتسها اخذ ها والع استفاده وال فى آخن المادة واقتبين اخذ من معظ الاسار 


|| منه علا وقى الاصطلاح هو ان يضمالمكلر الىكلامه كلبة او ابد من انات الكاب العزيز | 


ان سسا ص 6 ل تت ا مت -_ لل بج ا ححه سس الك تي ص اج الما 0 


| ان العم على وجه التشييه واصل المعنى من الثار وعبارة المصباح وقس علا تعله 
وقست الرجل علا بتعدى ولا بتهدى وكأن عراده انه يتعدى الى «ذءول واحد 


(؟51 »2 


وأقسة أعله واعطاء قسا وفلانا ثازا طلءها له وعبارة اذوهرى يقال قست منه |[ 
|| ثارا قسج ابى اعطاق عه كسا وكذلك اقفتست فايق ثارا وافكست مدعلا انضا 


اى استفدته قال البيدئاقيست الر+ل2!_ا وقنسته نازا ذا نكنت طلبّها له قلت | 
اقسته وقال الكسءى اقستهعلا ونارا سواء وال وقسته ايضا ف-هماقلت لاق 


والى مثعولين واكسته :ثارا وعلا ,الالف اقتسالىان وال والمعس مثل «“خحد 


| موضعالمّياس والعهب ان الكتبالثلثذلم تذكر الاقت.اس ف الاصطلاح قال فى الكليات 


الاقتاس هوطاب القبس وهو الثعلة من النازثم يستعار اطلب الع ب ل اقنبست 


خاصة بانلا بقولفيه قال الله ووه فاكان مندق لطي والموادظ ومدحة ا رسؤل ظ 


| والاصعاب ولوف النظرفهو مقبول وماكانق الول والرسائل والقصص فهومياح | 
| وتعوذ الله من ينقل هانسب الى الله تعالى الى نفسه او لعن الاى فىمءرض الهزل ||| 


والتلميع قريب من الاقتباس الاان الاقتباس له الالفاظ او بعضها واتلمج | 
كون بلفظات يسيرة ولذيكون الاقتباس الامن القرآن والتلمجم قد يكون مئة ومن ساير ْ 
كلبات الئاس ال وفى شفاء الغليل الاقتباس من القرآن او الحديث معن الاخذ منه أه 
والقإس بلكسس الاصل فكانك قلت شى قطع منه وء ومشله فى الرسم القبص 
والقنس والقنص وف اللفظ الكبس وف الماخة المذر والجذم والبس حكامير || 
وككتف القسل السريع الالقاح ؤقد قبس كفرح وكرم قَبْسا وقباسة ولا وجه 
المئاسبة ومن امثالهم لقو ضادفت قبا ومع اللقوة هنا المرأة او الناقة السريعة ١‏ 
اللقاح ويقال ايضالتوة وان قيش يضرب للتنقين >تعان والقسابوس الرجل ١‏ 
الجيل الوجه الحسن اللون ولاق انه من معن الهس والاقس.فنئتبدو حئفته 
قبل ان نين وجاء الاكس للغرج الناتى* وابو قبس جيل بمكة . ثم التبلش اسم 
الكبرة قات وعامة الشام تقول قبثه معن قبضه ثم القربشوش ذش الببت 
ثم قيصه تناوله باطراف اصابعه كقيصه وذلك ال:_اول القبصة بالضم والفحم 
ذإ بتقطع عن معن القبس وعبارة المصباح القييصة وزان كريمة الثى الذى ي:'ول 
باطراف الانامل اه وقص فلانا قطع عليه الشرئ قبل إن _ردئ والعول ززا والتكة | 
ادخلها فى التراويل خُْذْيُهنا والعدصة من الطعامٍ ماجات حكفاك ويضم ومع 
الجرادة ايضاوالقيضة الترا ب الجموع والمدى والتموص الفر سالوثيق الاق والذى 
اذاركض 1 يصب الارض الا اطراف ستابكه من قُدم وقد قبص يقيص اق خف | 
وندط وشوقريب من معى خص والقنضى كمكي| العذو الشديد والقيص بالكسن 
الال والعدد الكثر من الثاس وجمع ازملالكثير ولفحم والقيص! لخبل يمد بين بدى 
ارق الملة واخذته عل القرصلىتالب الاستواط : ويقالايضامقبص كلس والتيص || 
وجع يصيب آلكيد منالقر على الريق وعنت الهامة ول يذكر الطضض, فى بابه قبص 
كدرح. فهو اقص اراس دك مدور وهامة قصاء والخضة والنشاط قبص كعنى | 


( فهو) 
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ٍ ل ع الف 3 قن كذرح والاقص الذى عدى عن 
الات دصدر قذمة دع علوم العَدَب وقنصت رم الناقة انميت والرا اد على 
لش رتقيص ( ولءله نه تعيض ) وحبلق.ص ومتقص غير #تد 3 القيص غرمول العرس 
ا انفيض 3 ضيه أده قيضىع تتساوله بعلت وعلية سالدة اناك وعماره د ا 
دض عليه بده عم حلي [صايعة وى الى حم ا ا فى قضك وقيكتات 
اى فى ملكك ودخل مال فلان فى القّضٌّ وهوما قبض من اهوال الناس آه وى شفاء 
الذل! ل قبض كصدر فيص قدضًا أعتاك لع [هساكت الا معاء للطعام وهو ا 01 | ١‏ 
ا الاطاء القوام اه 5 قلت والشهوران القوا حم عرض معوى وهو كالغض وقض بده أ ا 
حدق بامتع عن |مساكه فهو مَايض وقاض وقياضة وع 55 الجوهرى وحاد قاض ا 
ا وقد -5 وقاضة وقصة صيك إسعاة وغيارة المصياح قيض الله ارزق خادف إسطة ْ 
ووسعسة أن والطار وغسيعره أسسرع قَّ الطيران ن أو الى وفو قاض وكبم ض بسن ا 
القناضة والفضن م:كمسش سمريع ومئه والطير صاؤات ويقبضن ذهذا العى دظيرقص | 
ْ وقدطته عن الاعى مثل عرلتة فانقض ا كَّ امأصناح ورحل قيض كلك 0 
0 نهل القوام وقبض كعنى هات وقضه الله اعاته والتيض محركة الميوض والسير | 
| السسريع كا فى اياج والمغيض كل ومقعد ومثير وبالهاء فيهن ماشيض عليه 
من اليف وغيره والاضة ورعاتعة اقتصت كه م وكفمرة من عسك 
أ 55 م ات أن يذعة وعنارة اداح بق قال رحل فبضة 00 للذىعسك | 
! الس ثم ثم لاياث ان بدعة ورلحه وه ى اعنم والقضة ايضا الراعى السين التدير 
| فى عمد 00 الصاح راع فيضّة اذاكان متقضا لا بسع فى رى ععه والظاهر 
ا أن ذالك مر سدرصية علها فون قول اأصئقف امسن التديير 8 زم المع واأقيضص 
اللليب الكب عل صاءته والقضكركم دابة تشيه السطمفاة وكزمكى ضسسرب من العدو | 
| واقيض السيف جل له مقيط_ا وقيضه اعطاه فى قبطته وبجعه وزواه واغيض 
[| انضم وضد انسط وسار واسرع وعبارة الاح والقيض الشىء صار معبوضنا | 
وتفيض عنه امعاز واه وثب:و لدتعم والمتقيض الاسد والستعد وعتارة العام 
تشرضت إلطلدة فى النار الزوت ثم ان الجوهرى ذكرفى آختر المادة القدضة من التساء 
1 القصيرة والنون تاك والصئف 1 ' قط فل 0 تألعة واعا دصت رالترئيضة 
ثم القرط بالفتيم ججعك الشىء بدك وثله الطب وا القغط لجع مابين العطرين 
ٍ و" قرط الججمع ماين الدين ا والوط جع الماع وحرمة والقبط بالكسراغل 
ا اما واليهى تنسب الثياب القرطية , الى ضم على غير فسان وكك لسر 
1 قباطم وعيارة الصباح تصضارى مسر لك ومتهيمارية العبطية ) 
| ام ابراهم والقباط والقبيط والقببطى يضم قافهن وشد بانهون والقسيطاء كمراء 
الناطف وؤال نات القاء الناطف القبط والظاهرانه لع م نالملواء والقيدط الوحه 
تقطييه وهومن معى اللجم غيرمقاوب وكذامغن قطب ثم الفيع ضام و قسنت 
الغيل وتخير الخيز'بركالة .اع فرجع المعن الى القب والقممايِضما مطأطأة اراس فى السعود 
ا وكرس كيك الوع وفع العتفن كنع قوع ادخل راسة 3 حاده وازعل قى قيصه ْ٠‏ 


)65( 


5150١ 


ووه ع 0 ٠‏ إأتعايه وق الارض ذهب وكلاهن من معن الد خول ١‏ 


وخل هوا 0 نقيت وق 6 خلف السنابق وشبع اأرنادة د تق خهنا الى داح اشعريا 


لم اوادخعل حر ها قّ قد فشس ب كاقتع مادا قاب راسهنا ان خارحها كل 
تنم وال ىّ امم واتهم المهاء اكيع وديم انضا نيهر واعسأة عه مه عن 


خخ م" : ولع اخرىوانشيعالطابر ىو ِ دخلد3 الشمع لزج ل ,اليم دخل بيته ميا ا 


ا وتظحره قشع وفبعة السيف كسفيه ماعل طرق مقاضة 0 اوحديد كاضويع أ 
وهوانكا فن معن الد خول انق عد عه أدضنا من الير'بر + رة 5 أنقكد اوهو 0 
وق العواح عه والعويم طا أنجرالرحلين ونهاء ذوابكه 00 اليزير الان ا 


ظ وكتراب الدل الاق ومكيال طخي وامرآة الوامة والعنعد المع كصرد ويا ابن [ | 
ا كك ومابعا:. 3 وصف باحق ونلاهاء دوم ةحرية والعبع اتام سرود و كلام 0 ١‏ 


ا الشامغطاء الراتن وغيره والقناعى الر. جل العظم الراس والصعه كقيرة خر خرقةكالببنين ْ 
ولاتقل قابعة معانه انتها فى 'رحكيب على خدته يعد العبعة وهاه هنبا قذعت 
ره اذا صارت زهرتها فى قمعة اى غطاء ك) فى العوام والذى د ره المت ْ 

[]] دعد لعن اوضع اردل قنته مارئ وامعم من الغضب.. ع 2 قبل الهدية ميات 
30 ا اخذها وم الاقف ق الصدر لعة حكاها الالاعيات ولاشدى انمدق 
الاحت دان كشرم” الافعال وأصلة ء القطع وكيلت الوك 0 له والععد الح مدن 
سابل املد تلقته عتسد خروجه. قبالة بالكسير والجم قوابل واعياة الل وقيل 
0 ايضا وكذلك قبل الر+ل الدلومن المستق وقب لاله دعاءنا وعبادتنا وتقبله معن 
ود ل العام. والشهرصولا منباب فعد ذهو وائل خلاف دبرواقتل نالالف ايضا فهو 
| عقيل والقبل بعتي اسم منه نمال افعل ذللك لقبل اليوم اى لاستقباله الوا يالف الاق 


ا 


جنر . -- .سيمت 


.وما ددرا ولغضهم لا دول منه فل اه وقل على الثى” مثل اقيل وافءل ذلك اعشر 
ا من ذى قل أى من وقت مستف ل والضلة لفريح الا سان بطم اأباء وسكوتها الع إقبال 


ا غير 3 معش نه القيلة لان الصلى نها 0 وكل سو ا تلشاء وحهك قفد استملتة 
وكات الاشة الوادىق بو مؤبات ذعك انصّ_ا اذا استفلةه 0 بك 3 كلل 


اى حهتة هذه عمارة الصاح وهذا الركت دارعلي معئيين الاخد والمقابلة: وهذا 
الباى : اعردب على اكوك قامله وعماره الضنف!ا يلس ع الخيا ال ونقيض الد بر فاج الزمن 


جل ل اببس ليم الس مسيم م مل |[ | اس ل سس يمس سا سمس سس سس 


| جع ل وقول تعسالى وحشسرنا عليهم كليثئ' قبلا قالالاخفش قبلا قبلا وقال | 


( اللن) 


قبل واقبل معا وفى الاشخاص اقبل بالالف لا غير وفى الجماح وفع الله ماقيل مند أ 


! اعثل عد واعناق والفئل من كل ك' *حااى د بره كيل عى قلا لان ضاد.ة تفائل يه 1 


لصم والانعم بالقنحم شط الرور سل سرد ل لاله 00 ةله ظ 


اقِله واذااة] ل قنلاكاىاقصد قصدك واوجه عوك ا وفقل ‏ 
| الصيف اى اوله ولااكاك الىشعشس من ذى ل كت وجل اى فعا ستائف اومعق 0 1 
| الى د , وعشمرستقلها و.ء. ى الكسوره الفاق معدم ماوشاهكه من الايام وراحة | 
ا | قلام ركفو نين وكصرد وعنب و : 3 ونان امع عنانا ومقائلهةوالفيلكدَعنُ 1 


)15( 


| الحدن عيانائفى الصماح وة ل نعيض بعد وآتيك من قبل وقبلمرنيتينعلى الضم وقئلا 

0 وكل مثوتتين وقبل عل العم وما له هذا مله ولادرة أفل وجهة والملن أنضًا‎ ١ 
الكعبة والجهة الى يصلى وها ومطاق اللهة وكل مانستقيل واجعلوا و كك قبله‎ | 
اى متقابلة والقيله بالضم اللعْهَ ولى يذكرالئة فى محلها وماتخذه الساحرة لتقبل به‎ 
وجه الاسان على صاحبه ووسم باذن الشاة مقيلا والكقالة والقيل ركة نثمز‎ 
من الارض يستة لك اوراس كلأكة او جيل او ثكم رمل والحتعة الواتعة واطف‎ 
القابلةلاخراح الولد والشج وفى العين اقبالالسواد على الانفاومئ! اول او احسن‎ 
منه واقبال اسدى اد قتين على الاخرى او اقبالها على عرض الانف او ءال اتير‎ 

' اوعىاطاجت او اقبال نظركلمن العيئين على صاحبةهها وقد قبلت نص وفرح 
واقبات اقلالا واقدالت أقبيلالا واقنتها فهو اقبل بين القَيلكانه «ظرالى طرق 

ا أثقه وَأنْ لشعرن الايل الماء وهو يصب على رووسها وان بعل قرنا اللماة عل وحهها 

| فهى قبلاء وان يتكلم الانسانءالكلام ولى ستعد إدوانبرى الهلا لة. ل الناس او القدل 
0 37 0 ا 0 
كلشى اول مايرى وبجعم قله الغلكة وضرب من الأرز يوخذ. وها كانه له بالاجم 
وقدتقدم ذكر المسعودة او ىم عا حمستدير تلالا يعلق فى صدر المرأًة وعلى اليل 
والقله' محركة المنثار كذا فى سحي ول يذكر والراء سو المشار يام واتشديد ١|‏ 
١‏ لصا حجن عن بج اليل والقبولرم الضنا ادها تقال المور او 2ه تهادا أن الكعة 
اولان التعس تعلهنا وقد قات ل كاذ وقبولا بالضم والفحم ود تقدم ماتكالفه 
| عن العواح والتيل النوج والجاعة من الثلئة فصا عدا من اقوام شى وقد يكون 


عر شر و - 5 ورعاكانوا ىَ أت والحك اعتق قلت وقد اتمهران هال هومن هذا 
ٍْ العبيلاى من هذا النوع والذمرب والفب لانضما الكقول والضامن والعريف ومااقات ا 
أ به المرآة عن قرلها سكين نقد إن وطاعة العرب والدبيرمءصحه وححمة موص يدها وذوز :. 
العدج ف العمار والدبيرخيته وان 000 راس معن النعلالىالانهاء والدبير أن بكون 
راس ععدفقف_١‏ الل اتلقصر' او-نا اقل به من الغتل على الددر والدبرما ادر به عند || 
ْ أي باط العتل والدبير ظاءره أو القت الاوك والديير الفتل حم أو أسفك دكن 

1 والديير اإعلاه_ا أو العطن والديرالكان اق عأبءرف قسيلا 0 ذاباتر وةءالا 0 دنار 
أاى ما يعرف الشاة المعَابلءَ من المدابرة او مايعرف من يقل عايدمن بديرعته اومايعرق | 
تسب امه من نسب: انيه والجوهرى لم يذكرالقب ل الانمعنى ما اقبلت به المراة مزغزلها || 
| والقى اه واتحد قبائل الراس للقطع المثعوب بعضها الى يعض ومنه قال العرن أ 
واحد هم في لها وهر 0 انب واحد هده غنارة وكا سَض ل أن اعول وأحدو قبائل 

ٍ اأعرب كانه اعرض عل اطوهرى لقوزه واحد الأقدام فعالانه سيو وصواية واحدة 

| الأقسدام وعتدى ا نحديفة معن الثيل والقبلة مايقابل بهم العدو والقبلة ايضنا 
سير اللحام وضطرة على زاس البث . وعبارة العام القبيل اللجاعة ثلاث قص_اغذا أ 
الما.ون ف اطسةين “هما العدولوابو*ها انول واأفولاءضا أن تعمل العفو وغيرذلك 
اسم الأصد ر قد اميت فعله وعبارة الأوهرى وثقيلت الثى” وقبانه قيولا نحم القاى 


ست لسعم سا ي, : 
1 - لسعم سس ل ين امم لت ا م 7 سي سي 


5 ا 


0 


ظ وهو مصدر شاذ وحَى البر'دى عزغرون العلا الترول نالع مصدرز ول اسعع غبره 
| ونه لعل فلا نقول اذا كله النفس والعمول ايضا الصا الىان دالوقد كتارم 
أ قيولا بالضم والاسم ان مدا مقتوح والأصدر ووم أه والصبول انضا ماحم دنر عل 
القايل الدلوكم وهو الذى باخذها من الساق وقد عدم عن الجإوهرى والمعول 
كتعها وزابلها واقلهاحعل لها قبالين اومقابلتها ان نثن ذوَابة الشساك الى العقدة 
او قلها شد قيالها واشلها جء للها قبالا وقوادل الاعى اوائله واخذت الاح 
]| شوابله اى باوائله وحدثانه وقيالته #اهه والقابول هو الساباط مكذا استعره 
الغزالى وتبعه الرافى كا فى اللصباح واقب_ل عليه بوجهه واقبل على الثى لزمه | 
| واخذ نيه كمّلَ واقاته الث ء جعلته يلل قبالته يقال اقيك" الرماح نحو القوم 
واقمثُ الابلّ اغراء الوادى واقبل|يضا عدّل بعد جاقة قلت وقد اشتهر الاقبال | 
0 امل وده يقال آداءك أيله الءن والاقال وقات العامل العمل عاذ ادن 
والاسم لالد وتقب له العام لبلا نادر انضا والجوهرى ١ل‏ هذا احرف 
1 والذى قله وعساره اأصباح وذعيلت اتعمل من صاحية اذا الرحهة لعقك والفالة ٍ 
ياعم اسم المكتوب من ذلك لا يلزامة الانان من عل ودين وغير ذلك قال || 

| التعتشسرى كلمن نقيل بشى* مقاطعة وكتب عليه بذلك كايا فالكاب الذى يكنب هو 
| القبالة بالقعم والعمل فيه قبالة بلكسسرلانه صناعة ونحن فى وبال فلان اى عراقته | 

ا 1 - - 0 ا 1 

كعات الولد القبياة والاسم هق الع له يواتع قل مثل عرقة وعرف أ و شرت 5 

ظ من هذا الأخذ كا تح فانه ععن واحه وقّل وقالله واجهة والكاب عارضة وشاه 
| مقابلة قطع من اذنها قطعة وتركت معلقة من قُدْم ورجل مقابل حكرع الندب 
/ من ألويه وقد قودل ل والمعابله” راتحا الع وتكون عالء! ب الاقم اضداد أ 
ضدان فى.صدر الكلام وضدان فى عو كدو فايضهكوا قليلا ولييكوا كثيرا وتبلغ |[ 
الى الجمع بين عشسةٌ اضداد وقد تكون المطابقة بالاضداد ويغيرها لكن بالاضداد 

| اعلى رثيه واعط, ولاتكون المقابلة الا بالاضداديا فى الكليات وى الخديث خير الال | 
| عين ساهر: لعين نامدَ وال على كرم الله وجحهه لعمان رضى الله عنه ان المق تفيل 
ع" واللاطل حقيف وى وانت رحل أن ضدقت مات وان كذْبت رضيت 

| ياف المثل السائر وقد عد عن المقائله" عانجي* بغير الاضداد وَذْلك مكدر ل قربط : 
ان الى * حكرزونءن ظٍ اهل سمه وم أساف اعل الوه احنانا #وال قعايل 
الظم بالغغرة ولدس ضدا! لها وائقا هو ضد العدل الا انه لما كانت المغفرة قربة 
من العدل حسلت اللمقالل" يثهاويين الظي وعلل هذا حا ع قواه تعالى اشداء على 

| الجا 1 نهم ا وتقايلا تواحها واقدل أغي ه امنتأئقه والاطية ارتجلهنا 
ورجل معَسّل الشباب اذالم مين فية ا*ركر وأبعضهم اصحم وح اسان نتسلد )| 


| والاستقبال ضد الاستدار وهذا المرفى اثمله الصئف وعارة المصباح استعبلت | 
الى" وأحهمة فهو مستة.ل بالعنم اسم مفءول ولو استفلت 0 اعمرى ها أستد برت 
اى او ظهر ناولا ما ظهر لى آآخرا وفى الوادر استقباث الماشية الوادى تعديه 


متت 


ا لان 6 


التقيل ف الهو خلاف المامنى والخاضسن ‏ .ثم القبعله والقعبلة اقبال القدم كلها 


على الاخرى اوتباعد مابين الكعبين او مشى ضعيف او مثى منكانه يغرف التراب | 


عقف عق ثم كبن نعين قوئا ذهب فى الارض وهذا العنى هي فى ضع وغيره وأقين 


- - 


ظ امهم من العدو أو اسرع ف العدو انا وحاء هن كين كين الفرس عدا قَْ استوسال | 


| والقييث التكمش فى اموره والسر يع واقبأن القض وخنس ودثله أكبان والقينة 


ا بالضم الأسراع ف الموائح وجارفان ف الماء والعان كننات.التسمطلاس والامين 


| وعبار: الكفاح وذلان قبانعلفلان اى اغين عليه وفيه وفى شناء الغليل أن العبان 


أ عرب ثم قباء قبوا ججعه بامابعه ولو قال عه باصابعد لكان اولى :وهذا الى | 


ع ع أرا وفنا الناء رقعة وقو من فق العية والعدران حجاه واعىأة قَاسِه تلعطل 
| العصفر وتجمعه وفى الصباح قو تالخرق اقبوه قواعمتة اه والقبا باعص تعوس 


| الى ولق انضعام مابين الشفتين ومته الصا من الثياب جح اقبية قلتوهذا احرف | 


مستعيل فى جيم غات الا فرتم نو هذا الافظ والقيوة او القبوفى عرف الناس 
البناء المعقود من حر على شكل القبة اه وقباه ثقبية عياه كاقتياه وهنو من معنى الم 


الى مفعولين واقلتها اناه با لالف الى متعولين ايك اذاااقنات بهسا قلت والثعل أ 


| وقيّعليه عدا عليه فى امره والثوب جعل منه قباء وتقراه ابسه والشى' صاركالتية | 


وزيدا تقفاه اىاثاه من قفاه وانقى استطى والقاياء الثم وننو قاياء المجامءون 
. اشر بالممروقي قوسين وقباء قوسين قاب قوسين ومكن ان يقال ان معنى الم 
| الكثير الشصن والقَابة المقازة وفى العساح القبوالضم قال الدلتبرة مقبوةاى #صعومة 


| وشه الشساة اذا متشدد كل ان لكون من هذا الات والهاء عوضمن الواو وهى ١‏ 


0 متصله” درش ات اطباق 
#7 3 متاوب قب ادق “* 


| بق الجراب شقه ذإ ينتطع عن معن قب وبق ماله ذرقه كبققه ولا ان التغزيكون ١‏ 


اللكشر وبق النبت طلع وهومزن معن الشق وبق عياله نشمرها وبى أو سع ف العظية 


ومن مع التفريق واالشر بت الرأة اى كثر اولادها وماخذه كا حذث البرراء اك ل 
وبق على القوم بها وشا كثركلامهكا'بى فهما ورجل لق بق ولاق باق 
َ ووه ذمغاق وت السعاء جأت #طرشديد وابقهم خيرا اوسا او سعهم والوادى 
خرج نعاقه ول ذكر للبقاق معن بناسدكا سترى وابقت الدأم فى الجدب ولدت وهى 
| مهازيل والبعة البعوضة وه من معن الش وا لتفريق ودوية جراء مذرطحة جراء 


مكتئة وعياريه فى اللاء وراس 5رطاح وففر 32 هكذا قال الجوهرى وهو س-هو ‏ 


والصواب قاطع باللام عريض وتالت امس اذ قلاءب ولدها حرقة حرقه ترق عبن 
نه ترق اى ارق والبعَة ايضا المراة الكشرة الاولاد و كهداب اسقاط متاع اليرت 
| وطائر صياح واحده بهاء والرجل الكثار كالبةاقة وإلبق لحن وشبق علينًا الكلام 

فرقه والبقءاق الف والبقَعَة حكاية صوت الكوز فى الماء ونحوه ‏ ثم باق جاء باشر 
والماصومات وباق بك طلع عليك منغية وبه حاق والعوم عليه اختموا ذعتلووطل 


) 55( 


)24( 


| 


وا ل فسدك وار ومتاع بائق 0 3" وناق لعدئى عل انسان ا وعم على ذؤم بغر 
اذئهم كانباق والقوم سسرقهم واصابتنا بو قد دفعة من|اطر شديدة او مكرة ب , 
| حكصمد والبائقة الداهية ج بوائق وقد تقدمت البائحة معناها واصل ممناها 


| هن ب عع شق وباقتهم السائقة اصابتهم كانباقت علبهم وانباق يه طله ونبوق فى 
الماشية وقع ذيها الموت وفشا والياقة المزءة من البقل وه من معنى حاق به وههذا 
لخر ى #ستامل فى معظم لغات الادرتم بدو هذا اللفظ ولكنه عندهم مخصوص' 
|| باهر والبوق بالضم الذى ينعم فيه ويزمى وفالمصباح عه بوقات وبيقات ورطلق | 
| ايضا على الباطل والزور ومن لا يكثم السسر ونتجم وشه منقاب بنش فيه الطعان 
وفى درة الغواص عند ذكر الأوالق لان القياس المطرد ان لا تجمع اسعاء الس 
بالالف والتاء إلى ان قال ولهذا عيب على انى الطيب بجعه بوقا غل نوقات فى ذواه 


* فان ياك فعض الذاس نلا لدولة قفني اناس بوقات له وطبول * وال الامام المفابى أ 


شارحها واعا عيب عليه لانه لوا مس 6كين وال الواحدى البوق جاء فى كلام العرت 
وسجعة بووات وأن كأنث د كرأ ستساء وجامات ذقد عرقت انه نعم جه فل إعنا ا 
عليه من هذه اللهة الى ثالها المصئف واعا هومن جهة انها لفظة مستكر فد 
العم ودو معرب بورى وق الاساس من الحاز رجل ينعم فى البوق اذا كان :طق 
بالكذب والباطل وما لا طائلنحته وجاء بالبوق وذطق نالبوق ال <سان الا الذى 
| نطقوا وا ول يكن وتو فلا نكذب انتهى قلت لى اظفر بهذا الحرف فى شفاء 
ااغل ول أ أنه قرت أد هو ماخوذ عن حكاية صو يه كالصور والاص والطيل ا 
| والكوب والكير والدف ونظابره وقولهم انه جمع على بوقات لابن ق كونه ممع على 
| ابواق قياسا على الباب تكوب واكواب وسوق واسواق . ثم البيقية بالكسرنيات 
اطول من العدس ننت قاكروث والببعة حت | كير من الخلان أاحضس يوكل 
7 وعطيومًا وتعلفة اليقر واهل الشسام فِقواونْ الاقية ثم بأفتهم الدافة 
| وما كافتهم و البأقعلبهم الدهرثعم عله بالداهية ثم نشت الاقط خاطه 
والمبق تكودظ الاجق تم بهت أع ه وطعامة وحدين يكلله اماه 3 البعسة وال 
فى شفاء الغليلمولد مبتذل معرب بوتجه مصغر بوغ وهوظرف من التساش 
| تعروف ثم بثره كنعه شه ووسعه وهذا الأخذكئاخن شرح ذرحع المعنى الى 
بق وعبارة الككام يقرت الث * مجن ووسعته ومنه قولهم ابعرها عن <تنهها اى 
شق بطثها عن وأدها وبر الهدهد الارض نظرموضع الماء فرآه وفى تى فلان 
فشثهم وعرف اعره, ودعر الكلب كفرح رأى البقر 3يرفرحا والرجل يثرا ودرا 
ٍْ لياس فلا كاد ببصس واعى وقد لعدم كر عما عرب ل و الواح ان دعر كر 
للرجل والكاب والبقرة الذكروالؤنث م وعتدى انها معيت يذلك لشقها الارض 
ٍ ووالة له جأء م ثور المثيرة المثرة لانهاشر الارض جح ندر ولعرات وبفراععتين 
وبعار وابعور وبواقرواما بائروقير ويدور وناقوروباةورة واسما ء الجمع والبمارصاحبه 
| وع برغل عابم كثير ان واعبة والمداد وعيون البثر ضمرب عن العتب اسودكبير 
وفى إعض البلاد يطلق على ضمرب من الاجاص واليقرة طار يكون ابرق او اطدل ‏ 


3 


0 


5190 ) 
اوايض جح بثر وشر وق شفاء الغلدل يعر المنسة الابل لاذو سا لاتنطم ولاترجح | 
ويقولون اضده يقر سقر والبقيرالنشقو قكالمبقور وبرد يتدق فيلس لمكن كاابتيرة 
8] وعياره الواح خيص لاك إه تلسسة النساء وأقة بعير اذا شق بطنها عن ولدها أ 
| اه والمهر يولد فى ما سكة أو سلى والباقر الاسد وعرق فالما فى وتمدن عل بن | 
ِ الحسين رضىالله تعالى عنهم لتخيره فى العم وهوكاخن الكرير وعبارة الحواح ادتر. || 
فى الع والشعر التوسع فى الع والمال والبقارى بام والتشديد ونم ارا؛ الكذ ب | 
والدا هية كاابد ركصرد وقد عدم محى” هين امعنين من افعال تدل على الشق أل 
ا والقطع غيرمية وجاء بالصمر والْقر والصفارى والبقارى بالكذب وفشة بائر: | 
صسادعة للالقة شاقة للءصا وعصا بِقَارِيدُ شديدة والقرَى كسرهر لنية ودر تيتا |أ 
| لعنهسا واابدران ثبت والبيقر المانك والامقر الذى لا خيرفيه و كبقرة الطريق أل 
وسثر توس ع كتبقر وبيقر هلك ومات وفاد ومثبىكالتكيرواعرى وش لك فى 0 ِ! 
والدار ثزاها وزل الى اضر واقام وترك قومه بالبادية ورج الى حيث لابدرّى | 
واسترع فطاطاراسة ولى شل ضد لا بعاده هذا اللعى عن مسى كالمتكير وعن اعى 
وتوج:هه ان كلنا الأصلتين توجدان ف البقر وعبارة الحماح اابيشرة اسراء 
| اطاطئ ارجل ذيه راسه اه وسقرايوضا حرص مع المال ومئعه وحقة على جع ال ل 
| والغرس ام يده وذكر الم خام رجله رقعها وبقرايضا خرج من الشام الى |( 
| العراق وهاجر م ارض والبيقرة كرْة المال والمتاع ثم البقط ريو اشاب البيض | 
| الواسعة ثم البعس الحم وبغال بقسس مخركالا س اوهوالثعشاذ ول ,زكرهذ, |) 
ظ اللفظة فيحلها وهنا تحسن ذكر اليتس ط قال فىشفاء الغليل التعسعاط خير بابس أ 
| معروق مواد ذكره أن البوطار فى مغردانه واهل عوام الغرب يدولون لشعاط 2 
م ابش شمر يقال له بالفارسية خوش ساى. ثم البقط التغرقة وةاس البيت وهو | 
كقولهم الات والبقاق والبعط ايضا جمع المتاع وحزمه وقد تقدم القّط بمعناء وان |أ 
| تعطى الرجل البستان على الناث او ال يم وبالتمر يك ماسةط من العراذا قطع ذا طأه ١|‏ 
| اكاب والفرقة والقطعة من الثى واطاعة المتشرقة كاابدطة و كغرابٍ قبضة من الاقط || 
وكرمان تمل الهديد ويدّما فرق ومنه المثل يقّطيه بطبك اىفرقيه برفةكلايفطن لل | 
| واصله انرحلا الى عءشيفحة ينها واحذده نطئة واحدث و كأن اجى ففال ذلك لا 
لها يضرب لمن يوم باحكاء العيل والاحت ل فيه مَيرَفعًا وبشط فلانا بكته وفى المميل || 
صعد وقدتقدم برقط بمعناه وفى الكلام والثثى اسرع قلت وعامة الشام تقول على ||أ 
| سبيل التكره والاشعيرناز بقطه اى اطعيي فتبقط اه وتبعط الخير اخذ: قليلا ذليلا وهو || 
عن معن الاحتيال والرفقاومن معن اللْجع وله تسقطه وتذتطه وتتقطه ومن الثريب || 
| اناطوهرى ره الله اهل هذه المادة راسا والصن فكتها بالاسود ثم بقع كترح | 
| نلق وعستدى اله لميتقطع عن .عن التغرق والمستق انتم ام داء على بدنه فاملت || 
مواضع مله ومتدقيل [لسقاة القع بالضم وهذا أنضا مه عقيل منه دم 3 أكون ا 


| ا والارض دك وهذا يرن دن معي بلع اناد وما ادرى ان لمع ذهب لمع ّْ 


لل شه لل م 


بسي م مد 


مكل بكم وعمارة الحدام وقولهمما ادرى ان بشع أ ىدهت 33 كل اذاى شعة 
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2 
من شاع الارش ذهت اء.وكتن رىى يكلام قتيم وهذا المعى فى ط وحاء اإضا 

1 2 
كمه استقيله عا بكره وقول الاج زايت قوما بقعا اىعايهى ثاب.عرقعة وهو 
1 من البمع فى الطير والكلاب كا لباق قَّ الدوات واكك تقدم قعله وق الصماس مع الغراب 


وخاره دععأ منباب يعت اختلف لوه فهو ادمع و مجعث بععان بالكسرغاب ده الاسعية ا 
: ولواعتيرت الوصفيةلعيل دمع مال اجر وسجراه واليدعة الثم لفحم القطعؤدن الارض 
على غير ديه الى الى جشها بج . ل وعبارة المصباح البقعة من الارض القطعه 
( متها وتضم الباتء فى الأكز فتجمع على بقع مثل غرف وغرى ونقتم #مع على بقاع 

ا وكلاب اه وبقاع كلب عقرب دمثق به قير لاس عليه السلام واللقعة 
بالتحم الكان ستتقع ذية اللاء وارض بدعة كفرحة فيها بقع من الجراد و نشعان الشام | 
خم هم وعبدهي ليياضهم وبر لهم اولا نهم من الروم والسودان والفيع الموضع 
ا شية اروم الشعر 30 صمر وب سق وعماره الصباح البصيع المكان اسع وشال اأوضع 
فيه شر وبقيع الغرقد يمديئة الى صلىالله عليه وسم كان ذا كر ونال وبق 


الاسم وهوالاان مقبرة اه واصابه شرء بقاع كقطام ويضرف اى غبار وعرق فبق | 
لم من ذلك على جسسده وابن عيم كزيير الكلب يقال تقَاذها با ابِق ان بقيع اى 
| الميقة لان الكلببرفيها و الأنيمع العام القكيل الطر والقعاء المتئة الجدبة أو فيها 
| خصب وحدب والباقع قى بدت الاخخطل الضع او الغراب الا بع او الكاب الابعع ْ 
!| والباقعة ااطار لابرد اأثارن خوف ان إضاد وائما يشسرب من البقعة ثم اطلق على 
]| ارحل الذافية والتتى العارف لا بذوته شر ولا يدهى والتقع لويه بالضم امتمع 
ظ وابتفع كانصرف ذهب مسرعار كذا) ثم بقل ظهر ومعن الظهور فى بق وعنه بعل || 
ظ ناب البعيرطلع كا فى التهداح وبهلت الارض اتبنت والرمث اخضركابقل هما فهو 
اقل والارض بقيلة ويكلءويمالة ميته وتضم القاف وبقلا ميئل ويقل وه الغلام 
| نقولا خرج شعرمكابقل وبل وابقله اله تعالى وعبارة الصاح ولاتقل بقل بالتشديد 
ظ فكان على المصئف ان خخطئه ويقل لبعبره بجع له البقل والبقل ها نبت فى بزره لا فى 
أ ازرومة والقلة واحده وعبارة المصداح البعلكل نات اخضرت به الارض قاله ابن | 
| فارص وابقات الارض ائنات البقل فهى مبتلة على القياس وابغل الأوضع فهو يال 

على غير قياس وابفل القوم وحدو| بقلا.اه وعندى ان البقل فى الاصل مصدر 
/ وبل شرج يطلبه والبقلة" بالضم بقل الريع وله الضب نيت والفلة الباركة 
!| الهتدياء او الرجلة وكذا القله اللي وكذا بقل الجقاء والياقلى ويخفف والباقلاء 
عدن ممدودة الثول والنوقال كوز بلا غروة وباقل وظعرب به المثل فى الع والبقال 
]| لبياع انذطعمةم فى بدل وانتقلتاماشية وتبقلت رعت البقل والقوم رعت ماشيتهم 
]) القل وفى القع_اح هثفا ثادرة عن!ءض الاعراب حيث قال.فلى تذق عن اليعول 
فستتاوال الجوهرى ظن هذا الاعراىان الفستق من البقول وهكذا يروى وانا 
| اغلنه بالنون لان الفستق من التقل لمن الل ثم بم البعب كفرح عرض له دآء 

| من اكل العتظوان و##بت العم تمل عليها اولادها فى إطونها فإ نثره والبقامة 


بالضم الصوف تغرال أنه دعق شكارة وما سول من عاد عر 4 تدر على قله 


ظ ( ونا ) 


0-5560 


| وها اظيره التبار والتليل العدّل الضعيف الراى والبتم كسك ر شهرة جوز مائل وبالقتح 


خشب شعرة عظام وصبع !طبعمه وفى المصباح قل نعربى وقيل معرب وفى|العواج 


ا أنه اأعندم ع امن حدايه اخصبث زهو ردك 3 اقل م بعأه ل«ستك بقوة 


نظن اليه ونقاه انتظره واعه بَعُويْت مالك وَمَاوتك هالك ا ىاخنظه حؤظك مالك أ 
ثم بقى يبعى بماء وبق يميا ضدافي وانقاه ويقاء وتبقاه واستبقاه والاسم البدَوى 


ظ كدعوى ويضم والبقبا بالضم وَالبقية وقد توضع الباقية موضع الصدر ونشية الله 


خير اى طاعة الله وانتظسار ثوابه او المالة الباقية لك من الثير او ما ابقى لكر 
نالطلال والباقيات الصاطات كلع صاط اوسعحان الله والجد لله ولا اله الاالله 
والله أكيراو الصلوات الكصين ومبقيات اليل الى بعَئ جريها بعد انقطاع جرى 


| الخيلوبقاة بعَيا صده اونظر البدواوية ويائية واشيثْ ماتالم ابالغ فى افساده والاسم 


القية:واولوا شه شهتون حن الفساد اي ابقاء اوفهم واستبقاه اسحياه ومن الث ء 


| ترك بعضه ‏ وعبارة الصحاح بقى الث بق بماء وكذلك بقَىّ الرجل زمانا طويلا 


أى غاس وابعاه الله:وتقىعن الشى بعَيةٌ والياقية توضع موضم الصدر قالالله تءلى | 
قعل رى لهم سن ناقية اى نعساء واقيت عل فلن اذا ارعدت عليه ورحته تغال ١‏ 


| لا ابتىإلله عليك ان ابقيت على والاسم منه اميا وكذلك البقُوى وطى تقول بنا 
|| وبقت مكان بتى وبقيت وكذلك اخواتها من المعتّل قال البولاتى * نستوقد الشل 

ْ : ا 3 0 : 
|| بالخضيض ونصطاد نفوسا بات على الكرم *.اى بذيت ٠‏ وعبارة المصباح بتى 


إلغاع 


ٍ وبعى مثله والاسم القة وحيءهنا يعابا وبعيات مثل عطة وعطانا وعظيات 
ظ وق الكليات النعاء هو ساب العدم الللاحق الوبحود أو إسعرار الوحود 3 الاستعل ال 


غيرتهناية وهمامين واادائ الباق هو الله تعالى واقضل البقاء على العمر وصفف الله:يه 
وثلا يوصف بالعمر وكلعبادة يتقصد بها وجه الله فهى الباقيات الضاطات والبعية 
متسل فى اطودة والفضل يقال فلان بقية القو م اى حيارهم ومنه , قولهم فى الزوايا 
بايا وفى الرجال بقادا ,ونقية الثنى من جنسه وكل باق قل اوكثر فالسائر استعبل فيد 
انتهى على 

* ثم.ولى قب كب 6 


| كبه قلبء وصمرعه كأكبه وكبكيد ذاكب لازم ومتعد وهو حكاية فعل يدل على القوة 


ومثله بك كا سيأ وعبسارة التداح كه الله لوجهه أى صمرعه ذا كب هو على 
| وجدهه.وهذا منالنوادر ان شال افعات انا وفمات غترى: بال كب الله عدو السلين 


دلاريتال] كب وككه اى كبه ومئه قوله تعالى ذكيك.وا ذيهبا وعبارة اأصباح كينت 


١‏ الانلمكيا من :نات ذل كلمته على ا واكينت ذندا كبا اضيا العيثه على وجهه 
ْ ذأكب هو بالالف وهو من النوادر التى تعدى ثلاثيها وقص رباعيها وقى التزيل 


فلت وجودهم فالثار اذن عشى مكيا على وجهه قلت والعامة تقهم من اكب اللاثاء 
لازمه اعن الافراع. وعندى ان الهمرة فى أ كن الصيرورة و كن الغزل حعله كنبا 


ظ مفراد ها 0000 لف مه مد ورا وعبارة اللوهرى, الكة الجروهق من الغزل | 


)1( 


سين ا 


| والكة ابضا الجاعة من الخيل على النشسيه والائل العظين وا تقل قلت فالة فى | ا 
اصطلاح مضر ,الطاعون وفى اخطلاع اه لالشام طعام انمتن من اللحر والبرغل | 
وشال [إه مصس الأبنةااو كت نلو أوقد الكت للعمض وعتدى ان معن التق لمن حاصل | 
كب الغزل والكية بالقم ويضم الدقعة ف الال والجرى والجلة في الخرب والزحام. 

أ والصدفنة ين الملين واذلادت الل وقدها الجوعرى قوله على المقوس للعرى ٠‏ 
اوالعملة ومن الغناء شدمه والري فى الهوة والكبا ب كراب الكثير عن الابل والغم | 
والراب والطين اللازب والثرى وما تجعد عن الرمل وبالةع العم الشسرح والتكبيب 
عله وعمارة الفاح الكراتك الحم الطائي والعناية دواء صب و المكب الكثيرالاظر | 
الى الارض كالمكيات والمكسة حاطة غيرا؛ غليظة ومناول المءنى ةيل اكب علية:اى 
ا لعليه ولامه كاتكب واكب له انى وتكت الامل 2 عر عت من داء وكيكه زماء فى ظ 
هوة ونرب هنة معن يكلكه ونيا متكيكي! فى ثيايه الى عت ملايا فى العضداح والكركب 
ويذم والكيكبة وتكسراخساعة والكيكب بالضم اعتمم الخذز قا كر اكب "كاك 
والككانة المرأًة التعينة وه من معنى كبة الغزل وممنئى الاجتماع والسعن اإضا فى بك 
وبلا هناء ثمر غليظ والكيكب بالكس ونمح اعسة والكيكوب والككوية والككية ||| 

بمعهن اللداعة المتضامة و حث قدارات ان اكتطاق حذا اللاد: دا ول الجع ' 
والخم كان لك ان رم بان اكاب عربى ثم الالو تكوز بلا سيروة او بلا خرطوم 
3 اكواتب وكات مكرتا رن كا كاب ولءعل فمئة لكوت لدقة العق وعظم الأسن | 
والكوية المسرة عل مافات وهىثقرت:من الكابة وبالضم المزدااو الشظرتم وااطيل 
الصغر اشر والبريط والمهر واللكويت دقل الشي يهان ا 02 5 لكان 
والكابة والكا بد الك نو الخال والالكستاز امن رن اكش كسمم واكلان فهنوا | 
ككل وكثنت ومكجئب والكاناء الررن وعارة الماح واعر أ ةكثنة وما ناء ايضا اء 
وماه كدية كفهزة قوبة ول ادزاما اراد بها ورماد مكدب ضارب الى ال_واد 
واكاب حزن وا<رن ووقع فى ملكة م كيه ارده صنرءة واذزاه و كسسره ورده 
بنرظه وضعرفه واذ له لخاء فيه طرق فنكدة والكتلت المتلى؟ عا وعبارة الع ام | 

أ كنت الله العدو اى صترقه واذله وكية لوجهة اىصرعة ثم الكيررث 6 الخارة 
الموقد بها والباقوت الاجر والذهت او لجتوهر معدنه خاف الت بوادى العل | 
و عرت إعتره طلاه به وفى نقذء الغلول الكبريت لس بعربى تحض والكبريت جوهر 

|| مده يوادي فل سيد" ليان عل ثنينا وعليه الضلاة والدلام وذكرة روبة فى 
| شعره ععى الذهب واتط * فيه لان العرب طون .فاللعانى دون الالفاظ اه 

|| والاصباح ذكرة فكيروقال | وزئه ذعلت وكذنك العضاح ذكر فى هذه المادة 
|| قال وقولهم اعن من الكبريت الاجر انما هو كقولهم اع من -ض الانوق وشال 

[| انضا ذهب كبرت اء. خااض أه ثم كنث اللعم كفرح تغيروادوح و كملله انا تمجه ظ 

| وج حكبنث ومكبوث وكسهمان النضعم من ثمر الاراك والكتبث بالضم الصلب | 

[ الشديد وغثلة اكاثنب كدف والكنثي تئر وقنفذ وجاء الكندث ععنى الصلب | 
وطلق الكتيث:ايضا على الاقيتزك الضيلكانكنيوث والكثانث ومئله الكلبث والب 


( ان ) 


00 


أن اأصئف 00000 - ع 5 0 عل 0 وذكرمنه فعلا وعو 
كنيث ويكنيث انض 3 السفية ان م الىالارض و يحول ما فيه؛ الى 
0 0 وكية طرف عن لت الا نأء 3 م الك عثاة 3 ارو وقد اندم 0 
ظ 0 كم الدابة حذب 0 0 وعثله كدهاوا اكدها وكقسها وا كفسها 
3 الحم قلذنا رده عن الماجة ولا خؤان هذا المعى كنت : / زند قّ معتاه فقيل 
مرا بالسيها صرب وا لقدد يأعصا ضيربه 00 وتقئن وفقئر والعاحم م 
ا 0 4 2 0 وكان ٠‏ فسان و لداع اوهو ب ناب ماء 2 3 
| بوجت رقع 00 شديد و الكحم ب خم رع دن الملل لسردا وهر رن ظ 
ول لكر قَّ من تشرعة كاعد 3507 ود هي وا خه ماه وعسارة مص ماج وكم: كك 
بالشيى مسمس فسن فى له دون 2ه بد ثم كبد العرد الهوم 52 بات ضرت ولصصر شق 
عدهم وضى و كنده قصده واضاب كدة ومىعق وَرَن كتف وخدور أ حتف 
ٍ كن الكا ف وسكون أأناء عولة وقد ا 2 كاد وكود واعا رك بذاك لكونها 
| ل المشعة والشدة ولهذا الماء.ذ نظا ركثيرة .ذراجعها فى حوب ودود الاكياد 
| الاعداء كا يقال لهو ضهتٍ السبال وان لى يكو نواكذلك وتضرب اليه اكاد الايل 
اى برحل اليه فى طلب اعر وغيره والكباد بالضم وجع الكد وفى الحديث الكناد 
ا 00 واد الى وكعن شكاكده وانشيد أدطا الموقف زه ل وس كط السشى" و معطين 
١‏ ا بلك الشدة 0 الهو 0 داه 0-0 ارعل وعظ لطن وف 0 ى | 
كانهم صور وها 57 9 ع 0 م الد 0 ملا ا 0 
وال ان الطععمة الو الطيئة البير واارحل اكند وازملة العطية الوسطولا تتى 
أن ذلك كلهء نم حم اله 0 الملازم الندة وال ند طاو وه ن تمص عوط ص لسع ْ 
عبارة احم 0 ام الدع ولا كون الأبطى” لبر واع!. ا داء بدك | 
7 الريك والكند ايضنا الشدة قال الله ثعال قد شلقنا الاذسان ىكد والكيدة 
الحم خرزة الى تكد ت الشين السو صارت فى كتندانها تكندت تكيددا والاع 1 
تعصسدة واللمن خير و كاده مكادة وكنادا قاسا ١‏ سم الكاريد 0 0 م كيرا 
كعنب وكيرا بالضم وكيازة بالفحم تقيض صر فهو كروك 1 كرفان وقف ثى 
إهاء بج كاز وكازوث قبل ده ومكور اء اذاه بعرس ات 5ه وحدية غير مادطع ع, 
مشنقات كت والكا, والكيرر كالضا اغرععن الصغر وذولهم توارنوه 5 وأ 5 
ا كرا عن عرق العز والشرف 5 فى 1 “اح وعمارة الأمص.ا 0 وورنو ادن كارا 
عن كار اى كيرا شمر نهآ عن كير سريف أه دك الاساسن كو هن كبريه ايى ابه قّ ا 
| الكير كيل هب جاه" ودعت ال" #نضب صدرها 6 قى بابعته بدا بيك وكلته 3 ال ىَّ : 
ٍ 5 َّ الكليات وحكب ركف كبر أ كعنب وعكيرا طهر فى السن وهو كير ته 0-8 آل ْ 
الصاح الي اله صبى وغيره 0 ناب ل - 0 0 #ممتول وكيرا 0 عب فهو 


محم ١١‏ تجسيم ١‏ نيد .كلدت السشمسم مسي 777ب ل سي 
2 0 اما 


0 


كبيروعبسارة العخاس الكير فى الندن وقد كير الرجل وكير يكب اى عظم وكره نسئة 
اكتصس زاد عليه سنة وعاته كبرة_ومكيرة وتضم باؤها ومكبركتزل اذا كبر واسن || 

كر كصغر عظع وجسم ٠‏ . وعبارة اللصياح كبرالاعى والذنت كترا اذا عظع وهو 
بد هم بالذم و كيرةهم بالكسير وأكير لهم بكسسرا #يرزة والباء وفتم الراء مشددة وقد | 
لتحم | هدرة وكبرهم و كترتهي بالطعات مشددتين أكيرحى او اقعدهر باللدت وعبارة | 
العشاح فلا نكيرة ولد ابويه اداكان آخرهم يسستوى فيه الواحد وام والمونث | 
| ومال اوعد هوئل قواه. ره ولدابوءه والكبر عءظم النى؟ والشسرف ويخم 
فبهاوالاتم الكبير كالكيرة بالكسسر والرفءة ف الشمرف وااعظمة والتخبركالكيرياء والكر جم | 
الكبرى وبالعمريك الصف والغامة تقول كبار قلت والشهور الان قبار وزع بعذهم 
| اله اصف واصف وقال الغراء الاصف شي بذث فىاصول اكبركانه خيار 
| وفى الصاح الكبر الاضف وارسى معرب وانكُير ايا الطبلج أكباز وكبار ايضنا | 
ظ وذوكبار ديل والاكيز كاعد وانجد شرء كانه خسيصن ناس دي ” نه التعل لس يشديد | 
!| الخلاوة والاكيران انويكر وعر رض الزوعة#ما قال فى الماح ويكون ا كنز فعن كبر 


7 


'تقول الا كبر والاصغر ا ىالكبير والصغير ومئه عند هر الله اكير اى الكبيز وعند أ 
بءضهم الله اكبر م نكل كير قلت وقد يستعمل قولهم الله أكبر للتهبٍ وان نول 
| الله احكبرك له منصولة تذر الشضاع مهللا لا بهد ذال ف العماح وبجع الأكير 

الأكا روالا كبرونولا كال كر لان نهذء النة حدلك لاضفة. غاسة مثل الاجر ١‏ 
| والاسود وانت لاتصغة ,اك يا أضاف باتون ولاتقول هنذ| رجل اكير حى صا له |1 
من او ندخل عليه الالف واللام اه وال صاحب المصناح ايضا والولاء الكبر يانم ظ 
|| اع ان هو اقعد بالنستواقرت وعارة الكعاح وف المديث الولاء الكير وهؤ ان عوت | 
| ازحل ويرك انا وابن ان ذالولاء للابن دون ابن الاائ وب ل انضا كير سياسة التاس 
| فى المال اه والكبر بتهتين ااظبل له وجه.واحد وبجعه كيار مثل جبل وحبال وهو 
فارسى دعرب وهو نا عرية اصف وقد جمع .على اكبارمثل سبب واستان ولهذا 
قال الأعهاء لا حوز ان عند التكير ثلا مرج عن موضوع التكثير الى.لفظ الأكدار 
الذى هو مجع الطبل اه وعبارة المضن ف فى الغاء الاضفك الكبر والكبيرة كل مابعى 
ذادشة كالاواط وذكاح متكوحة الاب اوندت له ابئض قاطع عوبة فى الدثياوالاخرة 
كا فى الكليات وغبارة المضباح اأكبيرة الا وججءهاكبائر وجاء الإضاكييرات اه واكبره || 
أكارا راء كيرا وعظم عنده وعبارة العدام اكبره استعظيه واكبر الصىثغوط وهو | 
[| كناية اه والمراة حاضت:وارحلامذى واهن وقد اتكر.ائمد اللغة أكيرت المزاة معى 
| حاعدت واسل الاحمصاح يه من :قوله الى تحكاية عن الس ساء اللاتى راين يوسف || 
| عليه السلام قلا رأبته أكيرنه ذيعوا ان الها فى أكبرنه لاسكت وآكيرن معى حضن 
| وهو ةو ل ضعيف وكير الشىء تكيرا وكا را جله كيرا واستكيره وكير ايضا قال الله 
كير وعبارة الجوهرى التكبير التظم وتكبر تلبس الكبرناء كتكا روا كير وقد قات | 
لمعتف هنا ماعدا مام نك كاره اى قالية وعانده تقال ذءله صن مكابرة وقد غى 
| من كلام الرختشسرى هابفيد ا نكابرهفكيره على قياسكارمه فكرمه ١‏ + ثم كس الب 


( مع؟ ) : 


| واانه كستهها طبهم الرّاب وذلك التّان كس وزأهه فى ثوه اخفاه وادخله ١‏ 
فيه ولافآئ مناسته وكس داره ثم عليه واحتاط وعيار: التماح وكسوا 0 
لان .اثماروا عليهاكاة وهو من دعي ااطي وعافة الشام تقول كسه وكدسن 12 ْ 
]أ اذا ارج ثدله عليه او شد عليه يده اويا له وك سالين وثدوه اذا ادخره 0 ظ 
أ والصنف ذكر المع الاول غير ريح فانه قال وجاء كابس اى شادا والكئس ١‏ 
بالكسسرالراسن الكبير وينت منطين والاصل وقد تقدم القبس ععناه وهوفى كبس | 
|| غنّ اى فى اصله والكباسكغراب العظيم الراس ومن بكنس راسه فى ثيابه وينام | 
ومن أسعاء الذكز ورجل اكبس بين الكس وهو الذى اقبات هامته وادبرت | 
حهتة والاكس ارضنا الغرج الثاى* والارنية الكابسة القيلة على الشفة العليا 
وعابسكابس اتباع والجسال الس حكرعع الصلاب الشداد والكس كد ث 
| الطرق اومن”! تم اناس فكب.هم والكاسة العذق الكير وعبارة السماح عنةود 
الل والكبس ضمرب من القرو حل دوق #شوطيا والسنة الكيسة التى يسترق ١‏ 
عنها (لها)بة. مم وذلك فى كلار بع سين والكاي. س مأاعع علىاله تسن بااليل لا تقدر معة 
| أن ترك مقد مة الصرع وعبارة: الكاح وبقال هو مقدمة. الصرع وضرب 
من المتاع وقدكسها منناب ضرب .وق شفاء الغليل الكابوس مواد كا فى الرّهر اء الأ 
الا انه عربى لامرآء فيه انه من معن العجوم والشد. ” . ثم اكش الل اذا اثى 
اواذا رجت رباعيه وذيه معن العوة ج كناش واكيش وا كياش وسيد الوم وائدهم 
فلم اكدكة من ابأ نهم وق حفظىان الكش دطاق عسل اله .من.الات ا 0 
ل بها الجدار ' ثم الكياص والكناصة نمع هما من الا بل 0 وتدوهها القوى 
على العيل والتجحبان الصنف 5ت ها بالاسود مع بود مع عدم وبحودها فى العساح وكتت 
اك يسن الفط 0 مع وجوده فده م 0 فج ومئله كع وكبع ايضا | 
| مئع وتعليله ظاهروتقد الدراهم والد'اثير ومعى نقد هنا مير'وهوء مثله مأخذا والكبوع | ظ 
الذل والمتضوع ونثله الكتوع وح”ك ميرد جل الحم ر ومئهة به ال ال 1 ه الدءعة 
| ناوجه الكبع والتكبيع التقطيع وهو مثهوم من الثلاتى ثم الكيل ١‏ القيد و تكسن 
او اعظمه بحكبول وماثثى من الخلد عند شفة الدلو او شفتها 0 وهو ابدال الكين 2 | 
كانى الماح ويطلق الكل ايضا على الكثير الصو من القرآء وكبله كله وكيله 
حسه فى سحن اوغيره وهى عبارة غريبة لاله اذاكان الكيل قيدا لم ان شال كبله 
| قيده لااحسدفان انيسن لاوستارم القيد وقد صمرح ذلك العساسنابة التصريم حيث 
|| قال الكبل القيد الضصم بقالكبلت الاسير وكبلنه اذا قبدته وقى الصباح الكل القيد أ 
والجم كنول و كلت الاسيركيلامن باب ضرب قيد ته والتشديد للمبالغة اه وكيلّ || 
غرعه الدين أخره عه واعل هذا المعنى هو الذى اغرى المصئف بان 2 ء ل كيل معنن 
حس وكذا قوله بعد والمكابله' تاخير الدتن الاان معن التقييد ايضا إصم فده | | 
اذهو معذوى والكابله ابضا ان تراع الدار الى حئب دار فتوخر ذلك حى سو حيها 
المشترى 7 م تا خذهابالشنعة وقد كره ذلك والعدان هذا رف 0 حدق المصياح 
ٍ والكاول حيالة الصائد والكاب[ - القصر وقرو كيل حركة قصر والكولاء العصيدة ا 
ل ا ال ير ري 25222-22222222 


)50( 


( ليد » 
|| وذكر قبل هذه المادة الكبرئل ذكر المتفساء والجدل ثمالكبوئل اندب - ثم كين ١‏ 
الفرس يكين كبثا وكيونا عدا فى اسرّسال اوقصر فى عدوه والثوب يكبنه وكينه || 
|| ناه الى داخل ثم مشاظه وقدتقدم خين معثاه وكين هدبتهكذهها ومعروفه صرفه 
|| عنجاره الىغيرهم وعن الشى* عدل وكم والرجل دخات ثناياه من قوق واسقل | 
غار الفر والظى اطأ بالارض وف الصصاح كبنت الغى' غيته وهو مثل الذين وكين ||[ 
1 فلانممن فرجع العبئ الى كب ورج لكين كغتل وكبذة كز لمم اولايرفع طرفه خلا 
ومكون الاصابع شتتها والكبان طعام من الذرة لاهل الهن وداء للابل ويعبرمكيون | 
]أ والكدون اضًا الغرس التضيرالتوات الرحيب الوفى الت العظام كالكيونة ج 
| مكابين والمكونة ايضا الرأ: الكل والكبنة بالذم لغية والكيت ةكد حنة اللثيزة اليايسة 
]| وكت الدلو شفتها والكيون السكون واكين لسانه عتمكته وكين المُعَارحكمه واكبآن- 
| تقض ثم كأكبوا وكبوًا انكب على وجههفاء مع كب هنا لازما وكبا ارد لم بور || 
كاكى وهذا شرى م خا وعبازة الصصاح "ابن النكيك خبت النار اىسكن لهنبهنا 
]| وكبت اذا غطاها ازماد وهمدت اذا ظفكت ول ببق منها شى البثة وكبا اجر ارتفع 
] واسم الكل الْكَبوِ والغر سكت الربو وعبارة الكداح اذا ختذت الفرس فر تعرق قيل | 
||| كنا انغرس وال ابو الغوث وكذلك اذا كت الزبووكيوت الثى* اذا كسبعته اه وكيا | 
]| الكوز صبه مافيه والنبت ذوى والغبار علا والكبوة الغبرة والوقغة مئك رحل عند 
ظ الثى *تكرهه قلت وبقال اكل جواد كبوة واكل حسام نبوة والكيوة بالكم الجمرة 
| وهوكاى ازماد عظعه ( كناية عن الكرم ) والكيا كالى اكدتاسة تثنى ؟بوان ج اكيبا 
كالكية وبجعم هذه كبون والرزبلة والكاء عود الهذر را وضرب ننه بج كي وبالضم 
المر نشع كالكان كسار الين وماشث م القر وه ذا شرب عن الهياء وأكى وحدههيك 
|| غيره وكى الثار تكنة التى علها رمادا ونكى على المحمرة اكب عليها بثو كاكتى | 
وى الصعاح بعد أن ذك ركبا ارد واكباه صساحيه اذا دخن ول نور وكى ثويه ره | 


ونكى واكتى اى قر 


ثم عقاوب كب بك © 
]| كه حركه ودُرقه وفسطئى و فسصه ويك عتقه دقها وزاجة أو ريجذ صد وتو حية 
١‏ ذلك ان الرعجة عمدة عن ا مع و | للب مسدب عن التذريق ” أن الخصتف عدى 
تسدوهنا رئفسه وعداه ا وضعه كه ويك ارجلٌ 
| خنتن يدنه تجاعة واقتقر والمرأة جهدها اما وكل ذلك حكاية قعل ند على القوة 
|| وركة مكة اوها نين ليها او للمظاف لدقهنا اعئاق الطبائرة ا ولازدحام الئاس يهنا 
والاكَ العام الشديد والذى يبك الممر والمواشى وغيرها والعسيف يسىق امور 
اهله والاجدم ج بكآن واحدق بال تال لاسر صوايهمن طاله واكك بضمتين 
| الاحداث الاشداء والجر النشيطة وباك ترام والقوم ازدسجوا كتكيكوا والبككة | 
| طرخ الشى* زعضه على يعض والازدحام والحى:والذهاب وهر ال * وتقليت المتاع ْ 
وش ء تفعله العلز” بولدها (ولءله تعلييها اناه) واليكباك القصير حدا اذاءشى تدحرج | 
من قصمره وى حكانة صف وذكرككك مدفم وانه لكايك مرح ثم ياك البعير 


( بوك ) 


) 99202 


يبوك ؤوكا حمن فهو بلك من بوك وبي ككركع فبهها وهىبالكة مننوانك وف الصماح |] 
| ثاقة بنك اذاكانت فتية دستسة وم نكلامهم انه اتخار بوائكها وناك الخجار الاتان 
ظ وكا نر عليها وامرأة جامعها واليندقة دورها بين راحشه فرجع المعن الىكب والءين 
0 0 عا ا نعود ونحوه والاس اختاط والقوم رأبهم اختاط عليهم ف يحدوا ترما 
كانباك وناك المتاع باعه او اشتزاه وكانه هن مغن الاختلاط واول نوك !ولهر: اوشثرء |ا 
والبوكاء الالختلاط والمباوك الختالط فى الموار والصصجابة ودوك ارض بين اأخام أ 
ظ | والدينة والتبوى عثب هنسوب اليها وعبار: الصاح وغزوة تبوك لان النى 

صلىالله عليه وسمٍ نراى قوما من اححابه يبوكون حسى تيوك اى يدشلون فيه 
|| القدح ويحركونه لخترج الماء فقال ما زلتم تبوكو فهسا بوكا فسعيت قلك الغزوة غزوة | 
لوك وهو تذمل م الوك وهذا الخرف اعن الوك هوق اللغة الاد كايرزية بالاء ا 
اأفارسية ولعظه ومعتساة مقارت للعرية وأنه يدل 12 ادعال الى" فى الث * وعلى 
اغا 6 بكأأت الثاقة عل وكرم كأ ويكا: وركوءا ورا ذهىكى' وبكيئة قل لبها ||| 
خ ككرام وخطاا والكاء بات كاليكا مقصورة واحد ةما بهاء ثم بكنه بالسيف 
والعصا ضر نه واستة له عاكره ككته ويكته اِضا قرعه وغابه نالحد وعبارة الصاح أ 
| كته بكينا عيره وجح فعله اهخاء هذا القعل ماربا لبككا جاءكيت متقاريا لكي والميكت أ 
| تحدث المرأة المعقاب ثم بكر كثر ت عتدل ونهو فن القوة والكرة بالظن الغدوة كالكر: 
| محركة واسعها الابكار وبكرعايه واليه وفيه بكورا ويكرٌ وابشكر وناكره اثاء بكرة وكل من || 
| نادر الى شى فقد ابكر اليه فى اى وقت كان وابكروردت ابله بكرة وبكره على اككاره 
تكيراوابكره جدله تكرغليهم ويكر وابكرو تبكر تقدم وبكر اِضا تبكيرا اتى الصلاةلاول ١‏ 
وها واعكر ادرك اول الخطبة واكل بأكؤرة الفاكهة والراً: ولدت ذيرا والابل ' 
وصارة القتاح وتهول :انسه بكر الم اى بكرا امْاذًا اردته بكرة نوم بعيته قلت 
ابه بكر غسبر مستروف وه من الظروف الى لات كن وسيرعب ىرسك بكرة ويكرا | 
ْ٠‏ أ تعول مرا وقد تكرت ابثر يكورا وبكرت بكرا وابكرت واشكرت وبأكرت كله ععى ْ 
ولانقصال يك ولابكر اذا كر وقال ابوزيد ابكرتء_لى الورد ابكارا وكذلك ابكرن . 
| الغذا. قال وبكرت على الما جة بكوزا وابكرت غسيرى وابكر الرجل وردت الله يكرة 
١‏ وكلن نادر الى الثبى* فقد ابكر وكرام وق ت كان :شال بكرو بصلا: المغرب اذا صلوها 
|| :عت سقوط الدرص والتاكوزة اول القاكهة وقد اشكرث الث اذا استوليت على | 
| ناكورئه وفى حديث الخعة من بكر وابتكر قا لوا بكر اسرع وامكر ادرك الأطة | 
| هن اولها ورجل بكر فى حاجته وبكر مثل حذر وحذر اى صاحب بكور وغينارة || 
الصنف قوى على البكور وقارة اللضباح بكر الى الشى* يكور امزناب قود اسرع | 
| اى وقت كان وانشد ابوَزد فى كاب التوادر بكرت تلوقك بعد وذن فى الندا 

| ( قلت رواه اطريرى بعد وهن فى الدجى) قال الفارسى معناء مكلت ول برد بكور 
الغدو وبكر تيكيرا مله وابكرابكارا فعل ذلك بكرة ما له ابن فارس واليكرة هن الثداة || 
جعها بكر مب لغرفة وغرف وابكارججع الجع مثل رظب وارطات واذا اريد ككرة يوم ٠‏ 


| بعيلة منت الصترف للتائيث والغلة وى الاق ان أبكر ستعيل متغدما فيال 


(ي؟؟ ) 
ذأ ا ا ب 


. امكرته وقال ايوزيد فىكاب اللصادر بكر بكورا وغداغدوا هذان مناول التهار وقال ١‏ 
. اجن الابثية الثلئة بمعنى الاسراع اى وقت كان وياكرنه ععنى يكرت اليه وبكر بكرا 
كان ضاحن يكور دبك باإصان: علاه] لاول وقتهسا واشكرت الشىء اخذت اوله 
| واشكرت الفاكهة اكلت يأكورتهها ال ابوساتم الباكورة مناول كل ل ذاكهة ماعل 
الاخراج وابجع بوا واكير وأكوراتقات والمشهورالان عند العامة انابتكر ه عن اشترعد 
واأتدعه وى درةٌ الغواص وعولون 1 تقل من الررع والغارشر فى والصواتب 
| ان بعال ذه بكر رلان العرف تقول لكل ما جعدم على وكتة بكر فيقولون باذس ار ودار 
البرد وبكرت ااكلة اذا اثمرتاول ها رادل فهى يكور واعرة المتهلةاكورةودولون | 
ايضا فى كلما خف ذاعله ونععل اليه قد بكر اليه واوانه فعل ذلك آخر النهسار 
| او فى اثناء الليل والصواب انبقول عل وقد ستعمل بكرععى عل يدل عليه قول |[ 
حعرة بن دعرة التهشللى * بكرت تلومك بعد وهن فى الدجى سل عليك ممق 
| وعدنى # واراد هوله رت يلوك اىغلت لا انه اراد ره وقت الكرة لافصاحه 
انها لامته فى الليل قال الشارح بكر بالعئفيف والتشديد الىكذا اسرع وهذا ما نتجمب 
منه ؤانه ذكرهنا اله نستعيل ععن كل ودوعين ها انكره قل تحاصل الكلام ان بكر وبكر 
وابكر وبكر وباكر واجكر كله معى واحد وهو الميادرة ومن هذا المع البكر يا لكسر 
لاول كلثى وكل فعلة" لم يتقدءها مثلهها واول واد الانوين والكرم جلاولهية والرأة 
| والناقة اذا ولدتا بطنا واحدا والبدرة لى مل او الفتة والسصابة الغزيرة والضرية ||] 
الك القاطعة انقائاة وصبارة ااعصاح وضيرية بكر اى واطعة ولاتثى وى الحديث || 
كانت ضسنات عل رضى الله عنه ابكارا: اذا اعتلى قد واذا اعترّض ةط اه واليكرايضا 
العذراء ابكار والمصدر البكارة بكارة بالفحج وعندى ان حفيقة معئاها السابقة فى اللغاق 
والزواح وجع الكل ابكار وعبارة الصباح الكن خلاف الثبرحاد كان او اعراة 
وهوالذى ل يتاوج وعلية قؤله الكر باليكر حلد ماله وتغريب عام والمعن زناء البكر 
| بالكرقية جلد ماثة او حده جلد ماثة اه والبكر بالضم والفحم وحقه ان بشول با" 5 
| وكتديضم ولدانائة اوالفجء مئها اوالئئالى انخذع اوان انخاض الىان اس ظ 
|اوان اللبوناوالذى لم سل بج ابكر وكران وبكارة بالدجم والكسر وعبارة الما ظ 
| البكر ا اقم الى من الايل والانق بكرة واجع يكارشل فرخ وفراخ وبكارةارضا مل كل 
| وخالةمال اوعس اللكرمن الابلعيزلة الغى من الناس والكرة مزل ة الغتاه والقلوص || 
|| عالة الجارية والبعير عزالة الافسان والجل عزالة الرجل والثاقة ميزالة المراة ويجمع | 
فى الةَلةعلىاكرويناك نء دان الصئف وكرابوقماةوهو بكرن وائلن 
ظ واسط فاذا نسيت الى اىيكرقات بكرى حذف منه الاسم الأول وكذلك فىكلكشة 
وع. لان الصباح البكر بالفح الج + من الاذا ل ونه 0 ومنه اوكر الصديق واللتع ابثر ' 
والنكره الات واجع كار مثل كانه وكلاى وكك نه هالبكارة مثل ججارة أده وصدق سن | 
5 ره برقع سن ولصيه ا ىخيرق عاق لفننه ومأ انطوت عليه ضلوعه ' واصله ان رحلا ١‏ 
ْ ساوم فى بكر كقال ماسئة فقال بازل ثم نشر البكر فعال له 0 هدع هدع وى 
| لنظذيكزيها الصغ ارق]] سععه المث د 1 داعيم على معن عرثق_ ظ 


5-7 له 


[( لكان 4 
ظ وارادة خير سن او فى سن ذف لضاف اوالطاد ورقفة عل أنه حل الصدق | 
لاسن توسعا وف معن العمل" الدكرة العم وهى ديه #سدديرة ىوس_طها 1 سدق 
عليها او احالة التسريعة ورك ج بكر وبكرات وكان حقّه اقول الكرة: عمري: 
وقد تسكن ال ف المصباح والبكرة التى وستق عليها !نتمم الكاىة تجمع على بكر مثل 
قصبة وقصب ولسكن #جمع عبى دكرا ات مثلتعدة وسعدات قلتهذا هوالمشهور | 


لفظا ومع .. ثم يكعه كتمة استقيله بها يكره وهذا المعى فىبكت ويكعه انضا قطاءه 


| ومحابة للدقيق بارب او ان والقر او سودق يل بلا اوسويق عرولين اودقيق | 
تخلط سويق ويبل ماء وسعن وزيت او الاقط الاق يخاط به اازطبٍ او طين 
وعر خاطان زيت وهنهذا المع قيل للعسال دكلة ثم اطلقت على الى والهيئة 
واطلقة وااطيءة كا ليكيله والبكيلها ابضما الضان والمعن مختاط و الغخم اذا الت علها 
عن اخرى وعبارة الماح ظلت الغنم يكيل واحدة وعبثة واحدة اذا اختلط بعضها ا 
| ببعض وججمل بكيل متدوق فى لسه ومشته والشكل معارضة شى بشى كالبعيرالادم 
وتكله وعلية عاده بالشتم والضرب والعهر وق الكلام خاط ككل دَق مشيةه اختال ٍ 
]| تلو اهل الشام نعواون للايزيم كلذو اشعوا سها فعلا ودود كا وهىق الاتكلرية 
| ذكل .ثم البكمجركة الحرسكالبكامة او مع وله اوان بولد ولاينطق ولاسعم 
| ولابيصر بكم كفرح قهو ابكم وبكيم ج بكم وان وبكم ككرم امتنع عن الكلام 
ظ لا وانقطم عن الكاح جهلا. اوعدا ونبكم 00 اريج ثم المبكونة الراة. 
الذبلها . ثم بى يبى بكاء وبكا ذهو باج بكاة وبكى واليكىع_لى فعيل الكثير اليكا 
| والتكاء ويكسير البكا اوكثرته وعيارة اللوهرى البكاء مد وبقصس فاذا «“ددت اردت || 
أ الصوت الذى يكو نمع اليكا. واذا قصرت اردت الدموع وخروجها وال الشاع » أ 
يكتعيق وحق لها بكاها ومايغئ البكاء ولا العويل #قلت والاعمّاد فى ذلك زبادة 
على مافى البيت ان امال مخصوص بالاصوات حو الصراخ والذعاء والشهساق 
' والصهال والشاح والعواء وقد شن منه احرف حو الغساء ذاما النداء فالاكز فيه | 


خه ) 


الف 


اكمس ونكيئة ودكيت عليه معئى كال الاععوى بكيت الرجل وكيّة بالتشدي الومنا | 
اذا يكت عله وابوزد غثله وايكيتة اذا مسنعت يه مابكيه وناكيته فبكيته اذا كنك ١‏ 
اق منه واستكييه وابكيته معى وتباى تكلف الكاء هذه عبارة الجوهرى وعبارة 
االضئف بكاه على اميت تيكية مه للبكاء وبكاء بكاء وبكاء بى عليه ورناء ويى غى 
ضد قلت ولغل هذا المع ماخوذ من قول افى العلاء المعرى * ابكت تك الجاع |) 
ام غنت على فرع غضتها المياد * وعبارة الصباح بكى بق بك وبكاء بالقصمر والمد | 
وقيل القصى معخروج الدموع والمد على ارادة الصوت وقد بجع :النشاع اللغتين 
فقغال ( الت ).ود تعدى بالهمرة فيقال انيه ونال دكي ودكيت [ه وبكيمه بالتشديد 
معن وبكتالعضابة امطرت (فى ب كر الكر ل ييل :وصوابه يبرل بالباء.) 
2 مو لكب اب # ظ 
31 “تالكان والل' هام ومثله بن" وابن وق ده دم وب.وارب ععئاه واليلا له الشئ” 
عرض وجاء هن المم لل ,دنا ومن المعو الاول قواهم ايك اانا ال اعت ظ 
الانابعد النات واحابة بعد اخحانة او معثاه انجاهى وقصدىلك من قولهم دارى لت )أ 
داره اى تواحهها او معتاه حلت مل قولهه اعراأ: أنتاى مذ لوجهنا امانساء | 
اخادهمى لك من 3و لهي حب آنا خالصض وأكد لك الخوهرى نعل فبها جاه" اقوال 
ووعد بالتبادة فى المعتل وعبارة المصباح الب. المكان الياءا اام ولب لما من باب قتللغة | 
فيه ون هذا المصدرةضازا الىكاف الخاطب وقيل ليَّكَ وسعديك اى اناعلازم | 
طعتك إزوما بعد لزوم ون الخليل انهم ثنوه على جهدة التاكيد وقال الب الاقامة 
واصل لسك ابي لك خكزفت النون لللاضافة وعن واس ايه أسعم غير مق فل اسم ظ 
مفردعة ليه الضعيرىز'لة على ولدى اذا اتصل ره الصعير وانكره سبؤويه وقال اوكان 
مث على ولدى سنت الياءفع اللضعر وبقيت الالف ممالظاهز فوت الياءمعالاضافة ْ 
يدل على انه الس مثل عبى ولدى ولت القؤلة قليها ولب الموز والاوز وتوا | 
| ماق جوفه وابجع لول واللباب كغراب لغة فيه اه وهو غير منقك عنمعى الافاعة | 
لا م اطلق اللب على العفدل وعبى ال ص كل شى كاللباب وعلى اسع اطول | 
]| أؤاممه ج الاب الك ال نت وغمارة العواح والجع الالياب وقد بجع على الب ووعا 
اطهروا التضعيف فى ضمروره اأشهر الست الت من ا نأب لعب وقاغه من انكرت ولا 
اظير له ف المضاءف على هذه اللغه لنابة يلتمم صعرت ذا لب والفاعل لست واعجم النذء | 
| هذه غبارة امضناح وعيازة الضئف وقد لست ت بالكسس والضم يب لاية ولس كل 
| شل سوى ليبت بالضم تلب يالفتم. وغيارة الصا وقدابيت بارجل با لكسر تاب ||| 
لبابة وى نونس لبت الم وهو تادر لانظيرإه الضاعف وعسارة الصئف ١|‏ 
فى هذا المعام اوح وال ورجل عابيوب دوصوف بالعقل والاب اللازم العم ورجل 
كك وادبب لازم للاعى واعة لبة اطيفة وعيارة الحماح ورجل لب اى لازم لاع 
بعال رجللب طب واعرراة لبة ور+ل ليب ل لب اى مقعم ولبنه لبا اصبت ابه اه | 
واللبب متركة امبر كاللبة ونوضع القلادة من اصدر وما استرق من الرهل وعبارة 
غيره ها كان :قربا من خبل الرمل وما نشد فى صدر الدابة ( وفى “#حئة الساكة ) 


( ليع ) 
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ات 2 


ا لينم اننا ر الرحل ج الاب اليك لباقي وك دقاف نا ١‏ 
وعبارة العداح وهذا الحرق ( اى ملبب) هكذا رواه ابن الشكيت وغيره باظهار ّْ 
| التضعيف َال إن كسان هوذاط وقباسه ملبكا تقال ب من احبته ومنه قولهم 
فلانق لبب رج اذا كان فى حال واضعة اه واللبآاب كس اب الكلا القليل ولنات 
لات ب كط نام اىلأباس وَاللسِدم ونا كالهيرة وكات اذات كر وق ف القلكانكون 
متها الرقة وفى الماح ويعال بئات اليب عروق ف العلب تكون مها ارقه وقيل | 
| لاعرانة وات انا لهذا مالك لا تدعين عليه قالت تاى له ذلك نات الدى ولببه 
| جع ثبايه عتدحرهفى التصومة مجره والثلببب التردد وما فىمودع الليسِمن الاب 
اسم كا! لعتينَ واب المب صازله لك وثلى نثعر وغبارة المضباح تل 0 
اى زم وتشعر وعنالزوزى التاوب لسالسلا ح واللبلية اارقة على الولد والتغرق | 
وحكاية ضوت النس عتدد السقاد وان تقخيل الشاة ولدها تعد اأوضع أ 
وللها وعبازة التتضاح واللبلبة الركة عن الولد يقال لبلبت الثاة على ولدها | 
اذا عليتهة واشلت هاه حين تضعه وعى أحسن ه تان اأصتف وذاات اعم | 
جايتها وصودها وحاء بل الال م تلطه واللللاب نبت ونشال للماء ||| 
الكت برالذى حمل منه ا ماسعة قضيق ضدوره عه من كه وستدير الماء 
عند ذه لويم كله در ادل آه ولت 0 المع اثدت عاده لو ن من ل باب 
واسترى ُ ثم اللوب بالفتهم والضم وَالأواف اك العطش او استدارة ا شاع ْ 
حول الماء وهوع طشان لارصل 1 به وقد لاب أؤأنا ولوانا فهو لانْب وااأمعلؤوت : 
!| عثل شاهد واشلدهود واللوت اللضعة الىتد ورف القدر والذل ل قال لوت ول ١‏ 
[] لوت ولواثت عطاس بسّدة عن الاءواستود لو منتوب" الى الأوية ا الكرة 
ومثلهما الثوبة واللوبة ايضًا التوم بكونون مم الوم ولاوسةثارون فى شى ب أؤي | 
ولات وحرم النتى صل الله علية وس م عن انق المدنة ويا حرثان كت فائه_! 
واللابة انضا الابل السود امتمعة واللواب بالضم اللعاب الا 0 ن الخديد 
الل 2 والأوناء ع با والللآات عايب او الزعتران ققد ذ أره ايضدا فى فصل 
الم يعيل بوت وأو نه اعدو يه أوخاطة ب والات غطدت ابله ومن ع راف عاد ره 
ااعةف ف هذه الادة ذوه الللان د تالنوة ورد ل سطر اسطرا وى علميها حسانا :ا 
فقول اسطرلان 2 ع عجا ونزعت الاضاكة قفول الاسطرلاب معركد والاصط لأف 0 
م اسن عر اليه 3 فى دغل 22 َس 7 د شعاء 0000 الح 


لواب اه 0 وال م ثم الليار 0 
اقلع نمل" الفم من الطعام اوقد ز اعقة مندئلاك ثم إزابأ او أ اول اللان وغتدى اتدخر | 
| :فك عن الأب عق الخااص ولبأهنا كنم ادتان 1 والعوم اطعمهم اناه ك1 بهم 
واللنأ طغهة ك5 انأه وآلناتث الات اللا والوالد ارضعئتة انان 10 وفلانا زوده 1 | 
ظ 0 نل شدة ال زان لثلفق لس البأوالتأها ارضّء فنا كه عه وال | 


022550 


القوم كر عندهم الأ يا فىالعماح وعشار ملابى كلام اذا دنا تعاجهها لنت وهى | 
ملى* وقع الأى صترَده] وبااي | : بذك اى.فى المعتل أكتفاء عدها بذكرهاهتا 
وعمارة التفداح ابأ بالعواصله لبعت غبر” موز قال الغراء رعاخرجت بهم فصاحتهم ||| 
| الى ان #9مزوا مالس “موز مَااوا أت , اح وخلاات الوبق ديات اميت وبذاك ظ 
آعرف قصور عبار : الصنف واللبو بالع آول, الى وبهاء الاسدةكاللءاءة كسصابة | 
واللوة 5 سعرة و ره الوه بالواو ويكسس والأدوة بالواو كسهعرة واللَيدَ واللاة كقطاء ألا 


2 لمات وأو 0 6 3 بك؟* لبك دراناها وفئاه ل ولمدة انضا صر يق 

| بالعضاعلل صدره ويطئه واقرايه اى راق إطنه م أببث بالمكان كسمع مكث ١‏ 
فرع الع الىاب ومصدره الللث ويضم اللات والليا ث با لمحم والضم والاسم ' 
اللياثة والابثة وهولايث ولبث وقد النثه وليثه واللبثة بالضم ااتوقف كالتلبث || 
وخبنت أميث تلييت اداع ور سن لمات اسان بطي ولبثة من الاس جاعة | 

من قبائل شى واستلبثه اسن طأه 8م الغريب هنا ان ا أصئشف إعيك ان ذكراللت درك | 
ال انْ آَتثْ ادر لان المصدر من فءل بالكسسر 3 اسه باأعم ربك اذالم اسك وقد مع 
ذلك + لوهرى غيران الجوهرى لم 2ك ف مصدره الا الآيث والآبّحاث فلذا جعله 
د وح معد 0 وكون آلب 'كن احور ا 37 مصدرية 
0 3ه تا الاقامة والاحد باحخم 00 د 1 حساك كه 0 هت 
: يصماد يها الذنت جّ - وح وللباج بالكسسر الاق اأضو.ف و أرق ااعداح ظ 
أت به الارض مثل ليطت 2 ت اداحلدنت نك الارض وحم بالرحل 0 بك اذا صمح ا 
وسوط من قي- سام ويرك ايج وهو انل الل الى كلهم اذا اقاعت حول الببوت باركة 
كالضروت ا 9 م اللجعم غير ركة الاعة والثجم المسن احم كنع وااجم | 
ولع 3 ثم احم كنع ضعرب واخذ وقتل 0 وش ولاخ الاطحام ْ 
والطبرات والاموح بالذم كيرة العم فى ا يداك واللبيم االعيم وهى لاخية والاحنن ا 
ناخد المسك والتاهم ا, تطبه وهئا ذك اليه وخواصها وهى تعره عظية اذاضم 
مديها و ن حسارا جاردا واحددا و اخدم] الى آخرة وانثر ذلك عمد العف الغدادى 
فى تارك معس م ليد مالبد كتصر وفرح ابودا وليدا اقام ولق كالند وعبارة العمام 
بد الشى بالارض ؛ لد لدودا للد يها اي حدق أ ف وه آرة ه المصياح لد الى من باب 
أعب لي ىلدى و تعيل 1 با ف قينا ل ليدبت الى نامدا ال'كقت لعضه بعص 
ا 2 عار كلل وليك الخاج تعره طهى ونحوه هكذلك ع ى لا شعت أه كصمرد. 
وكتقام: نلأيبرح فير له ولاوطات 52 د د ها والليد ممركة 
الصوقف ودعص الا ل من الصا حَآنَ واد الدصوف الطرب العسة وبله عاء عام ثم خاطة 
وحولة فى راس الغيل وَمَانه الجماد ان مخرقه كليده وهال لبد ولايد وأمدٌ كثير والليدة 
بالكمنر شه رذارة اسيك وداه دو لعل كك ل الصايان وداخل اذ واكرادة 
5-6 رقع بها 0 عن او العبلة برقع بها به والإبذ بالكسر, بساطم | 
وعائخت السريج والاس وكل شعر او صوق متلند امد ولبدة ولبدو جالساد ولود | 
٠‏ ( واللباد ) 


0 


نبب : 0 


| 'واللباد عاملها وغبازة الماح اليد واحد اللبود والليدة انخص منه ومتة قيل زر 
ا الاسد اذه وه ى الشعر المنرا كك بان 21 يه والاسد ذو لندة وق المثل ُ عن أمدة 
| الابسد طبر مثل كربة وقرب' وق حاشته ومنه قوله تدالى كأدوا يكوثون ءايه 
]| عداناه اىكادوا : ركنون | ع رضة قّ القرآن وشهوة لاسعاعة م فى الكليات وذولهم 
.اله سبد ولا أبد محر كتين لد الشعرواللد الصوف اى ماله ثى وقوله تعالى |اهلكت 


| مالا ليا اى بجا وبال ازضا الناس لبد اىتجقعو_ واللبادةكرمانة مايلبس من الود 


المطر واللييد الجوالق واخلاة واللتّدى القوم:الحتمءون والنود التراد واللايد 


والمليد وانولبدكصرد وعتبالاسد والملد,ايض-ا العيرالضارب تخذيه بالارض | 


لدع و. ناد ى و حوتف طساب شال 5 الكادىق الدى ويكرر ع باحق بالارض 
فَوحد وكير وكرع اا حر واليد بالكان اقم والسمريح قعل ليده والعرس 
ٍ 50 والعرية حملهها قَْ حواالق وريد ظحلا طيل الدخول وااشئ” باأشى* اأحصسقة 


والابل خرجت اوبارها وتهيآت للسعن والعر مرب يثثبه عل نه وقدثلط عليه | 


وال فصر على عر ٠‏ ابسدة من ثاطه م فى العاح وبصر العلى ارم موصع ْ 


| السعود والتليد التزقوع كالالباد وان عل الحرم فى راسه فون كعم ليسليد شعره 


ْ وثليد الصوق ووه تداخل وق عمق عض وااطلاء ر بالارض - حدم ثم علها 1 
وفى التساح وتليدت الارض االمطر وتليد الطاب ربالارض اى جثم عليها والتبد | 
|| الورق اى تلبد بعضه على بعض والشخره كارت اوراقهم! ولبيد 0 شاع منبى | 


عأاهى ثم اللبر' كاضرب ا واكم دا لدان 5-00 


0 0 عر نات فا ل بالكسس ةرجم جع ذيه معن 1 


15 0 لدسا بالضم وعادى أن هر معي ن اللصوق را تملع بها ظ 
0 ودوما تلى لهس دهم اوقد نه عر 5 نت معسع شيابة كله ولس عليه الاح ٍ 
دلسه خاطةه فلك وهال فلن 550 ى ترضى معاسسر ره 0 لعش العيوت ا 
1 ا كه وغارة العماح اللبس بالْضم وصدر قولاتك سكت الثوب وبااحم مكدر ْ 


]| قولك لسث عليه الامراى خاطت من وله تعالى ولاسئا عَليْهم ما اسون والأنس 
. اننا ا<تلاط الظلام اه وفى ريه ا س أى اختلاط واللياش واللبوس والاس بالكسسر 
٠‏ وال ملس وتكتر ها 51 وق لكا بناحم وجع اللماس لبن ككتات وذنت واللسن 
ٌ ارضا اأسمهدا ق وهوحليدة ركيعة يون بين اطاد والعظم وكله عن هورد واحد وهو 
| الاصوق: واس الكعية كسوتهنا وكذلك اس الهودح واللسة حالة اللسن وضرت 
من الات كالأس وبالضم الشهة كالاس وانقهة السااى مايه كير وعمارهة 


|| الصاح للدم اديه واعرض ثوب الماس كقعد وفثير و٠فاين ١‏ 


| مثل يرب هن عرمن اثهمه واللدوس | نط_ا الدر ع واللس الثوب قد ا كر اسه 


لاا مم م يي يي جا م ميري اما( ما 


| فاخاق الئل شال لس له لبس ١ى‏ نظير ورجل لاس كشدا د كثير لدان او الاك ١‏ 
| ولتتقل ملعن والإساين باأكمار ايضا الاختلاط والاجماع والئوي والاوحة ولنان ظ 


| انقوى | المان اوالخبا. اوقدت العردة وعبارة ايخ واباس الرجل اما وذوج» | 


00 


4 


اناسها قال 0 50 مكذا ب1. أ 


ف المعسير وشال الغلاظ لذ شن المصير أه وما ذافهاالله لياس ادوع لاباع بهم الموع 
الغاية ضمرب له الاناسمثلا لاشعاله وداهية لساء متكرة واللسة محر كه بعل والبسه 


ا عطناه بالباات رين الأمر ادل 1 و3 فى الجلد يت" فون 


0 فلكم اليد الغرق ولاسة خالطة اا عرف باطئنه 9 00 


اشام نقولون لس سن عق رع 3 :يأ ولبص معن الرزق ولا وججود لهاتين 1 د بين 
كك اللعة ثم لبط به الارض منعرب وأبط به سقط م نقيام وصمرع ولبط البجير 


| بليط 2 -ط عه وهوق يعدوكاات مط وعارة العام واذا عدا البعير عرب قواءه 
ا كلها كيل لما واللبطة ازكام 1 .ظ أءطا فينو دانوط وباعريك 0 عن الالاط 


وعد و الاكزل والمامط كارع وله نوم والا لأأماط الخلود وتليط عدا واضط عع ول يقل 
ضد وتاويله ان الا مطباع من يعن أسعوط والصرع وتلطايضا قر ورع : 


أوجه ل سى وتخير واضطرت والعرس ججم قواعه والعوم . بك اطافواءه وا 


ثم اذهب دمه عا العا اى اطلا يك بساالوت لات فموليع كي 
فار الوا اقاليتة والابعه ادل والبسةواليق الا ورعحل : 


عت بالبين ولاخؤانه راجع 1 او ولبعة انه كلبقه وريد 5 
ملين بالدسم ثم لتك م وقد تقدم الريك ععناه واللبك ايضا الى 


ا الخلوط كا الكة وبجعم الثردايا لال مر ظ 


اللقية ا القطعة من التريد او امسن وشال عاذ تعنده عكة ولا لكة واللدكة | 
الكيلة واعه_اعة كاللباكة الخدم واقط وذقيقاوتر وسعن نخلط والالك الاخناء || 
والاخطساء ق: نطق ولا حي أنه عن ٠‏ 1 ع الخاظ وألميرة يق كالممزة فى اعد البعير 

وليك الاعن تاس مال رت | اسريو ثم ابن اكل كك غرا وضعرت 


ا شديدا كك تقدم ليرا باللعنين وغدارة اأعواح ل باصا نكا اذاضير 4 لها وأعدة 


لصغتر و مسر يه بها والاجن اسم حسن وجءه الما ان 5 1 خداح وعنديرانه ا 
معن شالص كل شى لان الاين -35 العرب انضل داك لاحي وغيارة المصياح الاين 
هَّ الادى وال 8 انات ستج ماله النان وابن كل «خدرة مأو ها ويئات اين الاءماء واللين 
انضا جع قّ اأه: لق عن الوسادة وقد لين الرحل 1 دالكيس ولعله م نطول التامث والتايد 


١‏ دلهبا اوهل ايضا امت اكه الشاائ غزرت وثاقة لبنذغ: كك ه وعبارة الصئتف 


وشا عون ولمة ل وعاين لسن وملئة ذات لبن اوتركقى صضرعهيا أو اللدون 


| واللنوئة ذات. اللين غررة كائت از بكيثة ح _لءان ولين بالكسير والضم وان واللون 


ايض! ثب الامن ونث -اربهكاللينككتف وفى الصاح ابو زيد اللدون #زالحه والابل 


إ. ذَاتٌ لبان غررة كانت | 2 وجعها اين اين عن يونس يقال م أبن حذك ولبن 


غك اص ذؤات تالدر ا امال هاذا قصدوا قضند الم“ 317 ه قالواك لبئه وقد لمت لكا 
وقالالكا إلى انما عقا غنيك اى يملعنك وابن اللبون ولد الناقة اذا استكيل 


20" 


( مع؟ ) 
السنة الثائية ودخل ف الثالثة والانثى ابنه ليون لآن امه وضعت غيره فضار لها لبن ١‏ 


|| لضغار المرقط وليه البله الت سعيته اللين نانا لان ورحل لان ايضا ذواين 


سباق إصيدهم من :ناث الاءا ل مدل مأدى. دنا احم ا “نه النسِن قلت وقد تقدم مثل هذا ٍ 


سال هواخوه بليان امه وال ان الكت ولاشالباين امه وان اللنهو الذى يشرب 

مكنا ف كام والمصياح وؤدرة القواص الاان شارحها ابه عولمقد تع هذا 

|| ابنقنبة فىادب الكاتب وهوما نسب قيدهالى السهو لاشتهار ما انكره فىكلا. الفصو, ١‏ 
وفى المديث العم انه عليه الصلاة والسلاع قال لسهله بنت سهيل ف شان سالم 

| مولى الى حذقة ارضعية نجس رضعات بحرم ليها وفونس ؤان الاين لبنى آدم 

وامأ اللنان صدر ندينه اذا رأصضعه وال !عضي انداسم ععن اللين الا انه خصوص 


أ فىالاين 5ولهم هو اوه باءان امه وضمره يعدوب باخيه فى الرضاع وقال ايوسهل 
الهروىئ لبان جع امن وقيل اله لغة فى اللين وفى شنرح «قامات افر له اللمانُ 

لفحم ضار وما بانكسم جع لين وقيل شو الملذبئه اى المراضعة الى آخرة والأمة بم 
للقي او كيرئه! كد عارة الصعواج الملن اليد ايك الفلا 2 واطنه موادا أه والملئن 


واو لبن الذكر وَالليق شرة لهسا امن كالعسل ورعا سر 4 واللان بألضم الكتدر 


'زلاللين ام ع واستاءةواطلوا الاين وى 
كنشسرى ام أة واب أن جبلبالشام وحاجة لباه عطية ثم لبوك 2 “قرة 
وكفتاة واللنذواللب مذفينالاسدة ىه واب من الطعام كرضى ابر يا أكثر دنه والبايةبالضم 
- ر الأممط - وأ ىت ويثاشع واعبٍ ان الص'ف قد ذهل هنا واورد اليا ى قل 
الواوى واميل بئ ا ع اكغادا على ذكره فىال4ءوز وهو قصور وعبارة الموغرى 
لببث باح قابية وركا قاأوا ابأت بال#يز واصله غير امن ولبيت الرجل اذا قلت له 
١‏ لبيك قال يونس بن -يبب الضبى التحوى لبيك لين عن انما هو مثل عليك واليك | 


وهو نَكْرة ولعرفا ب بالف والندم وججع الذ كور كالا: ا نا ت.لءون وهوايضا اسم ا 
وفرس ملون ونين ل عايف دن ٠‏ اأعلف وكوم مليولون اذا طهرمتهي ١‏ 


١‏ المع وروت ونعولهذا عشت عاية اى بكار علية لين الناة واللدان بالكسر ارضاع 0 ظ 


ظ واللان عام فى الادبى وغيره وقال آخرون اللبان جم لبن وما احاءق اللدان ن للمسشاركة | 


ٍ كثير مصشاة اللان ومحاية وقاائة او *ى * دما ل ثيه وبهاء الملءقة والاوابن الضروع ١‏ 


والصنوير وجوع لبسانة وه ىاطاحة من غير وائة يمن #ية وعيارة الصصاح اللانة | 
الماجة وعبارة المصناح البانة الماحة قال قضبت ابائق وعتدى اناصلها الماحة | 
الى اللبن ثم عرعلى حد قواهم الابنة للبلمقة واللبان بالتحم الصدر اووسطه اومابين |[ 
الثديين اوصدرذى الخاذر قلت وى منضس يطلقونه عل البل الغليظ والان كتف || 
اللضمروب هن ١‏ لطين عر يها [لب' ء وشال فيه بالكسر وكستربين كايل واحدره آبة ظ 
وهو عندى من معن اللبد بدايل قوله تلينيا سياتى ثم قيل من مع البناء يه كبن التميص ظ 
ولمائه وله باكر اتى دل عق ولبن ا اخنااً من ومحلينا : ًظآ ىفداللائة والتليين أ 
وعا . 0 جا ا 2 له وأين وعسل كالا! بان واليثوا 43 ميد قالناقة ا 


جلحكحييهل ري يبي يي 7 1 ئ ئ ب اباباببتبتبت تال الالْلْْاْاااُاشتا#اْاششاش1ا ص مستي تام ااا اط 


١ ١‏ وحى أوعييد عن الخاءل ان اصل اله الأاجافة بالمكان دعال الست بالمكان ولبيت ظ 
!7 اد وان شار داك ١‏ ا 


ببسي اجون اد 


| لدان 1 


اغتاناذا اكت بدقال ثم قَلوا الياء الثائية الىالياء استثقالاكا والوا تظشت وائما اصلها 
تنائلت وؤولهم ليك عن علىما ذكرناه فى باب الباء وانشد* دعوت لاثانى مسورا 
فلىقلى يدى مسور * ولوكان عنزالة علىلة ل فليا يدى مسور لانك تقول على زيد ١‏ 
اذا اورت الاسم واذا 1 تظطهر تقول عايه م قال #دعوتةق احاب في دعا ليه 
ْ أشم 35 ردلى * الاجر دعال شه اللتنيه عر انا متقفاوضون يكم إعضهى ا 
نعضًا اذكارا 
ثم عقاوب اب بل 6 
د ل فلانا كفرخ زامة وشو غير ه ع3 ن معن الاقاءة فى لب ومن هنل ارم كيل 
ظ يلات به بألا وتلالة وبلولا مئنت به وصّلِيت وعلقتهكيزات بالتحمم وبلات يه طدرت 
| | وشفيت وما بلات يه عااصضته وما عله وعمارة اداح بلاتبه اذاطفرت بهوصار | 
بدك يبعال لعن ليت ت بك يدى لانشاردى اوتودى حى أ ثم 5 قيل من معن الظفر 
بل بلولا وايل نجا ومنهرضه دل بلا ويلا وبلولا واستبلوائتل وتبلل حسنت حاله 
يعد الهئال ومنن هذه الخال بله الماء بلاويله وباله مايل وتبلل ويل رجه بلا | 
ونادلا بالكسروصاها وعبارة الصاح ال رجه اذا وصلها وق اللأديث يلوا 
احا م ولو بالعلام اى نذوها بالصلة اه وكقطام اسم لصلة ايج ولائبلك عندنا | 
ال اونلال تعطام لأنضديك خير وعيارة الماح لايصيك من ندى ولاخير ولك ٍ 
| الله تدالى ابا ويه رزقكة ويِلوا الارض بزْروها وكصيرد البذر واليال محركة وااباهة 
| واابلالوالبلالة الندو: ول يذكر الندوة فى بابها وما احسن بَلَله تجاه 0 
| وثلث وكل مابل به الحلق ومنه قولهب انضعوا ارح بلالهااى صلوها بصلاها | 
| وندوها ع فى الصصاح واللة,الكسسر اير والرزق وحربان اللسانوفصاحته او وقوعه | 
| على مواضع اروف واسعراره على الاطق وسلاستة وما احسن وله جربان اللسان | 
|| ذائه فيد اله اف! جرئ من جرى البلكة عليه والبال الدون اوالئداوة والعافة 
والواعة وط رآءة الشباب ويضم ولو العضناه !و الغك الذى بكون بعد الور وثور 
العرقط وااسعر او عب_له ويكسر والغى بعد الفقر كا ل لىكربى ونقية الكلا ويضم 
وثمرالفرظ وبالضم اتلال اناف والول الشسقا والمباح وبعال <لٍ ويل اوهو اجاع 
]| وعبازة الملضاح والل الماح وه فول الفساسى عند الأطلك'ق زع عرلا احتليييا 
لغتسل وهى اشنازف حل وبلقال الاعمنى كنت ارى ازبلا اتبا ع حى زع المعترين 
سلوان ان بلا فى لغة جنر مباح ووّالابوعسيد ش-غاء من ذولهم بلالر+لمن ع ضه 
| وابلاذابراً اه وااتليلرح باردة مع ندى للواحدة و ابجع بلت تل باولا وعبارة العواح ! 
١‏ والليل والبليلة الري فيهاندى والمتوب ابلالريا ح ورج بلة اى فيها بلل وجا ءنا ||| 
قلان فر بأثنا بهل ولا له" ال ابن السكيت فالهلة من القرج والاسدتهلال وائله ١‏ 
من اايلل والخير وذواهمما اصاب هلة ولاب اى شيا اه وبل بللاتركة فهو ابل اى ال 
| حدل كاليل وهو 0 ععن الملازمة والابلّ انضا من لااسصي والممتئع والشديد الاؤم 
ظ لا يدرك ما عنده وااأطول الحلاى الظاوم ' 13 ل وال ايضا الله بالثثى ومن بنع 
الخلف م عنده من حقوق الاساس وهو يل الال اكلام والاليل الصوت 


)/ وقول ( 


و00 


وقلئل بليل اتباع وخصم يل ثبت والبلا: القاجرة ج بل وماخذ ها معلون وتطلق” | 
| انضاعل العصضرة الأداء كا فى الصهوام وعويذى إلى ويذى ,لدان تكسورن متددى) | 
الباء واللاع وى ويكسسراى بعيد حى لا يعرف «وضعه وهال يذى إلى كول ويكستن 
0 | وبليان بسترتين مشددة الياء ونقى :ل بالكشسر وبليان كسمرالياء وشح اللام الكدد 
ا ولفحم الماء واللاع التددة ولعان لمهم وق فق الياء ونه لذهت بذى ها ان وذئى 
الوا مي اى <يت لادرة ا نهواو ضوعي ل - قيال أو 3 ميان اومن -اعال 
عر وهو اقدئ الارض وكول خائد اذا كان اناس بش بل وذىيل بريد لك رقهم 
وكونهم طوائف باد أعام وعد 00 ن عض وسيعود هذا المعوى ف المعتل واللاه ١١‏ 
مم الر'ئ والهيدة وكف لتك وكولتك اى حالك والصصرقف القوم ببلذهم ركه 
وتععتين تين وبلولنهم 0 0 00 نشي 000 على اله 2 3 لاه وح لم ٍ 
| 3 
اقه لل الأشعافة 00 اودازاة وفيه كيد الود وق ا وجع الله يلال | 
ٍ عثل إرقة 00 ام قال امم * وصاعةى مادق واعدبة عل اذل نه ةق طوئهة ْ 
| * وطويتالعهاء عل, بإ ونغم اللام اى طوحه وهوئد والبلآن اجنام بج تلانات 7 
ٍ ولاق انه من البال اومن التماء قلانو<ت لاعادته 1 نونك 5 لالد نف وحاءق ا 
ابلقه حت والماء قبياته وكد عدم فى ادل وعندى انه هنا دريف وماق ا 
النتربالول سى من الماء وَابل العود ع رق قله الماء وذعت ف الارض كيل وكان مير 
ذهب يعود الى الرجل واله اذ هيه وابل اثمر والمريض برأ وابل عليه غلبه وهومثل ابد | 
عليه والات مطيثه على وحهها منت ضالة وابل ابضااءى فسادا اوخثا وألئل 
أ من اعييك أن يتابعك عل هاتريد وتلل الاسد اثان ابه ارس وهو بزأر وبليلهم 0 
بلبلة وبلبالا بهم وحركهر والاسم البلبال الحم والبابالة وانطبال البرماء فى الصدر أ 
ا وعبارهة المصداح الله وال لال الهم وه ساوس االصدر وكد تقدم عانةرت قحك 
فى الالمة 00 ف 0 صفة واللبله اختلاط الاءئة ودر بعدها باخد عقشض 
أ 0 وك م دي 5 ااانه الال انضا تشريق الاراء 
7 الك والطاووس أله مراخ م والبليل 5 م وليف قال اللدواث 5 ل 
| وسعك قدر الكف ون الكوز قنانه الى قصب الماء وال1ل كوز فيه بليل الى جنب 
أراسه والهودج للعرار واللابل الرجل اللقيف فعا اخند وثبللت الالننة | 
اختاطت والابل الكل لمعته 5 تدع مافشياوق هذه المادة نهابة اله في كل | 
من القاموس والعع اح _ وبل وى اثة قيها حرف اضراب انتلاها هله كان 
معن الاسراب اما الابطال كسصانه بلعبادٍ مكرمون واماالائةةال سغرضالىآخر | 
ٍ ظ لون الماة الدثنا وان تلاهاءةرد ذهو عاطفة 5 غ أن تعد مها اعساو اجات أ 
كاضرب زبدا بلعرا وقا زيد بلعرو فهى نج هلما قلمهاكا كرت عنهوانتقدمها |) . 
تق اونهئ فهى تقريرماق لها عل اله وخحعل صضده 1 نعدها واحمر' ايكون أذ ١‏ 


(ادع؟) 


معن التق والتهى الى ها بعد ها فصع ها زيد اغا بل قاعدا وبل تّاعد: و تلف المعق 
ومع الكوفيون انتعطف بهنا بعد غسر التي ى وشيهه لاشال ضتريت زبدا بل اباك | 
وتزاد كلها لا لتو كيد الاطمراب بعد الاجاب كقوله * وجهاك البدِر لابلالشعس اوم ْ 
( وعته يض للثعس كشفة اواذول ) ولتوكيسد عرب ما قنلها بعد الى و 
وعا شعرتك لابل زادى نشغفا ونا بن اغة فى لابل وعبارة رة العصباح وبل مقف حرف ظ 

عطف ي«طف بها اطرف اششاق دلى الاول قيلزءة مثل اعرايه وهو الاصبرات ْ 
عن الاؤل للثاتىكقولك ماجاق زيد بلعرؤ وهارايت زيدا بلعرا وجانى اخوك بل 
ظ 0 تعطفف بها بعد الث والاثبات ججيعا ورعاءوضعوه موضع رب مَل الراجن * 
سل موي قطدت نمك خكتية اعمن الهدى باذاهلين الع مه بريد رت كمه كا ومع 
الخرف موضع غيره اتنساعا وال الراح: * بل حور ها اككظهر الحرخت 6+ سى هنبا ١|‏ 
وحوشها قد حئذت*#وقوله تعاى والعرآن“ذى الذكر بل الذين كفروا. ىعر وشفاق 
قال الاخمشس عن بعضهم ان بل هنهنا مق ان قلذلك صار العم عليهاقال وربما | 
استعيلت الم عرب فوقطع كلام واستئناف آخن فينشد الرجل ٠ثهم‏ الثعر ذيقول بل || 
ماهاج احنانا وسصدوا قدشها من ططل كالاعي انهسا ويقول بل وبادة ما الانس ١‏ 
نر أهالها قوله دل.اببنت هن الببت ولا تعد فى وزنه ولذن حملت علامة لانقطاع 2 
| ماقبله وبل نتصانها مجهول وكذلك هل ,وقد ان شت جلاعت نقضادها واوا قات || 
| بلو وهو وقدو وان شت جعلته باء ومنهم من عل نقصائها مثل آخر جروفهنا | 
فيدحٌ فيقول بل وهل وقد بالتشديد وعبازة المصباح وبل<رفءطفب وله معتيان 
احدهها اإطال الاول واثبات الثائى ويسعى حرف اضراب تحو اضنرب زيدا بلجرا 
وخذ ديئارا بل درقها والثاتى الاروج مرقصة مرغي اإطال , وترادف الؤاو كقوله || 
تعالىن والله من وراثهم رط بلهوقران م د والتعدر وهو قران يد وقول العادل | 
" ل ديا ار بلدرهم#ول على المع الثاق لان الأقرار لايرفع بغير لخصيضص ظ 
و عبارة 5 مبابحت الكلات بلهو موضوعلا ثاث :مابعده والأعراض عا قيله .ان عل 
إماقله فى حكم السكوتعته بل تدرض ائفيه ولااثباة واذلافسة الب دلاصارله يف ضه ْ 
وفكل موب يكن الاحراض عن الاول شت النساق. فقط وفى كل موضع لامكن ||| 
الاعراض عن الأول يتنت الاول والثاتى ‏ وف المغن وه وت وهاه اطل قو بل | 
يلد ع التساج ثهه اذ العدير بل رب يلد موصضوق ق-نهذا الوصف قطعت ووهم ْ 1 
| بعك هم مرحم انها استعهل جارة اسل قلت بجيع دروف الجا متكا وعان ان يقال | 
اناصل٠هى‏ بلقت دل عر: عر ضيه ودعنت عن الارو ادن سى الىآخر وآلله اعم 
ثم بال ذاب والبول م ج ابوال وقد بال والاسصالبيللة إأكشتر وابوال النقال التمران] 
ظ ا الانفضجار والعدد الكثير والولد وهاء بنت الرجل وكقرات دآمكث منه | 
البول وكقكر: الكثيره وككنسة كوزه والشيرات مبوائكرحلة وى العداح وبعال 0 
الختل فى عرص هم وقول الفرزرق* وان الذئ الح فاده زوحق كناع الىاسد |[ 
الشمرى يدتنيلها * اى ناخن بولها فى ند. والبال المرّ الذى يعقل'به فى ارضن الزرع || 
وقد مر لوا الارض روه ل انبسك لاطا اياف ملا از قات راج ١‏ 


( المعائق ) 


5 ل" 


١ امداق وبعال غاغخطر فلن الم اطلق عل الخال بعال ها نالك وقولهم لنس نذا‎ ١ 
|| عن با اىما اباليدها فى اتعساح واعرذ: بال اى شرف دهثم به فكانه قر لاعس صرف‎ 
البه البسال ثم اطلق البال على اراب والقارورة: ووعاء الطب جامع الاستماب أ‎ | 
| أوهذ! احرف ينطق بهكذلك فى اغات الاق عم ونعثاه عندهم الموااق ويقهم منكلام‎ | 
الأوهرى ان وعاء الطيب يالة فارسشى معرب :والوال ايضنا نرخاء العيش  وعبارة‎ | 
| الكتداس والبال رخاء الثفسن يقال فلان رحى البال وعبارة المصباح وهو رخ اليال‎ | 
اى واسع الال وخطرببالى اى بهل اه والحوت العظمم وهو ادضا بلغات الافرتح‎ 
وعبارة اطوهرى .نقد اله الس بعربى بوفى شغاء الغليل. البالة. المرات معرب فى قول‎ 
| وسمكدعظعة ويتالاصلها والد ثم بو لككرم بال ورؤولة فهو بكيلاى مغرضعيفى‎ 
وبقال ضئّيل بل . ثم بلته يبلته. فطع ةكاتاه بلتانا وقد هن بتله وبل ت كفرح القاطع‎ | 
كانبلت والبلي تكسكيت لذطا ومع فكانه قيل المنقطع عن الكلام وهو انضا الرجل‎ | 
العاقل اللبيب والمراد به من بطع الامور نوه وكةولهم تحير وحاذق والقعلمئه بلت‎ 
|| ككرم وابلئه يميا حلغة وهو ناظرالى مأخذ اقسم وحقيقة العو جعله يغطعالكلام‎ 
|| او الشبهة بعين وكصرد طار وكعظ, اكهر المدعون والحسن من الكلام وقد ماء‎ 
) هن كسم المعسم الحمفيل وعبيارة السه_اج تقد ان امات البهر باغة جسم ثم اعاد‎ | 
|| الأصنف البلت كصمرد وقّال انه طائر ترق الريش ان وقءعت ريثة منه فى |اطير‎ | 
| احرفته .. ثم الييث كلا عامين اسود كالدرين واتباع دميث .ثم البلعثة الرشاوة‎ 
| ففغاظ جسم ونعن والغليظة المسترخية وهو بلدث .ثم بلكثة ؤار: عظية وكان‎ | 
الأراد بها هنا المهزرة ثم بلح كضرب ذنم والطلحه اوعقه وهو تجن المحم ثم قيل‎ 
عنسه بلح الصجم بلوجا اضاء واشمرق كانم وتم وابم وكل *تضم ابم ومعتى‎ 
١ الوضوح والاضاءة العدم فى برح وجاء قرح الله الغ كشنه ورحل اقرجج الممانا إكلريع‎ 
[| وعبارة التحباح وصع ابل بين البلم اى مشرق مضى* وكذلك اق اذا الضم‎ 
|| بعال المق ابم والباطل ملم وعبازة المصباح يلم الصجع بلوجا من باب قعد اسفن‎ 
١١ وآثار ومئه قيل بح الى اذا وضحم وظهر و بلي بلا منباب تعب لغ واسم الفاعل‎ 
|| من الثائية ابام وححة بلا اه وبح ايضا بالكسرفرح ودجل تلم طلق الوجه و*باايضا‎ | 
من معنى الوضوح وابجه فرج واوذحه وفى الصعاح والطمه فى آآخرالليليةال رايت أ‎ | 
| بلجدالصجهاذا رادت ,ضوءه ونعاوة ما بين الحاجين يقال رج ل ابلح بين اللماذا لمريكن‎ | 
| مقروئا وف حديث ام معبد ف صفة الى صب الله عله وس ابل الوجه مششرةه وا ترد‎ |] 
بم الحاجب لانهاتصفه بالترنءنابى عيدب ا والعلم بضعتين النقرو مواضع القسوان‎ 
م نالشعر كن الجوهرايضها لم فلان اذا دك وهش وكل شن * ودم ققد ابل ظ‎ | ْ 
ابلجاجا وبل صم او اسم رجل وابلوج السكر يالضم وباحم السغْيئة كسكين معريان‎ 
وف اللصباح والولبلم بكس الباء واللام الاولى وذ الثائية دواء هندى معروف‎ 
| ثم بح الملمكنع ذهب وقد تقدم معن الذهاب فى ,لثم قيلمنه بلم الثذى بس والرجل‎ 
بلوسااعى وبل لها اعثله وهو من معن اليروسة ومن الغريب هنا اله قد اء من الطلم‎ | 
المدانس للبل طلم العير اىاعبى وجاء ايضا دسل مل بالولمثة.ض القطو لثقله والراوح‎ 


0 


| انث الذاهية الماء وازمل القاطع رجه وبحت شغارته اذالم يف والناسة ظساهرة 
| والبالم الارض لائذنت شيا وااعل بين الخلال والشسسوقد اب الذل واغله رجوع 
الىممعن الوضوج وقال فى ل و أسصاب التلم وعيارة المصباح ابعل مرا الفذل مادام 
| الخضسرقريا الى الاستدارة الى ان يغاظ التوى وهوكا لصم من العنب واه لالبصرة 
| سعونه الال الواحدة بلحة وخلالة ؤاذ! اخذ فى الطول واللون الىالجرة | والصذرة 
فهو سعر ؤاذا خاص أويه وتكاملارطايه فهو الهور وى العواح الم قل الس 


لان اول الم طلم ثم خلال ثم بل ثم بسسرثم رطب ثم ثمر اد وكصمرد النسمر اله 0 


اذا قرم اوعلطا رادطى مئه مرق اريس لا نفع رئشة مه ومط ريش طاالا ار 0 ْ 


ظ وقد ع انها وكاعزاء باخ الاسلم والمل اللمصقة لحتراو وهو من الملوح لاير 
ا ا وثالا ماحدا وهو دن معن البلوح الثاى 53 بلدح صعرت انتقث الارض وعدا 


وبلدحايضا وتتلدحل :تن العدة وقد عبطت خثارته واعراة بلدح بادنة وقد مى | 


ا ات تعتاواوه امثالهو ف الزن 9 بالأقار تاكن على دس قوم عق ولد سيوس املف ظ أ 


بتعافة ا راق قوما فى +*صب واهلة ق شدة شدة وابلتدح الكان السع والأوضانهدم ْ 


ا 0 1 ب 60 00 كه 0 واد 00 00 0 33 ب 


2007 بام اطول وما لان 0 55 فنا 


فظو ره ه التكير ومئله التلهاء ء ولوة #بلاخ ذوات ع اعمانز ومو انضا كم الكبر ْ 


واللاخية بالضم وتشديد ال ليام العطيع او الشدر نمه والبقة ع حك شمر إعظم 


ٍْ كشعرازمان اه زه رحن وبل واعدة'خر اسان 2 البلد واللد: مكة نثعرفها | 


أله تعال وكل لط كه ل نالارض مسهيرة عاعمىة او شاعىة وَلْ 0 ال 2 
ظ ا قابها دلا امير ولا ىق أن ذلك غير متقظع عن معن الوطضوح ثم اظلق البلد 
ا .عل الارض و اأغرات وَل م غسير عي 5 لام الارض والغرات “ن اده واحددة 


ثم علىها لرتحغرءن الارض ول يوقد فيد والاثر وادئخ الئساءة والدار والقيرة وهذا ل 


المع باظرالى البنت ذراحعه بج ابلآد ثم اطاق عإوْراحة اليد والضدر ومنزال للعمر 
|| وهنة من رص اصن قيس 35 الماح الماء ونقاوة م سس الماجيين ك5 لبلدة نلعم 


ا وقد عات البلوة كعنأة والفعل عنة تلد كثر ح وثثرة العخر وناو اهدااووسطها ٠‏ 


| وكل ذاكت من فعن الوضوح او الانضاح واللد نس المكان كالءراق والشام والادة ْ 
| الجر الخصص كالبضرة ودعشق وغيارة العام اليلدة واللد واحداايلاد واللدان ١‏ 
واللد ادني التعسام شالهو اذل من دضة الباد أى من ننضة ااتعسام الى تتركها | 

| واكادة الارَضْن والتلد: والنلدة ثقاوة ها بين الطاجبين بشالز ل اباد أى الم والادةٌ | 


ا اوإضا الصدر هال درن وأسع الداشة اى واسع الحدر وغارة الضنا م اليلد و 
وبؤنث واجّجم بادان واللدة اليلد وجعه ا بلاد ويطلق الباد والبلدة ء -لىكل 
موطع من الارض عاعىا كان او خلاء وق ازيل الى نلد ميت اى آلى ارض لس 


دبها حانت ولاعر عن قخرج ذلك نالاطر خبرّعاه ه انعامهم واطاق اموت عل عدم النات ا ْ 


فأ واطلق ال اق ع نا آم 3 لدة أن اركعة ردن اتا لاكواكب ديا 


( بين ) 


)541( 


سس 00 ونان سعد عد الذاع ب 'لها ال وادبان 0 دساأة :اقلم من ذهب 
1 أوقضة اأورص ص وائلدة الو ده هيكه ويلد بالمكان بلودا اقام ول'مه او اشديذه بلدا 
1 0 كه أنأه الم وق 0 الله 0 ويلدوا اموا و رحو موا الارض 


1 0 كهو: ليد وايلد وهو 00 الذئ لاد اك ود انضا 


ا الفط بم الخلق وبلد تدا ل نه لشى ول وَل دوع مل 24 الارضر وأاسصابة 1 


/ م عطر م عق ابا وا صضمارت د وابهم بليده واصعوا بالارض والملد “سن 
الخوض القفدم والداد حد العولد واعبير والتصفيق وتعايب كين والتاهف | 


والسقوط الىالارض والتسلط على يلد الغير واليرول بيلد مابه احد وعبارة العام || 


وجلد تكلف اليلادة وتردد مصيرا والمبالدة الم.اطة بالسيوفق والعصى واللتدى 
[| العريض وحاء ٠‏ العلند ى للغلظ من كل سى والميلد.دى الل الصلب والكثير اللر 
|| والليد لاشئطه 00 وقد تعد عت المبرندة اللراة الكثيره اللعى واب ان الأصتف 
ذكرهذن المرفين هذه الماده وذكر اليلند على حديه وهواصلاللتاء ‏ ثم الوق 
| كشور وستور وسبطر جوهرم وك_نور الصضنم الجاع والعظيم من هلوك الهند 


ثم بلغر اتقرطق والعامة تقول بلعار مدئة الصعاانة ضارية انه ضارية فى21.ل ثم البلهور | 
ا كغضتدر المكان الواسع وهذا المعى فى المهر 000 زازحل م وعذا واكلحى ْ 
شع واليلا أز القصير والغلام الغليظ الصلب كا لبليرٌ بالكسس والشيطان ال ٍ 


كرتي الفصير والمرأة العضمداو الطفقة و١‏ واس قال تعلب ل ب أت 0 ات 
عل قعل الا ركأناعراة بلزوايان41د اه وهى حكاية صفه وحاء: العلر عون ا رحل العايظ 


ظ الغديد وإعازه مله ابعذه ا وعندى ان الخ كلد الاي والجيز 


8 
سسا 


ا دون لثلاى وطين الام 0 00 ام الى / 


خبتطى الغلظ الشديد من ل وقد نكم وكله حكانة صفة م الم هنلا حير 


| عنادة أوعتدو اناس وش وغ ركالتين وان لايك ولفعنين العدس الماكول كالنلسن ظ 


ظ وككتف الدلسنالساكت عل ها للدسة وابلس سن ونحر وعثة اباس أو هو اعمى 
١‏ وعمارة الصاح ابلس انس وقالتيز بل واذاع م مباسون وابلس اعمى اواعيذ انتم ررق 
|| العمة والعلية وقيل عربى ملق من الابلاس ورد يانه اوكان عرسا لانصرف 
١‏ ا نظا 0 احفيل وخر وعلط رمانااع اليا 0 :الله اى ينْس 


فلان اذا كت وابلست شا اتالم رع من شد الضبعة وه 0 افتا 


دوسا ولا أوسا شا وكسعاب امسج ج بلس وبائعه بلآس وفى الحهاح واهل المديئة أ 


مون المسم بلاسا وهو فارسى معرب ومندمائهم ارائيك الله على البلس بالضم | 


| ودى غرار كان من مسوح مجعل فيها التين و يشهر عليها من بتكل به ويثاذى عليه | 


اه والالسان شر لاشت الابعين معس ظاعر القساهرة ناخس ق دهنه وولس 
بضصماليناء مجن هام ثم البلعس 2 الناقة الدهزمة المسارحيه العم الثملة 


031 


(120؟ ) 


واللعوسس كرد حل وحازون المراة الحجقاء والبلىب دس الاعاحيت ثم بلس بالكسر | 
مدكة نا * 3 للسسة بم الياء واللام وكسعالاث وتتح الياء فيه د شرق الانداس ٍْ 
كدو هق ف بلاخم ارواط ا رف 00 اماع ولا ا لذ اط ارا ليدم وناوها ! 
الارئدية بين الغاء العربة والواو العركية . ثم بلأهس اسشرع قى مثيه واعر هن] ١‏ 
ااهل الشام شولون باش ععى ابندا وقد تقدم انهم بشواون لبش وكلنا المادتين || 
مقعودة من كتب اللغة وهو غريت وقشقاء الغليل ابعش حوغر لت من دشان 1 
والعمم تقول إه يذخشان وهىمن بلاد الك ثم الللخص عفر الغليظ ومنلخص || 
غاظ وكثر وعشاإه بخاص 3 لأصمه من مالل خلاصا ( ولوله مها له لى ادع 5 
طنعكه شاواكم ا 7 النابها وبواص ترصن والى 9 طلية ىّ سدماء وله أرافة واراده 1 
والغام الارض تا 3 0 اجع قلت واهل الها م بةولونياصة : و ى طلم وقصادره ا 
واعلء مهم نعواون نلاصة لنوع عن الوعاء ولصدوزبه اثقيل ونااصدة واه ولا" ص 
م ربوكان-<ق 5 انكون 8 قل باص وابلاصى ذهب ومن ايه ترج والللصوص 0 
عازون طار والا نصى لاواحد 2 بأصوص اق هالا نق وا بلص وابأوص واللأصة 0 
ابو بريص مم انه ل يذكره ه فى رص واللتصاة نقله واللنصى ججعها وطاترج بلامى ا 
وان بلصى غدر 3 طار والبلص ىكزتكى آخر الواحد باص ُُ البلقص بالضم ١‏ 
او الحم حوق اركب اندم واهشل ااثا م نشواون مماغصإى متاطم بالدرن ا 
ْ ثم بلص عدا من الفرزع واسرع وقد تقدم ولبلهص خرج دن ثانه ومثله تبهقالص 
ثم البلاط 'سصاب الارض الستوية الماساء واخارة الى تفرش فى الدار وكل ارض 
0 ها داك ليما المعنى اضا ا ار ك0 00 ابلاط جل | 
وغيرة أ واللاط قد ن الارض الحوينا اومتهي الصضلن 5 واللفلنيفا 0 7 
ا اصضصات بلاطها والتلاءط الارضون النسوية ولط الدان واناطها وناطنا 5 ترشهدابه 1 
وأ آط عد بالارض وافتدر وذهت ماله كأ مما ل وهو كاجذ أرب واباط اللص العوم 
!| لى يدع لهم شيا وفلانا الم عليه فى السؤالحق برم فكانه قيل إزعه علازمة ابلاط 
3 بلط اذه للطاصرييا لطر سيادة صاسرب بو -< 2 وفلاناعى فى الى وقد انعدم 0 
ا بم ونلد بمعناه. والبلط يعد وهو يقرب من انقنت وبالطى فر مى والساج اجتهد | 
أأ قى ساحته والعوم تحالدوا بالسيوق كتااطوا وى فلن تازاوهم بالارض وهذان 
|| العدازعر ا فى بلد والاطة فىقول 'مرء القس نزات عبىعروئدرماء باطة الرهة ١‏ 
ا أو ادكر او العاسناو التعأة أؤقضية بعنها قلت و لَومالوا حلم لكان احسن والماط ا 
ويم ارط ولعتين القسارون من العسكر والدان هالصوفية واهل النئام | 
ا 1 0 باط 2 عارم ارط اكور جر وباوط ا نيحات ع0 
| مر 00 0 ااانه ذه 0 والين فلت : 5 ب كلام 
| ردنا ذ# > وال الاما ا الملئط العا 2 ب “الم ل اماق 5 


( وهذا ) 


11 االل77بخب 7 7 لل إل 0-9 2127 
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ا اعنده شى كالمشلتع وعيارة "١‏ عام حال الادعى المتلمتع ال ى غارف وينكيس 
/ والصئتف اوردها قله ثم ولعه أسعية اتاعة وكذا هى عبارة الصاح ورشو لعريف 


مات تحب والاء وازئق ى يلعا نما ؟: ن الام وللئة داعا ى: ن يأب نفع أ ف واتاعتة ا 


: ككرمة الركية المطوية من الععر الى الشقه والبالوعة واللاعة واللوعة نشددتين 0 


1 البالوعة نقب فى وسط الدار وعبارة الصياح نقب يؤل فيدالما > واللعلع طارماى | 
! طويل العتق واناعتة فكده من البلع وابلعسى ريق امهلنى متدار مأ ابلعة وبلع 


| صا فالاصل ويقال للطريق صَلئْدعَ بلتقع وبلقع البلد البلد اقفر وابلنتع الكر ب الشرج 
: والصم اضناء مم ثم للكمه ل ومثله كمه م باع المكان لذو عا وسنل اليه 


أ اىها اصرتّه وعبار: الكداس بلءت المكان بلونا وصات اليه وكذلك اذا شارفت عليه 
ٍْ ومن دراه تعالى ناذا كن احلهيناى كارنشه 5 ونلع اأغلام ادرك فكاه قيل وصل 


|| بلغ الل وقال ابن التطاع بلغ.لاغا فهو بالغ واجارية. الغ ايض وال بنالائبارى الوا 
1 جازية نالع اك تغنوأ 0 7 وكايثه ع :بايث صقته 6 بعال عأ حااض 
ظ ا وحكان الشافي نةول جارية 7 وسعمت العرب تقوله وقالوا اع 17 


|| ساغة ورا انث مع ذكرالموصوف لاله الاصا قال ابن القوطية باغ يلاعا فهو بالغ ١‏ 
ٌٍ والكارية الغة ولع اكاب بلانيا وبلوعا وصل وباغت اعمارادرزكت أدهت وقولهم 
رذهة ذلك باغاما؛ الع 3 00 على الخال اى مرق .ا الى 0 تهانانة عن كو لهم بلغت 


١‏ و مير الرحل الاكول و كتعك الحاق وق امع عا وا! لعوم خرىق الع اللي وهو 
| امرض" مدق من الع فاكم زائد 23 ه والبلعم مفعصور قحك ع ا والبل سْ اأنكرة يها 


ظ نا 


و مهدا ذا الم ولت و 9 فيهم | ااسليطة الكثارة والاء اللسن العديم والتملتع / 


العم بالكلام كانه شدع د 8 التوىا سمادة واللثء 0 التطارفى التكسن ولس آ 


وهو الاثءاق انضرا وال ا والددس الاع راف +والدى بدائع فى فق الامه اوةظطرف 
ومحذاق ولسن عنده ٠‏ م6 ؟واعم ان الخوذرم, رعوهة الله اورد كدو اتادة 339 بلع 


لأفالدة فيد واغرب من ذلك ان الأصئف يعد ان ضيط القدل على معع قال تسعى نالعا 
23 بلع الاخشرهكذا وحد وها قَّ شير لمدمجة وعمارة اأصباح ذلعت 9 الظعام 57 ا عا هن 


و ك#ماكان ؤاذا” ته سك ق معى فى الملع وجدنه غير ٠توطع‏ عن البل واللع كتصرد وكيراة 
وثمها الواحدة نيا قي بلع 0-1 ر قد ؛ عيزال لأ مر طاع 1 قال الله تعالل باارضابلى 
ماء كك وعماره الماح زعزاانه طلع زوعو مات عدزوان فى ال#رى احد “باحق | 
والاحر ه مدى لسري بالا كانه بلع أل > شروة_ندر بلوع كصيور واسعة واد ْ 
رخف طرقة اراس ترى ذها مأء المطر وجوه 3 جح يلاليع وواليع وعياره الاح 
الشيب ذه ظهراولا وعيارة الصاج وبلع الشيب وراسه اول ما بدظطهر اه وهذا انضًا 


من دعق ى الوضوح ثم البلقع ودهاء الارض الفغر وهوء يض ع المع المذ كور على 
حد قواهم الببضاء للذراب ج بلاقم والمرأة المنالية م نكل خير وسهم اوستان بلقجى ١‏ 


او شارق عليه ماذا تاملته وجدته لم نتطع عن مدن بلات به اى ظفذرت وهابلات به 


الحد الرحولية وعمارة المصياح بلغ الصى باوما .عن . ناب عد اح وادرك والاعل 


عاشقوهذا العثيل بشهم انه لولم يذكرالوصوق وجب التائيث دفعا الس #وهررت 


0 غ4؟ ) 


المّل اذا وصللته كه تعالى فاذا بلغن احلهن اى ذؤاذا شارفن القضاء العدة الإ 


: وقد بلع ى مرحي ا ا أسده ال ا ه كِذَا 5 كدره وعد بك 


من المال وبقال بلغ. من جهله انه ادس اننظي وباغ من كرمه انه جاد خده وعدا ادن ظ 
مأسلع منه اى ها يوثر فيه وبعال ايضا شى بليع اى نام أده وبل اارجل هد واحدق بلغ ١‏ 
وكسس وبلقة أى مع مجاشية بلع 8 يريك اوتههانة اق وصارة !١‏ صاخ وقولهم ا 


|| دوا حسق بلغ بالك ارال هوم حاقه بلع ينا ررد. ٠‏ شال ؛ يلخ ملغ وبة.ل اح الله | 
| ىا مانت اما عن امعان اا 101 بل كذلك وقوله الانهم ؤ 
| سعع لا باع وسيرىا اانا ونكستر ان أى م 375 ول يلم اوعوله م حيرا لا نصه | 


وعبارة العهاح تقيد ان الكببر انم وا يلاغ كسصاى الكفاية والاسم من الابلاع | 
والتبليغ, وثما الا سال وفى الحديث كل رادعة رفعت عليئا مىالبلاع اى ما بلغ 
5 نالقران وَالسيْن اوالمعىمنذوى البلاع اىالتليع اهام لدم غم الصدروروىا ظ 
بالكنتراى من الممالغين فى فى التايع والبل. بن ىول عادثه رق الله عنها لعلى رط . الله 
عنه حين حت بلغت عتا البلغين ويضم اوله الداهية ارادت ناغت معنا كل ملع 
وقد خرى اعرايه على التون والياء نهر حاله اوادحم انون ورب ها قله وعساره | 
الذوهرى تفيد ان الضم قصم والبلغة بانضمها يتبلغ يه من العش والبلاغات الوشابات 


| زالنالغاء الاكارع فى لغة اهل المدشة وال ابوعبيد واصلها القارسية ياوها قلت 


0 0 5 
لاموجب للعاهاذارسية او رومية لانها من معي اابلغة واللغ ويكسر وكعنب | 
وسكارى وحنارى اللع القصح بلغ بعبارئه كنه ععيره بلغ ككرم وعبارة الهاج 


| والبلاعة القفصاحة ولع الرجلبالضم اى صار اها وعاره المصماس باع لضم بالرعة 


فهو بايغ اذاكان قصيها طاق الاسان وق اكايات اللاغة غند اهل المعاق اخسن 
من القفصضاحة قال بعص ديهم وَل أها يصح لعريشهما لعن العرى العهىي ا 


| ان الفصاحة ويوصف بها المنرد والكلام والتكل واليلا غد يوصف بها الاخيران 
| ذقط يقال كله فصكة ولا رسال بايغة اه قات ان قصمرت الفصاحة على اللذظ | 


كانث البلاغة اع من الفصاحة لا اخص لان البايغ لابجاغ كته ما فى ععيره الا بالمعاتى | 


والالفاظ معا ضرورة ان المعو لا يتوم الا بالاذظ اما قولهم يقالكلد قصيمة ولايمال 
والأنالتءللا يرج عنكونه كله وهو يوصف ايضا بالبلاغة فاك اذا قلت مدق 


ا كات ابل فن قولك فاكذت في مال او قعل و تذلك الاسم قعولك |اتصدهو التصيوة 
]| اباغ من قولك اسعع من كلاها يرشدك ويتئعك اه وابلغة الام والرسالة وتحوثنا | 


وبلغه اوضله وبل الفارس بليعًا اذا ٠د‏ بده ينان ذه ارابلاق حرية وسلع كذا | 


| اى احكتن واللغة الاسم منه وقدهيّت وتبلغ المزل تكلف اليه اللوع حى | 


1 وتيلغت به العله: اشندت وبالع 0 وبلاما اذا اجتهد ولى يعصس وثناء 


2 7 باد عل ال ا د تعدمن ان كت مقولاقال ف اكلبات ظ 


) الباغة ( 


لالط 


0 المبالغة هىان يذكر البكل نا فبرايد فيه حدق 1 ابلع فالعق الذى قصده 
| فان كانت با يمكن عقلا لاعادة ماغراق تحو* ونكرم جار مادام فيا ونتبسه الكرامة ١١‏ 


حيث مالا * والمبالغة صمرنان مبالغة اأوصيف بان تحرج الى-حد الاسصصالة ومله حي 1 
ا" ال فى اباط ومبالغة بالصءة وهى عند الجهور فعال ومفعال وفعول ١|‏ 


| ونع لعن سمسويه أن ك2 2 منهاراتهى مع يعض ) تصرق) ثم الباديق المناه ام 


ا والتسطة على الارض الواحد بلثوق ثم التلصق طلا الثى* فى خغاء واطف ١١‏ 
ا ومكر والتقرب من الناس ؤاحسن نك معنى وافحم به لظا وهذا الع ىتقدم فى بلص 1 


ث م البلعق عفر وع من لعن وامكئة بلاءدق فأسعة وعو ناظر الى دادع 3 م بلق 


| قولهم شرح وبضع ومن الشدة ارضابلق السيل الاار جرفها وهذا المعنى 


١‏ لبعد عن فا وبلق لاح شير وقد هن رق جعناة والإلى خركة دواد واس ا 
كاللقة بال لضم وارتفاع التتجيل الى الشخذين وقد بلق كفرح و5 رم بلقا واباق فهو | 


اباق وهى بلقاء وهوء من معن الوضوح الخاصل من القت كا تقدم فى بج والياق 
ااا وهو من حكابة صونه وارخام وهومن الاون وخاره ا 
ما ورآنها كالتجاج والغطاط والجق الغير الشديد وطلب الايلق اموق اى مالا 


5 ن لان الاباق الذ كر والعقوق الخامل او الاباق العقوق الصبم لانه بنشق منعقه || 


شفة شيلو عماريه. والاولى عندى ان خمدل العقوق هنا فاعلة والعئ على هذا أنه فسق 
| اطلام والدايل على ذلك انمحى* فعول بمعنى القاعل اكير هنه معنى المقعول «الجل 

على الا كتراولى والثاق ان الصيم , بوصف بالصادع والغتيق والصبرع والتدر والفتق 
والشرقوانت خيربان الشى* اذا أب بالصدركان ععن الفاعل وقتيق وصيريم عع 
فاق وصارم واشاسم صادع أ: و كزيير شرس سداق ومع ذلك كآن دعاب ققالوا 


ظ بلق وم الى يسدر اله سن يذم والابلق الغرد حصن السعوأل بن عاديا أ 
بشاه أبوه أو سلوان عرامة السلام برض نا . ء صا ره الزباء قرت حرية ون مهارد ِ 


فعالت ترد مارد وعز: لمان واللوكة كاوحة ويضم المفازة او الارض المستوية 


: | اللبنه اوالى لاثنبت الاالرخاى او المعة عست الله كالاووتكت :ورج يلاليق 
وايلق التدل ولد ل والتليق اصلااح الم السهلة" بتوايت عن ساي وركية ملقة | 
ظ 0 ف الثرس وابلاق صارابلق ولتق ن اأطريق وسح إن ايه وى شغاء 


18 ا فتدول 7 ا قضرب :الكل كات 58 0 


| هن قصل الخصم عزد قمه عورية ثم البلهوق ثم الللهق بالكسس الكثيرة الكلام والشديدة 


| ا جره وقد بعدم البهلق ععئاها 5 ث ابشدك ا انسبع واخوه والخوض استوى بالارض 


ا 


2 الملسكا ء نبت بأشب فىالثياب فلايفارقها ‏ ثم ث اللعك تكمتر الناقة السوخية ‏ 


اوالسئة او الصعيمة الذاول وارجل الليد الك م اطعير وه امات 22-١‏ انهه ١‏ سس 


97 09 1ض 0 2ش2©ش2*ذ*[*(”ظطظ0ض2 


ْ 3 بلووّأ قن كلد اوكا شديدا كابلته ناكلق وَكِد عدم د نين واها حات | 
الشدة هنا من شدة القافى وبلقه ايضا اغلقه ضد وهومن حكاية صوته يا سواه أ 


فى إلك وفى جلن بلق ف الثون ومن معن العم بلق الجارية اى اذضهها وهو على حد ١‏ 


ا 


من أ عر ل كمه ععئاه 2 2 بكد جه والإك بعمنين ا 
اضوات الاشداق اذا ركتهنا الاصابع منالوام ثم م بلت الناقة اشتهت انقدل 
كايلت والبلة محركة الضبعنة اوورم اللياء من شدة الضبعة كايا وورم الشفة 
وفى العماح ورايت شفتيه مبلمتين اذاور متا والبل ابضا صغار ااسعك والايا الغليرظ 
]| الشفتين وبشلة لها قرون كالءاقلى وخوص المقل ويثلث اوله كالابلة مثلثة الهمن: 
واللام وشالامال يدننا شق الائلة اى تصفين واليبا تيدر لغة فى اليرم وقطئ البردى || 
أ وحوز القطن وقطن القصب والابلم بالكسر العثير والسل والطل_اءزلة القدر ١‏ 
كر تدهم التليم التقبع كالابلام واير ايضا سكت والميا سن الناقة | 
لاترغومن شدة الضبعة خكاليلام والبكر ال 1 ار بع ا 0 جاءت ا 
| هذه الالفاظ متشاكسة عا كانهسا الامن له عمية ثم البلتم املثم جعثر الع الثقبل لل ا 
اللسان ولتق والناس وهذا انضامن ذلك الضرب ع ثم بلحم ال الب قار الاب ظ 
عصب قوائها منداء يصييها. ثم الللدم مث البايد الثقيل المنظر المضطرب | 
١‏ املق ادم والبلد اع وال-لدامة والبلدم انضا السيف الكهام ومعقدم الضصدر أ 
| او اللةوم وما اتصل به منالمرى” اوها اضطرب من <لقوم الفرس وبلدم شاف 
0 م للدم سكت عن فرك وكره وجهه كلسم ووه ٠‏ برشم والبلسام بالكسير البرسام 
|| والبلنسم ,كسعندل القظران قلت والشثهور الوم البوم البلسم لما يوضع على اجرح وقعله 
بلسم ولماره فى شفاء الغايل ثم بلصم فر ثم البلعوم بالضم رى الطعام فىالكاق || 
ا كالم .والبياض الذى فى جحذلة" الخار ومسيل داخل فى الارض يكون فى القف ‏ 
وك الأكول الشد يد الماع واسم قبل واصلها بنوالسم فذهْ ف كبرث ثم البلغم خاط ظ 
ن اخلاط البدن ول يذكر انه معرب وكذلك العضاح ذكره من دونثليه عايه 
ا الاق الكماء 1 لرتعرض إه ومفتضى ذلك انه لفك معرب وهو يلغات ْ 
الافرتح فلغم ثم اللآن الجام ذكرقى اللام ثم البلسن بالضم العدس وحب | 
ْ آخر يشهه الواحدة بافتة 50 ق ب ل س هذه عناريه مع أن اللسن ع أيضًا ٍ 


لبتبتبب7ب ةو 


0 ذ ره هناك شم 0 عصمرمئها عللامةالديا ضاحيا رةه 56 0 
ق بلودة عن أ لعنس نكم الاء ! 2 سس هبك : ورفاهية وعندى أن موضءها الخصو ص ٠‏ 
ا باب الهاء ثم يله كفرح عىء وعته ورحل ابله بين الله والتلاهة افا ل أو عن دعر 1 
أو احق 2 بعر :د والميت الداء اى ٠‏ مرخ سيره هيت وَالمسن ٠‏ اطلق العليل القطنة لداق 
|| الامور اومن عا سلامةالصدر وَاذا ثاملتقه وجدنه ل الليد وعارة ألا 
العوام رحل ابله سس الله والبلاهة وهو الذى غلت عليه لا فة الصدر وقد تله 
| بالكسسروثيله والمراة بلههاء وى الحديث اكثر اه لاظلنة البله بعتى البله فى اع الديا لقله || 
1 ا*مامهم بها وهم اكياس فى اغالا رةه : قال الزرقانبن درخمراولادنا الايله العقول ا 
ا يريك ان ا لق حيانه كالانله وهو عقو لكذا فى سميج 5 الممييو ف مقمسر بالعي والعاف | 
١‏ ٌْ وصارة اأضاح له اها من نات 7 لساب عقا عوك فهو أبله والاى بلهاء واججع له 
|| ومن كلام العرت خير اولادثا الابله الففول معىانه لشدة حيتاه كالابله فيتقافل || 
واتساور قسة ذلك الله محازا أد و أنله وشات أنله 1 ع ك5 ن ما حضة عاقل 


0 


) 500 


| عن الطوارق وعبارة الماح وبال شباب ابله لمافيه من الغرارة بوصف بهم بوصف 
اسلو والمنون اضارعته هذه الاساب وعبش الله قليل الثهوم اه واليلها ء ااناقة أ 
لاتخاش من شىمكانة ورزانةكاتها جقاء(ومعن تماش تنفر )والمرأة الكرمة الريرة || 
| الغريرة المغؤلهة والتله استعبال اليله كالشاله وتطلب الضالة وتعسف الطريق على | 
| غبرهدابة ولامسألة وابلهه صادفه الله وعدارة الكداح وتباله ارى من نفسه ذلك 
ولس نه اه و الرلهئة عم اك اونا الء.ش ولحه هال لازات ملق تهشةه مى 
ظ ق لهشة 2 فى الواح والنون و عرة سلمو يه واللله الخال مابلهيك هأ بالك 
ديله 1 سم لدع ومصدر ععق الك واسم عَادفى كيف ونانددها متصوت 
على الاول *فوض على الثاتى عى ووع على الثسالث وفدها بناء علىالاول والثالك 
اعرات على التاق وى تشير سوره م المععودة من الفخارى ولاخطر عل قاب بشعرذخرا 
هن نله ها اطلعتم عليه واستعيلت معربة يمن خارجة عن المءانى الثلئة وفسيرت يغير وهو 
مواذق لعول من يعدها عن الفاظ الاسكثناء وعمئاها اوععى حل اوىعن كف وذخ ظ 
| وعبارة التساح ونا كلة ميثية على الت ٠ثلكيف‏ ومعتاها دع مال كعب بن مالك || 
| صف السيوف **ثذر اللاي ضاحيا هاماتها بله الاكف كا نهالم نخلق * قال 
الاخفش بله ههئا بميزئلة المصدر 5 تقول ضمربٌ زيد ووز نصب الاكف على معن ||| 
دع الآكف وتال ان هرمة * تمثى القطوف اذا عن المداة بهامثى اابة باه 
اليه العسا * و قال فعئاها سوى وق الحديث اعددت لعادى الصاطين مالاعين | 
رأأت ولااذن مععت ولاخطرعلى قلب شمر يله م اطاعتهم عاة وعمارة وعمارة الكليات 
| حو خمارة الأصنف وف القى بله عل ثاثة أوحة أسم لدع ومصدر معن الك واسم 
عرادف كيف ومابعدها متصوب على الاول ومةوض عل الثانى وفكها بناء 
عل الاول. والثالك واعراب عل اك الى وكدروى بالأوجحة اثلعة قوله صف الدسيوف ) 
| (الست) والكارابى على ان برتفع ما بعد ها عر دود دكابة ابى لسن وقطرب آه 
| واذا قل بله اليد اواللسطين او ا-جد او الهنداتاحمّلت المصدرية واسمالذءل ومن 
| الغرس ان ماق الخارى ق افسعر آل التحدة بعول الله اعددت ا الصاطين 
اها لا عين رأت ولا اذن سعءعت ولا غم اهل ذل بشس ذخرا مز يله ها اطلءم علية 
|| وإستعمنت معربة تجرورة عن وخارجة عن المعاق الثلثة وفسرها بعضهم بغير وهو 
ظاهر وله ذا _تقوى قول عن بعدها الذاظ الاسئنا ء اه ولى هنا انالاحظ فاقول || 
اناصل مع يله الترْك المسقاد من التغافل ثم استفيد من امَك مع غير ثم بلى الثوب 
|| كرضي سل بل وبلاء وابلاه هو وبادٌه وهذا الك ى غير متغطع عن بت ت اذ حاصل 
١‏ معاه تقطع والبالى اشح الهرم وعارة الصاح بلى الثوب ببلى بِلَّ وان فدتها 
أ مددت وابليت الوب قال للمعد ابل ولف الله وزاد الصبا ح علىبل الثوب بل || 
اليتافتنهالارض ثم اخ من مدق بلا* الثوب بلا السغر رالثاقة 5 قثير اليه عنارة الفاح ١‏ 
ثم قبل منه بلوته لوا وبلا . ء اى اختبرته وانمتته والاسماأبلم و لاه والبارة كسا 
]| ومنمعنى بلى ثوب فلان بل اسار ويلوها اى بلاه الهم والشقر واامجارب ومن معنى 
الاختارهو بق وبلوءن 7 انل ؛أى م 5 معليه به وبل شر وبلوء اىقويحاه لم به 


0 


و لاه اد كله ين الجسم والتكليف بللاء لأيه شاق 0 البدن اولانه 500 
كون 0 : ويكونمحنة ونزلت بلاءكقطام اى اللاء وظاهر عبارة العماح ان البلاء 
ظ مثلاللوى ومصدر بلاه الله ذاه قال اولا واللية والتلوى واللاء واحد ” َّ وال اعدها 
| وبلوته باوا جرخ واختيرتهوبلا: الله بلاء وابلاه ابلا ء حسما واثلاه اى اختيره ثم قال أ 

ايضنا والبلاء الاخشار يكون بار والشسر قال ابلاه الله بلاء حسًا وعبارة الصياح | 
| وابلاه وابتلاء اسغنه والااشتم بلاء مثل سلام والياوى والبلية مثله وبلاه الله تخير 
| اوش يولوه بلوا اه وال الخوهرى 'وايليتّه معروذا ال زهير#جرى الله بالاح ان مافعلا 
بك وابلاغنا خير البلاء الذى يبلو* اىخير الصنع الذى يختير الله به عباده والبلية | 
الناقة الى كانت تععل فى الجاعلية عند قبرصاحبها ذلاتعاف ولانسق حق تموت / 
| اوتحفراها حفرة ويك فيها الى ان تموت لاثهم كانوا يزعون ان الناس يحشرون 
ا ركانا على البلايا ومسأة اذا 1 | تعكين مطدياهم على بوره شول مله ابليت وبلدت 
ْ وعبارة الصنف وقد ليت كعنى وقامت مبلسات فلان :عدن عليه وذلك:ان اع 

حول راحلته اذامات قلت وقد اشتهر قولهم ذلان ابلى فى الال فكان اصله 2 ْ 
|| اختاره وبلاءه فيه اه وابلاه عبرا اداه اليه فقله والرجل احلفه وحلف إه لازم | 
معد وهذا المع ف ابات وعبارة العها تام ابليت فلانا عينا اذا طييتث نفسو بها اه 
واملى اسلف واستدرف وابتليته اختيرته والرجل ذابلانى استذيرته واخبرى وامحنتد 
اد اختيرتهكبلونه له والتيالى الاخشار وما اناليه يال وبلاء وبالاً وغبالاة اىما اكترث ول ايال أ 
| ول ابل ول ابل ل بكسراللام وعبارة الماح وقواه لا اباليه اى لاأكترث له واذا قالوا | 
ال أبلّ حذفوا الالف تخذينا لكر الاستعمال يا حذ فوا البساء من قولهم لا ادر | 
ْ ومكذلك بشعلون فى المصدر ديعولونما أناليه باه والاصل بالية مثلعاؤاه عافية حذفوا | 
| الياء منهابناء على قولهم 00 الطاعة والجابة والطاقةوناسمن العرب 
ا شولون م ابه لا.زدون على حذى الال فك حدقوا علطا وجارة وعبارة الصباحوةولهم 
| لااباليه ولا ابالىيه اى لا اهم به ولا كيّث له ول انال ول ابل العزئيف يي حذذوا 
الياء من المصدر ذعالوا لا اباليه بال والاص لبالية الوا ولانستعبل الا مع اعد والاضل | 
١‏ و0 القوم نياد روا الى الماء القليل فاستقوا هع لا ا ايلا ا.ادر اهمالاله وقال ||| 
]| ابوزيد مابايت به عبالاة والاسم البلاء وزانكاب وهو اله الذى تحدث به نفك اه أ 
تعن ٠‏ الغريت رجوع: الى القوع وتفسير البلاء بالهم الى بلكا رجع ا به ألى بلات به ْ 
]| اى عندت وفى بءض الشمروحئ قال ابو العلاء المعرى المبالاة أكثرما تستعيل فى الى 
ا ورا استعرلوها قّ لا جات اذ انهم لاه لون باليت كذا حي ون ى اقل الكلدم ا 
| اوفى آخره مجر * المبالاة مثقية مثل ان يقال ما بن .ك صديةك ولكن الىعبدك اه ||| 
[| واناولى العشب طال واسمكنتمئه الابل ويتّرب سه ابل الغود اثثر . ويل جوات أ 
]| استفهام معقود بالحد توجب ما بقاللك وعبارة الواح بل جواب الهتيق وجب 

مأ إعال لاك لاثها ثرك الثى وهى حرف لاذها تقيضة لا قال سيويه لس بل ونم 

أععين وعبارة المضباح ودل حرف انحاب فاذا كيل ها قأم زيد ولتق الجواتب 1 | 
| فعناه أثرات القيام واذاقيل الس كات كنا وقلت إلى فءناة التقرير والاثبات ولاتكون 


اسسسم 


ع 


00" 


|| الا بعد نق امافى اول الكلام يا تعدم واما فى اثنائه كقوله تعالى | سب الانسان 
له تمع عظامه بل والتقدير بلى تجمعها وقد يكون مع الث استفهام وقد لا 

ظ يكون تقدم فهو ابدا برفع حك النننى وبوجب نقيضه وهو الاثبات وفى الغفنى 

بل حرق جواب اصللى الالف ووال جاقة الاصضل بل والالف لا زبادة وإعض 

ظ | دولا ء.شول انها للتانيث ندال امالتها وتختص ,الى وتقيدٍ ابطاله سواء كان 

مردا نحو زع الذي ن كفروا ان لنيبعثوا 5-ل بلى ورف لتبعئن ام مقرونا بالاستفهام 

ظ حتيقيا كان نحو اليس زيد بقائم فتقول بلى او توبيضا نحو ام سبون انا لاسعم ا 

| سرهم ونجواهم بلى ا بسب الاذسان ان لن تجمع عظامه بلى او تقديريا نحو الم 

انك نذر الوا ببلى بلى الست بربكم مَالوا بلى اجروا النئى مع التعدير حرى النئ الجرد فى 

رده على ولذلك قال ان عباس لو الوا نعم كثروا ووحهدة أن نعم تصديق الحخير 

اء اكات 0 اذإ للركونائع اويل وني داكن عن إن عبان دشار 

ال آخر 

واعل 0 اعاد فى المعثل وهو بذى بللى اذا تعد مماذكره بلغائه فى المضاعف 

من غير تلبيه عليه ولى يلرام فى هذه الماده تلخيص الواوى هن اليا ى على عادنه 

| لا بل ظن انجميم مثتقائها نائه حيث كتب ى بالجرة قبل بلى الثوب مع انه واوى | 
اصله بلو ماعل اعلال .رضى 


ا ااي 
ليده 


( تيه ) ظ 
لى نات فى تركدب الكلام هب ولا شى متذرع عليه ولى حى من مهلاويه سسوى الم ١‏ 
ظ للوتر الغليظ من اوتار المزهر او العود واليم بالضم اليوم ثم اليوم والوم ةكلاهما للذكر 
| والانثى وجيع هذه الا لفاظ حكابة صوت وفى شفاء الغليل ان اليم معرب ومرادف || 
البوم بالغ تساوية اسو وبالاتكليرنية آول وهنا ايضا من المْط اأسابق ظ 
ثم جاء نب 6 
| نب شنب تيا ونيما و ثبايا بالطم صاح عند الهياج ولاكؤان ذلك حكاية صوت ونب 
ا وتعاظ. وهو لازم الهياح وغير منفك عن معن الارتفاع ومنه الاليوب . 
ن القصب وارخ تمبهبا كالايوية ج اناس واتاسب الرئة تخاريج الس نها | 
0 نحن منا سدلتة الك اراة الداقد وهى حكاية لك ل 
| وساءت البنة يتقديمالباء للطلق الرانحة والا ننب الارض المشسرفة والطريقّة فى اليل 
| واسطرمنالثهروكه لى لعن معن الارتفاع وحاء التقنف للمغازة . واكل | 
مهوى بين جيلين وثدب النيات تدبا صارت له اثايبٍ ونذب مثل نب وقد نقدم 
٠‏ 5 معناه ونذب ايضا هذي عند الجاع وطول عله فى سين وحاء عي معن ْ 
| زخرفه ونعثة وحاء هن بن اليئين المشت العاقل والشان الردى منالنطى. وطرادلات 8 
| حكار . شه وشب الماء نسيل ولم بذك تسل مها ثم نايد اع لو بوبه وبة | 
تزل به ٠‏ ارة العجاح والمصباح تابه امن اصابه ولك فيه وجهان اخد *ما انه | 
من معن زر الماء والثاتى انة على خد صب وصيا من جل انفيض عل اللهم ص | 
بخليف سراد سوراوية. متاهد فكانك قلت 1 مله وناب الى الله ناب ْ 


1 


دقع 


ود ر ‏ تة | ّْ 
كناب وانات ايضا زيم الطاعة 0 المصباح وناب الوكيل عنه فى كذا ناب فهو أ 
اك والاعى عثوب ثيه وزيد موب غله وجع الثانت ثواب مثل كار وكثار واثاب 
وكبلا عنه واكذائت شب والو دل فئات والاع مثات قيه اه ثم ان 5 عصدر 
ناب يكون اربضا جع نانب ومع القرب والقوة وماكان متك مسيرة بوم وليلة والنوب 
بالضم حيل هن السودان والحل واحده ثائب وبالهاء بلاد واسعة للسودان لون 
الصعيد والاوية بالتحم الغرصة والدولة وبجاعة عن الناس وواحدة ا “وب العول 
| جاءت نوتك ويابتك وفى الصعاح اللوية بالضم الاسم هن قوللك ثابه اع اى اصابه 
والثوت والثوية اد يضا ديل من السودان الواحد لوبى والنوب انضا الى لوه و ججع 
| نانب لانهاترى وتنوب الىهكانها قال الاععمى هومن الاوية الىتنوب الئاس لوقت 
معروف أه ومذى ذوإه تنوت ال مكانهناان نأب عع مطاق ارجوع ومن هذا ٍْ 
| المع الملاتب وهو اأطريق الى الماء وخير :انب كثير واانيك اللطر امود والحسن 
اه “نار بيع والنائبة النازاة والجع نوائب وماخذها كئا<ذ المصائّب والحمىي انايد ظ 
لى تاق كل يوم وا ابهس انقيايا اناف مرة يعد اخرى وثاوبه ماقه ( هن الءقية لا | 
١‏ اي اهرك تنوه على <صاة القسم وعبارة الماح وهر اويون 
اللوبة فها بينهم فى الماء وغرء وعمارة اأصاح 1 مثاوية عدن ساقيتة ساحمة | 
| ولس فى الكتب الثلئة ذكر لاستئاب ثم نبأ كنع الأ كنم نبأ ونبوءا ارتفع وعليه طلع ومثله 
| لتأ عليهم ونبأ من ارض الى ارض رج والدأة الصوت اق 0 1 
ظ | كنع وعبارة التهاح النبأة الصوت الك قال ذو الرمة بتأة الصوتمافى هعمد كذى | 
]| ونبأت به الارض جاءت به وهو هن معنى الطلوع ثم اخذ من معن الصوت الآ 
| محركةاى الخبر ج اثياء اتيأه اناه ويه اخيرهكتأه وثابأه انبأ كل مثهها صاحيه وامتنآً ا 
الأ تحث عتة وعبارة الصاح وا بأ اللبر تقول نبأونّأ وانيأ وق الكليات يقال | 
00 وكذا ولاشال ِ الاير فيه خطر الخد نون 00 ادط درحةم ن اخبرنا | 
وقه 0 5 التاذر ان يكون الاثناء اعل درحةه من الا خمار وشال 00 ذ 
كه اى يدث الناس بثأنه اه وقد يكون انبأ معن اخرج غيره من ارض ١‏ 
ظ الىارض فهو نز على فعيلكا فى الصباح والنبئة المخير عن الله تعالى وترك الهمز 
الختاراج انناء واثدثاء ؤائباء وندينون والاسم الشبوءة وتنأ ادماها ومئهالمتنى؟ اجدين || 
سين وخارة الضعا نر بيد اكه الأ ومئه اين البوء انه البأع: اقاوهو | 
فعيل معنى فاعل فالسيبويه لس احد من العرب اذ دول تأ سطوز! مز غير انهم 
تركو| الى الى يا تركوه فى الذرية والبرية والّاسة الا اهل مكه وانهم '4زون ظ 
هذه الاحرق وهم اه #ءزون فى غيرها وخالفون العرب فى ذلك وني الى نئء ْ 
ظ مثل نبيع وتصغيرالنوة للة مثل بديعة تقول العرب كانت لدرمة مسسيلن نديمة سوء وبجم 
٠‏ الى : ثيأء وجمع أيضا على اندياء لان لان الهم لما ادل الم الايدال ججع ججعءأ اضل 
لاعة حرق العلةكعيد واعياد ٠‏ وعازة الصباح والتى' على فعرل مهعوز لانه ١‏ 
ا عن الله والابدال والادغام لغة فاشية وقرى!هماف السبعة اء وقول الاعراى اي 
بال#من اى الخارج من مكة الى المدينة انكره عليه فقال لاتتير بزاتى نائما انا > ع 


ا 0 


ات ) 


سس ست ...77ت ا 
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| اى بشيرثمز والنبى” الطريق الواتخ والمكان المرتفع الحدود بكالتابى وه لاتصلوا ١‏ 
على اتبى” ورى فانبأ اى ل يشم ول مخدس او لم يتقف وحتيقة معناه ارتفعت الرمية أ 
عنه ونابأهم ترك جوارهم وتباعد عنهم فكانه كيل اخذ طريها وارئقع عنهم وجاء 
ناوه وناواهم عأداهم 3 الذدت الثنات وقد نت الارض وانثت فرجع المع ْ 
الى الطاوع وعتسدى ان الندت فى الاصل مصدر والدت “اس موضعه شاد 
والقاس كفعد وأنت البقل كات وثدى, الارية نبوبًا نهد وانته الله تءال فهو أ 
| هتبوت وهويوه عود الضعير الى خصوص الندى لمر ولتت لهم ناعة نشألهم 
|| نش”صغار والتوابت الاتمار من الاحداث وف المصباح وائته الله بالالف فى التمدية | 
أ واندت ف الازوم انكرها الاععبى وقال لا يكون الرناعى الامتعدا فيقالالبته لله والبت | 
الغلام انبانا اشعر والطارية مثله وئدت الرجلالشهر بالثقيل شرسه اه وعبارة الضف 
والجوهرى ابت الغلا م يننت عالته ولت الشر غرسه ال لت اجلك بين عينيك 
| وثلت الصبى رباه وعبارة اللصئف التنببت التية واسم لما تمن دق الشهر وكياره 
ويكسس اوله وخبنت انبيت خسس حقير والينّبوت شر الخشزاش وشهر آآخر عظام 
| اوشججرالروب والنبائت اغخصان العلان الواحدة ثديتةول يذكراللجان فى موضدءه! 
وفى السصاح و شال ما أحسن ثابشة بى فلن اى ما نشت عايه اموالهم واو لادهم 
وانبى فلان لنابئة شر ثم ألندث الثشكالانتداث والغضب وهومليوح من معن ١‏ 
ا التعظم والارتصاع والصياح عند الهياج وبالتحريك الاثر واللبكة تراب البي والتهر 
ا والاننداث ايِضا التناول وان بربوالسويق وتحوه فى الماء والنقليص على الارض -الد 
القعود ول يظهرلى معنى التقليص هنا وحبيث نديث اتباغ له والالبوثة لعبة وعى انهم 
| يدقتون شيا فى-مير ذن اسخرجه غاب ثم اج الكلب ونه لغة فى تباحه وابعمه 
وكلب نباج وتبسابى بالضم ضضم الصوت والشاي اللشديد الصوت ولو عير بالفمل 
لكان اولى وجاء صوت ناتج اى غلوظ ودطاق النباج ايضا على مجدح السويق وبهاء 
الاست ندال كذرت تباجتك اذا حيق والتصة محركة الأكة ذرجم المع الى الارتقاع 
وضدت التمحة خرجت وجا من لع ذفحت الفروجة خرجت من بيضتها والنامحة أ 
| الداهية وطعام جاهلى كان بخاض الور باللبن فدح كالتبج واج قعد على النباج 
للا كام وخاط كلامه وكتبرالعطى ياسا ل لانشدله وتتمم العظم تورع كانلحم 
والتحان الوعيد وهو من معن الصراخ والجم البردى عل بين لوحينمن الواح 
السفيئه ومثله الع والتجم بعتين الغرار السود وين انان مدرلك مناعم ومالها أ 
اخت سوى ازونان وى الكتداح وهذا المرى فى بعض الكتب باللماء اللعية وسواعى | 
باجيم تعن الى سعيد وابى الغوث وغيرثما قلت فى ابض معن الارتفاع وهذا المعنى دان 
|| فى ججيع هذه المواد فحتمل ان تكون اللغتان يتين وثريد انصالى به #هئوته ودنع ١‏ 
تاس ع وكساء منيجاق واناتى يفتكم يائهما نسبة على غير قياس والائج هرة شهر: 
| هندية ثم ان الأصاف ذكر ورب امربيات الانضات إى الممولات يارب ول إظهر 
| مناها هنا ثم نح الكلب والظبى والثنس واللية كتع وضر ب تهنا وثلما | 


حص سا سبي "١.‏ 


0) 0 


الطب ى وائحت الكاب واطتعيه معى وعبارة الصباح تهنا نهنا الكلب ون علينا نه 5 من 


ل عجري وق ند من ياب نشع ونائحنا مثل كنا والتساح بالذيم صوته وق عض ا 


الشمروح 0 الخاى تباج الكلب تشعل ذلك السارى لهتدى الىاط ا 
صدون العوم واصوات كلا بهم امه الكثيرة وعبسارة الاح والشوم حعدة 


ا المى واصوات كلابهم 2 35 الك والعز ولا يمك الغرق ما بين الجارتين 


ومع الناقف 0 وكرمان الهدهد الكثر الفررة وكقراب صوت الاسد 
والنعاء الاسة الصناسة ١‏ ثم ثح العمين 2 نوخا جضن ا وكانه قى هذه 


الخالة تفع ويننصم وهو تباخ وانان ولاج اصل اليردى وجدرى الثم وغيره | 


ْ وما نقط من اليد عن الل و غعرك ومع نفطت قرحت ولا عق أن من الالتفاخ 
والنابخة المتكل والمتكيرذرجع المعن الى الصوت.والارتقاع وتطلق ايضا على 
الارض البعيدة وعبارة العمام الحم الجدرى وكل ما يتتفط وعتلثماء وبعال للرحل 


اذاكان «خحبرا انه نائحد من الثوات اه والتخخاء الارض المرتفعة والرخوة لاءن الرءل ‏ 


بل من باد الارض ذات الخارة ج تباحَى والح زرع فيها واكل الم ومن عيا || 


الضخانا وثريد انتخا له نخار وسكونة او هو يسوى من الكعك والزيت فينم قيصب 
عليه الماء سرج ول يذكرالسكونة فى موضعها ولعلها السكونة التى ذكرها فى احم 
وخيرنة الضائية طضمة اوكائهاكور الإثابدر وهو نوهمان الكور بال لها انعمان وا أتعنة 
ظ التكعة ويضم والكبرحة الى بتكب يها النار وبردى بعل بين الواح السفيذة وحراء 
والائع الاق الغليظ والأكدر اللون الكثير من الاب وف ابخجللة ذان نح اخت ثم 


5 التد عريان العرق 3 دان وتخوه الض والدضان وعندى انه سبع 


٠‏ عن مءعى الارتفاع والشد انضا طرحدك الشبى* اهامك او وراك او عام وفعلهيى! ا 


| كضسرب واعل اصله طرحه حيث ارتفع م عركا قالوا فى تعالَ امرمن التعالى والتيذ 
ايضا الثى البسيرج الياذ وعبارة الصاح نبذت الثى” انيذه اذا القيته من يدك ونيذنه 
]| شدد التكثير وبال ذهب ماله وبق بذ منه ونارض كذا نبذ من المال ومن كلا" 
ا فى دامه نبل من مشب واصاب الارض يد من مطراى شى يشير وعيارة 5-1 باح 
| نبذره نبذا ااعيه ونيذت العهد اليهم نعضته وقوله ثعالى وان اليي ع على سوا 
|| معناه اذا هادنت قوما فعلت هنهم اانفض للعهد فلا توقع بهم 0 ال التقضٌل 


حنى تعاهى انك نقضت العهد فتكونوا فىع] النقض مستوون م اوقع بهم ويذت ‏ 


| الامراملته اه وجلسبذة ويضم ناحية قلت والمشهور الان ان الشذة بالضم من | 
الْشِد والبعض بعال املق من دنوان فلن ابى دراه فيل والنيذ الملق وها 32 


| منعصير ووه وقد نبذه ونبذه والبذه واننذه وعبارة الماح ذث نيذااى 


اتخذنه والعامة تقول البذت وجع النيذ البذة وعبازة المصباح وصبى مشدوذ 
مطروح ومنهمعى ليذ لاله ينبذ اى ترك حتى يثتد وصلى زسولالله صل الله عليه 
وسا غلى قبر مشوذ اى لقرط وروى قبر متيوذ مئونة اى قير بعيد من العبور اه والمندذة 
الوسادة والانباذ الاويا و كلاهبا من معن الطرح والمدوذ ولد الزناء والقلا توكل 
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| من هرا لكالزيذة والصى تلقيه امذ سسب سر الفرشين ظ 


فى ارب كالنايذة ول يذ كر للحي معنى سوى التلوى وعبارة المصباح والنبذت مكانا | 
انخذته ععزل دكون بعيدا عن العوم وعبارة الماح وانتيذ فلان اى ذهب ناحية | 
عله من النيذة وقد جاء التنذ ايضسا معن الانثياذ قال لبيد :اف اصلا وَالصا 
٠:نبذا‏ والثايذة ان تقول انبذ الى الثوب 1 انبذه. اليك وقد وجب المع بكذا وكذا | 
أوان ترعى الية بالثوت وير اليك عثله أو أن شول اذا بدت الخصاة وجب الببع 
وعبارة المصياح نابذتهم خالفتهم ونايذتهم الحرب كاشفتهم اباها وجاهرتهم بها 
ونهمعن النابذة فى البيع وهىان تقول اذائبذت متاءك او تبذت متاى ققد وجب || 
البيع بككذا وهنذا الى لسق الصصاح ثم نبرالظى يثيره رفعه وهثه اللنبر ونير 
اكرقهبنه وقصايل مثيورة ومثيرة #هحوزة ونيره زجره ا ه وفلانا بلسانهثالمئة 
ونب الغلام ترعر ع وهومن معن الارتفاع وعبارة الصاح والثيرة الهمرة وقد نبرت 
المرق نيرا وقزاش لا تنير الى لا#مز .وعبسارة المصباح قال ابن كارس التير فى الكلام 
الهير وكل سى رقع فعد تبر وهته المثير لارتفاعه وكسسراليم على التشبيه باسم الا له 
قلت واهل الشام شواون فلان يثيرفى قراته اى يرف صونه عن حمس والنيزة كل 
ع تفع من ثى” ومن المغى رفم صويه عن حغض وحة : الذرزع وال#مزة والورم فى 
المسد وقد اتير ووسط اللعرة فىظاه الشقة وطعن تبلس كانه شر ارح عنداى | 
يرفعة بسمرعة والنراإضا القليل الخياء وهؤمن رفع الصوت وبالكسير الفاحش | 
الم القضير لإن الفصير من شاه انبرقع مامه عند المأ والعراد ودوسة اذا ديت |[ 
على البعير” ورم هد بهافرجع المعن الىالانتفاح اوذراباو سبع ج البار ونبار و كصمرد 
لمر الصشام وكزبير ارج لالكس واعل اصله مننبر الارف وكثداد الصباح ||| 
والفصيم وكامير الجين وكص.وز الاست والانبار بيت التاجر بنضدفيدالمتاع الواحد 


5 قلت والعامة تعول الانغثير واكداس الطعام ومواصضع بين الير واريفود بالعراق 


قدي وانير الاتبار يناه وانتبر تشفط والخطيب ارق ( النبر) ثم الذرة على ذعلائ 
السذ, ر للمال فى غير حفه او انون راد 3 ثم الثير لثبرن بالكم الم وفيه اهام ذان اللن 
موضوع لعدةٌ معان وهى العيب والاشارة بالعين وتوها والغبرب ادالداع والظاهر 
الآول وهومصدر عايه والثير' انفضا مصدر ثيراه يتاه أى لعيه 10 والكسرقشر | 
2 وهو صبدى من معن فى الطرح وار خركة اللعب وكتف الثم فى ححيييك 
وشلقسه ور<ل ببرأة بلقب اللاس كثيرا ولى يذكر التعراة ة بالسكون من تلقيه التاس 
وتتابزوا تعابروا وتداعوا بالالقاب وعباره وعبارة الستماح وكادن شير 'باأصبيان اى يلعبهم 1 
شدد الخرة قعدى المفعول . بالياء 9 م التبراس م التترائى بالكيسن الصاح والسئان وعندى انه 
من معى 21 ىق الا رفاح ولعل السنان هو الاصل وهذا اعرف الهاج لعك ننس 
سن ين تسسا وئّسة تكلم فاسرع ونخرك وآكرما استعمل فى التى ولا نحن | 
ان الكلام من الصوت وقد تقدم غيرمية وده عن الضرك تقدم فى نبذ والئس 
بمتين الااطةون والمنسرعون ول يذكر مفرده واعله تيوس وهو انس الوه عا بسه 
2 تم النديز ش ابراذ استوروكشف ا لشىئ* عن الثى” ومنه الاش واسخراج الحديث | 
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والأكتساب وعبارة الماح نشت البقل والمبت ا"ندش ننشا وعبارة المصباح ندشحه 


ندا منءاب قتل اسهرجته من الارض ونشت الارض كشفتها ومئه نش الرجل | 
القير والقاعل تاش البالغة و: نيشت السر أذشته أه وندشه بسهم زماه 5 يصب ومثله ١‏ 


أوانسش م ركة الجل الذى فىخفه اثريئيين فى الارض والش بالكسرشهر 2 


كا لصئوبر ارزن هن ن الاينوس والانبوش بالضم اصل البقل الو شاو الشعر القتلع || 
اصله وعروقه ب انابسشى 2 ثم السّص القليل منالبقل وهذ المع فى النبذ وجاء | 
اين الم رقه ا أيضا الس اى الكادم م شيص هأ تكلم وما سعءمت 
له ننصة كله والنبي ص كامير صوت شفت الغلام اذا اراد تزوع طار بانثاه وقد بص 
نيص ومئه النيصاء للقوس الصوئة وص الطار والءعصفور شص ننيصا صوت ١‏ 
صونا عظها وعتدى ان هذا اصل من تبص الغلام ثم نض الماء تبوضا ار 
اوسالولم شل ضد هوق سال ٠‏ من الشركة وهو الاصل ومع فار فى نضب وتبضن | 
العرق بض نبصضًا وتبضانا ترك وى قوسه اصاتها اوحرك وثرها لت نكاتيض ومثله 
انضب وف المثل إلباض بغير توتيركا فى العماح والبرق لمعخفيا وهو من معن المركة | 
ومئله ومض ومابه بض ولاس 1ك دواد بعل متكا شه ووو 0 
العاب حيث؛ برأ : له يمن وكير الندق والنايض ااغضب وان ا الها حّ والندض ا 
|[ المندفمثلالحبض قال الخليل قد جاء فىا لشعرالمنابض المنادف ثم تبط الماء شيط وبط | 
بطا وثبوطا نبع وهو جامع اءنى المركة والطلوع وثبط البثر ارج ماءها خجاء هنا ظ 
متعديا والنط محركة اول:مانظهرمنماء اللاركالشطة بالضم وغُور الم *وتبط اركية 
والبطها وتذطهها واستشطها أماهها وكل ها اظهر بعدخقاء ققد انيط واستتط 
مجهولين واتبعط الخاقرز اي من حفر ) انتهى الى الشطة وغبار الام انط اطفار 

1 بلغالما . ءأه واتبط ايضااثر وشط الكلام أسصد رجه ولثعة بالط أو نسب اليهم وهم‎ ٠ 
جيل يي لون بين العراقين كالتيط والاتاط وهو تبط خركة وتاطى مثائة وباط‎ | 
نْقِلت الظام رائهم الكلدان واستبط ألفقية اسطرج الففه اباط ثعفمه واجتهاده‎ 
1 وت ف عض الكتب الشياط استباط الحديث وا“ختراجه وق فى السواح وبعال للركية هى‎ 
ع اذا اعيهت والنبطة بالضم بياض يكون نحت ابط الفرس وبطئه بال فرس أ‎ 
انط بين ن الدط وشاة نطاء بطياء الشاكلة وعارة المصيا سج الشط جيل من الناس كانوا ا‎ | 
0-7 ميرلون سنواد الع راقم اسعيل فى اخلاط النانى وعواعهي واستنيطت الك | هزر‎ 
بالاجتهاد د واترظته | أنباطا مثئلة واصله من استترط الخافرالماء وانطه اذا م‎ 


العمل م بع انالك طبع مثلثة لعا وتبوعا حرج من العين ونحوها عبارة الصاح ٌْ 


| وشرب مثه نتع وعبارة اللصياح نع الماء تبوعا من ناب قعد ونبع نبعا املع كام 


|| فيه ويتعدى ناأفمرة فيال انبعه الله اه والينبوع بالفحم عين الماء ومنه ذوله تعال حق 


تفدرلنا من الارض ينبوعا وإطلق اوضا على الجدول الكثيراللماء والمتبع مخرج اللاء ْ 
جح متابع ولع د وتوايع البعير مسائل عرقه والشع شعر للقسى والسهام شت فى وله" 
| اليل والنابت مه فى السم الشسريان وفى الخضيض الشوحط الواحدة تبعة وقولهم | 

١‏ ادح بتع اودارا مل ف ججودة الى لاه انار فيه وباعة دست وله ا 


7 النياغة َ( 


لاو 


الماقة وشع انا : ع حاء تليلاتللة واتباع قات وع و اينار وهو 0 ْ 
ا م فاله قال فى هذه المادة وف الكل مخربى لداع ا شاكت تبعت ومطرق ١‏ 
| ايثثال وسيانى ذكرذلك فىلبق 2 ثم نبع يرن طهروالماء ع وقلان 
قال الشعر واجاده ول يكن فى ارث الثعر وفى الدنيا انسع ومن هذا المعن تَغْة القوم 
]| اى وسطهمومعي الوسط فى الغنية بذ ونبعٌ راسية ثارمثه الشاغة وتشدداى الهبريةوهي : 
ايضًا كشداد وبع وعلنًا منهم ثاغة كتداد: خرحت <وارج وبع م الوعاء الدقيق ا 
| قطابر من خصاصه ما دق والنابغة الر+لالعظم الشان والنوابغ الشعرآء ا آْ 
ْ وفلان) وعيارة الصصاح وبع م ازحل اذالم تن 03 أرث الشعرم حال واحاد وعمئد | 
|| التوابغ من الشعراء والها فى تابغة للبالفة اه وكغراب غبار ار كالدّخ وككناسة أ 
ٍ الطحين والشاغة الشاعةوضحة ناغة شورترادها وانبع البلد أكرٌ الرّداد اليه والتاخل ١١‏ 
ا اخرج الدقيق من خصاص للخل والتسيع أن ننفض لذلا فيطير غيارها 2 وايع ظ 
ْ لاد ذلك الك ومح اولخ الطلع فى قَيدَابه ول يذ كر القيقاء فى موضعة ا 
ثم النيق الكاية وعثله العق والنيقايضا دقيق رج من لبٍجذع القذلة حلو وجل || 
المدرالنيقيلكمس وككنف واحدته بهاء وفى الكماح الت ىفيف التبق بكسسر || 
الباء وهو جل السدر الواحدة نبعةونقات وتبق مثلكل وكلة وكلات وكفيئة زمعة | 
كم وكدظم ونحدث المستوى الصطف على سطر من القدل وغيرها وهذا المع 
غير بعد عن يق وق وبق لها طبيقا والوق حبق ددا العى تقدم غير عرة ونبق 
ايضا كتب والتيق الكلام اسخترجه ذرجع المعن الى البط وألباق اجوف وموضعه 
بوق ووه الجوهرى الصاح ب الوشاح بعد ارو عارة الجوهرى وه ى الباق | 
علينا بالكلام انبعث مثل اتباع زالالف فى انباع وانباق للاشباع كا فى استكانوا وال || 
| الرضىاستكان قيل اصله سكن ذا شيعت القحة يا فى قوله شاع عن ذفرى عضوب 
| جبسسرة أه قلت هو من 5صيدة عثترة ة قالالاهام ازورزققشر-ه ارادشم ناشع القصة 
لاوامة الوزن فتولدت من اشاعها الف ومثله كولارهمبن هرمة مدحوت | 
ماسلكوا ادنو ذانظور اراد فاذظر ومئله قولناآمين والاصل أمين وهذه اللفظة عرية || 
]| الجاع وملهم من جعله ينفعلمن البوع وهو طى المسافة التهى و .رد عل ماقاله ١‏ 
أ صصاحب الوشاح ان المعنى والع.اس لا يطاوعان على جءل الالف فى الماع وانياق || 
مشبعة عن قصة اما الع فلانه لم جى نبع ونبق معن بناسب الكلام خلاق بنباع || 
فىقولعتة ذانه نساسب العرق واما القياسفلانك اذاحعلت الالف ف اناق زادة || 
|| كاث اصل الفعل انبق على وزن افعل وثمن نه شيرزة قطع ورمعه فى اعم ظ 
| ينافى ذلك واما الاستشهاد باستكانوا وان الر م ضعفه شواه قيل والاظورخلافه || 
| لاناسكان من كان يكين عع خضع واكانه الله خضعه ضعه ولا بلزم من صيغة استفعل ١|‏ 
ان تكون دتما للطلبهومعلوم والعر عند الله ثم مكان ثايك هتفع فرجع المعى 
ظ المماقله والنكة محركة أكة تحددة الراس وربما كانت جراء اوارض فيها صعود | 
| وهبوط اوالل الصغر وك وتكوناك ونبو ككذا فى نسعنى وعارة الصصاح قال || 
ظ الات التلال الضما كيل َِ والنقوم ا نمع ْ 


م ممصت سدم علتبي 3 ظ أ 


40 ) 


1 الارتفاء 5 م البل دل محركة عظام الكارة اندر 0 
ان امل المع الخارة العظية وهى غيرمنقكذء ن معن الارتفاع ثم استعمات بمعنى مطلق 
الخار: فشثعلت صغارها حم بممنى الارة ل سسا. م ى بهساكااشل ولك فيها وحهان 
|| امالانها رف الحبث واها لانها تفع اىتعت فقد روى الجوهرى إن الدْبل بخارة 
الاستع] . وق اللديث الدوا الملدءن واعدوا اتدل قال واخدثون الل ظ 
بلتم وعبسارة الصباح والذّلة حر الاستهاء م ن هدر وغيره والجع ل نبل مثل شرقة 
وغرف والنيا ل السوين والصئف لل بذ كرها الامعق ار والحاذق بالك لمع الفصل ١‏ 
هما بعشمرة اسطروال معن الاول هو الذى اراده عثيرة نشوله نهد م اكله ند لاكزم | 
كا فى شرح المعلقات للزوذت والثيلة الميئة لاثها لنتعم وترتفع وعيارة العضاح الله" 
| الجيفة وتددل البعير اذا مات واروح وهو ايضا من هذا القببل ثم استعمل الارتفاع - 
معتويا فقي لال كلل لضم كاردا المحابة 0000 رم ثبالة سر دل خرة 
|| معى له ح تيال وتبل بالعريك وثيلة واعى ا أة ندلك" فى الكسن شه الشالة وكذا الناقة 
: رادرس وال جل عاق الععات رالش ل الشانة والتصل و وقد بل العم فهو تنيل 
والجع تل مثل كريم وكرء وَالَنَلَ انضا الكبار والصغار وهومن الاضداد وف الصباح 
م وهى مولثة ولا واحد لها من لقظطها بل الواحد سهم ذهى 
| مفردة الافظ جموعة المعى وى الععام لاواحد لها من لفظها وقد ججعوها عل نبال 
| وائبال وعيارة اللصئف الثل السهام بلا واحد او نيلها ج البال وثبال وتبلان ولك 
ديا از حم احدها ان كون ال [متطوعة من مقطع البع وهى هناك من معنى - 
'| الطلوع والثاىانتكون هن معن الثالة ذان العر ب كانت ثناف سف الشال وعلى ذلك 
قولهم من رى الس هام كان ذم الغلام و<سيك انهم كانوا نعط مون صغارهم ازين | 
ف القاموس والحماح الكُناب سهم صغير مدور الراس بتع به ااضبى الربى الات 
| ان تكون هن معن الرفع والاعداد ما مرفى الشل وثبلة زعاه بها اواءطاء اناهاكاتبله | 
| وب لعلى العوم لقطها وفلانا بالطعام علله بهالثى بعد الى ويه رذق والابل ساقها 
| (وفى تمه سقاها) ووام بمصلحتها وسار شديدا والثابل والنبيلالحاذق بالتيل وعندى 
| انهذا المعنى هو الال ثم استعمل ف الرفق والتعليل وفى مطاق الحذق قال هو ثابل - 
| وابن نابل اى حاذقوابن حاذق وهو على حد ذولهم بل آبالة اى حزق مصلىن 
الابلثم استعمات الابالة ىمطلق السياسة وندايضا اخذللاعى تله ومالته اىعدته ]لا 
وعتادء وها اللل تله الا بأخرة ماله وك اله وتيك وثيلئه اى ل سهد له وما نشتر به ا 
إ| ولاتهيا له والثال ضاحيه وصائعه كالتايل وحرفته الالة وحقه صاحتها 
: وصائعها وعيازة الواح والثابل الذىعمل الدل وكان حقد ان يكون بالنشديد ظ 
والفعل الشالة وهو البلهراى اعلهم بالثيل وعبارة الصاح ورجل نايل معه نبل وثيال | 
نديد مل الثبل والتبلةة بالعضم الاغبة وقد تقدم ثبلفلانا بالطعام ثم اطلقت على 
| العطية كما فى العصاح ثم على الجرزاء والثواب واللشكور فى المصياح عن ابن الاعرانى 
ِ | ااهل ولولها دريف وال ااعذ لارطب وقداحه جاء بها غلاظا وقد” تعدم 
| الله اعطاه “, البلاو رهاه بهاو لله اعطاه الى بها وعبارة الصصاح واستتيلق 


( نالبلته ) 


' ( لامع ) 


فانبله اى ثاولته تبلاو يقال ثبلي خيارة الاستجاء اى اعطت ,يها وتتدل بها استتمى ١‏ 
وتنبل ايضا مات وهو عن معن الانتفاح وتكلف الث واخذ الاتبل فالانبل ثم اطلق | 
فتيل تنبل ماعندى اى اخذه قلت وتدبل رى بالتبل هكذا فسرها ال مشرى 
فقول الشتغرى واقطعه اللا ى بها يتنبل لكن المصنف ذَكرالمتتيل .حامل لديل واتشمل 
| هات وقدّلضد واو بله ظاهر وانتيل الى" احدله بمرة خجلا سبريعا ومع السرعة أ 
| تقدم فىنبر ومعنى الرفع دار فى نجي المواد وثابلته فبلنهكنت اجود مهبلا واكثتيالة 
| واستثل المال اخذ خياره والتنبالة بالكسسر القصير كالنبال والقصى وستاتى فى تذل 
م النبتل لعف رالصلب الشديد ثم عنقود مدن اكل بض ما عليه من العنب كان 
أ قيلجرد فظهر ثم النباه سصحاب الشمرف الرفيع ومنه نبه الرجل مثلئة شرق ذهو 
اله وثنبيه وثبه محركة وقوم ثبه ايضا وعبارة الصمدام لبه الرجل بالضى سرف 
واشهر تباهة فهو نيه ونابه وهوخلاف الخامل ذظهر ان ضْم العين فى نيه افصممر - 
|| ولذا قدم التنيه على النايه خلانا لصتيع المولف وكذلك الصباح لم حك الام العين |[ 
وهذا من هة ع لكذا مشعريه ولفلان مشعر بشدره ومعل له والثبه بالضم الغطنة | 
والقيام من النوم فعنى الغطنة فى التبل ومع القيام من التوم من الارتفاع وماليه له . 
| كرح نا قطن والاسسم النبه بالضى وجا الوبه بمعن الفطئة وما و بهت له ها فطنت 
وعبارة المصباح تبه الاحرثبها فهونبه مزباب تعب ونبه منثومه لبها ايضا اه والده . 
| محركة الضالة توجد عزغفلة والشىة الموجود ضد والشهوركالنه دل وعبارة 
الصاح نى نه ونه اى مشهور ويعال النبه الضالة توجد عن غفلة لاعن طلب | 
| بعال وجدت الضالة نيها فلاضدية مسركحة فى ذلك او قال انكلا منالمنقود | 
| والموجودشطى نائيه اى الفطئة ورجل مثيوه الاسم معروفه واعى ثابه عظم والبه 
حاجته نسيها فهى منيهة وعبارة الماح بهت حاجة فلان اذا نسيتها وهى 
اوذحم والممزة هنا للعلب وثبه امعد ثنسها نوه وثبهته من الوم والبهته فتبه واسبه 
| وعبارة العفاح تهت رفعته من الخمول نقال اشيدوا بالكى فائها منيهة وائده ١‏ 
من تومه اسيعط واليهته انا والكيه مثله ونبهته على الثى" اوقفته عليه ابوزيد 
مهت للاعر :الكدس انيه يهنا وهو الاهى تناه ثم تنشه له وتبهان ابوج من طى 
٠‏ 5 بصمره تو ونبو وثنيا والسيف عن الضر ببة نوا وثبوة كل وصورره قت 
ف تقبلهسا العين وهر له به لم يوافقه .وجتبه عن الفراس لم يطبن عليه وا 
عنالهدق قصرر اذا تامعات فى معن الفعلين الاولين وحدته شير منطع عن معق 
| نبد ولك ان تقول انه من معن الارتفاع ذانك اذا قلت ارتفع بصره عن الث ء 
والسيف عن الطس سه كان الع واحدا ؤافا نت صورته ونبا ميزه كن 5 ١‏ 
الفعل الى غير فاعله وهو كثير فى كلامهم تفتنا وار 
الثى* ع شوتيباعدا وأتخاق وانبته انا دفعته عن نفسى وفى الشل الضد ق يلى | 
عنك لا الو عيد اى ان الصد ق يدقع الفائلة فى ارب دون التهديد وال 
اصله الهمز ولبا السسيقف اذالم تعمل فى الضر يبة وبا بصرى عن الى * وبا 
بغلان مير له اذا لم بوافقه وحكذاك فراشه . وعبارة اللصباح نبا السيف ١‏ 


2) 


ادن 4 


عن الضر ببة نبوا من باب قتل وتوا رجع من غيرقطع فهو ناب ونا الثى بعد ونما 
ْ السهوعن الهندف م إضند ونبا الطبع عن الثشى” ثفر ول : شله أه والئاسة العوس 
ندث عن وثرها والشوة والتاوة والنى> ما ارتفع من الارض وباآكسر النبوة واندّه 
ناه وكان الاظهر ان يول ائبته اتنآئه وعبارة الماح والثيوة والتناوة ها ار" 3 
| من الارض ذان جعلت الى واخوذا فئدا اى انه شرف عل سار اطلق ناصله غير 
000 وتصغيره نى واخع اننياء اه وهو خالف هاس 
فى الهموز ظ 
ثم مقلوب نب بن 6 
/ ن بين اقامكابن والبنة الزع الطيبة والمننة بج بنان ورلحة سرالظاء و كنا س مين | 
واليئان: الاصابع او اطرافها قال ق المصباح “عيت ينانا لآن بها صلاح الادوال | 
الى ستفربها 0 لانه قال ان بالكان اذا استفر يه الواحدة بثائة وعبارة 
| السماح اليئانة واحدة اليئان وه واطراف الاصابع وجع القله* ينانات وعال بنان 
خضب لان كل جع لس ؛ بئه ويين:واحده الا الها : »فاته توحد و يذكر والنثائة ٍ 
الروضة المعشة وهى من معن الراتحة اوالاقامة واللثبيت:( اواليئين * المشت. العاقل | 
وقوله التشت برده الى العنى الاول والينّ مرب من السك ولعب اه الن | 
| وهو شى بذكا لرّى وقال فى الزآء المرى ادام كالكاع: وفى الخاء الكاح كهاجرادام ||) 
قلت والمعروف الان ان الين هواطب الذى كذ منه القسهؤة والين بالكسس الطرق |[ 
من الشعى والحمن يقال بن على بن والموضع النن وب اندط الشساء لسر ينا 
والبنيان العمل واردى” من المتطق وبن لغفة قى بل ثم البون بالطم مافة | 
مابيث الشئين وقدلتتم وبانه يبونهكينينه والذى.ذكره فى اليا ى بان الشى” بمءى ابانه 
وعنارة المضياح الون الفضل والمزية وهومصدر باه يبونه ونا اذا فضله و::4ما ون 
إى بين. درحتهما اوبين اعشارثما فى الشسرف واما فى الشاعد السماق فتقول::هما ||| 
| ني مالياء وبذلك تعر 00 المصئف م د الفضور واطوهرئى ذكر ذلك فى بين أل 
| والبوان بااضم والكسسر عود اغبا اعج ابونة ولا :انه عن مخيخ الاتيامة والبونة 
| النت الصغيرة وبالضم يلد باقر يعي وشغت. يوان بغفارس احدى, الجان الاريع 
الدئيوية والبان : تمصن وشجر ِب ثمره دهن طيب ‏ ثم البين يالكسس الفصل بين 
الارضين واعله من فصل الكبساء بالبوان ثم اطلق عل الاناحية وعلى قدر مد اليصر 
وعلىارتفا ع فى غلظ واءلهذا هو الاصلاذ هومن الارتفاع وعارة المصباح البين 
بالكسما التهى الله بصرك مِنْحَتدب وغيره اه والبين بالققص البعشد والفرقة | 
والوصل ول نعل ضد وهذه الضدية 'حاءتمن كون بين استعيل ظرفا تعول حلست | 
. بين القوم اى فى وسطهم فهو شيه باقامة فصل الارضين ذنجهة هو فصل ومن | 
جهة وصل وغرات إالبين:سياق:ذكره ولقَيته بعيدات بين اذا لقيه بعد حين ثم اناه 
وناثواينا فارقوا وعبارة المصباح .بان الى طمنوا: وبعدوا 1ه وبان الى ينا وطلوئة 
انقظع وانانه غيره. وعبارة غيره اتفصل عي الحسن ليرجع العنى الى فصل الارضين 
وبانت المراة عن الرجل :فهى بان انفصلت: عه بطلاق.وتطايةة بائئة لاغير ‏ 


( وغارة ) 


١ 40 


] وعمارة الصباح وايائها روجا قيهىسائة وتطليقة بامة والعن سانة أه اه والائ سَنْ 
ا اق الملوية من قبل تعالهها وكل قوس بانت عن وثرها كثيراكالبانة والمثٌ البعيدة |١‏ 
الواسعة التعركالييون وبان ( الشى يبن ) برانا انضم فهو بين وبان على الاصل 
| تا فى الصياح بجع الأول انساء و يقه,الكنس وانة ينه وتبننه واستاته اوكفته | 
و عر فته وان وانان و سس وحين و اسدانكاها لأزمة متعدية وغارة الأصباح وجيءها 
| استعيل لازما ومتعديا الا الثلاتى فلا بكون الا لازها وعبارة التساح والتبيين ايضا || 
| الوضوح وف المثل قد بين الصجم لذىعينين اىتبين اه وضربه فابان راسه فهو ميين || 
ومنين وبظهرك ان هذا نر يف عن عبارة الإوهزى فانه قال وتقول ايضا ضربه 
| فانان راءه من جسده وقصله فهو مين ونين ابضا اسممها : وين شه ووحتهسا |3 
! كابانها والشهعر بدا وطهراول ما يثنت والعرن جم وياشة هاحرة وعمارة التعدا ونا. هه 
| فارقة قلت وقد ستعيل الماشثة ايضنا ععن المغارة وَالدالفة يقال الا يض عباين للاسود' | 
وتباينا تهاجرا وعبارة المصباح تباءنوا تابنا اذا كانوا ججيعا وافترقوا والتيان وندحح ١‏ 
ا 0 وعارة العاج .والثوان مصدروهو شاد لان المصادر انما ا على 
ل دحم النساء مشل التذكار والتكرار والتوكاف ول بج بالكسمر الا <رفان 
وغما التسان والتلعا ء وقال اولاالببان الفصاحة واللسن وى الحديث ان هن الييان || 
سبصمر| وفلان ابين من فلدن اى اقصمم مله واوخم كلاما وعمازه : المممر بعك ذكره ظ 
الببانمصدر ان بعائية اسطر والبيان الافصاح مع ذكا ء واليين الغصيم ب ينا" || 
ظ واسان وما 3 اءوكأن شبك مهسا الى ها ” تعدم وذد وأنه انيف" ر المضارع وهو سنا | 
ا لاسان ع تعول العسامة والميان فى الاصطلاح الفن التاق دز تون اللا غة 
ْ الثلفة وهو 5 يعرف به أراد المعئ الواحد بطرق وراكيت عتلفة قوضوع الدلالة | 
ا عليه وذلك حو لجاز والكناية والتنشيه والاستعارة وفى يعض الشروح على قول | 
| المريرى انا تعمد ك عىما علت من النبان والهيت من التيان الان هو الفصاحة ‏ 
| وهى خلوص الكلامعن التعقيد والتبيان هو الايضاح والكشف اللى' ظهر والفرق || 
هيما هوان الان عل النان والتتبازْعل المتان أه ولع ل ذلك ممن عبل متاسية 
| الالهام للتبنان فأهدرر وق الكليات البيان فى الاضل مضدر بان الثى" معنتبين وظهر 
اواسم من بينكااسلام والكلام م نكل وسا ثم نقله العرف الى ها ثبين به من الدلالة 
| وغيرها وتقله الاطلاح الى التصاحة والىملكة او اصول يعرف بها ابراذ العى 
الواحد فصور مختافة والبيان اليضا التصيرعنا فى الععير وافهام الغير وقيل الكشسف 
١ ِْ‏ عزالش * و و اعم من الاطق واليبان ها تعلق باللفظ والتيان ما علق بالمعى اه || 
| والكواكب النَيانيات التى لا تيزل الثعس بها ولا العمر وغراب البيت الابهم او الاجر | 
| المتقار والرحلين واما الاسود ؤانه المائم ديد م الفراقوهذا بين بين اى بين الكيد | 
| والردى امعان جعلا واحدا و با على القتم والهيزة لمق سعى بين بين اى هيزة | 
١‏ بين امه وحرفاللين وهو احرف الذى منه حر كتهنا وببتاتن كذا هى بين اشعت | 


ا : قغدي| يق الالى ونثا وس عن دروف الانتداء والأصعى خض بعد دا اذا 
| صلم لت تراد لغاقدة تت اك لودع افنااعية تر خرى» 0 تغيره رفم | 


05 


مأنعد قا ا واخيروهى عيارة اوري وقد 0 قيلها ويثا 0 اشعت 
الععين فضارت الغا ويعما زدت عليها ما والمعى واحد تقول ينثا كن رقه اثانا 
اى اثانا بين اووات رقنا اناه اه أل وعبارة المصباح والين من الاضداد ووطلق على 


الول والدر 5 اماك ذَات 7 اليين لاعداوة واللغضاء وقولهم لاصلااح البين اى | 
لاصلذاح التساد سس ن الوم والمراد اسكان الشارة و نان ل مهم اتسين معتأد أ 


الااضاقته الىاثثين قصاعدا اوما نعوم معام ذللك كدو له تعالى عوان بين ذلك 
والمثهور فى العطف بعدها ان يكون بالواو لانها للسمع المطلق نحو المال بين زيد 
وعرو واحاز دعضهم : العا : ع هبدلا تقول ل الس بين الدخول كومل واحيب 
| بان الدخول اسم لواضع شق فهو سزله قولك المال بين العوم وبها يم المع وبال 
حاسرت بين الهوم اى وسطبهم أه وق شرم درة هُ الغواص العلامة المماجى واختار 
الحققون من اهل العر بي ان العرب تقول سرت ما بين زبالة والتعلبية بمعنى الى التعلبية 
| قالغا ء معن الى وهو معن ىآآخر وف الروض الانف قولهم مطرنا بين مكةوالمديئةالفاء 
فيه تعطى الاتصال لاف الواو اذ لا بصل المطر من هذه الى هذه وهومعن دقيق 
| قلمنتنه لاه ثم ان اللريرى انكر استع بال بين مكررة فى حو قولك الل بين زيد 
و بين عرو ورده عليه الشارح تجا بقول الاعشى بين الاشحم و بين قس باذم 
وول عدء عدى إنبزيد بين اأثبار وبين اللبل قدفصلا ودوحكت شرنى كلام العرب 
وال اطرر: ريرى الطا امن + صائلص بين الظرقية أن الضم لاندخلها حال قاما ره 
| عنة قرأ لقد تقطع ب م بالرقع أنه عن ى نالبين الوصل مال الشارح هذا مما حالف قه 
ْ المحشتين من اهل الم يقد قالا نمالك وغيره ان نس منالظروف التصرفة ف دحم 
رفعها عل ىكل حال وقال ابن برى الرفم فى بين جائز على اى معن اردت وقالاأررى 
ايا ودر 58 ينا زيد قائم اذ جاء » مرو فيتلقون بينا ياذ وامموع عن العرب بينا زيد 

| تاغ حا ءعرى بلا اذ قال الي وهذا ايضا غير مس قال يخم الام الرضى قد تقع 
| اذا واذجواب ينا وبيعا وكلتاهما اذن للغاجاة والاغلب محى* اذا فى <واب بيئا قال 
'| * فنا فوس الناسنوالام اعر نا اذا كن ف.هم سوقة تكقف + ولار* بعد اذ الا 
|| الماضى وبعد اذا الا الاسعية الىان قال وقى المحديث بنعا لون عثد رسول الله صلى الله 
ْ عليه وس اذ اناا ر حل وة يله م امير المؤمئين على رض الله عئة بشاهو يستقيلها 
!| حاته اذ ععد ها لاخر بعد 3 والععن من ٠‏ الصتف فق معافانه شنا انا اطوق 
وى فرسى قطوقف أذ دخل م مالم وال ايضا قينا انا الى واقمد وأهضب د 
ا اذ قابلق شع تأوه فكانه د 0 وفى المثل كل م من عراعل التهى م نبأ 

أ الطريق والاثر على وزن تفعل تأنتهنا 3 لت عئة َس يا اضرو الال 


بي الي لي لالس سس ساس لابب بببببحححححييييييييييي مح مك ةل يد سل لل سس سل اا ل-ممه ‏ ل-3( ]1 الم لسلس سلسل ها بل ململ-تدسة 


م و بلك الأديث دل يك كل ما ف لشنة وفندى أن مدن العين م ن معن الينت ' 


0 ذالك من اقعالم اما سيراه فى بنك وبنّه بكذا 7 (والنت ىت نى) م ثم اليم 
سر الاصل ومثله 3 1 بالغم الحدة تدق ال عن معن الاؤاعة كقولي ايده امون 
ظ 1 :ميا سم لدت مسبت م غير حشش اللرافئش ول يذكر اللرافش فى موضعها 


( رحع ) 


ا وهذ! اذ اللرى اوالتج نطق به م الل لان و بحم كنصر 


) 53١ ( 


| رضم ان صل ونين بتاكم الع والتبعتر ص اشن عن تعزها روالاع (بالي 

ادع الى اصل كر يم بي البنعس م قال فى شفا > » الغليل: معرب بنفشه كلمت ابه 
العرت ورد ف لشن القدج ثم ينعم اللمر كنع قطعه وقسعه والبم بضيزين ا 
| العطايا كان اصله محم هذ عنارية و1 | يذكر المثم فى محلها وعندى أن اصل انعم 
| من معن القطوءلى حدقولهر اللذ والمن وذظائرم كخدرة ثم اليند العل الكبير ولانحخى 
ظ ان الع له معان كثيرة : فالظاهران معئاه هنا ارابة واليند انضا 0ل والذى ظ 
: يسكرمن الا وإية بذهم منعبارة العصاح أنه وأرسئ مع رب قلت وقد اشتهرا مدال 

ندا من اضتل اد لب الى شا ليل ابن م كير نوه وا 
| والعسكر كلت يه العرب قبايما وق قول الشاعر واذطت بارض لابقال اها تند قال 
باقوت البتود بار الروم كالاجتاد ارض السام والارياضبالحعاز والكوز بالعراق 
| والطساسعم لاهل الاهواز والرساتيق لاهلالجبال وإتغناليف لاهلا لين اه:والبند 
| بالكسمر ام اخوة السئد والْودة؟ سفودة الدير أ ثم البدّو لون ال من الداس 

| الناضة ة تجار يلزمون المعادن اوالذين خرئون لبضائ 2 جع با دارو الشدر 
الرسى والكلا قلت وقد اشتي دي اسع له اليوم دعن المدينة م البنصير نالكدس ٍْ 
'| الاصبع بين الوسطى والمتصرمؤنفة وذ 536 ى ب صن .ر وهن دلت العول بعدم 
اصالة النونف البنصس اولى من الول باصالتها جلا على العتصروالمتدر والعتدل | 
| والكندس وغيرها بره الصنف ؤالثلاق ناما الختصمرفلاشك عندى فى اشتقاقها ا 
| من خصس "ثم لبس الة ران م نالشركالابناس وبلس 'نشسا تآخر م البناقيس 1 
| ماطلع من مسد يراا:طجع الواحد بنقوس بالضم وبناقس الطرئوث شى* ضغيريذبت 
عمل : ثم بس فى الاحس وش وهذه اكز اشتخ فيه ثم اح أة نيان بنظيان 
سئة للق صعزابة ثم اليندق الم الذى نرب ,ه الواحدة بهاء والجلوز ؤارسئى 
والندق- وت كان رفيع والمراد بارفيع هنا الرقيق ول رذكره في تله وبندق الشى* 
حعله شادق واليه حدد التنظر قلت وقد اشتهرالان ١‏ ال التدقية للا لة التي ْ 
| يريك منها بارصياص واهل الغرب لسعو ذها مله واه ل الثسام بقولون لابن الزنا + 
ا يدوق قالفى شسها . الغليل اليتدق الما كول لس بعر تحص قاله الومتصور أكنهر 
استعيلوه والذى بريه كانه هن هذا على طريق التدستيه وقد ورد فى حديث ر واه 
كعاب معيد النعم حيث قال الصيد بالبندق افى ابن الفركاح بحله وغيره بانه لا جوز || 
ولاتخحل وفى مسئد .جد من حدبث عدى “ان رسولالله صل الله عليه وسم مال الأ 
ولااكل د حي اكيت الف قسنده 1 ان ابن ع ربعول 00 ١‏ 


0 اح ل وه الكرم والكم ٍْ 

لاف وسط الموقوف من الشاطة وبئق وصل وغرس شمراكا واحدا من الوادي ّ 
ظ م سق بالكان اقأم فرج المع الل كت وشق كلامه د وسواه وكذية 
ٍ ل بق ما يقرب منه وظهره بالتدوط قطعية ه والنى *كلده. 
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بلع ان شق والمة اننا وضيق الها امو اورد هذه 
| المادة بعد البندق والمصنف لم بتعرض له ثم البنك بالضماصل الشى* او خالصه 
والساعةمن الليل وطيب م وشهرهنعبارة العفداح ان الينك للاصل معرب ولاطيب 
ظ عربى وعندىان كليهماعربى ونذك به ( اى بالكان ) انام وى عزه تكن والنيك 
أان ترج الجاريتان كل من حيها قضر كلصاختها تأخيار اهلها وكد” نيكم عدي 
الاخبار ىبنت واذهى فتك حاجتنا اقضيهاوق العداح التتك كالشابة ول يذكرها 
فىنايها اكن المصنف ذكرها وفسسرهابانها ثرك المهاجرة ومصران المدارسة والبانوك 
الالخوان والنبك كتتؤد وحندل دابة كالدلفين او سعك عطع ادل نصئين فذلمه 
وفى شفاء الغليل بتكام البا ء الموحدة واللون الساكئة وكاف وم يثهما الف بلفظ 
بوثانتى مانشدر نه الساعة الصومية من الرعل وهو معرب عريه اهل التوقيت وارنات 
الاوضاع ووقع ىق فى شعرادثين فى تشيه اضر وخصيره شد تنكام وتقلية العامة ؤ 
فتقول متكاب وهو قلط ثم البنادك إشائق الغيص ومن غرائب اللصضئف ]) 
رجه الله انه ذكر فى اللام شيل يضم الباء وكسر الثون جد ممد بن نس الشاعر 
الاندلسى ثم قالوالاءمح انه عمال ولكنهى يكتونه اليا اصطلاحا كن يدقق فى ضيط 
مثل هذه الاسعا م القارحة عن للقتو ولقيل »ل الرحسن والرحيم الواردن فى اول 
كلاء الله فد اضاع تعبه مه واخطأ اربه. ثم ثم الا نام البذان وهذا اننم اىابن واليمزادة ظ 
ويرايه لول :وضل ثم الى شاد الهيذ نان ليه بنيا ويناء ويثيانا ويذية وننابة 
وانتاه واه والبثا ء المبى ج ابلية وجع المع ابثيات ولأاراء الا متصلذ بين اذ الزاد | 
عن المناء الاقاعة ويناء اكلية روم آخرها صمريا واحندا من سكون اوعر 2 لا لعاملن ْ 
فق نمع السرو يج البكامنالكسس فق العران ويالضم موصورا فى المدد ولد نا ْ 
38 وعليه قول الشاعر اولئك قوم ان بنوا احسنوا الئاه وب الطعام بدنهمعته ل 
ثنته ولا مق انه يخاز وين الرجلّاصطنتعه والقوس على وثرها لصفت فهى أنيسة | 
ا وب على اله ونها زفهاكاتن وعبارة الصاح بى فلان ينا من الايان 
وبنعل اداه بثاءفيهما اى زفها والعامة تقول ب ناهله وهو خظأ وكان الاصل ‏ 
فيه ان الداخل ناهله كان يكمريعلها قبهُ ايله دخوله بها فقيل لكل داخل باهله | 
بان وس قصورا نسدد للكثرة واسن دارا وق معن فكان ليق المصئف ان شول 
ويؤعلى اداه وبها ووهم اللوهرى وغبارة المصباح نيت البيت وغيره انيه وابئته 
فانيئ مثل ؛ نتم وانبعثت والنيان ماك والبنية الهدة الى هر عليها ونق عل أدله ْ 
دخ لبها واصله ان ارح لكان اذا تزوجج بت للعرس خيباء جديدا وعره بما ختاجج اليه 
اوين له تكرعا نغ كثر ح قكنى به عن ابلخاع وقالاان دريد يؤعليها وين بها والاوؤل || 
اقصم هكذا نقله جباعة ولف الدردك والعالنه تقول بق تاهله ولسن من كلام ||| 
| الترنب قال ابنالسكيت بن على اهله اذا زفتاليه اه وقد الكراررى ىدرة الغواص 
ظ قولهم بها قرده الشارح بشو له ما الكره مما لاشبهة فى حعته فانه معن ذخل بها 
5يتغدى تعد نند لتدئزن معتاه وقال ان برى نبا هله غير متكر لان نها ععى 
دخلبها وقال 0 قتسة 2 00 نان والباء ا بتعافان عل مدى ا 
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واحد حو اؤاض بالقداح وعليها وى الاساس وتبعه فى القاموس بن على اهله || 
وها زمْها اليه كاءتن ودّد تداولته اأعحهاء منغر الكار ا وَال ابوتما م # لم أطلع 
| الشعين فيه بوم ذاك على بان ع ولمتغرب عل عرزت * وال المصئف والنية بالضم 
والكنيس مأشنة ج البق اليد ونكون البناية الشرف وقلان جه 2 البأية اى 
الغطر ساق الصدام وجازية نات ت الس ميته والذذ كعك الكسة لشرفهاوق بعض 
| الشمروح القصد قلصرر ورجل باثات ( ولعله باناذ ) «ن عل وتره اذا رى واليئاة 
وكس تلع والستر والعيية والبواى اضلاع الزور وقوائم الناقة والى بوائه اقام 
وننت والات اغاثملااصغار ناعب بها وينيّات الطريق الترزهات وانناه اعطاه ألا 
يناء أو عاهة : به وغماره الحواح واشت قلانا دعلته سنا وىالمثل المعرزى #مى ظ 
ولانيق وتدتهدم ىبهو ونشاه اذه ابنا وى حديث بنتث غيلان وان جلست عت ٍ 
اى صارتكالبيت الب والابن (١‏ والابن الولد اصله بي او نوج ابناء والاسم البنوة وعندى | 
انالان من معى اليثاء لاه د أذ اتروالده وهوموائق لقوله من خاف ماعات قتاءله 
وابقٌ بكس الياء وفتعها لغنا نكياابت وناابتٌ واحلقوا اشاالهاء فعالوا انه وامابئت | 
فلس ع لمان واما هى صعه “على حدة الذقوها | الساء الالماق” عً ادلوا الثاء ٠:هنا‏ 
( كذا فى أسطيى وإعله القوها الهناد )' ولاشة إلى ودوى وقول -سان رضىالله | 
عنه واكم بنا خالا وأكرم , نا اغا اى ابنا والمم زائْدة - وعدا اللا داك 
مو والذاهب مه واو كم ذهب من ع أت واخ لانك تقول ىعوتثه شت واخت ول “بر 
هذه الهاء تلدق مونفا الا و ه حذوف الواو يدلك على ذلك اكرات بعروات 
0 عالفعل فعسل بالصزيك لان مجعسه اشاء ففل ول وا سال ١‏ 
لالدوزان لون فملا ايلا الاذن حجعهما ايضا افعالمثل جذع وقفل لاك تقول 
فى ججعه نون بحم الياء ولا جوز ان 5 فول ساكئةالءين لان البان فى -جعه اماهو 
اهل مثل كاب واكلب ]وف عول:مشسل فلس فلوسن ونح الثرآه عَن العربهحنذًا 
منانناوات الشعب وهم دى دن كلب وتصغير اناء اناء وان شْنْت ابثون على غسير 
مكبره والند بذ الى بن وى وبءضهر بول اب وكذلك اذا فسبت الىينت او الى.يات 
| الطريق قلت بنوى وكان يونس يدول بق وبقول رأيت بنائك بالتجم وجري محرى 
الاء الاصلية وى حددبت عائشة رضى أله عتها ؟: فاع اكزارى اجات ظ 
| وه العاد! ل الصغاراةة؟ ررؤيه رحل ذهةال كاأ: ن احدى بنات مهس احد ايه كانه 
ا[ دءاه دصاة من حو المسون وونت الارض عفنا وائ الارض عرب من اانعول 
'| وتعول هذه انه فلان ورنت فلن عاء ثاتة ادوم ولاتعل الت الان | 
أ الالف انما احجلت لسكون الناء :ناذا تهنا سات وابجع ‏ نات لاغعر وقولهم | ْم ْ 
هوالان واليم زاك: وهو معرب دن مكانين التهىمع تدرف فاذظر الى هذه القوائد | 
الكشرة الى خلا عنها القاموس 00 المصاح الاءن اصله شو ب#هتين لاه مجمع 
على كين وهو جم يا عه و مع ااسلدمة لا تغبير فيه وجع جع العل” انناء وقل اصله و 
5 بكسس الباء مثل جل بداءلةولهر نت وهذا القول شل فيه اتغير وقله الغيير تشهد 
| بالاصالة وطاق الاءن عا نالان وان سهل عدازا واما غير الاناسى ممالا يعقل | 
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امت 6 
|| وان مناض واين لبون فيقال فى الع بئات مخاض وبنات لبون وما اشهه مال ْ 
انالاثبارى وا ان بجع غير الناس مي لذبجع المرأة من الناس تقول فيه معزال وميزلات 
ومصلى ومصليات وف ابن عرس بنات عرش وق ابن ثعش نات :عش ورا قيل 
| وكترورة القع نونك وفولمة حكية عن الاخنس اله بال بنات عرس وتو | 

عرس وبثات لعش وتتوانعش فدّول الققهاء ينو اللبون مرج اما عل هذه الاغة | 
واما للتييرنبين الذكور والاناث فانه لوقيل بنات لبون ل بعل هل المراد الاءاث اوالذ كور 
ويضاف ان الىما مخصصه للابسة يذهما تحوابن السبيل اىمار الطريق عسافرا 
وهو ان الأرب اى كافيها وقاتم تحمابتها وان الدنيا اى صاحب ثروة وابن اأساء 
|| اطعرالماء وى شفاء الغليل ابناء الدتعالير' وابناء السكك الاراذلالسقاط واولاد التاء 
وبقّال للقيط ان غيل وابناء درزة الاراذل اه وموتث الابن ابنة علىلفظه وفى اغة 
بنت والمع بنات وهوججعمونث سالم وال ابن الاعرابىوسألتاالكساى كيف | 
| تقف عل بنت ففال بالتاء اتباعا للكتاب والاصل بالهاء لان فيها معن التائيث مال 
|| فى البارع واذا اختاط ذكرالاناسىبانائهم غلب التذكير وقيل بنو فلان حت الوا 
امسأة من ب تنم مخلاف غير الائابى حيث قالوا ينات لبون وعلى هذا القول || 
لواودى ليىفلان دخ لالد كور والالاث واذا نست الىابن وبنت حسذقت الف 
]| الوص لوالتاء ورددت المحذوف فعات وى ويحوز مراعاذ اللذظ فيقال ابؤه وبليء 
ويصغر برد التذوف فيقال بق والاصل ليو 
“9 ثم جاء وب 6+ 
الوب التهيوٌ العملة فى اعلرب كالوبوبة واعع انك حيهًا ريت المضاعف عفها | 
رايث ماناق بعده هشوشا متشاكسا. . ثم ويب كويل تقول ويك وويب للك وويت لإ 
إزيد ؤوببا له وويب له ووبه وويب غيره وويب زيد وويب فلان بكسيرااياء ورفع 
| ذلان عوان الاعرانى ومع الكل الزعدالله تعالىويلا ووبالهذا اىعما وفى الماح 
ٍ فالرفع مع اللام على الانداء احود دن الصب والتضب مع الاضنا ف احود 
من ارقم وَالْوَيبْةَ اثنان او ازبعة وعشسرون مدا والمد فى م ك ك 2 ثم الوأب ,الاجم || 
الصمم والواسع من القداح ‏ ( واغله الاقداج) وجاء منوعب بيت وعيب واسع ١‏ 
والوأبٍ هن الموافر الشديد منضم السنابك افيف او المقب الكثيرالا خذ من الارض 
اواطيد القدر والاسعياء والانقراض وقد وأب ينب ابة والبعير العظيم وبهاء التقرة ||| 
فى الصطر ىك الماء ومنالاً يار الواشعة البعيدة او العيدة القعرفةط وقدر وسة 
|| قعيرة والآبة وَالنوَّبدُ والموشةكله المتزى والعار والمياء وفى الماح وتكمفلان فى ابه | 
| وهوالءاروما لسع اه والهاء عوض مهن الواو قال ا وعرو تغدى عندى اعرابى 
أ فضم من بتى أسد ثم رفع بده قات له ازدد فقال عا طعامك با ابا عرو إطعام نؤية ‏ 
اى طعسام دهدئ من اكله واضل التاء واو وورئب غضب واوأبه فعل به فعلا 
ْ سعد مله اواغضيه اورده مخرى :عن حاحته كا تأيه والموئبات الخزيات وانأب 
على افتعل خرى واستدى ثم الوياً محركة الطاءون او كل عرض عام بج اوياء 
وعد ج اويئة وي تالارض كفرح تدبا وتو بأ وبأ وككرم وباء ووباءة وآباءة وآباء وكعنى | 


( وبأ ) 
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|| وبأ واوبأت وهى وَيْدَ ووينّة ومووءة ومويكتة كثيرته والاسم الي كمدة ووبأه 
اوبأه عنأه كويأه التثقيل ووب اليه واوبأ اومأ او الايباء الا شارة بالاصايع مناماءك أ 
| لبقيل والايماء من لفك ليتأخز وعبارة الححاح وويأت اليه وادبأت لف فىوءأت 
واومأت ووبأت ثاقق اليه يحنت والحو فى" القليل منالماء واللنةطم منه واستواً 
الارض استوخجها ‏ ثم وبت بالمكان كوعد اقام ‏ ثم وخه توب الامه وعذله ‏ 
| وائبه وهدده وقال الغارابى عتره وداله انه ثم الويد محر كة شدة العدشوسوء ‏ 
الخال مصدريوصف به رجل ويلد وَبْد سبى* الال للواحد والجيع وقد مع اوبادا 
او كثرة العسال وقلة المسال والعضب واطر وفى معن هذين الاخيرن الوَمد والويد 
ايضا العيب وبل الثوب والثقرة فى الجرلكا لويد بالنتم وقد ويدكفر ح فى الكل || 
وككنف النائع والسديد الاصصابة بالعين كالتويد واويدوه افردوه والستوبد أ 
| الجاهل بالمكان والسى* الخال وعبارة العساح وبد عليه اى قضاب مثلومد وقد تقدم ١‏ 
ابد بمعناه والويد بالريكشدة العش وسو الكل وهو مصدر يوصف به الى ان قال | 
| وكذلك المستوبد مشل الوبد ثم المويذان فقيه الفرس وحا؟ الجوس كالمويذ بج || 
الموايذة 3 وبر براقام كور وما بالدار وار احد 0 العذلة لعن وجاء منابر | 
|| ارالفذل اصطحها والوبرعركة صوف الابل والارائب وحوهاج اوبار وهو وير واوبر 
وهى وبرة ووبراء وعيازة المصباح الوبر للبعير كالصوف لمم وهو فى الاصل مصدر | 
من ياب تعب اه وبنات اويرضربمن الكمأ: صغار مرغبة بلون التررب ولقيت منه بنات 
| اوبراى الداهية وويررأل العام توبيرا إزافي والرجل تشرد وتوحش اواتام 
منزله جينا لابترح ولى يذكرتشسرد فوبابها ووبر الال او الثعاب مثى فالطزونة اعذى | 
2 قيلواعايورءن الدواب الارنئب وع'اق الارض اوالويرة وعبارة الام ْ 
قال ابوزيد اما ور من الدواب الارنب وشى آخر لم حفطه ابوعبيد وقال ابوحاتم 
| هو الوره والويرياسكون من أنام الدوزودوبة كاسئور وهى نهاءج ونور ووبار 
وونارة والوبراء نبات ووبار كقطام ارضكانت لغاد والوبارككتاب شهيرة حامضة | 
شائكة والعن ان العرب ل نشتق منالوبر الفاظا كثيرة مع عظى استتفاعها يه ْ 
| ثم الوبسش وحرك ارقط من الطرب بتفشى فى جلد ايروش كفرح ذهو وش | 
والعم الابيضيكون عبلى الظقر والويش بالصريك واحد الاوياش الاخلاط وال_ذلة 
ومثله الاوشاب ووبش اجثخر تو يدشا حركت له الريح فظهر بصيصه والقوم فى اس 
تعلقوا به م نكل عكان ووابش اسسرع والارض القت اواختلط ثباتها وعبار: ‏ 
| الصاح الاوياش من النساس الاخلاط مثل الاوشاب وبقال هو جع مقاون 
منالويش ومئه الحديث قدورشت قريش اوباشا لها ثم وبص البرق 0 
| ويصا وويصا لمع دبرق وارو حم عينيه وهذا المع تهدم: فيص وواصت الارض 
كثنتها كاوبصت وحككتان البراق الاون والتمر والوايصة الثسار كالويدة وانه 
! اوابسب ووم رشق كل ما إسععم وويضان وإطم شهر ريع الا حر وا الوص النخاط ١‏ 
قر س: ويص نشيط ومقتضاه ان القعل منه مثل فرح واويصّت نارى ظهر لهيهسا 
وويصلى نسير أعطا يه ثم ويط مثلئة الءاء _طكيعد وبوبط كيوجل 
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| وإطناوويا طه بقههوما وونطا محركة وووطا ضعف والوابط السنس والمبان 
| الضعيف وويظة كوعده <ط من قدره وهذا العن مثل ابطه وقيطه ووبط حظه | 
اسه واطر م قضه وهذأ المع مثل بطه وعن خاجتة حسه واوطه الْحْئه 
ثم الوباعة مشدده الاست ومن الصئ ما لتترك مننافوخه وويع تويعا حبق وعبارة 
ظ الاج مال "يديت واعتك 1 واغتك : تافتت ونزاغتك كاه يمع أى ردم 
| ثم وبغه كوعده مابه اوطون عليه والوبغ محركة هبرية الراس وداء باخذ الابل فترى | 
مساده فى اؤبارها ولعله. امن قبيل سال وسربال وككةف ذو هبرية ووبغة القوم ||| 
عخركة جعمهر ووسطهم والوياعة الإشبت وبق كوعد ووحل وورث ووقا | 
وموقًا هلك كاستوبق وكتعلس المهإك والموعد واللس وكل شى' حال بين شيئين | 
وواد يجنم وعسارة التعاح وبق ذلك والمورق مفعل منه ومته. قوله تعالى وجعانا 
بيشهم مويم ان واويكة خيسة او اهلكه وهو ريكب المويقات اىالعاصى لانن 
مهلكات؟ا ىالصباح - ثم الونل والوائل لطر الشديد الضهم القطر وبات ااعماء ||| 
0 اعطرئه والعيد طرده شديذا ويالعصا ضس به وكا مير الشديد والءضا القاوطة || 
كالمل والودلة اويل ومثلها الال والويل ايِضا القضيبٍبفيه لين وحشبة 
يضرب بها الناقوس والكرمة من الخطكالويلهة والاالة ولامخؤان الابالمن ابل || 
| ومْدقة القضاريعد العمل والمرعن الوم وبل ككرم-وبالة ووبالا ووبولا وارض ||| 
وبل وخهة المرتم ج ويال وقد ولت ككرم وعبارة المصبساح ولا كان عاقية المرى | 
الوخم الى شسرقيل .فى سوء العاقبة وبال والعبل السيئ”ويال على صاحبه وبقال وبل 
الدى * بالضم اذا اشتد. وعيارة العصاح الوبلة بالعتريك التعل والوتشامة مثل الابلة 
| وقد وبل المرئع وبلا ووبالا ذهو وجل اى ويم ونقال ايضا بالشاة وبل شديدة. اى 
||| شهو: القمل وقد استوبلت الثثم والوابل!لطرالشديد وقد وبلت السعاء تبل والارض 
مَوَيواة قال الاخفش وفئه قوله ثهالىاخذا وبلا اى شديدا وضرب ويل وعذاب 
ودل ا ىشديد اه وال على ويل *حم على غخصا وكان حقه انيذكر الابل دبذا 
| العنى فى ابل والوابلهة طرف راس العضد والتغذ:اوطرف الكتف اوعظم فى مفصل | 
| الركية اوما التف من ثم الفهْذ ونس لالابل والقام والولى لمزى الى ندر تعد 
| الدفئة الشدردة والبّل ضغيرة منقد مىكة قعود يضرب يها الابل وبها الدرة 
|| والويل فقول طرفة كااويل التدد العصااوءكنة القصار لادزمة الحطب 5 تومه 
| الجوهرى قال فى الوشاح طرفة شبه هذا االشخص امول على هذه الناقة | 
| باعصا الطضية او بالمرزءة من الطب فىئةله اماخسا اومعن بعال فى الانسا نلعيل 
| خاذن عرزمة روم وس للد الآلن وجل قول طرفة عل احد اللثين دون" الاخر | 
ظ كم والع عثنا ايله أه قلت الا ان الأغام التوزق فسر الول هتنا بالفضا الصضمة 
والموابلة المواطية واستوبل الارض اذالم توافقه وانكان با لها وعبارة الاح 
استوياتالباد استونجته وذلك اذا لم يوافقك ؤبداك وانكنت حبه وعبارة الصباح 
استويلت العام ممارضت م وبال عرتعها ثم الونة الاذى واجوعة وما فى الدار 
وائن احد وقد تقدم وابر مناه ثم الوه القطتة والكير ويه له كنغ وفرح واويه ٍْ 
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| فطن وهولابوبه له وبه لابالى به وقدتقدم نظيره فى بهأ وابه وعبارة الماح 

|| شال فلان لابوبه ,اه ولانوئّيه به. اى لابالى به وانت ده يكسسر الثاء مثل صل ثبالى اه 
| فقد رايت ,كيف ان عم وب جر الوباء والوبال والمويق والتوئع والويد . 
0 : ا ثم مقاوب وب بو * 

2 واد الناقة وجلد ا اونشا وبقرب عنام الفصيل فتعطف عله | 

| اذامات ولدهافتدر والرماد وعبارة المصباح والرماد بوالاثافى والاحج كالبو وهي 
2 وبوئكريى باحاىغيزه فى فله والبوباء المغازة ومثله البوياة والموها ه والموما * 
مال ابن السراجج اصله موفوة على قعالة م ثم باء اليه زجع اوانقطع وبؤتيه اليه وابأته 
ونه وباء وافق وبدمه اقر ويذنبه بوء! و نوآء احقلهاو اعرف يه وذمه عدله وبفلان ظ 
قتل نيه فقاومه كاناءء وناوأه وتباواًا تسادلا والبوا: َه السَوآء والكيؤ واجابوا عن نوآء 
واحد اتى نوات واخد وعبارة الاج البواء السواء يقال دم فلان بوآء لدم فلان, 
اذاكا نكنوًا له وفى الحديث اس ه يناوا والكتيم انيتا وؤاعلى مثال يتقاولؤا || 
وَيعالكأمناهم ذاحايونا عن بوآء واخد اى اجابويا جوانا واتحدا وباء الرجل نصاحيه 
9 قثليه ؤيقال باءت عراد كول وثنسنا بشرئان قتلت احداغنا يالاخرئ ويقال 
1 بو به اىكن من يقتل نه واوا يغضبب من الله رجعوابه أىصاو عليهئ وقد تقدمات | 
مع رجبع ونحوة 1 وكذلك باؤنائمة يوء نوئا وتعال بأء مه الى 3 وذا كون ايد 
با عليه لا له أه وآليا : ءة والما االكاح ومثله الباه وعدي اله مئفعق الجوح وبوا ْ 
يسنا كك والميائة لمر لكالية والباءة ويوأء غيزثلاوفيه انزلدكاناءه والاسم اليه بالكسمن 
0 الخالة ونوأ الرخ نحوه قابله به والمكان خله.واقام بهكابا كيه واتبوأ والمباءة || 
مت الكل ق الجبل وفوا الولد هن الرنج وكتاس الثور والمءطن واباء الابل 
وق 0 رذها اله ومنه ذر والاد جعله فى الدباع وفلاه الى *ففلاة | 
تذعت وحاجة ميشه شديده وعبارة الصاح وتبوأات عبرالا اى 0ت نه ووأ للرحل 
"لا وبوأنه مز“لا ععى اذا هينه ومكنت إه فيه واستاءوا انى اذه مياءة والماءة 
مزل القوم فىكل موضع وبوأت ارخ نحوه تحوه سددة وابأت الابل رددتها الىالمماءة ‏ 
وابأت عل فلان ماله اذا ار: حت آله ائله وَعَمّه والثافة مثال الناعة لغة فى المباءة ومئه 

سم النكاح باء وراءة لان الرجل يأبو نبوا من اهله اى نسمكن متهنا ىا ينبواً من داره وأبأت 
. القاتل غالقشل واستبأعه ايضا اذا قتلته يه : ثم بأبأه.ويه قال:له بأنىانت والضئوال 
نأنا والبوثبوء مك الهدخد الاضل :يقال ذلان فى نوأبو” الكرم.ووسط الى" وجاء 

ابوجو معتى الصدر والبوبو ايضا انسنان العين والسسيد الظطريف وراس المكدي: 
وبدن الجراد وكسرسور ودخداح العال وتبأنا عذا مم اق اق ارى ان ان“الماء من المرؤقف 
من مع الرجوع اذكان ع جع سان الاطفال خاصنة اليهنا فكان شيفى ايرادها 
فى المادة الى تقدمت قبل هذه عات لفاس د ل 
القسيم الخطو البعيد الفدر ١‏ ثم ثم بأى كسى ودعا قليل بأوا وبأوآء فر ونشه | 
رقعها وخر بها والثاقة حهدت وعد وها وسامت وتعالت وعندى انهذا الع ظ 
هو الاصل وبأبت أي لغة فاك ٌْ 
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ارض بيات اىخرات وعبارة الصاح خزاء خرات يجاب فيا ل للاياع وارض باب ايضا أ 


ليد ب سس ييييا ييح سدم 


ثم الأببد نبات زرعه كالشعر "ثم ثم سن وشال ابرينرمل لاتدرك اطرافه عن عين | 
| مطلع الشعس منج العامة وكدبعال رفم يرون وفى الصباح ولدا جعل بعض ١‏ 
| الاتمة اصولها يرن وقال وزنها شعيل 0 بس ها بالكيل سلس ا بالعحم ونابس 
و سس كيرب شاد فهونابس وسن را ونس كان رطبها قف كا كس 
وما اصسلة اليبوسة ول يعهد رطبافندس بالتريك واما طريق موسى فى الخر ذانه 
|| لم بعهد طريقا لارطبا ولانابسا انما اظهره الله تعالى لهم مخاوًا على ذلك وتسكن 
| الباء ايضا ذهابا الى اله وان لى يكن طرندًا ؤانه موضع كان فيه ماء فيس وعبارة ١‏ 
ْ التعاج اليبس بالضم مصدر ذو لك سن الشيبة سن وقية لغة اخرئ بلس سس 
بالكسس ف6ما وهو شإاذ واليس بالقكم الياس بال حطب بس قال تعلب كانه خلقة 
| وقال ابن السكيت مرجع ناس كراكب وركت والسسن 1 ريك المكان يكون ٠‏ 
رطبا ثم ببس ومنه قوله تعالى فاطمرب لهم طررقافى الخر يسا وبعال انضاشاة 
| سس اذا لى يكن بها لبن وباس ايضما بالتسكين وبقال ايضا اه أة نس لاتثيل يرا 
والبسن هن النيات: ها سن مئة اه .والاسن اليابسس وظتبوب فى الاق اذا عريه 
| آكلك والانايسناللتع ومائجر ب عليه السيوى وه صلبة ويبنسالماء العرق ومن اقول 
| اليايس من آحرارها او ما يسن من العشب واليقول الى تثتار اذا بست اوعام فىكل 
ْ بات بابس ناس فهو يبس كس فهوسام وعندى أنه لاأعوجت لتكرار هذا الفمل ِ 
والصعة وق حاشية الصصاح ان بس فمميل ععبنى مفعول وى المصباج أنه يتمعو 0 
| ماعل و كقطام السوءة اوالفتدورة ول يذكر الفتدورة فى بابهنا ولغله اراد الفتغورة ‏ 
وابسيت الارض يس يقلهبا والثى؛ جففه كيسه. والقوم فى الارض ساروا / 
| وعارة الصماح تنس الى * مدقيف وقد ديه ؤأناس وهوائتءل وهى اجود ‏ 
من عباره الص'ف فى اول الماده 
2 م معلوك رقيات 3# 
الى الردل الشسبسكاين” سان وان وه بن ف من وأبد ادلم ذهب ف ىالارض 
| لانه ثرق نا رولنبه ظٍ بحس مئه أثر وفقد وعيارة اأعاس وهأ ادرى اى هي » ن بى* 
ظ 0 هو وقيانن , بان اذالم ع رفهو ولا أنه وقواه, حال للك وناك 
ن حياك ملكك وباك مال الاصمي اعتداء الي وقال 0 الاعرابى: جاء بك 
م معناه بوك مزلا الا انها لماحجات مع حياك ترركت ممزتها وحوات 
| وأؤها اء وقال غيره معنا اخضكك وبءض الناس يقول انه اباع وبدت الشىء بيه 
واوضته وئديت الثى” تعدنه #* 
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«ات »* 
|| انه ليه باح ومثله عكه وجاءعته رد الكلاخ عليه مر: بعد عرة وجاء خته معق ' 
| طعئة وقته معن قده وقس عليه قطه وجزه واخواتها وات رسه شدخه وعتدى ١‏ 
ان هذا هو الاصل ذهو على حد قولهم خلبه وان اصل معئاه خدشه ثم استعمل ‏ 
معن سلب عذله وخدعه وعبارة العضاح بعد ان ذكر القعل ومئتة مقدلة" مئة 
| ثم انب الشعير بالكسر قششره والاتب ايضا والمّدة ككاسة رد يشق فتلسه المرأة ‏ 
من غير جب ولاكين والبقيرة ودرع الراة وما قصمر من الاب قنصف الساقٌ 
اوسسراويل بلا رجلين او قيص بلاكين ج آنْابٍ وناب والوب وآنب الثوب تاتببا 
صير انبا وتأتب به واننب لنسه وانبه اناه ثاتبيا البسه اناه والتأتب الاستعداد والتصلب 
وان نجه لجال القوس فى صدرك وتخرج منكبيك منها وعندى ان هذا هواصل | 
١ ْ‏ معي الاستعداد والتصلب ورحل مونب الظفر كءظى معودة وعبارة احاح 
| وثأئب قوسه عب ظهره ثم الآناد بالكسس حبل يضبط به رج لاليقرة اذا حليت 
ثم الاترور الم الثؤرور ومئله الترتور والتورور والتوثور وهو اجلواذ واثر القوس 
وترها ثم اتل بال اثلا وائلانا واقلالا قارب الخطو فى غضب ومن الطعام امتلا” 
وعندى ان ه ذا هو الاصل ومعن الامئلا وارد مناثل وعثل والاوئل الشعان 
وقوم اذل :ممتي ووثل شساع وفسه فى وت ل بارجال الذين ملا"وا بطونهم 
من الشراب ثم الأتم انثنفئق خرزتان فتصيرا واحدة والقّطع والائامة بالمكان 
| فحن القطع يرجع الى ات ومع الاقامة فىائن وبالغتريك الابطاء وئله اليم وهو 
| هن مع المطع ومعن الأ بطاء فى عم ايضا والام بععة و بععتين تون الير ومثله أ 
| العم باللغتين والاتوم كصبور الصقيرة الذرج والمفضاة ضد وقد آنمها اتاما واتمها 
نأئما وعبارة الصاح الانوم المفضاة واصله فى السقاء تتفت خرذتان قتصيران واحدة | 
وعندى أن الصغيرة الفريح دن معن الابطاء واعاهئا انالمصئف تقل عبارة الصصا م || 
فىتفسيرالاتوم وزاد عيها ان قبل ثنفتق ثم ترك تصيران يا هو فى عبار الجوهرى 
وحقه النصب والابل الا تمات المعبية والمبطنة وهو مقهوم من الءل والمأتم كفعد 
كل عع ف عتيان اوترح اوخاض بالنسباء اونالتواتب وكأثه من مع الاؤاعة باللكان 
وعبارة التماح والماً تم عثد العرب النساء تمعن فى الخير والشسرواطتع الماتم وعند أ 
العامة الصية نقولون كنا فى مائم فلان والصواب ا نبال كنا قي مناحة فلان | 
| وعبارة المصباح اثم بللكان ناتم وباتم اتوها ومن باب تعب لغة اقام واسم المصدر 
| واززمان والمكانماتم على مفءل ومنه قبل النساء تعن فى خير او مس مالم ازا تسعية 
العال باس ادل قال ابن قتته والعامة مخصه بالصيبة فتقول كنا فى مام فلان 
والاجود فى مناحته قلت اصمطلاح العامة هين على ان النساء لالتمءن فى الر 
| ثم اتن بالكا ن نائن آنا واتونا اام وثدت.ونحوه وتن وائن أثنانا قارث الذطو وعبار: 
الحماب اتن الرجلاتنانالغة فى اتل اثلالااه والائن اليان وهوا نرج رجلا المولود أ 
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]| قمل بده وقدآتنت المرأة وانتنت وكانه من معن البطه والاثانالجارة والاثانة كليل ج 
| ان أن وماتوئاء وعندى انه مزمعنى مقاربة الخطو والائن ايضا بتمنين المرتفعة |/ 
من الارض واعله عن فعئ الاقامة فان العرب عدح بالاقامة فى الارض اللمرتقفعة 
وعيارة الماح الاتان الجار: ولاتقل اتانة واستأ تن ارحل اشترى اثانا واخذها 
|| لنفسه وقولهم كان جارا ؤاستأئن اى صاراتانا يضرب ارج ل يهون بعد العز وهوتما |] 
أ مات الصنف وعدارة الصباح الاثان الانثى من الجير قالابن السكيت ولاتقل اثانة اه 
والاثان ايضا منام المستق عَلىم اركذ وركسر فهما وراعدة الفودج (ا ىالهودج) 
!| ج آتن وعندى انهما من معن الشبوت فانظر الىغرابة تصسف العرب فى كلامها 
ومن هذا المعن انان العنصل وهى صططر: علىة اركة ركيها الطعلب تلا ساوهى 
التهئرة الى بعضها ظاهر وبعضها ناص ف الما ء وعبارة الصصام والاثان الصغرة 
| الململة واذاكانت ف الماء المعضاح قيل اتان التحل ونشبه بها الثاقة وصلاتها || 
ظ وملاستها اه ومنه ايضا الاثونكور وقد ةف اخدود الجيار والجصاص ووه | 
| ج أن واناتين ولا مخ ان الائن مجع الحخذف وعبارة الصصاح والاثون بالتشديد 
| هذا الموقد والعامة تخففه وابجع الاثائين وبعال هو مولد وعبارة المصاح والاتون || 
. وان رسول كال الازهرى هوالعمام اي وجعته العرب اثانين بحَانْي نثلا | 
|| ن الغراء وَمّال الجوهرى مومعل مال «العامة #َمفه وشال هومواد وهذا القول 
ضعيف بالنقل الحم ان العرببجعته على اناقين قلت وجزم فىشفاء الغليل يانه مولد 
والمثهور الا / نان الاثون دز ه عطين ا الخارة لانخاذ الكلس عنها 
0 ممالا ته التعمة ومثله التعهت 2 ثم غ الاو الاستقامة فى السروحوه التو : شال حاء 
8 اذا حأ : ماصدا لا يمرجه شى والاثو ايضاالسرعة ومحوه الحتو والطربعة 
والموت واليلا ء وفى معق الموت وى وامرض الشديد واللافخص العظيم والدطاء أ 
| وعتدى أن التمخص العظيم ه ممعي العطباء سعية بالصدر والوئه .اناوة رشويه 
وال ناوه ادضا الك راجح واارسوه اونخص الرشوة عل اما : ءج أتاوعةه والى نادر وعارة ||| 
ظ الصساح لفلان انو انى عطا اءوشالها احسن الو يدى هذه اثاقة 0 ايضحا ا 
أ أىرجع , ديها فى السرقات وهذا الع وتان الخراج : حول 
اتوي أنوه أنوا واتادة وتعال لقا ءاذا مخض وحاء "الريك كد حاء الوه والاناء الغله 
وجل القل ( وفى سخ البركد والعًا ) تقول مته انت اغغذلة نانو آناء وعبارة أ 
| المصباح آنا نانو انوا لغة فى اتى ناتى ول ذكر الاتاوة معق الخراج وانما ذكرها معن 
؟) ازشوة تال الصف واتت الل والشهرة انواواثاء الكسر طلم ثمرهااويدا | 
صلاها او كث جلها والاتاءككتاب ما ترج عن آكال الشصر والغاء وقد انت |[ 
| الماشية اثاء والاثاوى والاثىه وئلثان جدول ثوثيه الى ارضك او السيل الغريب || 
| والرجل الريب وعيارة اللصباح وانى الرجل القوم التسب اليهم واس س: هنهم فهو | 
له على فعيل ومته كيل للسيل بأنى هن موضع لعيك ولا اصيب تلك الارض الى أايضا 
8 والناوة بدح الهمزة لغه ” لغة فيهيا وعارة الفاح والاق ايضا والاناوى الغريت ٌْ 
ظ ره 2 نا وإثيانا اللوستركيد ومأناة ا 8 وكسسر| | 
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| جئته واتى الاح فعله وعليه الدهر اهلكه ولا بلح الساحر حيث اتى اى حي ثكان 
| واتى فلانكعن اشرف عليه العدو ومأتى الام ومأثاته جهته وعيارة الماح 
وقول اتنت الاعى هنهاتاته اىمن ماثاه اى من وجهه الذى وى منه يا تقول مأ 
احسن ما هذا الكلام تريد معناه وقرى بوم بأت بخذف الياءكيا قالوا لاادر وهى 
لغدهذيل وقوله تعالىانهكان وعده مأثيا اىائبا يا قال عغايا مستورا اى شا ثرا وقّد 
| يكون مغعولا لان ها اثاك من!عى الله تعالى فد اتيته انت وعبارة المصباح الى زوجته 
كثاية عن ابجساع والأتىق موضع الائبان واتى عليه عى به واتى عليه الدهرادلكه 
قات هذا العئ انما اتى هن الدهر فاها اذا قلت اتى عليه حول لخمناه باق على اصله 
واثاه آت اى لك واق من ججهة كذا بالبناء المفعول اذا تمسك به ول يصلم للك 
واخطااه وطرئق منتاة عاص وام وهو عع الطريق انضا وكعق التلفاء وحعيعة 
معناه عحيث انيه الناس وعبارة الصصاح والمينساء والميداء ممدودان آخرالغابة | 
حيث بنتهى اليه جرى اطيل والميتّاء الطريق العامس ومع الطريق اإضاء ميناء || 
وهيداء نال يب القوم بوتهم عبل ميساء واحد وميداء واحد ودارى مميناء دار 
فلان وميداء دارفلان اى تلقاداره محاذية لهااه والانا بالكسر وبحم وعد ما شع 
| فىالتهرمن خشب او ورق ويحوه الغثاءج آناء واقى»كعى وسيلاى واناوى عر ذكره 
ا وانة 1 جَ وتشدد التاء هع كسس الهيرنة مادنه وما ناتى مه ورحل مناه معظاء مار 
. واتى اايه الثى ساقه وذلاناشيا اعطاه اناة ومثله هاتى وانظى وعبارة الصاح ١‏ 
| واناه ايضااى الى .به ومنئه قوله اتناغدانا اى اثتنا.به وفى المصساج آنت المكائن 
| اعطيته اوحططت عند من تحومه واثنته على الام معن وافتنه وفى لغة لاهل 
الهن تبدل القمرزة واوا ذيةسال.وانيته على الاح مواتاة وهى المشهورة على السنة 
]| الناس وكذللت ها اشهه وعبارة الححاج آثاتى على ذلك الام مؤاتاة اذا طاوعق || 
ووافقى والعاهة تقول واثاق والمصتف اهمل هذا الذرف وتأى له ترفق واتاه | 
أ فن وجهه وتأتى الام تهيا واتى الماء تأثية وتأتنا سسهل سبيله وعبارة الماح 
انيت للماء بأثية وتاتنا اى سهات سبيله لخرج الى موضع قال الغرآء بقالفلان عأ أ 
| افبتعرض عروفك وعبارة المصياح 'انى له الاحس تسهل وتهيا وتأنى فى امه ترفق 
اه واستأق زيد فلانا استيطأه وسأله الائان ومئه استأتت الثاقة اى ارادت الغحل 
.وقد اعاد الصنف هذا العى فىست ووهو هتاك سبو منّجهةٌ الصيقة لامن جهنة 
| الملأخذك ستذكره واق عم حى ومئله بعى 
: # ثم اس ات حت 6 1 

حتة فرك وقشمره واخت وكات والوزق سقطلت كا حتت وعاؤت وغوت وحت 
الشىء حطة والمت اواد من الغرس والسريع من الايل والظلم ولعل المراد به أله 
بقشر وجه الارض فيكون تمعية بالصدر مقاريا فى المأخذ للسابم والسبوح اويكون || 
من المتعتة السمرعة كا سياتى فيكون دايلا على ورود الرباعى قبل الثلانى ثم اطلق 
الحت على الكريم العثق وعلى الميت هن اراد وهذا من معن السقوط ج احتات | 
. وهو ايضًا ما لايلرق من الثر وعبار: الصصام المت حتك الورق من الغصن والنى | 
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من الثوب وندوه وحته مان سوط اى يلها له وفرس حت اى سمريع.ونحات الى 
اى تنسائر وح ت كل * سس ماصات ممه أن بالختوالنم الملاتوت من السويق وهو ْ ْ 
من اول المعانى وحَتَ زجر للطيروما فى بدىئه حث شى' ومنهناشول اهل همس |[ 
ْ حنة لقطعة او هومن معق القشمر والنوت: من الفتل المتنسدائر الب الات 
والمتات كسصاب الْلَية وما تركوا الا رمد: مان اى لبق عنهم الاما تدلك به يديك ١‏ 
ثم تنفمه فى الح بمند حته واحت الارطر بس والحكتة السرعة وجات المثة ظ 
ٍْ معن اللض والهنات الصاث اى السريع وحن حرق لقان وللتغليل ومعى ٍ 
الا فى الاستتساء و حفص وررفع و سُصب ولهذا قال الغراء اعوت وى نفسى من حق 2 
| شّء وفالحفاس حىضعل وهى حرف تكون جازة عيزالة الى فى الامعاء والغاية 
وتكون عاطنة عمزالة الواو وقد تكون حرف ابتداء يستائف بها الكلام بعدها 
| كقالخا زالت الفتلى ثم دماءهايد جلة حقماء دجلةاشكل *فانادخلتهاعلى الفعل 
المستصل نصستة باععار ان تقول سرت الى الكوفه حؤاد خلهناميق الى أن ادخلها 
| مانكنتقى جال دخول رفعت وقرىء زلزلوا حى يقول الرسول ويقول الرسول 
/ شن تصن عله ثياية ومن رقع جعله حالا معسى حت الرسول هذه خاله وقولهم ْ 
حتام اصله حق ما تعذفت الف ما للاستغهام وكذل ككل حرفا من حروق ألطر 
ضاف فى الاستفهام الىها: نان الفما حدق فيه توله تعالى قم تتشيرون وقم 
| كنم وحم * دْسَا لون اه ثم الى قدمت ان حروف المعاتى مثكاة وان الحث والقشس ا 
ا واأسم والتعب والارق وماشابهها كلها اخوات اله قطع ذاذا فت حى معن القطع 1 
ظ واد هان كثير من وجوه اسكا لها وهذاكاق ثم الحوت والطوتان خوعان الطعر | :0 
10 والوحتى خول الشى" ولعلئة اللكوت للسوىيج هوق لعريف المصئف بج احوات 
ا وحيدّان وحوتة وفى:الصباح انه العغلم من السمك واطوت ايضا برج فى السعماء 
والمسائت الكثر العذل والموثاء الضضمة الخقاصمزة وكانه م شكل اوت وقال 
| فىح وث الموثا” المرأء السعينة وفى روث اتطوئاء المسترخية البطن والمدثة | 
| الناعة وى خرث ع اعد ناء المرآة الصطؤية التاصنريين المسترحية اللعم وحاوته راعه 
| وداقعةه وشاوره وكالة ممشاورة ؟ومؤاعه وهى ىق فى البيع كذا سعد ولعله |[ 
| اوه وهو ممعت اومان تم حت التاعبعن الابل كمع حبه لى حطه | 
| وحتأ الثوب خاطه والكساء فتلهذيه ومثله حتنا والفقدة شدها وظله خكاوكى | 
وحتاً الجدار وغير إحتين كاحياً ف الثاد بد به الاحجرة وح ابيضا ضعرب ومثله حطأ | 
وجناً وحذأ نحأ وزكا وكسا ولأ ولكا' ولأ ومتأ ومن ممنى الضرب حتأ إى تكم | 
وحتا ايضًا ادام النطروهوهن معن شد العقدة وقتل القدب واي سويق المعل | 
وهذا الع فى حت والنتأو نتأو والقصير الصغيرونحوه الندأو واللتطأو والمتصأو 
| والمنظأو والقندأو ث ارب القصيرومئله المبتروالحر م الث التكسمر 
والضغفك ثم حتد بالمكان حتد اقام به ونبت وهوغسير «نقطع عن سنأ الناع ّْ 
عن الابل فهوكهدوله, <ل وعين حتد !ععتين لاينقطع ماؤها ولس منعيون 
ظ ان وامما هم واجارخة وغاط الجوهرى رجه الله تعالى ولاكق انهاءن مع 


الاثامة ( 
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الاماعة وفى الوشاح عبارة الطوهرى وعين حتد لظم الحاءء والتااذا كان لايتقطع 
هاوّها هل عبيون الارض أن ومالان فارس قال لعفي عين ديك انعد الماء متنك 
المر- تك أه وهى عيارة صاحب الضياء أيضا قلت التران تعتذى المارية وجلت 


1 2 0 0 تشنيها 00 عااكء الله :اهكلام 0 اع والعدد الاصل 


شبدقا وقد صدق ا : ب ا 


| ا هذا عاخد الآت والفءل حت د كرح والحتد كدق العيون المسلقة دق لسعدة 


|اتسلعة الواحد ا وود و1 ) شين لى معن السسلعة واتما اطق ان الراد بها 
الذاهبة الشعر فلعل هذا اأعنىهو الذى جله على مخصيص الحتد بالجارحة غُ ثم اطلق 
المند على خوهر الشى” واصله ولذ: تود اأشارع وحتّدنه تختدا| اخيته تخاوصه | 
وفضله ثم اللي الاحكام والشدكالاحثار ونحديد النظر والنقتر فى الانفاق كاللتور ‏ 
وهومى معن الشد والاكل الشديد والاعطاء اوتقليلة والاطءام كالاحتار ومضارع 
الكل حر وير والليو:ايقبنا ها ارتفع منالارض وطال ويكشز وكانه من دعى | 
الاحكام ونطاق! إضا على الشى” القلي ل كالخترة بالضم فرجع:المعنى إلى :الت وعلى 
3 التغلك وله ا عر وبالكسس هابوصل ناسغل المباء اذا ارتفع من الارض اطق 
والعطية وعيارة الصا ع اطول الكتزالمطية البنيرة ووالخ الصدرتقول تت له شيا 
احرّحترا ؤاذا مالوا اقل واحتروالوه بالالف اه والحترايضنا بالكسس وهو فى | اععزاح ٍ 
بالقمم انتاخذ للبت حتارا وهو من كل شى” كقافة وخرذة وما استذار به ووه 

الاطار ولاق ان ذلك من هع الشد والاحكام ومن معن الاستدارة اطاق المثار 


على حلقة الدبراوما به وبين القبل او الفط بين الخصيين وريق الجذن وشى' ىنم 


اقضى البعبركئاب وهونام وحمل يشد فى اعراض المظالتشد اليه الاطئاب واير: | 
بالضم تم الشدقين وموضع قص الشارب والوكيرة كالتيرة. ومثلها الكثيرة بالئلية | 
وبالفحم اله |واحباة وهو من معن التعر والحتور الذى ببرضع شيا قليلا لبيدني 
وَدَله اللمن وَماسكرت رت اليوم ‏ شيا ماذقت وحترقة وحترّاوم اعد لهم الوكيرة والبدت. 
جره حرا ثم نم اسختروش بالضم الصغير الجسم والقصير كا خيس بالكسر والغلام 
الخقيف النشيط والمر:ق .او الصلب الشديد او القليل|الحر وها احسن حتارش الصبى 
اى خ ركاثة وحسارشة الجراد صوت اكله ومثل الخترشه وتحترثوا احتعوا وعليه 
م بدركوه سووا علية وحدوا لياخذوه و يسوحترش بالكسر يطن من بن عقيل وهم ا 
اللنارشة . ثم حش القوم احمعوا والنظر اليه ادامه وهدا المعى عن و كمنى * حم 

| بالنشاط ع متشا واحسش 0 واحترس ثم المتروق بالضم 00 


ا عباله وتكوه احتف م التف الوت ؤمات تف انفه ودف فيه قليلو<تف | 


ظ 


| انقيد اق عل فراشه هن خخار قتل ولا صرب ولا حرق ولا غرق وخص الانف لانه ْ 


اراد أن رق حديل تخريع عن انشه تابع تفسه او لانهم كانوا يلون أن المريض حراج 
روحة دن ' انفد والجريم ا وعارة2 غديره احتف فضا ء الموت. 


| وقد سعى الهلاك حتفا وهذا التعريف بعربه من ٠ئاأتم‏ ويعيدة الى الاحكام 


0) 


((04ا؟) 


وقد ماء مقلويه حفته لله اهلكه وحية 2ئمة نحت لهنا وعنارة العماج به ل هات | 
فلان حتف ائقه اذامات منغيرقتل ولاضرب ولاش مئه قعل وغبارة الماح 
وال الازهرى لم اعم العف ذعلا وحكاء ابن القوطبة فال -تفيه الله حتفه 
حتفا اى من ياب صرب اذا اعانه ونقل العدل مقبول ومعتاه إن عوت على | 
| فراشه فيتس حت بنقطى رمقه ولهسسذا خص الائف:ومنه بال للسمك موت | 
ىالماء وبطؤونات حتف انفه وده اليج كلم بهسااهل الذاهلية وال ا ميكل ظ 
وتإنا كت سبد حتقن أنفه 5 ثم حتك تك ا وتان مشى وؤار بالطو أ 
مسسرعا "تنك والشىه يحثه والنعام الرعل بخصه ولا ادرىابن حتكوا ابن توجهوا . 
وعبارة العواح ويقال انلدي عل اى وجه حتكوا ورعا والواعتكوا أى توجهوا . 
0 وك التضير الضاو ىكاطوتكى وبرت منه الريك والشدد الاكل واللوتكية 
ظ عنة نتمم ها العرب» منهكان |( رسول صل اللمعليه وم تخرج وعليه الموتكية والوتكة | 
]| عدي #القصغ الل > أزمتق وا- والحواتك من الدواب ها اسى" غذاوها وال التعام او 
| ضهارها كاطاك ركه ثم اتل العطاء والزدى” من كل شى” ومثله ا طقل ناائلثةوجاءت 
١‏ اليه رذال الى والشسكل اردى من كلءثى والخشل الرذل من كلشثى واخسيل 
ل ذل واكثول المرذول ثم اطلق عل المئل: والشبه ويكد سن كالسائل ومئله اطان | 
قلت وما له ع'ه سال بذكا سيا فى حت واللوتل وهر الغلام حين رافق وفرخ 
القظا والضغيف ويهاء العضير ٠‏ مم لحتل كعنقن . هيه المرق أو ماكون فى اسفل 
المرق من نقيّة التريد وثفل الدهن وردى” 11 ل ووضم الرنم وسفلة الناس وحتات 
1 اللحرق أسمفل الغدر مع انه لم ينك الكرارسن بهذا العق وكي فك كان ؤانه اضصل يم || 
هذه المعانى واطتفل لغة ف احتقل ق معاسة وكان شئ الصئف ؛ تسب اصطائ جه 
أن وخر احثل عن المتدل ثم ثم انلثم لالص قات الات وحدله اخضن والعت 
والعضاء وادايه وادكا الاح بج حتوم وقد حعه د وعنارة السواح بعك أن ذكر| 
الثم وحعت عليه الثى” اوحيت وعبارة الصباج جم عليه الا من حا. 00 ْ 


ع سمت ممم د مم سمه حك 


اإممبييي يا يي ل لي اي ل ا ب ابي ل ل لا ل لاسي الس سي سي سبي ل سس لس اس سس ب ير 


ْ اسع الغر ان ساعالايه د م بالفراق على زعهم .اى بوجة بتعاقه وهو من الطيرة ونهى 
؟| عنه وصيارة لاصف م القاضى يح حتوم والغرات الاأسيود وقراب اليين وهو 
ا المج رالمنقار والرحلين وحاتم العذا : ى الطعرت ,ه المثل اود وَاحْعَةْ بالضهم السواد 
ا والاضض الادود ومثله العمة والاخحي وباتريك القاروره المعمة وابلتانة ماق 
: عل المابدة من!اطام اى ماسع ط مئه اذا اكل فرجع الء: ال اق واطنوعة ظ 
١‏ الخوضة وم حعل السى* حي واكلشا هما قّ فد واكلالتامة مذ ودام عدن جر 
تمن له خيرا ونذا ل:4 ولكذا عش وهو ذو غنم هناش. وعبارة الصواح والعتم 
1 الهيثاشة يقال هو ذوهم وهوضخض العم وزاذ المضياح فىهنذه المادة الحم 
1 ءا ل اخرف الاخضم والمراد احرة وإشال اكل سود بم والاخضس عند العرن” 
اسود والصاف ذكر الهم ل اسه ا اشر و*كر: المنظل 2 
2 قاض والتمافت لولدم ده لض الث ل والقرن 1 يدر والباطل | 


حش | 


( وشا ) 


1 صعر ب أوحة ب مضت الاعزن وشح وبحت وبلو بال عكن اسقاطه وكانت 0 ظ 


1 0 


! وخا حننان اى. سيان فى اارىق اير بك ا وحان ار افرح عن كوم ١‏ 
حائن استوى اوله وآآخره حرا والمبناء من الابل المرداء وما له عئةه حَمَانَ وحنال | 
بد وكان يازعه ذكرحتال فى حتل ووقعت التبل حتَقَمتساونة واحتن وقعت سهامه | 
فىموضع بواحد والعتتن المستوى الذى لاعدالف بعضه بءضا وعيارة الفاح وكل ١‏ 
انين الابت_الفان قينا 0 ونحاتنوا. تساووا وهع ماق هذه المادة من المساق ||| 

]| النادر ذف يشهرمنها ة _. تم التو العدؤ الشديد وكفك هدب 'الكباء ملز ابه 
وهذا المعنى من  .‏ ثم اق 2 سويق المقل والمقل او رديه وبابسه ومتاع الزييل ١‏ 

[ اوعرفة وتفل 0 والدمن وقشسر الشهد والحاى الكثير اللثعرب وشرب | 
| علد اللاسى وحتته واحتته خطته واحكتته وفتلته وفرس محا الخلق ءواشه وحقه 
| عالق عوقة اوعتاء اللزلق مومه ظ ظ 

4# 5 مدأوب حت‎ 3 1 ١ 

|| لم يجى تعنهذا التركيب فعل ثلا وانماجاءث الكهية لتعركة وصوت حركة السبير أ 

/ وقد 1 م المختة للبنسرعة وما تنم من مكانه ما ترك وملد:ها برا جرح 

1 ثم ناج له الثى' بتو ِ ح هيا ثم تاج نخيعم ععناه واتاحذاهه تعالىوعبارة العكاج ناح له 

ا ا واج ل الى قد واتاج الله له انو اى قبدره له وجح والتجح كنبرمن ظ 

| يعض هتهالايمنيه اوبقع فى البلابا وفرس يعترض فىمشته تشاطاكالتاح والتعبان ' 

| والتيجان فى الكل والمتباج الكش المركة العريض وهوتعتدى اص الما والامر‎ ١ 
[| الندركالتاح وتاج فى مشينه ابل وقريب مه ناه .ثم الصفة بالضم و كهمنة البد‎ 
والاظف والطرقة 2 دف وقد فته دو حاف ع تذكرقى وحف)‎ 

]قل يذكرهبافيه وانما ذكر وحف الينااى.قصدنا وئزل نا ولعلها منهذا الى ا 

 ةفكتلا اومنالتوحيف وهو توفير العضو من المزورما تعدم فالجم وعبازة الصباح‎ ١ 

|| ها انحفت به غيرك وح الصغاتىسكون ن أسذا ايضا قال الازهرى والتاء اصلها واو 

)| نم نحم الثوب ونا والناج اللالك والاحمى والائحمية والحمة ككرمة ومعظية ‏ 

١ ب 5 والحمة شدة السواد واد والختريك البرؤذ الغططة بالصفرة وفرسن - اللون‎ ١ 

|] الىاأسفرة وات ادهم سمدم الستان وهذا| دليل اخرع ىعم الا قعال ١‏ 

"عاك عم ااضاعف 

ْ 1 - جأنسس تخت نت #* ا 

||| ته طعئه ظعنا مداركا وهو دكانة فهل او صوث وكا خرة طنئه وانتطين السهم 

آ وهت الثوب عرو قه وخزت “مقت وخشبشق وخترش خدش واللدت الغتور قالبدن 
||| فاخت أوه'خطة اخمةه وه احتّ اسع ب واشت سيق خا النازى 
:ؤاختسات: وانخات القضن على الضيد والرتدل مالتتقصه كوه فرجغ المعستى 
الاخت الله حظه وهذا العن فى ونه وتكوفه وحوفه وكاتار. حل القصرعهده | 
ظ واخلف وعدة..ومثله دان" ونقض ميزنة وان وطرد واختفافك نوت واختات | 
ومعى امن عو التييان واللياشة العّماب اذا انخاتت 00 دوى عاديا ظ 


لظ »6 


|| صوت انقضاطها واللوات لفظ مؤنث ومعناه مذكز دوى جناح الءقاب خانت | 
| العقاب توت خوانااه وبالتشديد الرجل الجرى* والذى يأكل كل ساعة ولا يكثر | 
وكانه من مغ الاختلاس واهل الشام .نقولون أخوت للخضنون واخنات الشاة || 
١‏ ختلها فسسرقهنا والحديث اخذ نه فغذطفه وعارة العساح وفلان مختات حديث | 
القوع بوت اذا اخد منه وطذظه واذهم حتاثون اللثل ائى سعرون وَسَطهون 
الط روق اه واحوت طتنه: اتكسر وتركه وشاوت ظرفه دوق سازقه ماكيث ١‏ 
التضويث كالأيوت ١‏ ثم ختأه كتعه كقة عن الاعل فا بنقطع عن خاوت يع 
|| طرد واخت ان شثلة ومنه دين اوحياء اوشاف والشى* اختطفه او 6 لوه 
ْ من ٠‏ حاف سلطان ووه ومعاره اه لسعم فيه! ضوت ولا اعتدى :وا لك 
العا سيعيدها امهل م ختريه دعلءة وعضاء ومثله خذعهة وح"*" ليه 
ثم الك الغدر والخديعة اواقخ الغدركاشتور والثعل حك ضعرب ونصس فهو غائرا ا 
وختاروختور وتخثير وخر والدر الريك ادر خصل عند شرت دواءاوسم 
وهو من مع اللكسر وَخَيرت السك لت وكشدت ومكله ححارت بالئلثة وخيره 
الشراب كتيرا افد نفسه وخْرنفرٌ واسترى وكدل وج واختاط ذهنه من شرب | 
| الاين ونتحوه ونثى سثية الكسلان ثم اللتمزة الاتمعلال وهو من مغن النقصان 
| واتلبعمون السدئة الخلق والسْرا نول هالا يدوم عل حالة واإضعدل وسيااى 
ظ كارو ما عالقار: م * كنس التكيوت إظهر فى المركا خوط فى الهوا: والدثيا | 
.وهو من معن المتداع اوعدم الدوام والغول والداهية والشيطان والاسد والتوى || 
العيدة ودويبة تكون فى وجه الما" لا ليث فى موضع وعسارة العمام للايتعور ||| 
|| كلش" ل يدوم غل كاه واخذة ويصمول كااستران وكالذى بزل قفن الهوا” ع 
فى شدة المركنس العتكيوت وربما ضغوا الغول والذئتٍ والداهية حَيتءورا 
ْ 3 خوشلة اراد صضوت اكله وختارش الصى خرحكانه وقد عي فى حارش 
تم الميتروع ريون المرأة التق لانطبت على حال ٠ ١‏ ثم خشتع كنع حُتعهنا وختوما 
5 الظلد بالليل ومضى فيها عل القصد ومعن الاشتتار عى ‏ وعبازة الحتماج ختم | 
ق الارض اى ذهب هال ختع الدليل بالعوم ختوعا انى سار لهم فى الظن ودليل ٍ 
حتع مثال ضنرد وهو الماهر بالدلالة والدونع مثله أه وحتع اإضساهرب وأسمرخ 
ومثله خدرع وعليهى حم والضبع شيعت والقدل خاف الابل قارب فى مثشيه 
| والسران امععل وهو من معن الاسمراع وحكهيرد الضبع والحاذق فى الدلالة / 
كائلتعككتف وجوهر وصبور واللتعذانت الغور و الُوئع ايضا ذباب انق العشين | 
وولد الارنب والطيع وبهاه الرجلالقصير وف المثل اشأم من خوئعة وهو اسم رجل 
دل رهطا عل دوم وشّال انضا الرجل لديم هواعم من الوئعة والمتيع كامير 
الداهية ويالهاء قطعذ من أَدّم .يلفها الرابى على ا اضابغه وككتاب الدستبانات | 
| ول يذكرها فى موضعها واتتع فى الارض ذهب ثم م ختلع ظهروخرج الى البدو | 
م خرفه نسب فقطعسه ووه خذرفه ثم ختله خدله ومختله ختلا و لان 
خدعه كا ا قد ه معنى ختر بالذرت الصيد عن له ذهوخا آل وختول واناتل بالكسر | 


(ا/ا؟ ع( 


|| الكن وج رالارنب والموتل ااظريف والذوتل دوز عشية فى مسيزة واختال أ 
ظ تمع لسر القوم وغائله خادعه وتخائلوا تخادعوا ثم حيه عمخَيا وختافا طبعه 
على قلبه جعله لانفهم شيا ولا ترح مندشى” والشى* ها بلغ آخره والترع وعليه 

| سقاه اول سعيه والكتم أيضا العسل كانه دم به الطعام وافواه خلايا الخزلانها له 

|| وانتجمعا لعل شيامن الشعم ارق من عع الغرص قتطليه وعبارة العماح ين الث ء 
| خغافهوتضوم ونام شدد لالغة وخا الله له نخير وحغت القرآن بالغ تآخره واختةت 
الث نةيض انتهنه وعبازة الصباح ختت الكاب وكوم نا وحقت عليه وياب 
ضنرب طبعت ومئه الخائم دحم التاء وكسرها والكسر اشهر ويّال الازم: ى الات 
الكسس الفاعل وبالتحممابوضع على الطينة واتمنام الذى كت على الكاب وف الديث 
العمل ولو خاقا مره حبك الى ان قال وت القران حوفات خاقة وهى آخره 
والمعى حفظطته مجيعه عن ظهرغين وعتدى ان معن الثم ىالاصل سراد به معق 

ظ الاخفا ءكالكتم وأقسم اه علام الغيوت وهو امرتحو مئة جسن الختام ان نعد 

ان فرغت عن هذه المادة كلها ذظرت ف الكليات وعدت انا النقاء كد سيق الىهذا 
اتاويل انه قال تلثم هو تستعيل نارة متعدنا لفسة واخرى يعلى وهودريب من الكثم 


لُك 1ٌٌُُّْْاالاٌلُأبت 19001 
ل شه 9 


لظا ا ف الفين ولثم وكذا معني ظ لان الثم على الشى يستازم كنم مأقيه اه 
وتام الطين يتم به على النى" وااتم هأ بوضع عي الطيئة وى للاصع كااتم 
والخانام وانايام وانكثام وائكتم والخانيام ح خواتم وخواتم وقد نكتم به قال بعضهم ١‏ 
وقلة ورد الاعال عواعها وهو ججع على غير القياس أن والختام هن كلنى عاقيّه ٍ 
ومن القرسن الات الدلوة الدثيا من طببيها وعبازة الصاح وعد صل الله عليه أ 
وه شام ابيا ايوم الضلاة والسلام والكتام الطيخ الذى حم نه وقوه نالل ا 
حتاهن فلت اى أخره أه وانسام والناتم واد صو ضر مفاصيل اقول ج حم ظ 
وكثير الجوزة تداك لتلاس وا نثقد يها وازسعه رتير والظاهران غراده بالتقد النذر أ 
وم باه كم فظهرهنا معن الفاء ودام ايضا ممم والاس امه وهوايضا 
مه وعند سكت وتغافل م خيرم حترمه / ت عنى او قراع ختم الشىه 
اخذه فى نيه ومثله خنر بالناء. ثم ختن الولد حنياب ضرب ونصس فهو خْدِين 
ويختون قطع غرلته ومعن القطع غير عرة والاسم ككتان وكتابة واللتانة ايضا 
| ختانته اذا استقصيت فى القطع وعبازة المضباح وفى المديث اذا الَيَ العانان 
| شوكتانة لطيفة عن تغيب الشغة والمراد فن التقائهمسا تقايل موضع قطعيهي] 
| فالغلام ممتون واجارية مخئونة وغلام وجارية تين ايضا قلت وف المثل احله مقعد أ 
| اتات اى ادناه جبدا وى العتضاح وقد تسعى الدعوة لذلك ( أىالختان) ختانا 
أ وان الصهراوكل عن كان عن قبل المرأة كالات والاح ح اختان وهى ها 3 
| وعيارة العصام اللتن بالكريك كلمن كان من قبلالمراة مثل الاب والاخ وهم الاختان ‏ 
أ هسكذا عند العرب واما عند العابة كن الرحدل زوج أبنه ويذلك أعر أنْ تعديم | 
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كيو معي ا ووو و ا 
| الصف الصهر غير عىطى دوق الماح وقال الازهرى اتن ابوالمراة واللتاة ||| 
| امها والاختان من قبل المراة والابجاء منقيل الرجل والاصهار اهما والشائنة أ 
| الصاهرة من الطرفين يقال خاتنتهم اذا صاهرتهم اه واثلتونة المضاهرة كللتون | 
وتزوج الرجل المرأة والثانون لإراة الشريغفكلة اعسية وهنا اتجاسر عل اناقول انه 
د ترق بعص التوارم انالا جاء كأنوا طلبون من اصهاره. غلف ارجالعن مهور 
بثاتهم وذكرالمصنفق وصف اليرر انهم كانوانة طعون عذ اكير الرجال وتجعلوتها 
مهور نسائ نهم ؤاذا دك ان العرب الجاهليةكانت تفغل هذا سهل التاليف بين معن . 
| لد اتلك والافعال ان اللين ماخوذ اخوذ من مطلق 1 ىالقطع وتكون حقيقة واد )2 
أية متقطع الى من صاهرة والله اع ثم خنا اتكسر هن حزن او فزع اوعرض قشع | 
كاختقى والثوت قتل شيل يك فهو تو وفلانا كفه عن الاح وأحىق باع متاعه ترا ا 
ثوب ثوياوهذا المعوغير منةطع عن اخت والختنى الناقص ثم اختتىلونه ينبا تغيرمن | 
مخافة سلطان ونحوها وقد م فى ال#موز والخائيذ العتاب وهذا ابضافى خ وت | 
وحدئ الموهرئ بختت العقاب الفضت 
عا ثم متلوب خت تخ »* ظ 
| ثم العين تحوخة جض فهو وتعدى بللقيزة فيقال)1 اتخه وى الدهام م وما ظ 
| وااح ايضا عصارة العم واصبجم فلانا نالا اى لايشتهى الطعام وغ نغ بالكمس || 
والسكون زج رللدباج وااكاهة اللكنة وهو كناخ وماق ا مئه خلانى 
ولاق ان ذلك كله حكابة صفة وصنوت ثم ناخت الاضبع فى الننى” ‏ الوارم 
ظ او الرخوخاضت ومثله ناحت بالل. بم وئاخت وساخت وصاخت 2 2م أناخه ع ناته بالمتهئة ا 
ا واه رالعفضة ضعربه والغلةوا 00 اسعاء ريد اأخذل او العرجدون لتر وت | 
الهم الخبار الغارهة منالنوق هذا عوضعه لان التاء لائزاد اولاووهم الجوهرى 
والعخاريب فى نخ ر ب قال صاحب الوشاحهذه اللفظة لم يذكرها الجوهرى فى 
| تسطن ولافها وقكت عليه من انسح وقول المجد لان التاء لا تزاد اولا عدم درابة 
|[ مو اضع الرنادة اما زبادتها ق الاقعال فاص ضير ور ى كتاء المضارعة وثاء الطاوعة 
. وف المصادر كذلك كا لتكرار والتطواف واما فى الامعاء ذكثيرايضا لوب وجيب 
أ وتنضب والع عند الله قات بلقد جاءتالتاء ألتا » زاعدة فى الافعال لغيرعلامة المضارعة 
ا وذلككةولهم تبرك بالمكان بمعن برك ثم تخذ م تخد :هنذ كما لعا معن اد وقرى" لذت 
ولاعانينت وهو افتعل من خذ قادعم احدى التانن ى لاخر ابل ا بير ولس 
من الاخبذ فىشى' ذان الافتعال من الاخذ العذن لان واءه همزةوالهيرة لاْدجم فى الناء | 
| غلان لقول اطلوهرى الانخاذ افتعال من الاخذ الا آنه ادم بعد تليين لمن أ 
| وابدالالياء تاءتم لماكثر استعماله بلؤظ الافتعال توعيوا اأصالة الناء فيتوامئه فع ل بعل 
| واه ل العرنة على خلاقه قلت قالواتخذ ود وبق ونسع ون وانخذ وانجد فاق 
| وانسع وانتم وهو يوذزبان اصل تخذ وخذ أكنهم ليد ذكروه وعيارة الصباح خذت || 
زيدا خليلامعى جملته وانخذه كذلك وتخذت الثئء نذا منباب تعب وقد يسكن 
. الصدرآكتسيته ١‏ . ثم الخرور بالضم الرجل الذى لايكون جلدا ولاكشيفا 
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ا م القتس أكصرد دابة شحرية تم الغريق ك:ه 0 اناك 
| وتممى الدلفين ومثله الدحس ثم الخر وص والخريصة يكيرهها ٠‏ يلوك : الثوب 
معرب تربز ثم القذوم مالم القص بين الارضين في الما واللدود موئثة ح 
هوم ايضا وحم او الواحد نكم بالضم وتم وتخومة هما وارضنا تشاخج 
ارضكم ادها الوم 0 الذى ريده والحمة فى وخم وهنا ملاحظة 
من وجهين احدهما ان الجودرى صمرح بان الغ بالقم هو الاصلكا هو امشهور 
/ الآ ن وهذا تصن عباريه القذر مه ىكل قرية اوارض شال فلا على حم من الارض 
واقع : كوم مثل فلس وفلوس قال الشاعر * بابق التغذوم لاظلموها انظ العذوم 
ذوعقال *الائرى اله ماللا ره و1 بقل تظلبوه وقال ابن السكيتمعءت ايارو 

يول شَ كوم الارض وابلنع م هثل صبور وصبر فقول الأصنف او الواحد خم 

ا بالضم وحم كان عليه ان شدم المفتوح الثاتى انه ذكر فى باب ب اللام أن الال بذكن 

| اشارة الىان التاندث اندم فكان علدهتا ان شول الال الىتريدها وعبارة الصاح 

ا القن اه الار ضّ وانع ' كوم مثل فاس وفلوس وقال ابن الاء راف وان السكيت 
| الواحد دوم والجع خخ مثل رسول ورسل والمْحّمهْ وزان رطبة وا جع تحذفالهاء 

والعثمة بالنكون لغة فيها والثاء مبدلة من واو لاثها من الونامة واكم عل اقتعل 
| ونتمنضما هنباب تعب لغة وفى شفاء الغليل اعنم واحد الغخوم وهىحدودالارض 
عرى “ثم وقيل معرب ان وهذا دليل آخر عل اله مىكان المضامف عقي 
كآن ما بعده.ايضا حذإك 
عه رد علية الكلام ررة بعد مرة وبالسألة 5 1 اكلام و ومثله غمّه وجاه | 
عكة باطنة قهره وبالاع رده حي ازعنه وأكه رده وعليه عضي والعتت حركة 
]| غَاططى الكلام عاد معاتة وعثانا شاععة والعتعت كلل وزبرت الحدى والتديد ‏ 
القوى والرجل الطويل الام او الظويلالشطرب وهر حكاية صفة واهل الشسام 
شولونءتعت القوى المكبتيز' والعتعتتة انون ودماء المدى بعت عت ولعت 
فى كلامه سترفيه و0 وكأنه فن قول عت أو هن معن الاضطرات ومثلة تعتع وعق وفع 

ظ لغذفىحق وعبار: العداح وما زات اعانّفلانا عتانا واصاءه صتانا .ثم العتة 


تحركة اسكنة الباب او العليا منهيسا والشّدة والام_الكريه كالعتب تحركة والمرأة 
وعيارة الععام الح بالدرج وكلمرقاة علد عشة : والججع عتب وعتبات وا الشةاسكئة 0 
النات و جم عتب قات والمشهور الان ججعالءتبوهواعتاب قال ولقد جل فلان | 

١‏ علىعتية ا من البلاء وشال ماقهذا الاح رتب ولاعت بقلت أعل! سم المراة 

ع نالشدة وهو نقيض هاخذه من هرو ومعى الشدة برجع الى عت ل اصل 
معن العتبة وقد جاء ايضا هذا المعى فى مقلوبها وهو تعب وبتع والعَتّب ايضا مابين 
0 نابة والؤاي او نان الوت والسوي وجو اد مس الدرحة وسيعماد 

ظ | هاخذه ف زنب ويطاق ايضا على الفساد والعيدان المعروضة على وحده العود منها 
ٍ تمد الاوثار المطرف العود قلت وق شرح مقامات الخررى لالشريشى العتب الاوثار 


(800؟ ) 


ْ وال المعدى * رنة ذى ف شارقى وضيقيا ء كالمسك لمنةطب* وال العتب الاوتار ْ 

ظ وشارف اسم العود شهه بالشارف من الابل الاغن صوتنا واطرنه اه واعدّب ايضًا ا 
الغاظ من الارضن وهو ناظر الىالعنت اى غلظ الكلام وقرية عشة قليله: الختروما عدبت 

] بابه لمراطأعتنته ذكرها المصئف فىآخرالمادة منقصلة عن العتة مخمسة عشتر | 
سطرا وَالْعَنْبٍ الموجدةكالعسّانَ والحتب والمعية والملامة كالعتات والمعاتبة والمتي | 0 
اذا ” لفرست فيه ودده لمتقطع عر معن عد وَالَنّ انا الظلع و الشىعلى ثلاث 
قواتٌ من العقر وان تثب ,رجل وترفع الاخرى كالعتان والتعتاب يعتت ويوتنب ظ ظ 

| فى الكل وعندى أن الولوت بزحل وزفع الاخرى هواصل مع الظلع والمثى على 

| يااث وام وهو مزهي صعود اله كتاملة وعنارة الماح فى | اخن المادة 2-6 
البعير يعتب ويعنب اذا مشى على ثلاث وام ومكذالك اذاوثت الرجل على رجل [ 
واحدة ومّال فى اولها عتب عليه اى وحد عليه عاب ويعتب عتبا ومعتيا وى اود ّي 
من عبارة اللصزف لانها ازادت تعدية الغا ل بعلوقال ا مله و الاسم الحكية 
والعتة اه والعتب بالكسس المعائب كثيرا وااعتوب م: 

ا دوهذا الثاتى مزمعن العتة وعيارة المطبباح عثب عليه 00 وباك سنك دقل | 


ومعثيا انضا لامد فى سيط ذهوعائت وعبات لغة. فيه وهو تصرح فى رد عدب ظ 
| اليعت الا ان صيغة الفاعله: اطغت ممئاه يا هو شأن اتحاورة قال فيالصصاح قال | 
الال بحاي اليد الالال ومنو إاو تهون عاتن مسبت فق ال ايج ظ 
الاب ذانظر الى سرهذه اللغة َال ويثهم اعتوبة تعاتبون ها تقول اذا تعاتيوا 1 
اسل مابيثهم العتاب واعتيئى فلان اذا عاد الىعسمرتى راجعا عن الاساءة والاسم | 
منه العتتى وفى امثل لك العتى بان لارضدت هذا اى اذا لم يرد الاغتات بشولاعتيك ١‏ ظ 
خلاق ماتهوى ومندقول بش بن ابى خازم #غضيتتمم ان تفل عاص وم التسار | 
فاعتبوا بالصيل * اى اعتبثاهم , السيف يعن ارطبتاهر بالقتل واشتعتب واغتن معق | 
واستتى ايخيا طلِي إن يت تقول استحبته فاعتيق اى. استرضتة كارضاق وعبارة | 
المصنياح واغتيق!!#مرة الشلب اىازال السشكؤى والعتاب واسستعتكٍ طلب الاعتات أ 
والعتتى اسم من الاعتاب وعبارة المصنف والعتبى بالضم الرذى واستعته اعظاة 
التي كاعشه وطلي"البه ااعتبى ضند واعتب انعرف كاعتنب ثم ان اللصنف ذكر 
ق لعب 5 العظي اعثبه بعد اير ول بذكرمهتبا وعوخلة المخصوص نه مال 
ْ واعتاب رجع عن اع كان فيه الى غيره ومن الل ركه ون عنه والطريق ترك 
| سهله واخذ فى وعر وقصد ف الام وكان يارمه ان شول ضد وناوبله ان الرجوع 
عزالشئ؟ والعصد فى الام شيا من معن الاعتاب وهوار<و ععن العتاب الى الارضاء 
وركوب المبل والاخذ فى و الطريق منمعسئ صوود العثبة والتعنيب :انلزن | 
عتبة وان تجمع اغخزة وتطؤيهنا من قدام وذلان لارأعب بثى *لى لايعاب | 
م م اى.ان .شتفلوا 7 لهم اى لى م أى ل رده الى الديا ١‏ 


ب سس نا 


و نالغير فك ل#بال الإوهرى رجه الله امقلاار 1 ثم العترّب )لاا ١‏ 


9 وى ( 


لهك 


ْ وه حكايذ صطة ذلا رجع الى الال فرس عتد م ركة وككتف معان 
ْ | الجر ى او شديد نام الخلق فرجع المعنى الىعت ثم قيل منه العتيد العاضر المهيا والمشد 
ْ اككرم امعد وكدب عند ككرم عتادة ل ع تعتدا واعتدته وعباره الصواح ١‏ 
| وها وِلكنْ راذ بعك قوإه اعتده اعتادا ومئه كولة تعالى واعتدت له متكا اتاد 
| العدة شال اخذ بعال اخذ للاعىعدنه وعتاده اى اهيتها والته وافنا يو القدح الصيخم ا 
عتادا وفشازة لله الصئف والءتاد كسان وقدقة العده بج اعتد و 0 قدا ا 
ْ الضض وعبارة الصباح واخذ للاغى عتاد: با! والفحم وهوما أعده من السلارح والدوات 
والذ ارب وجدعه اعتد واعتدَة مثل زمان فاذمن وازمئة اه والعتود للستيدرة | 
| او الطلحمة والذوى مناولاد المعةاج اعتذ: وعدان اصله عتدان ذادغت واستعمال 
]| الاضلجارما 8 وعبازة الحصاح والعتود فناولاد المعرزها رع وقوى وان 
عليه حول وهى|<سن لانها اعادثه الى الوه والعتيدة الطبلة" اواطقة يكون فيها ‏ 
طيب الزحل ل وتعتد وصتعته تأنق وهومنمعئ الاحضار والتهينة 
ثم المترعركة التحدة والقوة وككتان الشجاع والفرض القوى والمكان اطنشن 
ا كذا فى معن ول يذكرالو<ش ف بايه وعتر ارجح خطر وعندى انه لبس | 
بابدال وافنا يرجع الىمعى الاضطراب فى عت وغدارة المصئف الْمْرَ استداد ارح | 
وغيره واضطرايه واهرّنازه كا لعران تركة وانعاظ الذ كر كااعتور والذيم يمتر | 
| فى الكل ومثل الذي :عت رثم اطاق العتر عل الذكر نفسه ويكمس كالكتار اك ظ 
ْ الاصل وهوايضًا من معي العو والعتر ااضا ؛ نبت :أو شور ضغار وكلماذجح وشا 
كانوا يذحونها لالهتهم كالغتيرة وعبارة العا العرّ بالكسر الاصلوق المثل عادث 
أعترها لمدس .انى رجءت. الى اصلها يضسرب أن رجع الى خلقكان قد تركه والعتر ||| 
ايضا نندت يتداوى به مثل المرز نوش وفى الخديث لاناسن للحدرم ان يعداوى بالدئا 
| والتيرّ الى ان قال والعرّ والعتيرة شاة كانوا بذكو نها فى رجب لالهتهم مشال ذبح | 
وذاغة وقد عر ارحل سرعوًا بالفحم اذا ذي العتيرة نال هذه انام ترحيب ودعتار 
]| وزماكانارجل نذرنذراان رأىماكتت يذ كذا وكذا من ععه فاذا وحف ضاقت 
الفسه من ذلك بفيعتر بدل الغنم ظباء وهذا المعنى ازاد الثرث بن خازة بشرله * عنتّا | 
| باطلا وطلايا تعترعن ترة ريض الظباء * وعبارة المصبباح بعد ذكره العشرة 
فته ىالشارع عنها بدوله لافرع ولا عتيرة وابلجع عتائراه ومن معانى العرّ ارضا أ 
الهخنان وكانه. من ذيح العتيرة او هو من الاضطراب وقد ع العتعتة لجنون وخششة ا 
١‏ معترضة فى السححاة يمر عليها الشافر برجله ولاضخنى اله منمعنى القوة الع الغروج 
١‏ المنعظة بجع عار وعتور والعترة بل الرجل ورهطه وعثشيرته الاد ون من مضى 
وغير وعبارة العواح: نوها هن دون ذوله من مطى وغبر وعبارة المصباح العثرة سل 
| الانسان وال الازهرى وروى نعلت عن ابن الاعرانى ان العيره ولد الزجل وذرئه ١‏ 
وعفية من صابة ولا تعرف العرب من العترة غير ذاك وهال رقطة الادئون و شال 
ظ اراق ومنه قول ابى بكرن عترة رسول الله الى خرج منها وببضته الى نفتات 
ْ ان السكيت العير والرشط معن ورهط الل قوب وقتملتهالاقرون 


)7( 


تم 


| وهىهن ٠‏ لذو والشد: وحفيمة معئاها م ديشتد بهم وتقوى وهوكقولهم اش | 
ازجل وه أرهطه الادثون واصل شعسئ الاسر الشك والعترة ايضا كلادة هين | 
| بالك والافاوة وأنشرالاسئان ودقة وغروبه وثقاء وماء تجرئعليه ا ظ 
' والرهة العذية والقطعة من المسك النااص ولعل المراد بهذه كلها انها تقوى إل 
عل الور والعتوازة القطعة من السك وارحل القصيروناد لام م وبطم ولعتور 
| تشنه بهم او الدب الهم وعاعة اهل الشنام بنقولون مسر للمتطل الذى يتهور 
فى الاعور.ولا انم وق يعض التسزوح حكق الاح سرى ان امثير الذى عن ظ 
ألعوم أهذله وانشد» انا تك الله 0 ممشتر م الكارم لاعف ولاوارى *وعتدى ا 
ان الءثرة من هذه المادة والنون راك 3 م :العترس مغر وذو ر الجادر/ الخلق العظم 
| تسم العبل المغاصلمنا و الع , كدان وءن الدؤاب والاده والدك كاام تلان د 
| وكله دن معن الوه لتيل انم الخار الغضيان والغو ل الذكر والداهية كالسريس الآ 
| والعترسة الألغد بالتعدة واطفاء والءنف :والفاظة وحاءت الغطرسة ععىق اكير 
والء#ردس 1١‏ الثاقة ااغاظة الوثيقة وحبازة العواح والنون زائدة لانه فشتق من العترسة 
م عتئة ومزشةاخطقه وعاله عه وجفاته. ثم السقص فل 00 


الاعشاض وخاضله .الثدة 3 ل العتزقفا كن نيل وعصفور الشيث القاجر ار 
الاق الغائم اللمتغشرم وعتدى انه عن .هم الشمتلية غير معاوت ا ْ٠‏ 
ومن الجال الشذ د وهى بهناء او العيقَة القليلة اللين والعزيزة“النغس الى لاتبان | 
ارش والعتروان بالضتم الديكونيت عر يض صنيق والعترقة الشدة والتعترف التغطرس 
كنذا فى شسطتى ولءله التغطرس االمهبله" وض التعفرت وَل يذكر التعفرت فى الثاءوائا | 
| ذكره فىع ف رولعل عراده الضدأهنا النظير فندرر وتطيرهذا الع التغترف 


والت#طرف رف والتمرف ثم الف التعة: مهدا 5 ناللول وعدت قطعة منة 
3 عق رمن من باب ضرب سيق قنها ثم قال بعد عدة اشطر عق الغرس اقلم 
امدق قر سه اعلياوكاها وطتارة 0 قدت كرس كادن ' العدق غتماناى شيفت 
ذحت واعتعمها صناحها ائ الها وحاهنا وهى |حسن م وبغبارة "اضرف ليه 
بن الضدار وساذظ عل الضعائر وفلان مُكّاق الوسيقة اى اذا :ظرد طريدةناتجاها | 
وسبق بهسا وعبازة الصبناح عتقت الثى” منبات صرب سيقته ومنه فر عالق | 
| اذا سيق ايل |5! ثاقلت كه حى التامل وعدد نه لم متمطع عن معن العوة وهذا المغعى 
ابضا فىعتك يا سيا ومئة الإضا عنعه بتقدغتقا عضه ثم قثْلمن معن سيق :الفرس 
ٍْ ونحانه عتق الال من ناب مغرب |صكطور فُعدق هولا زم معد وَعَدَق د قلا نّنعذا استعلاح 
/ اكنشعربن وكرو ضار عشةا اى رت السترنه بعد اعد إوالغاظا وعتقت:العين علنه 
|| وحدث وعغنارة الما عتقت خلية عين عمق وعثقت :ابضنا اى:قدفت ووج ت كانه ءٍ 
١‏ محفظه! لفرمنث .وعتق المال صلم وال قدم؟ كعم ودر ساون ارات | 
| والاضلاح:وعتقت احير سات وقدامت 3م انق وعتق' وعدا قكغراب كانه | 
١‏ المصباح عتمت الامرمن تاى ضمربنا وكرت قلمت عدما نحم العين واكسترهنا ا 


0 | سمل اليدق بمسنى الكرم سال جإنابن" ليق د رو مه 0 


بي يي ليالس ال لط ة صلطشطس 
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مسارص ا أوكدك عتق يحق مثشل دل ندخل فهو عائق ودناتير يق وعد 


واعتقه فهنو معئق وعتيق واقة غترى وعتيفة ج عتائق وهوامول عتاقة ومول 
عق ومولاة عدقة واضسياقق هر بل سان لد ٠‏ وخيارهة الواح العتى الخرية وكذلك 


0 ل الثلاتى لازم والرباى متعيس ولا دوز عبد معتوق لان ضى* مفعول من | 
اقلت شاذ ااجموع لابعاش عله وهوجتيق ميل تنخ انشكول جيه عتقاء مثل | 


ا كرما ورا . ع أ >عتاق مثل كرآم .واعه عتق أايضا بغرهاءورقائثبتت فقيل ا 


عمقة ؛ وعتعت المرأة ه الختراحت عن محدفة #أبو بها وعن ان يملكها زوج ذهى عائق . 
بغيرهاء ونقال نا ببن المنكب والءئق عائق.وعتيق .وهو موضع اارداء ويذ 0 
وبؤنث والجع غوائق وعتق ااه وعبار: الضنف + والعاتق الزق الواسع « والجارية اول . 


شرقها الله تعالل نكيل لانه 0 نت وضع بالارض اواعتق من الغرق اومن الما ره 


والطلاء واأسرواتر ع له ولك سار هن كل سء” ولعن الصديق رذىالله يِعالٍ طكييك 
| جاه ويكون ضغة للراح.والغرس تقول راح عتيق وعتيقة وعازق وفرس عدّق ١‏ 
وصد اديرد وعبارة واس والفشق: 0 من كل شن" حى ذَالوا رعل عق 
| اى قدم والعتيق الكريم عن كل ش.* الا : ع8 قالبازئ وانشهم وفرس عتيق 2 رائع 
وابجع العتاقاوانما قبل قاطرة عتيقة بالهاء وأقنطراة جديد ئلا هاء لان التيقة 
ظ معن القاعلة وامديد بمعن المفعولة لإفرق بين ماله الفءل ونين ما الفعل اقم عليه / 
ٍ والمائق الثم العدقة 'ويعال الك لم تصن ختافهنا احد وجارنة تالقان شانة اول أ 


| سداد د ولول لعي المالغن فنذ 02 00 أنى ابا المنالغة فعاق: 6 اند أ 


والشرف وابال والعتق افضا ويضم الوا ات كاسن والعر والقدم للوات واللبوان 


او انمه اولان حر م ل اكه اححد والعدّق.ايضا كلم نالفل لاب كله وانا + 1 


"يدم 


:انا تعتقاع فى" عاج ” :ومن معن الضضاة عتق العبد يوتق عتمتا او بالقحم 8 ا 
ويلكلمز آلا لاسم وعتاا وعداقة لعي ا خرج عنالرقفهو عنيق وعائق ح عتفاء : 


العناق والعتاقة تقول منه عتقالعبد يتق بالكبير عتةا وغناقا وعتاقة ذووعشيق ١‏ 
وعانق واعتفته اناوذلان مول عثاقة ومول عدق ومولاة عدقة وموال عنقا ١‏ 
ونسا ء عتائق وذلك اذا:اعتقن. وعارة الضبال عتق العبد عتقا من ناب مسرن | 
وغتباما وعتساقة يفم الاوائل.وااعتق بالكسمراسم منه فهو عالق وتعدى بالهمنة ١‏ 
فيقال أعنمته مهو ممق 3 قيساسن" لان سق فيه ذلا هال حتفته ولهنذا| ْ 
| قال ف البارع لاشال عق العد وهو ثلاثن ميق للشمول ولا اعتقهو بالالف مين ا 


0-6 اوالق ل توح لوالى 0 لوك : ن لتك | ْ 
د وخر اتن ايا اوالجنام ما 00 بع الكل خوانق الات اهدق ل ا 


| ما ادركت هدرت ىق بيشها ول تبن من اهلها الى زوج :اه والعناق من|اظير الموارح |[ 
ومن الخيل:الجائب و ا ال ا ل ا 
وهو عن مدق اعتق الثال ائى اصطون واعدق موصعة حاره قضثار له والتعدّق ضدا ا 


ظ ططر واس العدعة ؛ وغنارة العمام والعيقة ادن الت عتفت زمانا حى عنتقت 


سس سس سس م ل سهد | ع 2 2 الس لس سم لع 


ا 6 


نم عتك يتك كرفى التتسال والغرس نجل العض .ف ينقطع المعنى عن عتنى وعنك ‏ 
فىالارض عتوكا ذهب وحده وجاء عنك بالتون بمعق ذهب ف الارض ومعنى جل | 
الفرس وكرّ وعتك عب كين فاجرة اقدم وعليه. بخير او شر اعترض وعتكت المرأة 
عل زوحها عصت ونشيت ووثله حنكت والعوس عَنكا وعتوكا فهى عائك جرت ٍ 
قدما وقداهر العاتق عمناها وعتك اانيذ اشتدت جوضته وجاء عنك اللين خب |[ 
وعتك البول عل كذ الناقة ادن وهو عن مع الاشتداد وعياره العواح عِمَك به 
الطيب اى لزق به.وعتك البول على تُحْذ النساقة اى بسن اه وعذك التعتتاته 
ول يذكرهذا العى ضرحافى الفاء وعتك الىموضع كذا هال ويده تافاى 
عدر وكلاع اع ناكرالا شَرْقَت ورامدة وهؤ غر نب ذاتها | كنست 
هذا الغرف من اع لمعق النشن وعتك فادن شاه استقام لوجحهه واسعيل المبل 0 
هنسافى الخير وعتك عليسه يضمريه اى لم ينهنهه عنسه شي“ وهو منمعنى الل 
والعاتك الكرم والخالض هن الالوان وفن النبيذ الصافى والراجع منجال الىجال 
واللعوج والعْسك هن الانام الشديد ار ومع الشد: تقدمغيرمرة وتخذ من الازد 
والندبة عتى حركة والمتّك الدهن وهو من معن الشدةكالعضر والزمان وامثالهنا 
او عن معت آلكر وان الكرة حاءت ؛ للغداة والعثئ والساتكة من.الضل الى لاتأثير | 
والمر أةٌ النحمرة من الطيب والعواتك فى جدات الى صلى الله علية وضيا ابجع : 
وق الععاح العاتكة القوس اذا قدمت واجرت والضصنف ذكرها ]: انها 0 
ثم عله يعتله ويعئله ذا نغتل جره عشفا كمه وهو معثل قوى على .ذلك فرجع المع | 
الى"الاصل وعبارة العداح عتلت الرخل اذا جذمه حذا عشفا وعتل الثاقه وادها 
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' وغتلالىالشركترح اسرع والّل (معتين سشددة اللام الاكو ل المنيع الافى الغليظ 


وف الكليات الْعَتلالدفع بعئف ونه العتلّ اه والعتو ل كامير الاجير اتاد لاله بدفع || 
بجعتلا ء وداء عسل شديد مااظاهر ان فعيلا هنا مم القاغل وَالَسَله اكدّرة الكبيرة | 
تتفلع من الارض وحديدة كأنها رام سن قآس والعصلا المي من حديل الها افا 1 
مقلطم هكم بها الطائطط والدلة” اننا نارم العماز والحعتاب قل يذ كر هذا فى بايه ْ 
والهراوة الغليظية. والقوس الفارسية والناقة لا تلم فهىابدا قوية ج عَدّل والعتول | 


ا كدرهم من لس عند غتاء النسايكا” نك شق سو سن و : القعل 0 ى الله" والعتل ْ 


ولا اتعتل معك لا ١‏ 2 مكاق كذا ىن وعيازه العداج 0 العتل وعتدى انها | 


هى الصواب فكانة فيللا انقلع اولا اتجر معك وعندله خرقه قطعا والظباء العثائل 1 


الغ مم ١‏ الكل قَطَعا وقد اعاد عندّله فى مادة على حدتها بعد العنل 
ثم عتم الاعر يعم نتفه ذوافق عاف وعم عله يعم ايضاكف بعد المخى ف هكسم 


م 
0 
أ 


واعتم او احتبس عن قعل , دى ريده وثر در أهِ ابطأ كعم ومعى نى البطء فى اتم وم وام ا 
ودع الكف والاحتاس تقد نقدم فى عتب ولك ان تدول انطتاانه من جل تعيض إلا 
على النتيض ذفان ٠عن‏ السمرعة تقدم فى عتى وعتك وعثل وغيرها وع” م اليل من 
مئة قطدة سه و*ن معن الكف حل عله مخاءتم ا الالكصينا عم . 


( فمن )») 


( هد؟ ) 
| فعل ما لبث وعثم الطار تعنيها رفرف على راس الاثسان ول يعد وعبارة العماح المتم | 
الابطا ء بال جاء نا ضيف حلم وقرى عاتم اى بطلى مس وقد عتم قراه اى ايطاً 


َه 
ا 


وعم تعتا مثئله ذااظاهر هنا انه عن مع العم وشال ما عتم ان قعل كذ بالنشد د ظ 
ايِضااىما ليث وماازطأ وضسيه ذاعثم وولعليه ذا عم اىما احدبس ف ضيريه 
والعامة تقول صمر يه ذا 1 وعم عن الاعىايضا اى كفت وعرست الودى ها عم ْ 
عنها س *اىما ابطأ وقيلها خراء ار بع قعال عور بع اى قدرعا نس ف عشا نه 
واعتم الرجل قرى الضيف اذا ابطأ قلت وفى بعض الشروح اعم حاجته الخرها 
| واعقنا من العتوج تقول أصعن | من الصبعم وعبنا تعتها سمربًا فذلك الوقت اه 
والعين محركة ثلث اللي لالاول بعد غيوية الشغق او وقت صلاة العشاء الا خرة 
|| وعبارة الفاح قال الخليل العمة عواانت الأول بو اللزل يعلد صييوية الشعق | 
| وقدعتم الليل 0 طلامه ووما عبارة الملصباح ونفية اللبن شرق بها 
|| النعى تك الساعة وظلة اللبلور جوع الابل من المرعى بعد ما تمسبى واعثم وعم سار 
فالعقة او اورد واصدر فيهها واعدّت الابل واستعون ليت عشاءككةت عتم وتعنم | 
والوم العامات التى ذظم من غبرة فى الهواء وكصور الناقة الى لاتدر الاعةة 
وف حاشية التخاح قال تعلب العتّومة الناقة الغزبرة والْميثُوم الل البطي * او الرجل 
الضضم المظيم والعتم بالضم ويسعنين شر الزيتون البرى وقد عى الاتم بمعماء أ 
واستعيوا تمك حى نقيق اخروا حليها حت مع ليئها ثم عله الى السمن 
| يِعتئه ويعتاة دفعه دفعا شديدا عنيفا والعتن نين الاشداء الواحد عدون وماتن أ 
١‏ واعتن عب غريمه آذاء وتشدد وقد جا ء اإبضا مقلوبه اعنت مناه ثم عنه كمنى 
. !| عنها وعتها وعتاها فهومعتوه نص عذإه اوفعداو د هس فرجع العن الىالءتعتة | 
| وعته فى فلان اولع بايذآنه ومحاكاةكلامه وفى العم اولع به وحرص عليه فهومانه بح أ 
| عتهاء والاسم العتاهة وعبارة الجوهرى المعتوه الناقص العقل وقد عته والتعته ظ 
: ٍْ الن والرعوية شال ردول عستو بين العنة د كره أتوعيد قَّ المصادر اللا سدق 
ا . منها الاخعال وال الاحسسش رحل ععامة وهو مصدر عند بالقحم والضم وهو 
الاحجق وعبارة المصباح عَته عَتّهسا منباب تعب وعتاها بالخم نقص عتله من غير 
|| جنون او دهش وفيه لغة ؤاشية عته بالينا ء للفءولجتاهة بلحم وعتاهية بالعثفيف 
| فهو معتوه بين العنّه وفى التهذيب العتوه المدهوش من غير مس اوجئون اه والنعنّه 
الزعونة والتجنن والتغاذلوالتجاهل او التنظف والمبالغة فى اللبس والماكل وآ أ 
أ رجل متعهت اى دُونيقَة وتعنّه والمسّه العاقل العتدل الكلق وانجئون المضطر به | 
| ضند ولك فيه وحهان احدهبا اركلا من |اطويل الام والطويل المضطربمي فى ٠‏ 
١‏ 


عتوكأن هناك حكانة صف وحكاية الصف ةتسوغ الضدية باختلاقاعشارها عند 
مخصدون غيره فانك اذاقلت هثلا خل كان لك ان تعتيره الكثير الانخلال اوكثير ١‏ 
| الخركة لنفسه او لشيره حى تصل الى | لضديه والثاتى ا نالمعته بمعن العاقل المعتدلاطاق | 

وارد على صيغة الرباى الذى باق كثسيرا السلب واصل المعى الطويل الملضطرب 

ال 2 ل ا ا د 
والعتاهية ايضا صْلال الناس كالعتاهة والاجق ويذم ورجل عنهُ وعشهى مبالم . 
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الام جد ثم عنا بتوعتوًا ونتا وعتنا اسعير وجاوز الحد فهوءات | 
ظ وعَن بج عب «ولا يخؤان هذا اللجع لع لا لعات وعتا الذيم عتيا بالضموالتحم كبر : 
. وولى ومئله عسا وااظاهر أنه منمعق السيق فىالسن ومئاسية الكير والكيرهئا هى ١‏ 
| من اسيرار هذه اللغة وعق اغتفي حَىّ وقد تقدامت فى المضاعف وعبارة الععام | 
شال عتوت نافلان تعتوعتوا وعتيا وعتيا والاضل عتو مع ان المضنف اخره 
عن التبع ولذا لى ارد متابعته ثم ابدلوا من احدى التعتين كسيرة واتقليت الواوراء || 
|| فعالو عتيام البعوا الكسرة الكمسة فةالوعتا ليوكدوا البدل ورجل عات وقوم 
| عيّ+ قليوا الواو.ا أ مال ان السسراج وفعول اذاكانت بجعا تحقهبا الاب وان كانت 
| مصدرا فته التحدحم لان اللجع عتدهم اثقل من الواحسد وتعتيت مثل عتوت || 
|| ولاتقل عتتت وعتا الشجم يدعتو عا وعتما كبر وول وعق اغة هذيل وثقيف فى ىق 
وقرى عى حين وفى متتار العهاح للاهام الرازىالغاتى الاوز العد فى الاستكبار ||| 
والعاتى المبار ايِضما وقيل العاتى المبالع فى وكوب المعاصى المتردد الذى لامع منه | 
الوعظ والنبة موقعا والذوهرى رجه الله ل نشسسرة ع عدت عتوت اتيت 
| وكان .شت له هنا ان بقول وغاط الجوهرى على عادنه والاعتآء الْدّعار من الرجال 
ظ اثم مقلوب عت تع ©* : ظ 
التع والئعة الاسترناء والتَقيوٌ ؤالاول حكابة صفة والثاى حكابة صوت ونحوه هع 
| والتحتّع التأنأ ء ووقعوا فى تعاتع اراحيف وتخليط وتتتعه تلثله وحركه بعشف | 
اواكرهه فى الامحنى قلق وق الكلام تردد من حخصسر أو عى ؟ تمدع ولعله كتمع 
| والدابة [رنطيت فى الرمعل ونظير لمعه معان سد راكد سسسعة أوصعصعة وزعرعه 
|| ونأنأه وزغرغه ودغدغه وسغسغه وزحرحه وهم وهرهنه و<تقصد وحهنه 
| وعثعثة وعسعسه وخططاضه وقتتقه وحشصشه وهشهه وتلئله وزلزله ولزلنه || 
| وحلرل وحلل وترزه وطاطله وقلثله ولقلقّه الى مالا تخصى 2 ثم التوع مصدر 
| ثمت اللا والسمن وتعته اتوعه وائيعه اذاكسرنه شطعة خير تر فعه بهماوهو | 
0 معن الاسالة وتع ثم اع بالتواضع واغله من حاصل معن الانكسان والتدوع مشددة 
|| على تفعول كل شلة اذا قطاءت سال متهاالين ابيض حاربةرح البدن الى آخره وهنا 
ذكر غدٌ اسعا على ذُكرها فى مواضعها ثم ان فى قوله على تفعول ذظرا ذان الثناء 
| ىتفعول اصلية والاولى| نيشال على فيعول . . ثم ناع الوء شيع تا ورك وتعانا 
٠‏ شرج وككدوم ماع والش * سال وذاب وتحوه ساح وتاع اإضا ثاف اى ناه واليه تمل 
أ وذهب وععن الذهاب طاح والطريقّ قطعه والسمن رفعة يوطعة ختب ركتعه وبه 


اذه والشعة بالكدس الاربءون من الغنم او ادنى مانجب فيه الصدقة من اللووان 
وكانها المدلة الى للسعاء اليهاذهابمنتاع اله هذه عبارته والتاعةالكتلة من الأ 
المنيئة تيع ككنس ومَيِسَان «تسشرع الى الششر او الى الى وهو منمعنى السيلان 
| والاتعالمتايع فى التق ومن الاماكنماتجرى السراب عل وحهه واناع م1 ء والق" 
أ" اعاده والتتايع ركوب الاح عل خلاف النساس والتهافت والاسراع فى الشس ||| 
واللعاحة كالتتيع وشايع 00 استقل له واتابعت ارج بالورق ذهب تيه واصله ٍ 


3 الل ا 222 7س اد 


1 لاك 


#انعت ولا لا اسيم لااستطيع وعيارة لماحو التتايع 00 0 ولا 


1 يكون اله نايع الاتى الشسر والسكران تتايعاى ير بنفسه وارج تتايع باليسن وتايم ا 
ا ابعر ق صديه اذاءرك اأواحة أه فق درة الغواص ودولون تانعتالثتوائب على ا 
|| فلان ووحه الكلام ان شال ندايعت باليا ء اميه لان التتابع يكون فى الصلاح والكير || 
والتتايع مختص بالمدكر والش ريا جاء فى الخير ما ملكى على ان تتسابعوا فى الكذب |) 
| كا بنتايع الغراش فى التار وكا روى انه لماكثر شرب الكمر فى عهد عر رطى امه عنه |[ 
م الععابة ركذى المع #مدقال 2 ار الثاسس قد تاندنا شري الكمر واستهانوا | 


8 اذا "روناغقال الا ان اراد اخقتصاص التابع , ألا : 5 الموحدة اير فشر | 


| صخي الاترى قوله تعا انين بعض هي بعضا وقالابن برى كل مام لامائعمن استعما له || 
| فى بعض افراده شرينذكا فىهذه الا به وقد فسسره اهل اللغة بالتوالىمطلمًا والتايع || 
| ناياء ااعتة الدهاقت فى الث والمتكر واستعيزم الخترى وسورة هود والطاعهة ا 


ال الفائق انه منتاع معن كل ولاببعد ان يكون مناع بمعى سال كان المتايع |[ 


ا بسسرع امسراع السيل وخصى بالشسرلان التؤدة والرفق صصفة كال ولهذا ذم ذم بالعدله || 
ا وقيل العل' من الشيوطان وفى الاساستتايع فى الامررى نفسه فيه يغيرتت وتتابع ١|‏ 
]| ى الشرتهائت وق التهدس مال الوعيددة الشايع التهقاقت ى الثير والمتاعة ١|‏ 

عله ول لسع التتايع فى الخيرواتها #عمتاه فىالشسرك فىفقه اللغة الصاح والاوائت || 
1 لامختصبالشسر وان كير استعيالها فيه وفى ح<ديث مم تعين على نوائب اق ال ١|‏ 
| التووى النائبة المادثة وتكون فى الخير والششراه ثم تعب كفرح ضد استاح | 


١‏ والعبة وهو تعب 5 0 لامتعوب وهى عبارة الذوهرى وعبارة المصباح اذا اعى 
ٌ كل 0 0 أعمية دعاك 2 6 أعسة ا كك ا تعيت ماشتم | 


ا ا 0 رها عليه العلامة الدسوق وسماء تيشران سانة ل وحاسدها ذاك أ 
]| التك ل تعبان وقوله ايضا ان الرنئس تعبان فكانه قاسه على ذرح وفرحان ثم م تركتع أ 


١‏ صاح وهثله ثعر وجرح تعار لا, رقا فرجع العنى لى ناع ومثله جرح تغار ونعار والتعر ْ ا 
ا ركه اشتعال ارب ومئاه السعر ثم التعس ل العثار والسقوط والاخطاط والعد | أ 


١‏ ا والفدا تع 9و ع اواذا خاطت قلت لعست كنع واذا ته 


ا قلت لعس لسعم ولعسة الله والعسهة ورحل 5 ولس وعماره العام التعس ا 
ا الهلاك وآصله الكت ومو دالا تعاس وقد تعس بالفحم تعس لفسا واتسة املد | 


| بال تعسا لفلان اى الزمه الله هلاكا وعبارة المصباح تعس تعسسا من باب نفع أكب ١‏ 


ا على وحهه في و تاعس ونعس عضا ه.: نات لعب لع قهواء 31 بس هذل لعن وتمدى ا 


|| هذه بالطركة وبال#يرزة فيقالتدية اللهتعا إلى بال واتعسه ادا ل تعس 


ا وأت سن والتعس انر ر أوحية والتكفر: ان لا ستفل بعد سعطاحة: اح أسقط يانه : 
ا وى أشد من الادولوق الكليات التعس هو أن تترعل وجهة والكسان 0 عل ْ 
/ رأسه 3 تعص كثر سج اشتق ضيه عن كارة المنى والتعص كالمءص ولسن سنت ا 


لطس 


ْ وااتدصوصة 0-6 البعصوصة دوية 00 5-7 0 الحاق لاد 
ثم جانس عت غت 6 ظ 

|| غنه فىالما ع غطه ومئله غسه وعنه وبالامي كده ولاق محانسة الغين الكافى والتاء | 
| للدال وغته بالكلام بكته والضعك اخفاه وهو از من معن النغطية والماء شربه 
١‏ 

ظ 


| جرعا بعد جرع منغيزابانة الاناء عن فيه والشيء البع بعضه بعضا والدابة شوطا 
اوشوطين انعيها فى ركضها ثم الغتفة الغطرفة 0 التغطرق | 
ظ ثم عتل ثم غدل المكان كفرح كثرفيه الشهر فهو قل وتذل غدل ملتف وهو ااضا من معى 
| التخطية وحاأ * غطل اللبل التست ظللنه والغيطلة الت رالكثير الانف وجاء الخضل ١١‏ 
]| اليل شٍِ واخضألَالشهركت اغصاله واورا اقكا غضأل ثم ال َنم شدة الم ريكاد 
ناخذ باس وهوايضا 5 ودع اللغطية والعيه بالضما' 1 والاغتممن ع لايشصحم شيا 
عتم ورجل عد ومئة لبن ععى أى كين لاصوت لصية وحياض غنيم كزيير الموت 
واغتم الزبارة | كثر منها حىى عل وا نم انم وجآء من ت غ م الثمه اليه وعبارة |[ 
المصماح اليد فى النطق مثل العية وأ ومن وتم عا منباب تعب فهو اعم 
لايقصم شيا وامراة عَبا ء ٠‏ وابجم غتم اه ولا عن اله من التغطية والاخفاء 
| ثم الغاتية المراة البلهاء وهو من الاقعال العمعية 
ع ثم مغلوب غت نع م #* ١‏ 
تغتغ كلاعه ردده وم سه وهى حكاية فل لا كن ونيا تق دنه ماله أى |" 
خاط فيه والتفتقة انض_احكانة موت الى وحكابة صوت ااحعك ورثة وثقل 
فى اللسان والمتفتغ للفاعل متكلم لميكد سعع كلامه واقبلوا نغ تَغ يكسسر التاء وتثلث || 
| التحين اى مفرقرين بالضمك ومعبا بين التفتغة والقرقرة من البعد فى اللفظ فود 
| توممتهما العرب كلتيهما صوتا للطصك ودومن قدر: تصر فها على الكلام 
ظ م التهب الفبيعم والرسة وبالتخريكالعيب والوسح والدرن والتعط والفساد والهلاك 
والموع ومثل هذا الاخير الستغب وفعله تغب كفرح والغبه سيره ثم التغران 
تتركة الثليان والتمل كنع وعم او الصواب بالثون ول إسعم تغر بالا ء وائما نهف 
على الخليل وتبعه الجوهرى وغيره هذه عبارته قال فى الوشاح هذه مكارة من الحد 
ذالنصف يدو رمع اق حيث دار وعبارة الجوهرى تغرت القدر تير بالقهفيهما له | 
فى نثرت 'نثراذا غات وقالى فصل الاون نغر ارحل بالكسر اى اغتاظ ونغرت || 
القدر ايضا غلت اه ذفهما حينئذ اغتان وقالابن فارس فىناتالتاء بال تغرت القدر | 
|| مثل نغرت الاموى أن سال من الجرح د مقيل ذغار ألوعبيد وخغره بعال تغاراه قات 
| لاموجب لان يقال هذه لغة فى هذه ان ججيع هذه الالفاظ حكاية صوت ومثله 
|| بغار وتخار وقول الجوهرى رجداله ولثرت!اعدرايضا غلت شب القدعمه على لغر 
| ارجل ال المصنف وجرح تقار تعار وناقة تغارة تزيد عند العدو وتشد ولاتنين فى | 
| ع شاوتغرالعرق كنع الور والقربة خرج الما . ع من شرق فيها والتغور انتحار البعوان 
ا ل وكاب بابو دوه سند سرس والتار الاعالة 


لسسييعيد 


سسلسهسس ‏ سح بت 


سس حبري 


( مالتغس ) 


5 دان رقن واد ثم اهام 5 00 0 0 
: ثم تغت الدارية الضميك اذا أزادت إن كمة ولغا لبا وقد : بفدم هذا المعى فى غعت ا 
|| والظاهران الطارية مال والتقى كال الضعك العالىوهذا دا لاخر علىعتم الافغال || 
| عند عم المضاعف وعند اتدانها بااتاء ْ 


الل 


7 م عائدل ددحن »* 


.عت الثوب والعرض عزقه وجا ء عط الثوب شقه وله :ايضا هرت ودت الكلام ||) 
|| سمرده ومثله هن مه 58 وحط المرية الا كرام وعد تللراة غءلهها تأندتة وهو 


هن معن السرد وهت ورق ال#ضرحته والشى" كسره كهتهته ورجل مهت وهدات 


ثم الهوتة وتنم الارض العتفضة 6 هوت ومثلها الهوة وهوت به دهويتا صاح 


| ثم هيت يهكهوت والهد تكالهوتة وكنيت للك مثلثة الآ مشر وقد يكس اوله اى هر 


وجا" ها ععئ اسرع وعم أرة الصاح وقولهم هيت للك اى هر إاث إسحوقر د 


| واد 5 و نث 1ه أن-العداد فيا لعبامه تقول هيت لكّما وت ويذاك ؟ لع 
ال م ١‏ 
- إن ]لف نم افصم وهات كسس التناء #اأجماح افصيارة 1 مه وتعولهات بارجل ا 


الناء اى اعطن وللاثتين هائيا مثل آثنا وللعمع هاتوا وللمراة هاتى بالياء وللمرائين 


1 هاتنا وللشساء هايين نثل عاظت وقول هات لا هائدت وهات ان كانت يك مههانا: 
|| وما اهاتيك يا تقول ما اعاطيك ولا بقالمته هاتنت ولاننهى بها ال الخليل اصل | 
هات من الى نوق قفليت الالف .ها : والملضئف اعاد هات قالمحّل وذ كر فيه المهاناة ا 
| وغيرها وعتدى ان المعتلهومحلها الخصوص ع فى ذاىاث أراعاة اللفظ قوط ألا 
| وهيهات فى ديه ثم هتأه 'كنعه ضر يه وتهداأ و لع ومثله كهما والهتا حركة | 
| الدّى والارق وكانحقه ان بقول هتأ شق وخرق وهأ التكثير وزه:اأ ققطع وكيف 
| كان فانه رجم الى تهت ومثله هذا من هذ ودى ؛ كفرح امسن والاهتأ الاحدب 
| ومضى من اللول 2 ستة ويكسمر وهب وهنا ء وديتاء ونشصمرو هما وكت وحعدة 
|| مناه قطعة ‏ ثم ثم الهسر عن عرق العرض مره بهتزه وهيره ره وبالكسر الكذب. وهولازم 
تميق 00 ثم اطلق على الاءر القب والداهية والسقط من الكلام والاطأ فيه 
|-ونحوهذاا م روالهدر والهذر وعبارة امصباح الهير اسقط من اكلام وال نه 1 


ومئة قبل نهار ال عداد ن اذا اذى كل واحد على الا . َِ رباطاك ثم قيل تهاترت الات 


| اذا تساقطت وبطاتاه وعيارة الكعاح فى اول المادة اله بالكسسرالسقط من الكلا. ) 


شالهر هائر وهو توكيد له والهترابضا القع والداهية هال للرحلاذاكان داقيا 


خ' م واظد هيت ى كلاهه لاسرع وعره زحر وضتك 'الشرب بهت عت ا 


| انه لهتر اهتار اه والهتر ايضا النصف الاول من الليل وبالضم ذهاب العقل من كير | 
ا وقد اكز فهو مهت نح ألما اذ وقد قبل اه بالضم و ديذكر ا 


| الجوهرى غيره وعبارة الجوهرى واهتر ارجل فهو مهيرٌ اى صار خرفا من الكبر‎ ١ 
واهتربالضم فهو مهتراولع باقول فى الشى* وهيره الكبر يهيزه والهنزة لج الحكمة‎ || 
والتهتارالجق واجهل كالتهر الظاهران التهتار مص درهر فيكون لازما ومتعديا‎ 

ظ لاطا - لوم بدلايال مالم 3 قم له ا اناطيله 


022 


) 550 


وقد استهر بكذا على ما لى يسم فاعله وعبار: السعاح وفلان مستهسرر بالشراب 
أى مولغ به لاسبال عاقيل قية وعارة الصياح واستهر انبع هوا قلا يبال ا شعل أه 1 
وتهائرا ادعى كل على صاحيه باطلا وهائره سابه بالباطل والتهائر الشهادات الى 
بكذب بعضها بعضا كانها جع تهر ثم الهيكور الذى لايستّةظ الا ولائهارا 
ثم الهترة على فعللة كن الكلام وستعاد فى اللام ثم هاش الكلب كعنى ذاهتنش 
اى حرش ذاحسترش خاص بالكلب او بالسباع ثم هتع اليهم كنع اقبل مسمرطا - 
ومثله قطع هتعت الجامة هتف صاحت ويه هناوأ بالضم صاح وفلاثا ونه 
مدحه وفلانة يهتف مها اى تذكر بالجال وقوس هتاف وتوف وهتى ذات صوت 
| وغيارة المصباح هتفيه هتهًا من باب مرب صاح بيه و دعأه وهتفيه هاف ممع ْ 
صوته ول رثعخصه وهتؤت الجامة صوتت ثم انضصاحب الكليات حكى الاهتاف 
لبرق السسراب والدوى فى السامع واوردها المصئف فى هف مزباب الاقتعال ‏ || 
ثم هتك ال-خر وغيره بوتكه ذانهتك وتيتك جذيه فعطعه من موضعه أو شى منه 
دررءا فيدا ما وراء. فرجع المع الى هت اماقوله تهتك فهو ضاوع هتك اللكثير 
وعمارة ااتصاح الهتك خرق السررعا ورآءء وقدهتكه انهتك وهتك الاستار شدد 
للكثر: والاسم الهتكة بالضم وتهتك إى افتضم وعبارة الصباح بعد هتك الستر | 
وهتكت الثوب شْتْقته طولا وهتك الله سير الفاجرة قضصه اه ورجل منهتك ومتهتك | 
]أ ومستهتك لا يبالى ان يهتك سستره والهتكة بالضم الاسم نه وساعة مر اليل | 
وها تكئاها سرنا فى دجاها او الهتك بالضم نصف الليل وكعنب قطع الغرس عزق 
عن الولد ثم الهنرككيمتر الاسد . ثم هتلت السعاء تهتل تلا وهتولا وتهتالا 
|| ومتّلانا هطات اوهو ذوق الهطل اوالهتلان الطر الضعيف الدام والسعائب 
هتيل كركع حظل وهتلى ككرى نت ثم القجله الكلام اتلنى فوافق ال4عرة 
فى مطاق التكلم والمهمّل الغام لان عادته ان يخ كلامه وكذا هو ماخذ العيمة وهنا 
| الفاظ عديدة تشابه المتلة اوتقاريها وهر المتمدكم: اكلام والهبرعة كير الكلام 
| وتحوها الهرمة والمذرمَة والهذرمة سرعة الكلام والقراءة والميعة الصوت 
المق ثم هت فاه فته ال مقدم استانه كاغقه وكفرح انكسسرت ثناداه من اصولها 
| فهواهتم وجاء *مه عمعى دقه وعيارة الصاح الهتم كسس الثثانا من اصواها يال 
أ ضبريه ذهتم فاه اذاالي مقدم اسثاله وهى اوتح وعباره المصباح هم 5 عن نأب 
عن اتتقات تنكااء وهو فوق المرّم واهذا قآل بعضهم اتكسرت من اصلها 
فالذكر اهام والانى فماء وتعدى بالحركة ذيقال فت الثنية من باب عرب 


اذا كنسرتها وعتدى ان ثرئربٍ الصنف أامعم فقد اساغت غير مرة ان قعل باق 
| مطاوما لقَدل والهتامة ما تكسر من الشى“ وما زال !كه بالضرب (4ته! يضعقه 
وتهم تكد وثله غدطم وتهاتما نهاترا والهتية كسفيئة الصغيرة منالخض 
والهيم حدر در من التض لغ فى الثلثة ع فعت لمعا , ته هتنا وهتونا | 
وتهتنا وثهائنت انصيث اوهو فوقالهطلاو الضعيف الداتم او مطرساعة ثم بغر | 
| ثم يعود وساب هائن وهتون بج هل دكن وعبارة الصاح دان المطروالد مع | 


( يهان ) 


م وعان هان وسعان ها م 
ْ ود كع وسع_اب هئون والجع هن مثل عنود وعد والنهتان نحو من الدعة وال 


| نه ته زج للابل ودعاء للكلب وحكاية التهته والتهتهة اللكند وقد تقدم التعتعة | 


انم 


الإد كان مطر ساعة * م د بعْرَم مود 00# المأضصتف 0 يرجع الى الهتان , 


مفاع له" مئه 0 اهاتيك ما انا يك 0 م حت * ولوتال هبن » لكان 5 ْ 
ثم هنونه كسرته وطنًا برجلى وهاق اعطى وتصريفه كتصريف عاطى وهنا اورد || 
الياى قبل الواوى سهوا 

ثم مقلوب هت نه © 


والتفتغة وما أذائضا النأنا: حكابة الصوت وتردد التأثاء فى اثناء ودعا ء ادس 


| للغساد والأجأًة دعاء الابل الشسرب والتأثأة دعاء الثنس ومثله الحاحاة الى مالا تخصى 


والتهاته الاباطيل وتهنه ردد فى الباطل ثم تامبتوه توها ويضم هلك وذهب ومثله | 


ْ طاح وضاع وتوى واه ادضا اصضطرب عله وتكير وتدهه اهلكة وفلان الوه بالضم 

| ج اتواه واتاويه وها اتوهه ما انهه ثم التيه بالكسس الصلف والكير ودثله التيرثناء 

ا فهوتائه وناه وشّهان وتيهانعشددة اليا : ء وتكسس وما اهه وناه ايضًا تيهابالتحم ظ 
ويكسر وتنهانا ضل فهو تاه وتدهان واه يصيره نيه ثافى والشه ايضا القازة ج 


اناه واناويه وارض,ء 12 ده ودّعا ومتهة كسفيئة وتضم اليم وك دله و ممعك ل | 


ونهه ضيعه وعارة الحواح نأه الا رض ١‏ أى ذهب مخيرا يليه بها وها انا ونه 1 


نفسه ووه معن اى حيرها وطوحها ثم اسَّهور ما الأ من الارض وما بين | 


1 اعلى الوادى والدا ل واسعلهما وارحل د المتكير وموج اأن ترالمرتشع ووه التار 
| ومنالرعل ماله جرف ح تياهير وتراهر وفى الكماح وال الرجلاذاكان ذاها ينقد || 
0 


به لبه تيهور اله وال 0 الردودةا قبل التارو 0 هر تخلافه مود 5 


تغر وخ ادامرا حت 8 وزهودة وه م وزه 0 ونم 


ا 5 0 الىنأه والعير ات رالرى فإيسترة ا ك2 ال وركوة د 
| :الريح والتجمة بالق اليلدة ولغة فى تهامة والعهر يك الارض التصوية الى العر || 
ا كالتهم كاتهئ فصدران عن ذهامة دن اتهام مدكممن ل الى 8 شدهة عماريه ونيامة ا 
أأكدس مكة 0 أزله تعالى وارض 1 اد ووه التوهرى وشو م 0 وهام ١‏ 


بالفحم وقوم تهامون "انون واتهم اناها او نول فيا كتاهم وتم والمتهام الكثير 


ْ آلا سان العم ساواتهى اللد استو جه وتنهام 55 ماب واد نا عامة 8 لتههه ى وه م 1 
| قال فى الوشاح البلد يطلق على الارض العبران وغيرها مال الله ثءالى وهذا اليلد [١‏ 


الامين يعنى مكة المشرفة وقّال تءالى الله الذى رسل الرباح فكبرسهابا فسهناء اليلد أ 


' عن أى ارض لبس با نات وق الثيابة والاد هآ كن من الارض ماوى العيوان 1 
ا وان ل يكن وه ناء وق دوت واردث منعاان 1 ل ا1. ل وال إٍ 


ساق باقر 6 امش 
اح حتت تت َ للطحه: 


/ ْ تسا 


1 اناك بهذا م م اتلد عل الارض لمكيل أذ 15 2 ت لوكان مساحب 1 
ْ 00 ا 0 اأحئف قّ لع الإلد د اكان اول مادام ركه 0 1 : 
| ولكوه سهها وممنى 0 من اليل 0 لائقة مك 

1 ثم بت وقدامى فى معلوب نب #* 

[ تلو تدك ا 
| التوث بالطم الفرصاد «التوثا ء جر م وعبارة اللصباح النوت الغرصاد وعن اهل | 
| البصمرة التوت هوالفاكهة وشغرته الفرصاد وهذا هو المعروف .ورا قيل ثوث بثاء |[ 
ْ اع اخيرا كَل الازهرى 537 وارتى والعرت تقول حاتي تك من الها و الثلثة ٍ 
ا ان اانكيت وواعة والتويا ‏ #نائد كل وهو معرت ن ثم اتقرى موضعها وثار : 
ا والتبر حيل م" 9 1 صرب لل زالطيب ثم دوا الفللسوة ذواتاها . 
ظ مت » 
|| النت العذبوط واللثق فى الععرة ونظير الاول التتاء وكانها حكابة صفة 

: م القدل م التدل عدر العنين والوعل أو صتئة او ذكر الاروى وَحسس كن 0 الوحس 

أ وال<ل | اصمم الذى نط١‏ ن أث دنه حيرا وتدل حامق عد دهان[ ل وفتسعفة تقافل ا 
ا 8 المت حازها افسكته وعا فى بطنه رى نه ولام وت انمي جر بالقول لشي كانم ا ١‏ 
5 ] واط سى ليدم 3 عش اآلى ا ومذله 000 واللثة اسوخت : 


: فهى ا تله ثم الى كالرى اوكطى قشورالتر اوحساتته وردته ودقاق اين 
ا ل لحر رارة مماادق لذميع معاف هذه المعاق من خءث العذبوط : 
ُ ثم متلوب ثت نث #ه 3 ! 
| الثوث الأرصاد لغد فالتوت حكاها إن ؤارس واحدته بالهاء ثم التواثير الجلاوذهة || 
1 وقد فت أعانة تم التتى عي سودق المقل وقسمر اعرة كالتثاة وقد عس 1 
| الاق بعناء ظ [ 


1 ثم ولى أنت جحت #* 1 
ا 0 الح لحاس 1 كرف سوا منْ هزاله ولعل الأول انعال حت الكش حده ال 

ا م جوت جوت مثابة ا 0 فك 0 ء للديل أ إلا - 23 قد حأوتهاوجاءها او رجر ' 
| لهاوالاسم الاك ال ثم اطي كبدر الرحل التصير ومثله ارول در * اكثر 1 


: اه 1 داع ٌ 
ا قال ان كارس فق ناب ا . و ادم وما طلاعي] الغدارة معروكة ولا نكاد 2 5 5 ء عد ها ا 
| جم فاما تجاه والاصل فيه الواواه كن اصطلاح هذا الكاب يظعرنا التاج وهو أ 
| فى تعريف المصنف الاكليل ج تان واهام اتج ذو ناج وتوجه فتتوج اله اناه | 
ا فلبس وزاد الجوهرى قوله بال الجمسائم "كان :العرب وتاحت اضبىى فيه ثاخت ١|‏ 
١‏ وأعله أصضل هدي الناح ثر الاب ذكران ارس أنه سي من خارة الفحة 0 
| وهى ايضا عيارة ضاحب الضياء وعبارة الصئف الجا بككتاب ما اذيب عرة || 


7 - : 


( 9و 


من حارة القضة وقد بق ذه فنها والّماعة نحابة وهو قرس والجنان بلكدز ا 
الذظط من القْضْة فى حر ق حعر المعدن وجيب نالطم و انم إن دن كنده وجوت كله ظ 
من سجير ثم التاجرالذى شع ويشرى وائع:النمرج جار وسار و كرو جر 
والناذق بالاعن والناكة الثافقة قَّ الحارة وق السوق كالتاحرة وادض عر ادر 1 
. فيها واليها وقد جر كرا وضجارة فذك بكر فلتة وكان الاولى ان نض علية نضا 
تخضوصا وكذلك اغرل امم رمضدرخى وهنو على1" رم تاجرة على أكرم خيل عتاق 
وعبارة الماح مجر بجر جرا ونجارة وكذاك انجر بنيمر وهو افتءل فهو ناججروابلتع 
2 ر مثال ضا دب وص وتجار وار والعرب نستهى بانع الخمرتاجرا ال وعتارة |[ 
المصباح يعد ان حكى نر وانجر ولا : بكاد وحد ثاء بسدهاجم الا نح ونجر والرتح ظ 
وهو الئاب ورك فى منطعة وام حاء الك * فا لها الواؤ اه عن ار ّ 

ْ اكث اضالة من الثاة والنا مم انيم توخد فى الاظ لاتتمى ثم جه اغةى انخه ْ 
حل ات وبعاد فى موضعه اتشااهه تعاق 


< بيه © 


سسسسس س سسسستس يحبار لس تس اس سس سس م سم 


ل نحي * تركيب دت ولاسبى نعدة 
: ثم مفلو به 0 
وهذا ايضالم بجى* وائناجاء بعد موضغه التدر الود شر وَالشّد افق :تال دك أ 
تاهذا ا ىاد وتيدك زيدا ا ىامهله اما مصدر والكاف مخرورة أو استمقعل والكاق | 
العطاب ابن مالك لا يكون الااسمذءل ونال انايد زيذا وجاءت التؤدة معن | 
الرفق وموضعها وأد 
ثم ذت > 


ديت مثلنة الا خر ودية وَذية وذنا وذنا الكت 0 وعبارة العداح ابو عيّده ْ 
نقولون كان من الام ذيت'وذيت مااء كيت وكيك وف الكلينات ذنت ا وذنث |[ 
حكانة عن الاقوال كا ان كيت وكيت حكابة عن الاحوال والا فال وهو خللاف 

. ماعثل به اطوهرى وعنتدى ان عنتازة اللوهرى اعم ومن اأغريت انهذا الخرق ١‏ 
غير موجود قَّ المعق ذأنهكتعه ختقة اشفنك التق ومثله ذعته ودعته وزريه 
ورُعته وعلاند وكلاه : 


|| 
1 


ُ * ثم ول ذت رت 
3 ارس بخ رئآن ورثوت وعاء ازس معن الا دآء والراذ رسن البنساتين ظ 
والرتؤت انا تلثازو وازثة/الضم الجمة والكلد فى الاسان واريه ظ 
ورئرت لعتع قالتا : ؛ وازّقاللئغا ء وعارة الها خ الزت ريشن البلد وهؤلاء رتوت اللد | 
وارتوتايضا الكثازر وازثة بالهوالعمة ف الكلام والحكلةفيه رحلارثبينٌ ارت 
وارنه الله فرت وعبارة الصباح الرئة بالضم حبس فى اللسان وحن المبرد ع ى كاري تمنع 
الكلام فاذاجاء شى فئه. اضل قال وهى غزيزة تكثر فى الاشراف وقيل اذا عرضت | 
الشخص ترد دكااعه ويسقه نعسه وقي ل يدغ فغير موضع الادخام رت رتنا منباب | 
اريت ادا الس كه مثل اخجر وجرآء وجراء يكون : فول ظ 


0) 


25959595 اا بر 007 


--_-_ 


الماصتف اللثغاء حقه الغ و ولا ار الكل ابتار وهم ات والروساء الا امال 
أن اصل معن اارثة اللسان شدة تمنعه مامه عن الكلام فيكون كالبمير العقول ثم اطلئهذا 
المع على اللتازير لشدة 0 1 ت ألتين نيه 0 روات ُ ل 0 


| مادعم |العدو وامأ الاقامة فلا نالشد همتاكتاية ا ا وااربا ن الرتكان 


رعارنا تزه إطهام أ اكلشيا إسكن جوعه خاض بالكيد فكانة قل ها شد كندة وارياً 
ديك قور ومثله اريك وعنتدىانه من معن شد العقدة وحفيقة معنأة أنه ملت خه 


فى الضصك ذنها ثامابلشده كا ثم رتب رثتويا ثبت ول بتحرككترتب ورتتد اناتريا | 


وخوان سمطاوم رتب وعارة الععاح وتقولرتّبت الى ترتسا ورتب الثيى* 
رنب نب رثويا أى نت شال رئب رنوت الكعب اىانتصب انتضاءه به واعورانت اى دام 
ثابت اع 50 دب على تفعل اى نابت وعمارة الأصباح رذب الشى” لوعن باب فمي 
استعر ودام فهوراتب ومنه الزنبة وعى المئالة والمكانة وابجع ر د وتعدى 
بالتضعيف فيال رتنه ورتب فلان ركبا ورئويا ايضا اوَام بالبلد وثدت قائما ايضا اه 
والترنب كفنفذ وجند ب الثبى المقيم السابت وفد جرى المصنف هنا على عادته 
من تقديم. غير القصيم على القصبم وغيرالقياسى على القياسى كتقدعه الرنان بجع 
ارت على ارتوث والرتب تدب الابد وهومن معي الاقامة وكذا ماخذ الايد 


ويطاق ايضما على العبد السوء والنزاب ويضم وكذا جاوا ثرثا ججيعا واكضذ ثرتية ١‏ 
كطرطية شبه طريق إطأه والرتّية بالضم والمرتية الممزالة واارتب محركة الشده فرجع ' 
العنى الى را والانصباب وقد ارئب وما شرف من الارض والصدور المتقارية ١‏ 


بعضها ءن يعض وغاظ العش والقوت بين المتصر والينصمر وكذا بين البتصنر 


والوسطى وان نحل اربع اصابعكمصعومة وهوغريب ذانالعتبة التىهىععنالمرقاة | 


والشد: واافاظ من الارضجاء مثهاالءتب ا بينالسبابة والوسطىاوما بي نالوسطى 
والبننصر وف بءض الشدروح اصل الدب الدرحنةطع فى اخ رليصعد الى اعلى الجبل 
وغبازة اأعشاح اردب الشدة شال هافى غنذا الام ربولا عتب اى شدة والرتنب 


ها بين السبابة والوسطى وقد يسكن والرئب ااضا ما اشسرف دن الارض كالبرزخ 


شال رَبّة ورتب كدرجة ودرج والمرتبة المرقبة وهى اعسلى اليل وقال الخليل 
المرائب فى الل والتصارى الاعلام الى تردب فيها العيون والرقبء والرلية الممرزلة 


]| وكذلك المرتية ا موتصرف ف الاخذ والرتياء الساقة النتصية فى سيرها وارتبٍ 
١‏ اركانا سل بعد ختى فكان الهمزة هنا سبلب الرتية 1 ثم ري الباب اغلقه كارنجه 


ٍ بتعطع عن معن الثد والنبوت ور 0 و كفرح استفاق عليسه 
الكلام كارجم عليه بالضم وادحج واسرم وعومن معن الاغادق ودد رحعال الاصل 
وعبارة الاح ار على القارى على ما لم يسم فاعله اذالم يشدرع القراء: كانه 


8 اطبق عليمما ريم الاب وكذللت:اريم عليه ولا تقل اري عليه بالتشديد وعبسارة 
1 5-5 بعد أن حدق ادج وقد ثيل ارح مره وصل وسشقيل .م م 


( 0 ) 


سس لس اساسا سس سا اااي سس سس سم لما حك 0 


- - لك 7 8 
حب سيو :/©9ق 2 سسسسسسسسسسبصسبببببي؟]ب9 تت ا _-_ ب ا ل ع لطيو ا ع م ع ع ل يتس 


ا 


ا 0 : 


سسكد كات 03 


| ترقع وثاعب اىلنعى وناهو اء والرئعة الانساع و عن المثل القيدوالزتعة ويحرك والرتم | 


تلمش و ب 


| التجرة والربية والمكان الخالى والزتوق الؤضا العز والتتسرف وعنو من معن الرتبة 


ا - 1 3 1 3 : 2 3 5 5 عر مر ا 
| لمبنقطع عن معانى الالنكام والشد والثبوت ثم وصفت به النغر وفى احاح دغر ذل 
| التغررئلا فهو رئل من بان تعب اذا استوى باه وعبارة الضف يعد ذكره المع ١‏ 


| اللساءمنالنغور كرتل فأخر المتقدم وقسدم التأخر ثم اطلق ارتل عسلى امسن أ 
| من الكلام والطيب.ه نكل شى كالردل فههها وماه زئل ككتف بين الرئل.بارف والراتهة 


| ورئلت القرآن ريل تمهلت فى القراءة ول اعمل وعبارة الكليات واماالترثيل ؤانه للتذير لا 


الطين والعدين رق ور بالكان اقام وهذا المسئ مس وعن الام كلف وهو 1 
| من صوسة اللين وار تركة اردغة من العذين وهىايضا عنه ونثلهااردخة 
. والرزغة وقراد رتم ككدف شق اعلى الجلد فازق به وهو من معن الشسرط والاقاهة” 
١‏ وجاء زم القراد بالزاى شيث عن علق يه وجلد ارتم بادس . ثم ركم كنع رَتعا ورتوها 
ظ ورناما اكل وشرب ما شاء رخصب وسفة اوهو الاكل والشرب رغدا فىااريف 


منعها وربما قيل ارثج اعم وآر يت الناقة اغلقت رهسا على الماء والاتان تجا 
والدجاجة اعتلا” بطنها بيضا والخر هاج وكثر ماؤه فتْمر كل شىه والئة اطبتت أ 
بالجدب وام دام واطبق والخصب عم الارض ذانظ الى اسار هذه اللغة وني | 
وار ع محركة الباب الءظيم كار ناج وهو الباب المغلق وعليه يان صغير وثاقة رتاج ظ 
الى وثيقة وتحسة والمرائج الطرق الضيقة وفى بعض الشمروح الرائ البكرا ت 

فليعرر وارتاتح الصخور جع رتاجة وارض في م ذككرمة وق سة عر جة حسلة / 


| اكشيرة النبات ومال رم وغلق بالكسرخلافى يللق وسكذرم لامنفذلها ثم ارم 


القن فى معنبيه وهو الشرط اللين وقطع صغسار فى الجلد وفن معن اللين قيل رمخ 


او 0 وعبارة الحعاح رلعت الماشية رفع رتوعا اى اكلت ماشاءت وشال خرحنا ا 


موضعالرئع وجل رائع من ابل داع وداح ورم ودئو ع وقدارئع فلان اله وارئع | 
الغيث. اندت ماتر لع فيه الابل ورايت ادتاعا من الناساى كثرة ثم ارق ضند القنق وهو 
عن معنى الاغلاق. وتحركة جع رئقة وهئارنبة وعيارة الصحاحالرئق ضدالغتق وقد 
رلقث الغتق ارتقه هارتتق التأم ومته وله تهالى كانتا رنقا ففتةئا مها اه وَارَتقَدْ انفضا 
مصد رقوات امنأ رتقاء نشد ارق اىلانف:طاع ججاعها اولاخرق لهاءالا الممال 
خاصة والرٍنا ثويان إرقعان > واش مما والرتوق اللَتْعد وؤال فى العين اثلث (مسكنة) 


ثم رتك البعير ردكا ورَبكا ورتكانا قاربخطوه وهوحو دم الصى وارككته وكتعد | 
المرد اسع م وقد اسقط الرآء الثائية مغر ب عن دارسئك واريك الضممك مك 
فى كور وقد نقدم ثم الزئل حركة حدن اناق الذي * فاذا ثامات فيه وجبندته 


اذا كأن مستوى الثنات ورجل ردل بين الردل مقلم الا سئان وعبارة المصياح رتل 


الأول وبياضن الاسنان و كثرة مالها وااملم او ال. ن التنضد الشديد البياض الكثير | 


القضار والآادال الازت والريلا > ونقصر من الهوام الواع وهو ايضا نبات زهره ظ 


تزهن السوسن ور ل الكلام ترتنلا احسن تاليفه. وهو هن الممين الاول وتزةل فيد توسّل | 
| وعبارة الاج التزتدل فى الغرآءة الرسلفيها والتيون بغير بفى وعبارة الصياح 
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والتتكر والاستتناط فكل تخقيق رتل ولاعكس ا رتمد برتمه كستره اوادقه 
اوخاص بكس ر الانف ذهو عرتوم وزتم ورتم على الوض ف بالصدر ولدوة ره 
ظ بالناء واد خوط يتمد فى الاصبع للتذ كير ذا فيه طرف هرثا العقد: ج رتم 
| كارعةج رام ورتام وارئمة عقدهاقى:اصبعه ؤارتم وار وهذه مطاوع رع وارتم 
محركة نات كله من د قته شبهنارتم هده غبازته الواحدة رئمةوالمزادة الملوءة واه 
| ومع الطريق والامتلا ء والظهور.نقدم عرارا والكلام الو وهذا المءى غير 
منتطع عنالرئة وما تم بكلية ما تكلم والردم ايضا اللياء النام وكان من اراد شفرا 
إغيد الشعر: يقد غضتين منها وان رجع وكانا على هالا قال ان اهله لم نخنه 
والافعد خانته وذلك الرئم والرئمة ورتم فىبقفلان نشأ واخذه غشى عن اكل الرام ‏ 
وهم رتاىكسكارئ والمغدى رعته واارثئماة الثاقة تاكله وثالغه وتكلف به وال تحمل 
. المرنادة المبلوء: وما زال زائمامهها ولوفسسره برانا لكان اولى وشرترم كعنفذ وجندب | 
دام والزم السير البطى”والرنام الرؤّات وهو من معن الكسس ثم الرئنخاط الشضم 
بالشين والمرتنة ككنسة ومعظلمة الكبر: الشعمة والرانين-عم يكون مع الصفاين 
| للالنام ثم زناه قسدة واربشاه والقلب قواء والداو جذبها رفيا ورأسه رنوا ' 
وزنوا اشاروضم ود ذرعه ذت فى عضده اىاضعف ورتاخطا وعاز: العماح 
اأرتوة اللأطوة وقد رتوت ازثواى خطوت:وقى خديث معاذ اله نتقدى الكلاء يوم 
القيامة برتو: اى خطوة ويقال بدرجة ورتاه يرتوه اىارشاه واوهاه تال الخارثيذكر )١‏ 
حلا وارتفاعئه * مكتهر على الوا ادث لاترثوه الده رمو د صماء © ايلاتوهيه داعية || 
| ولاتغرة وزتاء ارطتنا اق شن وتعور مع الاستدناد وق اليد يتلةان طبر ترتوقؤاد | 
المرض أى تمده وتقويه الىان الع ن الاموى رتوت بالدلو ارتو ركوا اذا مددتها 
| هدا رفيعًا وقال غيزه ربا براسه يرتوارتوا وهو مل الاماء حكاء:ابوعبية ٠‏ واقول 
ان اصضل 00-2 الريو الشد فقيل لقم عدة اذعال افا الذى معن الازخاء ذن مهن 
| جذت الداوبرفق وهو غير ضبد للشد واازئوة ايضا شرف م نالارض وهذا المعى | 
| تقدم وسويعة هن الزمان والدعوة والقطرة وزعية بسهى ( وأءله رمية سهم )اونحو | 
غيل أو قدئ النعمر والراق العلم الزياق التعدر وكانه هن نشد العلن 
ظ ض ثم معلوب رت بر 00 
7 العظى وبر ير وترورايان وانشطع وقلع كار وجاء طرععق طلغ وشق وكلاغيا 
حكا بذ فعل وعمارة العصاح ثرت الثواة من فر ضاخها تتروير اى ندرت وضرب || 
بده السك ؤان : ها اىقطعهنا واتدرهاوالغلام بير القلة بالمتلاء ويظهرلىان ضممالعين || 
فى الغملالضارع مك ونه لازما موالشاة و 0 بلده تباعد و 2 ود ا 
من مع التدوراو الوطع ولكوه فصل عن اابلد ور امثلا جسن ورد ا 
وترورا وترارة وجاء من طر الطرير ذوالماظر وارواء وعارة الماح والكزارة امن 
والإخاضة تقول منه تررث بالكسسناى صرت ثارا وهو المتلى'وهىادل على صيقة | 
| الفمل والتر انهم المعتدل الاعضاء من الخيل والسريع الركض من البراذين كالثير 
| والهود وألاء التعسام هافى يطنه وبالضم الاصل وكثيرا ماتقدم ان الاصل يأنى | 


ااا بحاو سس يبب اسه 
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| من معن القطع والخيط در به البئاء وعبارة الماح يمد على البناء يقول الرجل 
اضاحدعتد الغضلا يتك على الث اه واليرة المسئا ء ارعئاء والعرى اليد الموطوعة 
والتساز امسق هن جوع أو غيره والراتر الخوارى الرعن وجاء من باب الطاء 
الرطيط الجق والا-جق وهو دليل على انها حكاية صبنة والتزئرة الغمريك وحوها 
التلتلةة وزاد التعاح على ذلك قوله وفى الحديث ترتروه ومن مزوه واكثار الكلام ١‏ 
| وت>وها الزثرة واستر خأ »فى البدن والكلام والترتور الجلواز وطار والاترور غلام 
الشمرطئ وزاد الععاح لايلس السواد والغلام الصغير وقد ذ كر الصئف الاترور 
| فا ت د وفسمره بالتؤرور والتتتر اليلرْل والتةلئل والتزائر الشدايد وترثروا السكران 
|| حركوه وزعزعوه واستتكهوه حتى توجد منه الريح ثم الور المربان في يتقطع عن 
| مع الثرومن هذا المع التور لارسول بين القوم وهو على حد قواهم اجرى» لارسول ||| 
والوكيل والتور ايضا اناء يشب فيه وبها ء الجارية ترسل بين الععثاق والثارة | 
| المين والمرة ومّال ىت أ د الثارة المرة ترك همزقها لكر الاسعمال وباثارات فلان | 
| مقلوب من الوثر للدم وقداعاد ذكرها فى ث ار وى الصاح وقواهم باثارات فلان 
١‏ (بالئاء المثلئة) اى نا قتلة فلان واثاره اعاده عمرة بعد اخرى ولاحن انه من معى 
الاجرآء فيكون موضع النارة هنا لا اموز واترت النطر اثارته والتاز المداوم على 
| العمل بعد فتور وعبارة التماح بعدان ذحكر التور غعى ارسول عربى ‏ 
١‏ صحضم وفلان بتار على ان يوخذ اى يدار على ان يوذ اه فيكون نار مثل دار الى 
[ ان قال وبروى متار مقلوب من تأر وفى شَفاء الغليل الثور اسم آناء عربى أ 
واما معن ارسول شعرب اه وقد عرقت معد ماخذه وشهادة الموهرى انه ||| 
| عربى صم ٠2‏ شم الثْدار موج الصر الذى ينضم والنانه اللكير وحكبيرا 
ها نج ء معن الكبر من ثهزان ار وقطع عرقًا ثيارا سس إع الكرية والتير بالكسر 
| الشه والخائزبين الطائطين وعبازة الصاح التبار الموج وال عدى كاله ر يقذف 
!| بالتار تيارا وفعل ذلك ثارة بعد ثثارة اى عية بعد عر: والجعنارات وزير وهو مقصور 
| من تاد كا قالوا قامات وقيم واماغير لاجل حرف الءلة الا ترى انهم قالوا فى جمع 
| رحبة رحاب ول بقولوا رحب وال الشاعر تقوع “ارات وتمشىثيرا ورما قالوه ذف 
!| الهأ قال الراجر بالويل ثارا والشور تارا وأثاره اى اعاده مره بعد اخرى 

| وعبارة الصباح بعد ان ذكر النور للاناء والرسول وتور 11 الطسلب والتارة المرة 
| واصلها الم لكنه خفف لكي الاستعيال وربما همرزت على الاصلقات إلى الوز 
| هوعلىغير الاصلكا قَالوا حلاات السويق ولبأت باع ؤاما تورالطعب ققد ذ كره 
| فىث ودقال وججعت بالهمن فقيل تأرة وتثار وثرٌ َال اإن السراج وكاته مقصور 
| من تار واما الضف ذابجع 'ثارات والتبار الموج وقيلشدة الجربان وهو ذيعال اصله 
|| توار وبعضهم عله من قير فهو ذعال وعبارة الكليات وتجمع ( اى الثارة ) على 
| تدر وتارات والقها>غلان تكون عن واو اوباء قيلهومن ثار الجرح اذا التأمقلت 
|| وهو تكلف لا داع اليه ثم تأركتع إبتهى والثارة المرة ترك هبرتها لكثرة الاستعال 
ج تئر وأتأرته واليه البصس اتبعته اباه وبالعصا ضيربته واليه النظر احده اليه 
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والتؤرور التناع الشرطى والعون يكون تع التلطان بلا رزق وى بعض <واشى 
| الواح التؤرور الشمرم طى من الأرت البعت لانه بتع الناس ويتثهم بصمره اختباطا | 
ظ فهو على فعلول ثم العزب ارك والرابة والرية والترياء والترياء والتيرب والتعراب 
| والثورث والتورات وال والرّيب م بجع التزاب اتربة وتربان ولمسعع لائرها ‏ 
مع وقدتقدم التبر افتات الذهب والفضة منهادة تدل على الكسر وجاه الوب 
لزاب من حب وهودل على القطع وحاء أنضا الاتلن وبكسر النزاب والخخارة ودعق 
الك لدم وعئله* سي وهذا شوى اعتقادى بان الترزب وارد من الثراى الاصل لم م اطافت 
| اليا ء على الارض نف ها ونظاره كثيرة وتطلق الرّية على المعيرة يج رب ثم اشتق فعل 
أ منااترب قعيل ترب كترح كتر ثرانه وصبار فى يده التزاب ولزق باائراب وخسس وافتدر 
| ثريا وسَرّيا وتريت يرادلا اصاب يرا وعار: الكداعترب الثى" بالكسس اصابه الاب 
ومنه ترب الر جل افتقر كانه لصق بالرّاب بقال ثربت يداك وهو عل الدعأ *اى 
| لااصيت شيرا وعدارة المصداح ترب الرحل يترب من باب تعب افتقركانه لصق بالتراب ||| 
ذهو ترب واترب بالااف لغة فيها وقوله عليه الصلاة والسلام تربت يداك هذه 
| من الخلبات الجا عتعن العرب صورةها دعأ ء ولابراد بها الدعأ ء بل المراد الحث 
| والتعريض وثربت الكاب بالتراب ائريه من باب ضعرب وتربته بالنشديد مبالغة اه واترب 
قل ماله وكر كرب فيهنا وتعليله ظا هر مان القلة من معن انه اصق بالتراب والكارة 
| منمعى كثرة التّاب كا تشير اليه عبارة الجموهرى حيث قال واترب الرجل استغن كانه 
صاراه هن المال نقد ر التزاب ومئله فى الع والاخذ اثرئ واترب اوضنا ملك عبدا ماك | 
:ثلاث هرات واترنه وثريه جعل عليه الاب وعيارة التهاح تربت الشى تيبا قرب أ 
تلطع بالغزاب واتربت الششى* جعلت عليه الاب وفى الخديث اتربوا الكاب فانه 
انم الاجة والمترية المسكتة والعَاقد ومسكين ذو مترية لى لاصق بالرّاب اه وابو 
تراب علىين طالب رضى الله عنه والتربة بالفحم الضّعفة وكقرحة الاخلة ونبت وهى 
|| النناء واليربة محركة وعبارة المصساح الثربات الانامل الواحدة تربة قلت ومثلها || 
| الزياتمحركة ورج تر به ابضًا اذاجا تباليرابقات ولعل تسعية الاعلة بالتزبة الابستها 
اراب والرّائب عظام الصدر او ماولى الرَقوتين منه اومابين الثدبين والترقوتين 
|| او اربع اضلاع معئة الصدرواريع من يرنه او اليدان والرجلان والعيئان اوموضع 
| القلادة وعيارة العفواح والتربة واحدة اليرّائب وهى عظام الصدر ما بين التركوة 
| الى النندوة قال الشاعى اشرف ثداها على الزيب اه وهذا العنى غير منقطع عنثر ||| 
#ظبداى تروى والترات باكسسراصل ذراع اليثاة ومئة الاب الوذمة اوهى بجع , رب | 
مقف تر باو الصواب الوذام التي ومع الوذام الممى والكرس والرّت بالكسر اللدة | 
والسن ومن ولد معك وهى بر وتارتها صارت تربها ثم قالبعدعد: اسطر والمتاربة 
| مصاحية الاكراب ولعل اصل الع اعم عن اراب واحد ولهذدا الماخذ بعض مشابهة 
| شولهم الاديم وجه الارض والاد:: القرابة واطاطة والموافقة والله اعم والرة | 
|| بالضم حنطة نجراء وتاقة تربوت تحركة دلول وضارة احاح وجل تروت وناقة | 
ْ تربوتاى ذلول واصله من الترات الذكروالاش ذه سواء قلت ومثله دريو توهىهنا | 


86 


| 3 4 


ئ الدربة ويتب كينع 2 قرب الجامة وهو المراد نشواه ا عرةوب أحاه سرب 
3 زعب ودرع عوضعان ١م‏ ََ رج استوٌ وكرح اشكل عاية ذى؟ منع] او غيره 
ٍْ وعدا الي قبع وريم "رئدة شديدة ورجل رم ان 0 
فىتروارج مأسدة والاتريجوالاترحة والريم والتره يجام وعنارة المصياح الاارج بضم ظ 
العيرنة وتشديد الظ. م فاحكهة معروقة الواعد: ارحة وق لغة ضعيعة ترح ال ْ 
| الاذهرى والاولى ا عَ لك لقص . ه واريضاها اأدويون أه والخوذفرى 
| حتى التركم والترضجة عن الى زد قال ونظيرها ماحكاه سيويه ور عرند اى غليوظ | 
وصاحب شفًا الغليلم يذكرالا الترحان اسم نوع م من الر دان عابى مولد والرنحان 
| ف اللغة كل نت له رائحة ثم العرح الاح امرجم المعئى الى ترب والرّح محركة 
الهم وهو نتكة الغفر ترح كفرح وترحه تترنها قتيرح ويطاق ايضا على اله.بوط 
وككثف القليل الير وعبار: الحماح الترح ضد الفرح تقال ترحه تترنحا اى حزيه 
وغباره المصباح مج برجا فهورح مثل لعب قلعا ذهونعب اذا حزن وتعدى نا لضيزة 
أه والمترح سن الثات ب ماصع صيغًا شيعا ومن العش الشديد دن السيل العليل ٠‏ 
وقية انقطاع تالمعشيان الأولان فى ثتروهذا الاخير فى المرح والميرم > سن وق ندا 
والمنرح ك5 ككرم من لابزال تمع ويرى ها لا يجيه وى الخضاح الماح هن النوق الى 
ظ يسرع انقطاع لينها ثم الخ الشرط اللي وهوقطع صغار فى الجلد ترخ اطخام 
قرطه ادع ان يتالغ قى الشرط وقريب مه الشمرخ ا الترح 
الحجد وَالرُورْ الذاط والاشتداد وهذا اللمء سى اوح فى تر والرم قارزه صلنة وشدده 
ٍ رت اذنات الابل ذهضت شعورها من داء ع اصابه ا والتارزالا؛ س لاروح كيه ْ 
والمبت والفءل كضرب وسعم ولا كن انه من معنى اود والتزاز كغراب اا 2 
0 وهوداء فى العم لا لبها ان موت وكانه من جود الدم والرّزالجوع والصرح وهو 
ا ابيضا من معن ابجود وان تاكل الغثم حشيشا فيه التدى فيةطع اجوافها ثم الترامن | 
كعلادط لجل قدعغت شونه وهو من معي "رأوعا اذا ا أت هامته ترحف 
وهو عن مع الصرع وكان اللفظة *محوتة ثم الترس سن ون جتلِد الأرضن الثلنك 
مثها وعتدى ائه أصل للبرّس المعروق وان كن ا اند المادة وحعيا بذاك | 


ومعن الشدة والفاظ عى عرارا جج اراس 5 وروس وثراس والتراس صاحية 
وصائعه والئراسة صبءته وعبارة الاح رجل ثارس ذو ترس ورجلثراس صاحب 
|| ترس أه والتتريس والنترس التسي بالترس والترس ايد توضع لف اليا بؤارسية اى أ 
| لانخفمعهاوكلما ترّست به ذهو منرّسة اك وهوغريت لانهاذاكانتالترسة عاخوذة 
| من الرّس واى حاجة الىجءل المرّس من الفارسية وهذا الذىاشرت اليه فى القدمة أ 
من أن المصتقينكسوا الاغة العربيه ثواخير لائق بها فتراهم ابدا نشواون هذافارسى || 
وهذا روى وهذا سرباتى وهذا حشى حي ان الاب امام الادناء جعل الدور 
لأرسول غير عرى يا ع بك ثم الترمس نجل شمر إه حب مضلع محزز وااباقلة ||| 
| الصعرى الواحدة ترسة وترمسان بالظمة خءص والثّرامس الخان وحترترمسة || 
ظ حت الارصل مم وترءس لغيب عن حرب أو شغت ومعق التغنب فى نارين | 0 
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| ورمس .6 الس القت وبالتصريك خفة ونزق او سوء خاق ومنة وهذا الاخيرمن |) 
|| معن الود ترش كفرح فهوئرش وتارش والتّشاء العمل موضعه رش أ ثم ترض ||| 
١‏ ككرم تراضة ذهو تروص اى محكم شديد واترصته وفر ستارص تحكم الخلق ومييزان || 

سُرّص وتريص مستو عدل نكر لاحيف واترصه وترصه سواه وعدله ثم البّع | 
ركه السرع الىالثشر والامتلاء وكل من الاسراع والامتلاء فى تر وفعله ترع | 
كفرح ذهوترع ودوض ترع محركة متلى؛ والقاس حككتف وكذلك كوز رع 
يا فى الصدام وترع فلان اتضم الامور مرحا ونشاطا فهو تربع وترعة عن وجهه 
كتعه ثناء والرّعَدٌ فوهة الخدول وهو هن معن الامتلاء واهل مدس إطلةونهسا 
على الجدول نفسه والترعة ايضءا فقام الشاوبة من الموض ومقم الماء حيث يستق | 
ااناس ثم اطلق على الروضة فى مكان هرثعع وعلى الباب والمرقاة منالمتبر والوجه ح || 
رح وعبارة الععاح الترعة بالشم الباب وق الديث ان متبرى هذا على ثرعة | 
من ثرع الطئة وال الرَعة اروضة وقال الدردة والترعة ايضااذواه الحداول || 
| جكاه بعضهم اه وعبارة الصباح الترّعة الباب. وبشال للبو ضع يفره الماء من جانب | 
|| التهر ومتععرمئة رعة وهى ذوهة الدول وعدرزثئى هنا ان اقول.ان الكتب الثلثة 
حعلت الرّعة لاب ه ىالا صل واغرب من ذلك ان صاحب شقاء العليل جعلها | 

| سمريائية وهذه عبا ره امعد بالضص هى الباب بالسسبائية والتراع البواب عريت | 

ظ وجءات معن فشتم الماء وتعراه لاله شه الباب امومع ان معن الامتلا” قددار فاكثر ١‏ 
| الواد الى نَقَدمت والرّعة نه لاحالة والتراع اضا من السيل ما علا الوادى || 
| كالاترع وحى الجوهرى سيل ثراع وسير اترع اى شديد ومئه قول الشاع واقترسش 

الاارض بسر اثرءا وزجل ذومرعة لايغضب ولابعل وفيها غرابة خالتها الزع 
| واتزعه ملاء وترّع الباب اشلقه وتترع الىالشسر سرع واترع على افتءل امثلا 

| ثم الترفة بالضم النغبة وهو غير منقطع عن تر عظنه ثم اطلقت على الظعام الطبب 
والشيء الطريف تخص به صاحيك ويثلها الطرفة وَالرَقة اوضاهنة نائة وسط 
أأءالشقة الغلا خلعة وهو اترف ورف كقر ح تنعم واترفته التعرة نعيتة واطغته كترفته 
|| ريما وذلان اصرعلى البق والمتر ف ككرم المروك بصنعها إشاء لا عنم والتنم لا عنم 
من شعيخ والشار وتترقف تنم واستترىق تغرقى وطق 3 اأغزياق دو 1 مركب ومدإه 
الدرناق وااطرياق وذص عبسارئه صسرع فى اله معرب من اليونائة الا اله شط 
| الاشتفاق ذانه زع ان المشسرويات السين نسعى فيها قا | ممدودة ذلا ندرىكيف 
| جتمع الثقاى والقهزة المتطرفة فى لغ العم وعبارة الكداح التراق بكسرالنا ء دواء 
السعوم فارسى معرب والعرب تسعى الممر ثرباقا وترباقة لانها تذهب نالهم وعبارة 
المصباح ‏ التزياق قل وزئه قحيال كس القاء وهو روي معرب وتخوز ابدال الثاء 
دالا وطا *هماتين لتقارب الخاربج وقيل ماخوذ عن الريق والتاء زائدة ووزثه تفعال || 
| يكدمرها مافيه من ريق الليات وهذا يشتضى انيكون عربيا وى غفاء الغليل التاق | 

معروف معرب وفيه لغاث اه والرّقوة ولاتضمتاؤه العظم بين ثغرة الهدر والعائق ج ٠‏ 


| الزافى والتائق قَعُلوة لقولهم ترقيته ترا اى اصبت ترقوته وهى و عبازة الجوه رى ١‏ 
ك7 
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| وذاد قالمصبساح قول بعضهم ولاتكون الترقوة لثء من الميوانات الا للاسان ' 
| خاصة + ثم تركت المزل ثركا رحلث عنة فوافق قولهم ترعنالبلد وتركت الرجل 
| فارقثه ثم استعير للاسقاط فالمعاى فقيل ترك حقهاذ | اسدطه وترلك ركمة من الصلا: 
اذالم بات بها ذاه اسقاظ لمائيت شمرءا وتركت العدر ساكنا لم اغيره عن حاله وترك ١‏ 
الميتهالاخلفه والاسم الرّكة ويخفف بكس الاول وسكون!ازاء مثلكلة وكلة وابلجع 
تركات هذه عبارة المصياح وعبارة العداح تركت الثم * تركا شايته وتاركلم البيع 
متاركة وراك معن اترك اه وعبارة الضئف تركه تركا واتركه كا فتعله وَدَعَه وقالقى 
ودع انه اميت ماضيه وساءقى الشفر والرّك اطعل كانه ضد:وتركتا عليه فالاخرين 
| اى ابقَيا وتركة الرجل كترحة ميراثه وكسفيئة امرأة ترك لا تزوج وثرِك تزوجها 
| وروضة يغذل عن رعما وماتركه السيل منالماء والددضة بعد ان ترج ٠ثها‏ الفرخ 
او خض بالتعام ويضة الحديد كالتزكة فهنا ج ترانك وترنك وثرك والكياسة بعد 
ان يتفض ما عليهها وكامير الغنقود اكل ماعلية والعذق نقض والمر كد الرأة الربعة 
والظاهر انه عن مع التركة لا من معن الترك حق: نوافق معى الر بعة ولابارك الله . 
فيه ولانارك ولادارك اتباع باع وتتاركوا الاعس بذهم واليرك جيل م ثم الرنوك ‏ 
بالضم الخقير المهزول 3 ثم الترم كاهير المتواضع لله تعالى واالوث تالمعايت او بالدرن 
وجاء ذفن ط رم تطريم فى الطين تلوث والترم #ركة وجدع الشوران ولا ترم لاسا 
والجوهرى] حك فىهذ. الساده سوى 6 اسم موضع ثم التنبجان كعنقوان 
وَرُعَسَوان ود نهقان المقسنر للسان وقد ترجه وعنه والقءل بدل 0 اصالة التاء ١‏ 
وعبارة التعاح فى رج م وبعال دترم كلامه اذا فسسره بلنان آآخر ومئه لجان | ا 
5 الزاءج مثل زعفران وزعافر و“#*صدان وكد_امم وبشال ترججان ولك 
اننضم الناء د اليم كتقول ترسجان مثل سمروع وفسروع وعبارة الصاح | 
رحج فلآن كلامه أذابثه واوعده وترجكلام غره أذاعيرعنه باغة غبراغة المتكلم | 
واسم الفاعل ترجان وفيه لغات احودها ذم التاء وم الم والثائة «عهما معا ‏ 
. عل التاء تابعة 0 والثالية فهما دمل اليم ثابعة للتاء وانخع " راجم والتاء والميم | 
اصليتان فوزن نرج فعللمثال درج 1 المرطرى الناء زابدة واورده فىتركيب 
رحج .ويوافق ما فى سكخة التهذيب من باب رجم انضا وال الاق وهو التتان ١‏ ا 
| والرجهان لكنه ذكرالقءل فى الرباى وله وجه فانه يشال اسان مى جم اذا كان فصيصا 
| قوالا لكن الأكتر على اصئالة التاداء. .- واقول ان ما ذكره اطوهرئ وضباحن | 
| الصباح نص ق ان حم الناء وضم الم هو اللغة العصم وفلذاكان اختار الطصئف ظ 
١‏ لتقديم ماسواها غر هي مى وكان 1 انضنا أن #طى الجوهرى لايراده ترنج | 
| فى رج وقواهم اسم الفاعل ترججان لايئق صيغة مترجم على القيياس وقول ١‏ 
8 المصباح اسان مرج الل لس نق القاموس ولا فى اأكعاح وائما بوجد 5هبا رجل 
ع أى.شديد ودُرسن حمست 2 دج الارض حو اقره واذا 0 هذا اللعت 
على اللسان فهو استعارة وقد استعمل برجم معن اعن ب فيعالمثل قد ثري منظرك | 
ظ أعن ايك وحدو َك مزيديك #لساو وتكرك ا 0 اين | | 


كي 
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| ومنت والسية د فال ترجه 1 التتى ان ذكر اخواله وافعاله وءن تادر الاثفاق هنا 


لوا ات 


١ 
. زنادة امم فوج على ترج لعكين معناه كزيادة الميم فى فهم على فد ثم الريان‎ | 
ظ‎ 


| | العم حيل مر اليك معوايه لاله ]لمن منهم اننا الفب.ق شير واحد فمالوا” رك امان 

م حم فميل عر كان هله عبارنة 3 كن جكردرع ب امن وجاك ال للدعه والبئى” ا 

| ترق كيك وترق وابن ثرت ولد البقى ويجواز ان تكون ترنى عن رنيت اذاادي النظر | 

| اليهنا وقد اغاد تر فى:11سّل وفسمره ا بازانية وذ كرءاجوهرى فى المءتل ايضا ابن 

رتأكعله عن اللثم ثم ان قول اللصنف من رندت ظاهره انيكون من رق اليا ياهو 

أ ضري من عبنارة الجوهرى :ثم ترى ينزى كرد ترات .وائرى عل اعالا. غتؤائرة ‏ 
ظ ا شير ظ 


| م فل بوت .نك عد 
ارت وال شنا ال "بين والئ' نت ت.الترين قلت واهل الشام حواون زه مع زجسيه 
اى زهاه شو 5 وهوحكاية قول ص ثم لزانت دهن م والزتون تهرته ولابيءد عتدى )| 
١‏ ان يكوت هنمعن الزن دخان الاقدهمين كانوا .هنون به بنقسا نهم للع ومن الغريب | 
| هتنا ان؟اصنف ابتدأ هذه المادة بازثنت .قرس تعوية بن سعد والثعوئة بسادية 
اشام وعين الزندوئة بافريعية قلت 3 اليعويف عسل اعظع جزا ها وهو 


خ كل 0 الع والعزاءوان .: 3 سوه مه اربع عسسرة وها به ورت الطعام ازخه رما 
| جعلت فيه الزيت فهو هزيت وهزبوت وازدات ادهن به وزائهم اطثمهم اناه واذاتوا | 
ظ كتصدم وبداضطه وخبدية 00 ور 0 اذا 0000 وجاوا | 


| 
م زأنه غظاكععه فلا “ثم ذم ال م27 القراد وتوشايث من طلقه ول إن رشك ف .الناء ْ 


| واماذكنالتشث + .مالل عفر القصيروهذا الركيب عمس له يزله الا الزنيت' | 
ثم مشلوب زت ثز » 

لم5 هن هذا البرك ابت شى” :واثنااجناء ند مو تعد المقدن التوز بالطم الطبيعة 

والاصل والكلى ومئله ‏ التوش:والليوس وساءث. التنس بصمتين للاصول الرديئة | 

وثله انس بالتون والتوز ايضماشجر وخشبة يلعب بها ياكعة والاتون الكرم الاضل أ 

وتاذيةوزغاظ .ثم ناز عتثيزبانا مات وتدريك. المضدز اهتمع اللوت سول على || 

| الحيوان والتييا زكثداد الفصبتر الغليظ الشديب والزراغع والتيز كمضف الشديد 


ظ اداع وتبراو م نيه تع ولك تفلت وللعابزة الغالة اكالتع وجاات التاينة | 
لاع المبافيد نع التأم والقوم في المرب ندانوا وعرثرٌ: ككف 
| معصوب 20 انين رو ومد الداهية وهنا قدم الطنف الرثاى عق | 
الراوسهوا لانه ذ كر بعد 0 0 ول 
| الستبلتتم الكلام القدهم والعيت وال 0 اده سدس ذابد لت السين نا» 1 
1 وادعغت فنها الال وعبارة العمطاج سحة “ رحال ست الننديؤة وناصله سكس وُأندِل 
| من اد ى السشيين ناء وادتم قدا الدال لانكِ لت ق تصعره | سديسة وق ذا | ]| 


( انا ) 


| خمسةرجال_ؤائسوة ولا يكون القفض .وال جاه فلان ساؤسا وسادنا وسانا لفن 


- اس 2222229997777 سس 277797977 سس 


)ل 


انان مَل بابن السكيت تقول عادق سدة رجال ولسنوة لى عتدى ثلنةا د اهولاء 
وشا مجعو لك وال وار هتحت 3ك منغ نقة لجال وانتلارة ليقت باللفيوة أ 
عل البتة اى عندى ستة عن هولا ٠‏ وعتدى اسوة وكذلك كل عتدد احقل أن بفرد 
عئة توعان عثل الست والسبع وما ذوقهها فلك فيه :الوجهان ؤامااذاكان غدد 
الاحتمل آنيقرد منه سعءان مثل الهس والاريع والتلاث ؤارفم لاغير تقول متدى 


قال سادسا شاه على النادسن.وءن قال سانا مناه عيبل افظ سئة وست وعن قال سادا | 
ابدل من السين. بأ ء وقد دلون بعض اروف ب كقولهم فىاها ابمااوفى نسان تسبى 
وق مص تقطن وفى ناعم دلى وق سسرر تسءرى :واما.است فتذ كرفىباب الهاء 
لان اضله باسته يااهاء. _وعبارة الاضباج عندى سئة زعال وشت نشوة والاصل 
سلاسة وسدس ٠‏ لانك اعول فى التصغير سدسن وسدوسة وعندى ستة رجال ونسوة 


بالحخصض اذا كان من كل تاد نه و>عنا ستة من شوال بالهاء ان:اريد المعدودلاه | 


مذ ونه أن ايد [الغدف وتعدم 3 دمر أذ .وى المراة اأى ياست حهبان اوطن ٍ 
والضوا ب باشيداق قال ف شما الغليل وذولهم سي عع سيدق خطأ وه غاعيد أ 


مداه ذكره ان الاعرابى وتاوله آنَ الاتبارى فقاليريدون باست جهاق وتمه || 
فى القاموس فقال ونج لليراة اى باننت هات ىكنساية عن تملكها له ولانخن انه | 
تكلف وتل. .. ثم الستب سير فوق الغئق . ثم'الاستابع والاعتج يكيرنا الذى | 


يلف عليم الغزل نالا ابم لتحم ٠.١‏ ثم الاستاذ قال فى شقاء الغلولالنس يغربى 

لانزمادة سن ت“ذ غير«وجودة ونعناه الماهر ول يوجد.قى كلام جاهلى والعامة تشوله . 
فى المضى 5 توردبت الضدثار الا كات الغءتن من صا حب الفاموشس أنه اخوزه ا 
هع حتراصدة عل اماه وفهوتاول نالذ كر من اسدريديان وججع الدذيان ساد اناده ١‏ 


1 
0 


والعامة تقول الان اسطا نل ن كان ماغرا فى الضئعة قط ثم السغر بالكستر واخد 
الستوربوالاستار واعلياء وللليؤف والءمل لا نه سيب ق الس والَيٌ الس ولا تق 
عن سرلة واليتارة مأ مره ل والمسّ والاستارة تواسدابو وعمارة العام 
والتر فايس يه كاانا ما كان وكذلكااستارة وق المصباح وتقال ١1‏ تطبه الضل 
داعم علا مَة لمصلاة من عضس !ا واسلم رات وغيره سيرة لان سثر مار من المزور ْ 


١‏ وسجاءاليندار لش الشدر والسيذارة الوقاية تحت المعئعة والسذ ل ,الضم والكم سس الستز 
ْ والستارة ادضنا ادم عل الظون ولذهاء السبرج سَرٌوالسّتيرالعفيف :ون ظ 


وهئ لها »وعبارة العواح ورجلمستور وستيراى عقيف والجارية سثيرة وال اميت 


ولقد أزْؤد نها الستعرة فىاارعيهة 0 عض ااشروحخ اشير وان شعت 0 


لعس ءء مامد لق 4.1 لصفا ملاس 1 017 7 لط لمادااسة لاك ناك الاسام ا ا ا 


م سه 


الكثير التسير والاستار فى العذد اربعة وف الانة اريعة عتاقيل ونصضفك: والعئ الاول | 


بويدما قلته ف الاربعة هن ان المراديه العام الام سدَعَلَة!ومدناء هنا انه مقايل المتهنات 
الاربع .الا ان صطاحب .شفا ء الغليلج هله على عادتهمعريا حيث قال الاننتار نجع اساتير ١‏ 


ورد فى الشعر العديم معان جهنار وقو كلام اقل تسر والقراء أزبعة انر عاضتم ْ 
ونجزة والكسدااى والاعش وقول هو ىكلاعهم كل ارئعة من خنس واد ددع | 
اكيبا 77 ا حور بر 0 1 


حت 


كد | 
ا العذء ب: وسييدها قالها : ع كه الفاح الستهم الاستة وام واف 3 اشن ١‏ | 
١‏ دخل ق المتد قلك اشنك والآستن :والأنحان اصلال الشدو]لالةواخدهتا استنة 


) 04 


ل 0 نموا فيد 00 كل اربع «١‏ 3 ح رد ثرن الغرزدق والبنبث وأمة ٍْ 
11 والا ول سعوادن رادت د بذاك كغافة 7 لاله حول على قلوزهم اكعة ا 
وق اذانهم وكرا وهال هو معدول جاء ق لغط ناكل كدر 5 تعالى انه كأن وضدة ١‏ 
مأتا | دل اه وثستر واستتر تغطى وعارة ا فاح سرت الى 9 سه اذا قطية 
واس تعرشو وتسترائ تغطى وحارية مم8 قاى درة ثم المستع اارعحل السمريعغ | 
الماصى ىَّ أعره المع ش كالاستع وفؤععن الا 2 المسدع واعل انه ا أله الى الوك هذا 
سيئقا وعامة الشام تقول سَكض | سي عق لضضدلة َّ ثم درهم ستوق كتاور 
وكدوس وق زيف م مانس بال ضة فل نهل آنه مريت ودوفارسى ع كب | 
سه ولوق اأى كلت ظا ا وعسارة الساح م سدوقن د اي زف ١‏ 
تبهرح وكل ماكان على هذا المثال فهو مفتوح' الا أربعة احرف جاءت نوادر وهى 
سمو و5دوس وذروح وسحوق يائهنا نكم ولف وى شفاء الغليل ا معرب سةنأ ١‏ 
اىثادات 2 طبععات أه واللمستقة بضم الناء وقصها قروة طويلة الك معريةوالة لصدر ب 


نه الدخم ووه وعارة العواح والسائق فراء طوال الاكام واتحدقها مستفة 
وال او عسد اصلها بالفارسية مشته فرت ادم ستل العوم واستتلوا وتساتلوا ١‏ 
خرحوا متتابعين واحذا بعد د وكل ماجرى 3طرانا كالد: ع واللولو فسسائل 

ونا تل تابع والسدّل رك |1 َم وَالعقَاب اوطار شبةيها او باانسسرج ستلان الذم | 
والكنسوكتعد الطريق ااضيق واكتالة بالضم الرذالة واللستول ل السارة | 
وهو الذى اخذن ماعليه من للم وحاضله أن 6 عع سات مم عرالشب الكير 


او الاسن شم فقسو ق: ناعه ؤادا نظرالتاظر الية شه به لشخوص الناس ثم السته 0 


والستهم 0 والرأز ستهناء اين السكيت رحل أسته وسئات ى عظم ٠‏ 


| المعثين ولصعر عل سيية وقك . شال سيق ناانها . 0 وستث التاء فيعرب أعرات : الاك ودم 


0 


ا تقول انت فيهم عيراه لاست + ن الاس وق الدبث العين فكاء | اله ذف عن ا 
العمل ورؤى وكاءالست ت دف لام الغمل ورعل أسمة بان السته اذاكان كير لعز ظ 


و رك الاست جم استاه واامه ويضم غلفقة العر إو تحلقة الدرر وصتدى انها ٠‏ 
من الست ععى العيّكا والوًا العوزة والسوأة ؤالدءة والنته ممركة عظبيها والاسته | 


ا ١‏ ,تاف المظيهلي ككسنا وسدهان وطالهنا جه ححك ذأءضن والستهم 


كزرقم وعيارة الماح الاست الع وقد يراديه لَه الدبر واصلها سته على فعل ‏ 
بالعدر يك بد على ذلك أن جمد استاه مدل جل واجال ولاكور أننكون مثل حدداخح ٍْ 
وقفل الاذن معان انضا على افعال لانك اذا رددت الهساء الي هى لام الفءل 


وحذقت العين كات مد لل بلعم مَل الشاء . وانت المة السفللى اذا فعمعتب لس ٍْ 
إ 


عم 


الست ت واعس أة ستهاء وستهم والمم د انْدَة وعيارة الشداحع لعل 1 راد اسع 


م 3 6 الول ناأعا > ع وق الوب د ع عل قاس 15 ع الثائيت قال ْ 


سس لسار لل ولس ج200 ام سه ل مات قي 


جح 2 


( الأزهرى ) 


020 

| ظ 
| الازهرى وال التمويون الاصل سته بالسكون ؤاستتتلوا الهاء لسكون التاء قيلها 
خذفوا الها ه وسكنت السين ثم اجتلبتهمزة الوصلوما نقله الازهرى فىتوجيهه 

نظر لانهم قالوا سته ستها من باب تعب اذاكيرت عخيريه ثم سعى بالصدر ودخله | 
اانقص بعد ثبوت الاسم ودعوى السكون لايشهد له اصل وقد تسيوا اليه ستهى» 

بالعدريك وؤالوا فى اللجع استاء والتصغيروجيع التكسير ردان الامعاء الى .اصولها ا. | 
والستيهى من عشى آخرالعوم ابدا 'وستهه كنعه تبعه من خافه وضرب استه 
| وباابن استها كناية عن|-جاض اببه امه ولميذكر الا-جاض بهذا المعنى وكان ذلك 
على است الدهر على و<دهه ولإح”كقن بست الارضعدعا قعيرا ومالك است مع 
استك عون ولعيت منه است الكلية اى ماكرهتة وانم اضيق استاها من أن تشعلوة 
| كأنذع: كابة عن الهمز فلت وقولهنم اخطأت تيه المغرة مثل مثل يمرب المعؤمل * فيا بشعله 
وعسارهة وعبسازة العاح وستهت: الرجل ستها ضرته عل استه واذا نسيت اهاقلت 
ستهى بالتحريك وانشت انس تركته على اله وسته ايضاكا الوا <رح واها قول 
الناع * وانت مكانك هن وائل مكان القراد من است التل * فهو اذ لانهم 
لابشولون فى الكلام أست امل وانمسا بقولون عرز الخل وقولهم ياست فلان شتم 

للعرب ابوزيد مازال فلانعلىاست الدهرعنونا اى لم يزل يعرف بالمنون قالابوتيلة | 

ما زال مذكان على است الدهر ذاجق لغى وعدل يحرى اى لم يزل محنونا دهنه ‏ 

وشولون كان ذاك على است الدهر وكذلك على اس الدهر اى على قدمه .واعل | 

| ان المصتف او رد فى نابا التاء است الدهن قدمه وآست الكلية الداهية والكروه | 
| واست المثن التعراء والجوهرى اعاد فى باب انا ء ما زال على ات الدهر غتونا 
| اىلم بزل يعرف ,تون قال وهو مثلاس الدهر فايداوا من احدى السيئين ناء 
كا مَالوا للطن طست وانشد لابى تخيله ها زال هذ كان على است الدهر ال فكان 

على الاأصتئف أن اعد عليد وق ساشية الصاح مال ان ىق وكوله عل أست | 

الدهر يريد ها قدم من الدهر قال وقد وهم الجوهرى فى ذحراست هنا وحته أ 
آن يذكرى ستدالان قز است_موضولة بالجاع :فهى زاكة قال وذوله قاداوا 
| هن احدى اخ غاط لايه كان يحب أن نط لع “مره است قال اونست القول| لىانى زبد 
| ول سشله وائما ذكر است الدهرمع اس ا ل فالمعنى لاغير (اه مر ) قات 
قد انسع الكلام فى هذا الجال الضيق وحاصلة ا نكلامن المصنف والجوهرى ذكر 
است الدهرق الهاء والثاء خفتضى ذكره فى الال ان الهبرة *مرزة وصل ومفتضق 
ذكره فى الثاتى انها للغطع فيكون احتراض ابن برى غير وارد ولكنهنا ملاحظة 

] وهو انك اذا اعتيرت است. الدهر واردا منالهاء كان نفسيره له بالقدم عامل ظ 

العق يفان حفيعيه قراره وسويه أستعارة من قرار الساذاة” ولوان الأوهرى استشهد ا 

| بالاموالآمت اىالقصد لكان اولى من الطسن والطست . ثم السَتا السديكا لاسى | 

كيى وللعروف وهذا ايضا وارد من السدى واسى الثوب اسداه والاسبق" ‏ 

| الاسدى وهو الثوب المسدى وعبارة التجاح الندا لع فى سدا الثوب وستاه الثوب | 
| وسداة فاو ا ت الثوب :الى ا,ندرتم وستا اسرع وقد تقدم فى ق سذل وساناه 


- ب 


0 ) 


1 
0 


| لمعه القَلَقَدَ فمدى اءبانفسه والشفلقة هو ان يكسع انسانا من خلفة: فيصرعه | 
| واستاتت الناقة استنتاء اشترخت من الضبعة .وقال فى الى اسثائت الثاقة اراد ث الل | 
وهنا ملاحظة من وجهين اخدهما اناستائت الناقة مناتى مغناه طلبْت أنْتوق 


وهو ظاهر الاساقى الى ذكرت فى ض ب ع على وجه المدس والعمين ان الصبّعة 
من مسد الضبع فورود هذا المعنى من السنا يؤيده لان فيه معن المدكا لا يق الا | 
ان القياس لايطاوع عل هذه الصيغة لانها اذاكانت عل انتعل قلت منه استى 
ومؤُئئه استتت والمصدر.اشتتاء وان كأن على وزن استفعل قلت اسسق ومولثه 
اسنستت وعضدن انشستاء خلا اخزئ كنغن حاء استاتت واستتاء من سنا ْ 


ثم مقلوب ست نس #* 


التنس بِعْعدِين الاصول الزديئة ومثله النسسن بالتون ٠.‏ شم الو م الطبيعة وام 
وهو من توس صد و اى اضل صدق وتوسا له وحوسا دعاء عليه وقال فى ج و س | 
وجوعا له وجوسا اتباع ثم التَدس الذكر من الظباء والمعن والوعول اذا الى عليه 
سئة ج ثيوس واتياس ومِسة ومبوساء والتبأس مسكه وعد تيساء بينة الس تحر كذ 
قَرَناها كترئ الوعل وفيه 'يسدّة وتسوسية وعبازة التضاح وفى فلان نزسية وناس 
| تشولون تسو سية وكيقوقية ولاادزى ها >هنتهمااه والكياسان تمان واثيسى كلة | 
تعال فى معن أبطال الى" والتكذيب اوهى اعنة وسة وشال للضيع نسي جعار ووس | 
نس زجر للتسن لبرتجسع وتنس فرسه راضه وذلله والمنايسة والتيان المارسة | 
. والمكاسة والمدافعة واسلتست العنزا صارت كلس يضرت للذايل بتعرذ 
ظ 
ظ 
| 


| ثم نسعة رجال وتسع تشوة والتسع انضاظي* من اظما الال ونالضتم جرة من فسعة 

ْ كالتسيع وق الصبام وظم السين للاباع له وكصمرد الليلةة السابعة والثامئة 
والتاسعة من الشهن” وعبارة الكفاح والتنع عثا ل الصمرد ثلاث لال عن الشهر | 
وه بعد النفل لان آبخر لول غنهها هى التاسعة اه وتسدهم كتع وطسب اخذ تسع || 

||| اموالهم اوكان تاسعهم اوصيره تسعة بتغسدفهوتاسع تسعد وتاسم ثمائية ولايجور‎ ١ 

| ْ اسع لدعة و الأسعو] صضاروا تسعة ووردت ابام لسع والةا سوغاء قبل لوم م شوزاء ظ 

| مواد وعبارة الماح والتاسوعاء قيل يوم الغاشوراء واظته مولدا وغبارة المصباج ١‏ 
وقول عليه الصلاة والسلام لاصومن التاسع مذ هب ابن عباس : واخذ يه عض 


7 || العلا ان المراد بالتاسع لوم عاشوراء فعاشوراء عمكه لسع ارم واللأشهور من اما ويل 

ظ العلاء سلفهم وخلفهم أن واشوراء عاش نارم وتاسوعاء اسع المدرم أسسسد لالد ْ 
المذيك|لصديم لك غلة الضادة والبلاخ ضام عاشوراء فقيل له ان التهيود والتصارئ 

تعظبه فقال ؤاذاكان العام المقبل صعنا التاسع ؤانه ندل على انه كان 4صوم غير الناسع 

قا -- أن لَعدَ إصوم مأ قد صامة الى اآن مال واما تأسو عاء ققال اعلوفرى اظنة 

مولا وؤال الضغانقى مولد فينبئىان يقال اذا استعمل مع عا شسوراء فهو قيساس 

ا العرّن الاجلالازدواج وان إستعين و سكلبة َس أ كىن شير مسبووع أو 3 نأسناه 

:ا اذام واعيف 4 | 


ادوس لدان + 


00 


لت نت شنا وسناناوشتا فى باشرق كانشت ونختت وامتيت وهد. اثلاث 
ترجع الى اللازم والاولى انيقال انشت مطاوع شت وتشتت مطاوع شتت ولوقال ' 
الأ نضا فرق وتشرق لكان أحسن من قوله افترق و كانس معن التقرق شذ وشظ وهناشى 
آخر وهو ان المضارعالمكسور العينباتى للازم ناما التعدى فبالضم ذانكان المكسور 
هنا للازم والمتعدى معاكان من اللثاذ وقوه بعد ذلك وشتته الله واشته بوهم انه | 
لابقال شته الله مع تصمريحه اولابتعدية الثلاثى وعبارة التماح اعى ست اى متفرق 
وشت الام شتا وشانا تقرق واسدشت مثله وكذالك النشئت وشتده فشنيمًا واشتى 
| قوبى اى فرقوا اسرى, والشتدت المتفرق وعبارة المصباح شت شنا من باب ضرب 
اذا تفرق والاسم الشنات وشى؟ شتت متفرق وقوم سق على فعلى متفرقون وجاوا 
اشتانا كذللك وشتان ماسهما اى لعل أه والشدبت المغرق وغن اللغر لم وقوم شى 
اى قرا من تير قبل" وجأ واشتات وشتات اى اشتانا متغرقين وشتان بلذهها وينصب 
ظ وماثما وها ::#ما وما عرو واخوه اى بعد ما :هما وتكسر اللون مصمروفة عن 
شت وعبارة الكداج وقول جا وا اشتانا الى متغر فين واحدهم منت وحى ابوعرو أ 
| عن بعض الاعراب امد لله الذى معنا من .شت قلت هذا يرجع الى المصدر لا الى 
واحد الاشتات فذكانك قلت -جعنا من تفرق فهو قيامبى قال وثتان ما ما وشتان 
| ماعرو وإخوهاى إعد مابئهما قال الاسم لابة ل شتان مابثهما قال وقول 
| الشاعر* لشتان مابين اليرزيدين فى الندى يزيد سليم والاغر ابن حالم* لبس بكة انما | 
ظ هومولد واغحة قول الاعشى #شتان ما يوبى على كورها وروم حيان الى جابر*وشتان 
مصروفة عن سنت والتعة التى فى الثون هى التعحة الى كانت فى الناء اتدل عل 
أنه مصمروق عن الفعل الماضى وكذلك سمرييان ووشكان مصروقف من وشك | 
وسرع تقول وكان ذا خروحا وسرعان ذا خروها و تال ان اناس لجمع 
شتونا من الناس إى ثاسا لسوا من قببله" واحدة قلت تعييدهى شى بالقوم الظاهر ||| 
أنه مثال فاته استعمل ايضا فى الاشياء والقمب ان المصئف ل مخطى الطوهرى فىءتعد || 
شتان مايشهما 2 ثم الشتان منالطراد وغيره ججاعة قليلهة . ثم الشئّت كاسير 
من الخيل العثور الذى بقصر حافرا رجليه عن حافرى يديه ثم الشرّ القطع وفعله ' 
كضرب وجاء من عير هذا الباب شئر مزق وشْفَيرٌ فرق والشْرّ بالتدريك الا نقطاع 
| وانقلاب الجون عن اعلى واسفل وانشقاقه او استشأ ء اسفله شرت العين وارخل أ 
كفرح وعنى وانشترّت وشرّها وأشزها وشرّها ورجل اشر وامرأة شراء وانشؤاق 
الشقة السغلى ودخول ارم والقيض ف الهرج فيصير مغاعيان ذاعلن وشت يه كفرح ١‏ 
سبد وشرّه عه وجرحه وكان القياس اننقال شيره سبه والشتير كسكيت الكثيرالشر 
والعيوب السيى الخلق والسّرَةَ ما بين الاصيعين واللشوترة المرأًة المراء وعبار:الصواح | 
شترت بفلان تسترا اذانتقصته وعيته وشتز ثوبه مزقه وقوله, لاضعنك صم الشبائر. 
وهئ الاصابع وعندى ان رواية الجوهرى شتريه مشددا امم من رواية االلصنف 
| م الشتعور الشعيركالشيتغور . ثم شتع كفرح جرع من هى ض او جوع 


ا ١‏ ثم شتغه لشدهه و جلمد ود أله ومعطم اب الفين هذا العبيل والمشائع اأعنالك ٌ 


تت 


(خ:» ) 


1 اتلقه 5-5 هنا 17-00 قالكلام شتف ولاشتن ولأ نك ولاشئل 77 ا 
| الشنام ا ارس ثم شد يشعَه ويشْعه سب شا ا 
شين وهشع ل فهو مشتوم وهى مشتومة وشيم والاسم اللي ونشاتما ناا | 
والمشائمة المسابة والثتيى الكريه الوجه وقد شم ككرم والاسد الملابلن كلتم 
'كوظى وى المصباح كلام طويل فىهذه المادة مئه قوإه وقد تكون المفاعلة" من واحد 
لعن شه ودين غعره نحو عاقيت اللمن وهى محجولة على الغول الثادق وفك عب" بذاك 
ان لماعل انكانت من انين كانت من كل واحد وان كانت بهم كانت مق احد ها 
ولاتكاد تستعل المفاعله” من واحد ولها فء للا من لقظها الائادرا زه سراد عد ظ 
الجار معن صدعه وزاحجه معن زه وشامه مس شته ال ثم الشّن النسج ظ 
وامباكة وهوشان ون ستو ن والثتون انضّنا الله 2 الثناب ورحل ” شين الكف 

تتهااى ختنها ثم اشنا الوضع انذمّن وصدر الوادى ومثل العى التاى | 
الشعا كا والشقاء بالكسسر والمد والشاتاة احد ارماع الأرعد الأول بجع ١‏ ستوةٌ اوغما مع 
ج دَق واششة 0 اقام به شتاء كف لق واشتوا دخلوا فيه والموضع 5 
| والمشتاة والنسة سَنُوى ورك وشتا النوم انضااجدوا فى الشتاءكاشتوا وشتا العناء 5 
برد وعبارة الصباح اشتد برده والشتاء انضا القحط والشى كفن والشتوى ركة عطر | 
كذ" »ووم شات وغداة شائة وعاعله مشاناة وشتاء ومانه هنا هذاالثى يشنيق اى | 
كك من اشتاى 5 فى اأعساح وق الصياح واختلف و الاسمة دن حدله نجعا مال فى 
| اللسة شتوى ردا الى الواحد ورعا 56 الثاء فقيل شتوى عل قير قياس ومن خهعله 
| مقردا نسب اليه عل لفظه فال شتاى وشتاوى والتاء مد ع اليم ممق “الشتتاء 
ْ و الجع الشاق وعتدى أن الشتاه من معتى الشت ولذلك حاء ععى الفط 
٠‏ . ثم مقلوب شت نش ©: 
+ 
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| العامة تقول تشنش للكابة صوت القدر ذاما نش سما » فبالئا ء المثلتذكذا فسطكى | 
ظ م والجنة والامل وشعد واللين والترق؟ او الل داوخث ]نتن 
والحرص كالنشعم مخركة فى الكل ورجل انتم ول جر شى بعده فا اقل تجدوى | 
هذا الركب 


ٍ الصتالصير والصدم وأاخلرت بايد والدقع بشهر وصنه بد اهية أو بكلام رمأه به ١‏ 
فقى حكاية صوت او فعل وجاء زخيرهذا البسساب صأصأصوت وص ضضرب ا 
خديدا على حديد قصوثنا ود صعرب بشّى صاب على #صون وصد دحم وصس 

ظ صوت وصناح شديدا والصوط صوت الماء اذا ضاق متقعة 0 صاح 

ظ 

! 

ا 

| 

ا 


وصق اطرياء صر وصكه طمريه شديدا وصل موتك كه تعر صر به يه وضد 
| كلة رجرقال والصتدت الضوت واكلية والجاعة الكت وكتراماتاق الجاعة | 
من معن ١‏ الطلة والفت بالكسس الضد كااصته بالخم والجاعة والصتيت الماضى 

| والصنية شتديد الثاء والباء االحفة اوثوب عع والصتتيت الصتديد والكتبة / 

| والضتتوت الغرد 30 عدوم ةا الصنتت قى مادة عل عدن وهوبصته ٍ 
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| اى بصدده وقول اأودرى. وفى اتاديث قاموا تين ,اى جماعتين صوابه فى ائر ١‏ ظ 
ابن عباس وممامه ان بن اسرائيل ذا اموا ان شتل ب«ضهم بعضا مَاموا صتيتين أ 
| وروي صنتنين .وال صاحب الوشبان. اسلدزيث: يطاق على المرفوع والموقوى 
والمقطوع والاعتراض حيئكٌ سبباقط اه.وصائة عصياتا: وصتانا نازعه وتصائوا 
| نتحاريوا ١‏ ثم ات يصوت ويصات نادى كاصبات وصوت ورجل صباتٌ صرت 
| ول يذكر هذه من .قيل ولا بعد والصدت'بالكسر ابذكر اللسين كااضات والصوت 
والصيّة والمطرقة والصائم والصيفل ولأصوات المصوت وما الدارمصواتاحد ١‏ 
وعبار: الماح الصوت معروف .واما ول زويشد بن كثير الطأ ى*نااوها ارأكب 
المج مطيته سائل بن اسد ماهذه الصوت*فانا انث:لانه اراد به الضوضاء واطلية 
والاستغائةوالصائت لضا ورخلصيت شديد الصوت وكذلك رجلصات وجار 
. صات وهذاكفولهم رجل ما كثير الال ورجل نان كثير النوال وكيش صاف وبوم 
طان ويترماهة ورجلهاع لاع ورج لشاف واصلهذه الاوصاف كلها ذعل يكسسر 
| العين والضيت الذكر اليل الذى هس فى النامن. .دون القبجم بقال ذهب صته 
ظ فى التاس واصله من الواو وامااتقليت ناء ردكا ماقناه ا كاقالو! رح نالروحكا لهم 
| نوه علىفدل بكس س الفاب» للغرق بين الصوت المسعوع :وبين الذكر المعلوم وربما قالوا 
التشوصوته فى الناس كعصيده ام وقد قدمت ف المقد مذ ا ننشسن الصنوت من حكابة 
الصوت وهو بالاتكلنية صود وجاء قبهاايض ا شوط ممع الصمراخ وانصات 
احيات واقل وذهب نوار ول نشل 'ضد والكن استوت مامه وه الزمان صار 
«شهورا وغيارة الواح وقولهم دع فايِصات:اى اجات واقبل وهو انفءل من 
الصوت والمنصات القوع القاءة وقد انصات الرجل اذا استوت :قاءته بعد الانحناء | 
ك5 نه اقبل شبابه قالالشاع *ونصسبن دهان الهبنيدة عاشها وتسعين عأماثم قوم 
قانصانا * وق للصياح الصوت ف العرف:جرس الكلام واليع اصوات وهومذكر 
واما قوله سائل ب أسد ما هسذه الصدوت فائما انث ذهايا الى الصهدة .وكثيرا ما أ 
ظ نفعل العرب مثل ذلك اذا ترادف:المذكر والمونث على مسعى واحسد فتقول اقبلث 
| العيشاء على معن العشية وهذا العشية على معن الغنشا» ورجل:صنائت اذاصام 
أ وصيت قوئ الصوت والصيت بالكبمز الذك اميل فى الناس: ‏ .قلت 2 * الفعل 
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لمتعدى .من الغريبث النادر منه انصات : وانعمث مغن بحث .ولا اذكر ضيرهها وفى 
الذهاب فى توار ايضا غرابة ومكن.ان يلاله بمعنى نجع فيه لصوت فاتزجر 
[] ولازمه الذهاب والله اع ثم صتأه وله لمعه حعد له ويتربٍ منه ا تصدى | . 
وتصدأ انضا ول إصبرح الأصنفى ى معن ناه تعدرى بالكلدم قيفال أنضا 0 
|[ النه ثم صتعه اكئعة صمرعة ومثله صنومة والضتع محركة الشمانب القوى ويجار 
| الو-ش والتواء فر اس الظليم وصلابة اواظافة فى راسه والتضتع الزدد فى الام | 
| محيدًا وذهايا او ان يحي وحده لاسى معد او ان حى غريانا أو ان يذهب مرة ولعود 
ْ | اعرىويهرب 5 هذا المع يسكع والصنتع الجار الضغنر وسيماى ايشا الله لع الى 


| ولم يذكره هناك يا ذكره هنا. .ثم الصتم ويخرك القلرظ الشديد وهى حكاية صفة | 
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واكك البالغ أقضى الكهولة ونه الف صم ثام. واموال فم والشتم'ايضا ص ظ 
الروق أناءداءن قلاء 'زان وَالعطْمْو الططترة الصلبة كالصتية وجا عن“> مت | 

| الف ممعت ووشدد م واللروق العئتة مااعدا عي شفل وجا اعم خعرز | 
م 0 20 قامعا ور ل دروا ان ا 

| امت وضغئز: عه صلب وهانة نام تطمة ولاضتم الكل والوادى والزقاق لا 
|| هاءيك تهنا وحا عم مون نات وقول ممنك سم والاصينق الاسطبن وهى معظلم 


تحد اووشطه ونضتم عدا شديدا وعبازة العطاح عبد صم بالتتكين وجل || 


| السى و١‏ ْ 0 0 
| مدا ورج مت لض سم اضر وين ان الالذكت عبد فر باز 
|| غلاظ شديد' وجل ضيم اليضا وناقة صَعٌة ول إعرقه تعلت الا#التسكين والفف صم 


ا نام ومأل' صم وائوال تم عن الفرآء ونثى صم انونحكم ثام والنضتم التكميل ْ 

قال الف غصتم اوعكبل-. ثم الضوتن كعلاط وتغكم نا وه ولا نظي له ف الكلام 

| الغيلم ضتع كس ذلله والتقيل للزالفة " .* ثم صتا صتواعتئ مثياقة ونب 
واغم الم عجبر* ف ركاب الكلام فس ولا شى مضنت متوى الطنوئع 6 

+2 لدؤبية أوطائركا اضتع تالحم والرةالاندئاوالصواب قيه الضوكمة 56 
9 ولامقلوب له وجاتمنتركيبٍ ات طتأ مع اءب بالقل:والقمافى جوفه' * 

ع مظنا مغ ذهب ونها عن مقاويه نظا كدما اذاظ وجار وما ما 1 
# اول ظاء ظأنه كاتف ختئقه اول بجى ع مقلو يهش * فيب الالعقال > 

ل ع الى غيزه ونهو يه ال : ْ 

اا لفت »* ظ ظ 

الت الذق والكلتل بالاصتايع واندقق العظر:: والفنت والمتوت العتوت وت | 

فى ساعده ادع دكذ! فى شسطى وعبارة العفاح يقال قث عضدى وهد زكى وفى || 

| حاشسته عضده اى اهل َمْه اى اذا رام اضسراره دونه اناعم ( م ر) ومعنق هد 


ابلس برب سبي حي يي 


طية هد 


| كه اشر ونه وتعرلق أعوانه وكذاك قت ف عمال أء وعدارة الضماح وت‎ ١ 


الر+ل لكين "ناب قتل فهنو مفتؤت وفادث اه والقتات ما نقتت ول يذكرنفتت فن ||| 


مح | حصت 


قل ومن لفك وَالقَيَدَ واخدم العرة © الي وبعدح فيه والكخلي: دن عن هعرف 

العافة الان نوع هن الظغاع كالتريد مع اعذل واهل:نثت فت مثلئة الها منتشرون 

| والفتفتة أن تشسرب الادل ذون الرى وبانهم كتافت او ستزا نلا إسعع ولا يشهع وهى ْ 
حكابة صذة فعما قلها.ولك ان حذلهنا عن فعى الكسير فيكون كَلى دداقولهم ظ 
الهمهسة للكلام ادق ولكل م له صوت لق واصل معن فسن دىّ كد مس 
وحاضل المع انه كلام متكتمز وفى ااكتداح التفتت التكسمس والانفتات الاتكسار 
7 دان الام كوا وكوانا ذهتعنه كافاته وافائه “اناه غترة موت القّوَاتَ الفأ: | 

وهوكوت: فده وفوت ربحة ويذائ حيث راء ولا تصدل البه والفوت المرحة نين 
أصعين وابجع اكواث وغبارة الفاح العوت القوات تقول فأنه التق وأانة أبأه 
غيره ونحال-مات فلان «وت القوات الى قو" وشنتم زجل آخر فقال +>لالله | 
رَرْقة دوت لغهناى خيثيراة.ولا يل اليه وهو فى ذوت ار اى'حيث :لا تلغه 

ْ ا وعيارة اأضباح قاب شوت فقوتا وثوانا وؤات لاع والاصضل ذؤات فقت كه أومئة 


02 


امتعمبداد- 


ححطتمى اس 


ل 


فانث:الصلاً::اذا خرج ل 1 تفل :هيا ونام الي اعوزة ؤثانه قلا ا ظ 
سقه بها قلث وق بعضن الشمروح ؤات أنقدّم الاضعون الوجد كله مانت ت الغينين الا | 
الجبهنة ولابازئ: م الفوت.الاو ل الأ من الغت. النت.ؤلا شتات عليه لإإفعهل دون امن | 
ؤافتات |1 الكلام اتدعه وعليه خم وتطارة صب الأضباخ ومنه قل (اض. من مع السبق) ْ 
افتات: فلان ا اذا سق بهل شئ والشيد برأية ول إؤاعل قبه من هواسق | 
هد بالاعن فية وفلا لاا شتات عليه ائ له قال شه دون ار وعبازرة وعارة السواح ا 
1 والافثبيات ع اه حال دن ألفوت'؛ اوهو السق ان البش * دون امار من يوز تشؤل 
اذات عله ناعس كذ اى فاه يله وذلان اتات 0 ع ع أييه ان 0 عل سي دون 5908 
وق :اللدنث الى نفتات عليه ى امن ناته وى حاش ته هو فول عند النخن بن 
الصديق 11 رجم عن ينه فوجد اخته عائقة زوحت بثته من النذن بن الإسترنةم | 
| عليها انكاحها ابثه به دون اذله رضوان الله عَم قال وتوت عليه قٌّ 00 
| خانه به اه والغويت كزيز التغزد. رابة للبذكر واللونت.ومائرئى فى خلق ايحن نّ 
ظ تفوت اى عي نشول الإبلاطل اوكان كذا لكان احدن ونغاوت شان يغبا 
نتهنه !علي الواوئ وغيازرة وغيازة الكطاح وتقاوت الثان ا اعد 5 نهنا ”7 5-3 فاون عنم 0ش 
اواو مال ان افكت ت قال الكلاتون فى غتصاناره تذاونا فعهوا الواو وغال: القيرى ‏ 
| تقاونا يكس الواو'ونحى اضا ابو زيذ ف ونا ونا وما بح الوا وكسنزهاو هدوعلل ظ 
غمَر كيأسن لانن المضدر من تفال تَفاغَل تشاعل مصعوم الفي الا أمازوق :تهنا ا 
|| الخرف وعبازة الصناح وثفاوث النثيئان اذا اخثلفا وتقاوتافى الفضل تبايعافيه ||| 
شاونا سم الواو ويذاك ع ا اأضكف اخاط الفطيح لغتره 'طليا للاخ صاز 
ظ ثم آفتات عل الباطل ا لع ويزابة لقنا وغل 2 الندول ماقا وفانة 
التصاخ افتأت'فلان ل اذاؤال غليك الباظل وافنات راية ائ انفزكا واسته نه 
وهذا أرق سمغ مهرزا دك الو عرو وا بوازيد وان افكت ثوغ ره فلا متلق | 
0 يكوتوا قذعيزوا ما لس *#موزاقالوا تحلا'ت السويق وبق ولأت بانع ورئأت ا 
| اليت اوكون اضل هده كليو ن ذَغْرَالعَوت ثم أ كنغ كسر واطفا م 

ظ 3 ل وكله فنأ تالثاء وثفاً مان شلئة الناء مازالكا افتأ وعتدئ انهل تشارق | 
١‏ 0 انه هناالازم ذكارك قات “قا انكس ونويده ان الاغدة الفصضمية | 
فق" بالكسز وهو كثرا ل اق مطناوعا افع ل القتوح 3 ذكرثاة مرارا وعَله 
| الست طافت لاسا خيث قال قعلفة:* مابرح وَزنا ومعق :أ وف عنه لسعم 
| نشة والمذع عه او عئاض - وق أاصب خ ان خصوصية 5 اباد لالذى مع 

0 ع م الفونيم 'ذواء معت مم ذخ كنع طاد | 
راذا ق كنم و افتحم وعيارة التواح فحت :البات الحم وفعت الانوا نشد دللكثة | 
فنفتهن فى وى أحسن من غبارة اذثففث والعجم الاء الخارى والتصعركا لتاحة 
دم دار أطرن واللكي بن غ خخصوين كاامتاحة نالكسسن والضمم اول موتعن || 
وجرى السم امن الفدح وبر للخم وق العضاح والفتاخة بالضم المكم الهم إلبا | 
1 االواعة 0-0 ومن العوازير ا ال ان وتنا الس لها صعام ولا غلاق والماتاخ | ظ 


ل 


ا آل لتم كالقتم وسعد فى الفن والبنق وككن المزانة لكر 55 وذلك | 
باعتياز ما يِدّول اليم والقحة بالضم نتمم الانسسان عا عند. .من ملك وادب يتطاول ||| 
به ول يذكر نتم الام قل ولاءمن بعد والتض ىكسكرئ ازج والضبوح كصبور / 
/ اول اطرالوسي وامافة الواسعة الااخليل وقد قدت كنع وافهيت ؤناقة مقائيج 
٠‏ ْ وايئق مفائمات معان والفتاح الخال وام طار بغير الف ولام بج فتاتجم والدماحنة 
| محقفة طار آآخر وا لحرو المفضية فاعدا مط صا وزائجة النئ أولهثم قال إبعدها ٍ 
باربعنة اسظر وذوا القران اوائل السور وفالح قاطي وبامع وهناغرابة من وجهين 
اح اانه ل شكر صيغة واعل. هن خقضى والثانى انه ذ .قف تََ ل ان ؤاتحم | 
| شاومة ول يءطه :شيا وتفاحاكلاما بنثهما خافتنا دون الناس والاستفتايم:الاستئصار 
ا والافتتاح وفي ٠+‏ بعص الشروح دخ صعرب وهال انوا الاب لك صطثرت البان 
ا ومال |ذهدوه وعبارة المضباح 0 الداب 5 حادق مله وفع العا دعا 
خُوتها اخرى الماء فسق الزرع وذنم الماك بين النان تا قطى ذهو فائح وفتاح 
بالغ وشم الساطان الرلاد غلب عليها وفلكهنا قهرا وذ خ الله على ثبيه تصمرة 
واستهيت استاصرت وذجم المأموم على اعامه قر رما إذتح على الامام يعرفه 
أ وافعيه كنذا اعدأنه به والقصة ف لكام الفرحة والجع قح مثل غرفة وغرف ]أ 
والمغتاج الذى: ننم به المغلا يك المغادق والاحم متله وكانه فصو مله مجع الأول اناج 
وبجع الثانى مفاتح وفى وفى شفاء الغليل القحج م والعامة تقول لن تدرب قىها , شرء لطم 
َك بشولون تخرج والثائية تمواق والغتوح رذق سق ا طلن الى ان مال 
وه عامية ومثلها ذولهم الم 7 ن على لتحم - العقارب الم كات قد أاشتهر 
ا كلام الولذين اندي وغيره لفلة لوعي بغر انهم ا 6 على 
' وفع النيف التضاة والعامة تثول ) 3 يز قبل اواته على سيل الاستتكار والتعب 
ا باذاح بارزاق او بافتاح ياعم امأ دول ضناحب الشف . م آنْ رج أقعك وأشبرمن 
| 0-2 أن/ 0 الى ماخ #قد من كا مره وبعد بف ادي 
ا وعبارة الماح فتما شان ل فى جلوسه ذه هناها ولينها تال الاعميى اصل 
ٌْ التجم' اللين تقول رجدل افم ين التتم' اذا كان عريض الكف والقدم مع اللي 1 
ا وعقّاب فضا . غ لاه ااذا #طت اجفرت جتالصيها وغ :لهم وهذا لايكون الا 
ظ من اللين اذا امءات النظر قىاصلهذا اللينوالاسترجأ . ٠‏ وجداره لم سه لع عن معى 
| اللكسروعيّمارة المصنف الفحم" تخركة استرناء الفاصل وليئه! اوغرض الكف 
| والقدم وجل و/كهابومنه اشد الم وشسيه الطزق فى الابل وكل جل لا رس 
ظ ْ والعصراء ب شسيه ملين عن شبن قود صلبة مشتار العسل وعن ا لءفبان الأيّة الخناج 
ظ وناقه فضاء الالخلاف ارتفمت اخلافهبارقبل.بطتها ذم وف المرأةوالضمرع دع ا 
| 
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7ع لس بيب يي و عا ا 


وفتوخ الأستنا مفاصل عغالبة و يدل اذم الطرف قائره وهو راجع الى مغق 
التتلب والين والازاتجم' بن الففوج. نوات 3 نانك :حق خم | ظ 


مس 7 ببب7بتي اي 


) عرف 1 


ذتعرف 00 بذا الع غير لطع 0 61 00 م 6 ١‏ 
والز<ل أو <لعة هن ضيه :ادام حَ فتعم' وتوخ وَدُخمات وغبارة اأتعاح واد ا 
اريك حلفة منفضة لاص فيها ؤاذا كان ذيهسا فص ذهو الام والجع ذم 
| وفتحات وريم جعلها المرأة رأة فى اصابع رجليهااه وهذا ايضا من معنى انهم 3 
اعى قاجهر ثم قرهن و بات نعي وبري قتوار وفتاوا سكن يول بحدة ولان 
بعد شدة وفتره تغتيرا فرجع المعى الى التكسسر ومئله فدر وفرّ اللاء سكن خره فهو 
فائر وفاتور والثتوحكاله شتره وجسمه ذتورا لانت مفاصله وضءف وافره الدآاء 
أضعدة وعبارة الملضباح قترءن : العمل من عا ت قعد انكيست ححدته ولاآن بعد شديه | 
وفئه فَتَ ار انكدامر فير وفدورا اء افد حم كد ااضعف والعضسل من | العم ا 
ومقذان هعلوم من الطعام وطرف فار لس تحاد النظر وعبارة الصاح .وطرف 7 ظ 
اذا لى يكن حديدا اه والفتاركشراب ابتداء النشوة والْرّمابين طرف الابهام وطرف ١‏ 
المشيره اىااسياية وعندى أنه من معن قصوره عن الشير وبالعم كااسغره . نالخوض 
خضل علمتا الدقيق وَآلمَر عابي 013 تين وععكة اذا وطثتع ا اخذبءك كير ١‏ 
| فىارحلين دي ؟ عرق كالغرٌ وعدارة الملصياح وذوله تعالى على فيه من الرسل ا ى على 1 
انقطاع بعلهم ودروس اعلام دذي م أقوال أه والتفْي الدقْرٌ وسيعيده تف وهو || 
موطعه المخصوص هه لان ثاء اصلية فإراده هنا سهو واقتر ضعفت حقو وإبكسر 
0 شاريه والشراب فرشاريه وهذا المعن هدم ق أقدره الدآء قر العان لفترا تير 1 
||| وسكن وتهيا للبطر واستقر الفرس اجر اى القاد وامكن القارس منه .ثم الفكر | 
كذتممر وحضعر والفتكرن يتثليت الغاء وشحم التاء وبكيس الغاء وسكون التاءوقجم | 
الكاق الداهية او الام التهب العظم وعبارة ع قولهم لقيت مه الفتكر 8 
والتذكريئ بكس الغاء وضعها والااء مفتوحة والنون للجمع وه وهى الشدائد والدواهى 
1 قلت ولا ارئ هذه الراء إلا عن يده على الفك ثم العنش كالضرب والتغتدش 
ا 
1 


طاب عن .يحث وهذا التعريقف قى غابة الاختصار وهذاه عبارة الماح فانه وال 

1 فنشث الثى' فنشا وفتيشته تفترها مثله فقيده بالثى” والمصئف اطاقه وعبارة اللصباح . 
ظ فنشت السى كشا هن باب سر ب تلصعمقن وكشت عنه سسأت و استقصنت ! 
فىالطلب وقنشت الثوب بالثد يد هو العاسى فى الاستعال كات وه قال انضافدت : 
5 موكيا شال قنشت عئهة والعامة تعول الآن قش عليه وذ كر اأصئف 

ظ ققد شكانوا مد ون الخابج وال لع هم لنت شعر وقد قركه فى ديوانه 1 ْ 
1 احدده قاذا أستقصيتٌ أل دس عن اح مع فده المادة وحدنه غير علمطع عن 


اليم ولاسماى تيش الثوبت ثم فَترصه قطعة ومكلة خرصة ثم فتغه كنعه 
وطنه حي شدخ وحاء فنع رأسة د ألثاء دل ومثزه قدا قن و ال ظ 


حدم ولوقال ” نفتت لكان اول 3 فدقة شد كنادد وانقدق وتفئق ذرججع المع الى | 
نكد والفتّى اإضاشىعصا الجماعة ووذوع الطرب ينهم والصبم ورك لاله يغتق 

||| الظلام ومثله المأخذ الغلق واافرق والمَدق ايضا الموضعلم يمطر وقد مطر حوله 

| وعندى انه من قبل التفاول بالفتاق اللطرعايه وخرج الى فق وهو ما الفرج وانسع ظ 


0950 


1 8 ) 


ْ قَالْعْتى كنا عه داق الصعاق نان يمل ١‏ الشناء دعق و 1 يله جسم غريب 35 
!| #صوراقة قلالثق ونااعتريك عضتةز الفا عضد آلرتها ا والاضت وقتق ااءام 1 
ا ضاز ذا خصى وهذًا المعى وارد اذضا من فةش وقصف وما خنغيا واخن 
لاق وا معنن المرً: النتقة بالكلام وهذا الع ينظر ال لعفن وكاتر من الال فا | 
| شنتق متا وزدل دق اللشان حديده ونصل فتيق الشفرتين له شعبئان والصم | 
الف يق الشسرق: والفتداق :جل واضل"الليف الاض وعرجون الكباسدة وقرن 
الس وعنذهتا وانفناق الغ “0 ١‏ الشعسن واخلاط من ادونة وكلومطه واكميرة 
الكثيرة نعل ادراك الععين وفتق الغترن الوا كيو للك عليه شيع الاتوات 
|| كالدنن والتر والمرضن:وهذا الع تدظر الى البحافت عايه نائقة فد رأيت كبقك | 
| اشتقت الغرت ت هن هذا الاصل تلان لباو ار تقنكنا ا متها اكلام ذلله درا 
| هذا الأاشان وى العدام وذو الوق القائل: الماطناءأوالقَيدّى الاك وناخق, اتن | 
الدب والفيضل ووطاق ايضداءلى الزواب وهو اقوى ذليل علىان 5 والفتق صئوان || 
8 م اطلق على الخار والحدذاد لان صبنا عتهما تستلزم الفتق غالبا وافتق معدت دوانه ||| 
ظ تالاه ايم والقوم انفاق عتهمالذم وقرن التعنناصاى ذتقاق اسماء فيدا | 
لا عنه واقى اإضاصادف اذى وعوالوش الذى 1 | #طر وقد عظرخوله والعتقت إلا 
الناقذاخذها داء فعا رين متترعها وشرتها ورعا مؤت به 5 مالك" ظلئة ركوت 
ل هم هن الامور ودغت اليه النفسكالفتوك والافتاك فيك ٠‏ عنك وشتك --- ٍ 
!| - ره مداع و ناك وفك .ه اذه مه وت فتحلة رتنه ماهر .أو اعم ونث 
فى الذبث فتوكانالغ وفى الأه لخ والجارة منت ومثله فنك فى امعتين الاخيرين 
|| ومقتطى 'ثزثيت عبارثه يوه اله بقال فتك وفتك به واشتعنال الافثك اشد ازهاما 
|| وقارة العفاح الفتك انبأ الرجحل صاخبه وهواغاز قافل حى يشد عليه فيمئله | 
|| وفيه ثلاث غات فتك وتنك وفتك وقد فتك به بفتك ويفتك:وق اديت قيد 
| الاعان القتك لابفتك مؤمن ذظهر :هنا ان الفتك يله ادم وان الفعل' تعدى 
نالب وعبازة الاضتاح فتكت'يه .فتكا :من تابى 'طمرت وقتل وبعضهم بقول فتكا | 
ست إطشت 4 او امه عن غقله.وافتك بالالف عد ١ه‏ ولغتك القطن ١‏ 
| تتقسشه ومثله تقديكة: فرع المعق الى الحم والغتق: وتفتك ياغ مذى عليه لا واس 
| ادا وقد تقدم نظيره فى افتات والمفائكة الماهرة ومواقعة الى بشدة كالاكل 
| ونحوه وذانك الاعس واقعه وفلان] قوافه“وفلانا اعطى ما اسستام بعه. ونائحة اذا | 
ساومة ولى تعطة شيا واعم الى لم احَد لفظة المماهرة فى القاموش ولا فى اداح 
|| ولافى اللصباج ولا فى الكليات ثم فتله فته لواهكفتله فهو فتيل ومتتول وقد 
1 ا ومثله لغت ولت ووخهة عتهم صمرفه ومئله اذت واؤك ومازال بغتل 
ا فلان فى الذرؤة والغدارت ائ بدورهن وراء خدبته. وك زا هر عارة 
١ 2‏ دن وقتل ذُوَاسَه ازاله عن رأنه وق العد_اح فتلت اخبل وغيره وفتله عن 
وجهه اقل ائ صضرفة واتلصرق وهو فلب لفت اه واه 0 ْ 
| الثاقة والنعت:افتل ص لون ابضنا الناقة الثقيلة" الال اء جلين وعبسارة |) 
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ْ لت بان افا لعن الخد القرابا اهل ال الجا ون مام ا | 
2 رب انق لهم وفان ف حاثه 1 ايضا الينتء ارق مال عه اك 1 


1 : بحم العا وجعها 2 زواهنا' #م فهنو واحد ون رواة بالضم ذهو عه واما قوله 1 


ظ 18 )) 


وقوم تل الايدى وال طرفة لهنا نع فقان افتلان كانما الم .والمّتل بل دقيق من 
ابىفى وكد لسك على إطلعة الت لك ملت قالدجرن وا اسار الى ىَّ شق الثواة وها 


العلا الشي؛ اما قوله: الدحزين فذك رق الرآء الذدن خؤية تتدتعليها خديدة 


القدان وقوله ااستصاة فالذى ذكزه ف المستل انها الناحية وشصرة نشاكة والطقاث: 
ول بك ذكراطفاشة و ديه ملعل الصوان غاية كر ى كل ها قشر عر نسي ؛ 


الله انظ ا وماء خب الس] أ[ والعر زامة وذلك اول ما إطلع وكك أكدل ورمة 


الء روعا ورك اوالفتل ها لاس يورق ولك يشوم سقافة وهالم شط من النتسات 


اكنة يفتل والغتا ل كشداد البليل والعدّل ضياحه والقتيلة لالد وذيال مقتل شناد 


+ وعدارة اداج الل اي يكين ىد 0 والواة وقتدلهة السراج جعها ءا ل : 


وفتبلات.وعى الذيالة ثم القت ادن ع اث الضمرت من الثيئ واطال وفئه العينئ 


وان اى أونان حاو كا وألا- راق ومله عل ااناز افون هكًا ترات الح 1 
1 ؤاول الادة 9 ثم ذكر فى آخرها اعفان الفدوة والعشى اوقنتض أن أصبل معق الاين 


عن معن الخيزة من قولهم ذتن الذهب والفضنة اى اذا:هما للاختار وعيارة الواح 


ا الذزهن اذا أذ خلحة” النار لتاطر ما حودنه ارت أ والعتئه أحشيرة ْ 


0 ودعة أ المفتون واتجابك الى" 'وقد مه شته كتثاوة ونا ثم استعر دلت القمة 
الله واختلوّقى الساس الارا: والخلال والاضلال واللنون والاثم والكذر 


ْ 5-5 وااغذاتب واأدال والاولاد وكل - لاخلاو من م المتاسسة وكدة الوشلد ا 
| أوقحة فى القن كافته وده فهو مذتون ا وودقع فها ام وفك كافتن ذه : 
| وغارة وعبازة العضاح دونه نينا نا ذهو مفن ان عدون ددا وافنان ارحل م ذهو 1 
مدو ناذا اضاتة ننه كذهب ماله وعدله وكذلاتك اذا اخثر مَل أله : على وكتاك ١‏ 
| افتونا والفتون ابضا الافتةان يتعدى ولا يتعدى .ومنه قواهم قلت فائن اى مقئتن | 


فتلتة بين اصابءك. من الوسحم وما اغى عنك فدلا ولا 5ل وخرك شغيا قلت وهو أ 
حكنواييها اغقعنك نقيرا اكه الى فى ظهرالواة والاراد بهذا التعيرعين أ 


الاح القدل تباعد 1111111 هنال من بقل + بين الفقل ْ 


ونانته اي اذا دلهته واحهنا وافتحه أرضا. وانتسد 0 "خم خشيداآن:* | 


0 والابتلا ء والجم دن واصل اافتنة من تولك قات الذمت والفضة اذا اعرقته ١‏ 
! الا ر لين اليد من الردى اه وف الى النساء فتونا كن اليهن اراد التدور بهن ْ 
والق 8 الدرهم واادنار والكانت اللص والشيطان كالفائنوا 0 مارة الواح ٍّ 


0 ى الصدائع الفتان وكذلك الشيطان وى اعوج فصر الصائع وهقى الاظطهر 


دق اديث المومن اخو لمن اسعهويا] الما ع والتفن ع تأونان على اعتان دبروى ) 


30م ( 


الى بأيكم المنتون ذالباء زادة كا زيدت فى قوله تعالكى 


وهو« صدركالءئول واللدلود والمخلوق ويكون ابكم المبتسدا والمغتون خيره.وفال | 


ا المازق العتون هو رقع بالاعداء وماقله خيره كفواهم عن مرورك وعلىايهم تزولك ١‏ 


ا : مر 5 م رم 
موسي وَالكان يكنات عكاء للر<ل من ادم وك دير أسثرة السوداءجح ف وخارة 


بالله شغيدا والمفتون الفئئة | 


العهاح ووّرق فتين اى فضة محرقة ونقال العرة فتينكأن حجارتها حرقة قات 


زات فى يعض الشمروح الفتين اخارة التى تدلك بهسا الاقدام فى الجام وقد اراق 
مضطرا الى ان اقول ان معن الغتئة والفتون غير مستعل هنا استهلا لا ناما أذ هو 

مواف ع معان كشره تقدءت ففتشها انت .ثم التاءكشاء الشبات وانهق الا 
| والستئ الكرم وما فتيان وفتوان بج فتان وفنوة وذنو وذيق” وهى فتاةح فتيات 


١‏ كن الأول قَْ ع الظطرف 3 والفن عقدر امار ونائون خياز عون قحل 
ظ 
ظ 


الي الشاب والفتاة الشاية وقد فى بالكسر بدي هي ذهوفئ» السين بين العْاء وقد 
واد أه فى فناء سنه اولاد والافتاء من الد واب خلاف المسان واحيدها فى ل ينيم وايدام 
والفَىَ اأسعتى الكرم .به ل هوذق ببن الو وقد نف ولفاتى وابلجع فتيان وفشة 
وذتو عل ذءول وفى مثل عدى وبقال لا افده ما اخاف الفتيان يعنى الأول وانتهار 
يا قال ما اختلف الاجدان والجد.دان وعبارة المصياح الفى» هن الدواب خلاف 
المسن وهو كالشاب فى الثاسن والحجم افتاء والاى قتية وااعق العد: وجعه فى العلية 
ذْشَهَ وق الكرة فتيان والامة فتاه وججءها متات والاصدل فيه ان بعال للشاب 
١‏ الحدث فى ثم استعير للعيد وان كان شنا مجازا تسعد ياسم ماكان عليه اه والفنوة 


لس د ا حر ص 22ت 
0 


والفتان الليل والنهار وكغن الشاب منكل شي" وهى فتية ج فناء وعبارة الماح | 


2 اع سس ا 


| الكرم وقد ثفق وتفاتى وفتوتهم غابتهى فيها قلت وى بءض الشروح تفى تكلف .|| 


الفتوة'اء وانشّء كسعى قبح الشطار والدحكمدة الطرة بج فدون والنق مكيال 


هشام بن شيرة وفيت الينت العشة منعث عن اللعب مع الصب_ان قتعنت واكتاء 

]| فىالاعرابانه له والقتيا والقتوئ ونتتم ما افى به الفقيه وعيارة الماح ويقال | 
|| لفلان بنت نفتت اى تشبهت بالفتيسات وهىاصغرهن وتيت الجسارية تفتية اذا 

خدرت وسرت ومدعت اللعب معالصبيان واستفدت الثقية فىفسألة انتاتى والاسم ' 
المتوى والفتيا وتغاتوا الى المقيه اذا ارتفعوا اليه فىالذتا فهذه ثلثة احرف هنا 

فانت اللصئف وعبارة الصيساح والغنوى بالواو ونقحم الفاء ونااياء لضم وهى اسم 6 
من اف العا 1 بين كم واستفتته ساته ان شي وبعال اصله من الغى وفو 

ظ 


الشاب القوى والجع الفتناوى يك سس الوا و على الاصل وقيل وز القع للغذنيى ||[ 
قلت معن الافتاء يقرب عن معن التنحم وهو الكم بين الحمين والذى لطحددث من | 


| معنى التفحم‎ ١ 
ظ ثم عقارب فت نف 6 ظ‎ 

النف بالطم و حِ الظفراو تباع لاف ج تفغ ة كمدة والدَقّة المرأة الموزة ودويبة ظ 
ظ خرو والكلب أو كااثارة واد تق (أئئة عن الرفة ويخذفان بضرب الم اذا شيع ظ 
| والتغذةكهمرة دود: صغيرة توثر فى اماد والتفسائف شبه المقطعات هن الشعر 


( والاتتاف ) 


أ نات )6 
'| وادَغناف من بلقط احاديث النسساء كالتفتف ب ثفتا فون وتقائف واتيتك تقانه || 
وعل تفساته بالكسسر جيه واواتة ومثله التنقة كتدلة واثاته وابانه وقد عق اب || 
وحودهاق الهاج ثم ثاف بصنره يتوف ثاه وما فيه ثوقة بالضم ولا ثافة عيب 
اومزيد اؤجاجة او ابطساء وطلب على توفة بالنحم عزة وذتباج توفات .. ثم تؤء أ 
كترح غضتب واحتد وثفئة الى حينه وزمانه وقد ذكرهها فى اف ووزنهنا على 
|| لدي تقدم. . ثم التهث م#ركة فى المناسك النثعث وهماكان من #>وقصن الاظغفار 
| والشارب وحلق الغانة وغير ذلاتٌ وككتف البتعث والمغير وناد قي الحواج بعد قوله 
وحلق اراس والغانة وز امخار وتخرالبدن واشباه ذلك قال ابوعيددة ولج 
ْ قية شعن يحم به م التفاج م والتعئن هلتك إسشعارة والفاحتان رؤنن التخذن 
فى الوكين ١‏ .م التغرة بالكنيسر والضم وككلنة وتؤدة الثقرة فى وسط اللشغة العليا 
وككلية ننت وها ابتدأ من الثبات وبنت نحت الشعر اوم لالسعكن مئه الراعية ||| 
لصغره والثافر الرجل الوسخ كالتغر والنعران وانفر خرج شعر انقه الىتغرته والطلم. ||| 
٠‏ 0 ِ 0 22 ْ 
| طلع فيه نشأته :وارض متفرة اكل كلا وها صغيرا ١‏ . ثم التغترلغة فى الدفترقات 
..وهذا شله المخضوص به لا فتر. . ثم نغلس بالشحم والعامة تكسر قصي ةكرجستان 
عليها سوران و-جاماتهنا تلع ماعجازا بقيرئان: ثم تماق الكعبة بالكمسس معن || 
نجاهها موضنه وفاق ١‏ ثم التقزوق قم الغرة ثم تفل سول ويفل بصق || 
والتغل والتغال بحعهما البصاق والزبد وتغل كترح تغيزت راتحته وهوتذل ككتف | 
وهى تذله ومتغال وقد اتفله والتنق ل كتاصْب وقتفذ ودرهم وجعتر وزرح وجندب 
وسكرا لثعلب او جزوه وهى بهاء وكتةضب ما سن من العشب اوشصر اوئياث الخضر || 
. فيه خطبة وق التاح قال اليزيدى والتنساء زائدة قلت والاصنف جعل النا ءفى |[ 
الغبل والنتل اصلية . ثم التفن الوسم .ثم ثمه كفرح ثفها وكفوه اقل وخس | 
"| وفلان تفوها سوق وكنصر وسعع غث وفى حديث ابن مسعود القرآن لانتفه ولا | 
|| يتشاتاى لا بغث ولا لاق وعبارة العصاح الثافه المتير السير وقد ثقه اه | 
|| والاطممية اتغهة ما لس له طعم حلاوة اوحوضة او عراز ومتهم من حمل الخيز ظ 
| واللعي متهسا وناقة متفهة ككرمة ذلول والتفه كثية عثاق الارض وقد: ذكرها 
| فى تف :وضيبطها هناك بالتشديد والحب ان التفاح الى قد نبت هابين هذه 
“ا ثم ول فتاكت © ْ 
١‏ قت قد وعرب منه قط ثم استعمل معن قلل وهو نتجذ القت ومعى كذب وقد | 
| تقدمت نظايزه وقت انإضاهياً وججع قليلا فليلا وقت اثرهقصه واليعه سمرا ايعل 
هابريد وقت ثم كفنت وكفتقت ورجل قنسات:وددوت وقتَيقَ نمام اونسعع احاديث 
الناسن من محيث لالعليون سواء مهانام لم شمها ووه الفثاث وساء قصن:اثره شعة | 
والخبراعله والاسم من القتمعن الغيمة كتدج والقث ايِضا الأسدفست اوبابسه أ 


) ه١‎ ( 


لمعم د 


جع الاخاويه وطعذها وزيت مقت | 


غ00 


| طيخ فيه الري لاا خاط نادهان ل واقسته اه وعدا الع فى جث وقث 
ٍْ اوعا ل #العمات القت * ع الالناد ث5 لفو تفل فلن بدث الأحاددث اى اعهاوة ف الحديث 
الا ةلاطة نات والفيى مثال الفخيرى اعمة والعت القصفصة الواحدة 2 مثل | 
وجمر وعيارة المضباح القت ١‏ الفضغطة أذانست وقال الازهرئ القت, نحت برى ١١‏ 
| لاشيية الادى ؤاذا كان عام شه وَنَهَد اهل اليادية ما شتالون نه عنعن وز واتكوه | 
! دقوه وطذوا به واجترأوا نه على قاقية ه نالخندونة 3 م العدوت وأ “قيتث والصية | 
كسرغها والفائت والوات المنسكة من الرزق الهم 7 وقُوتا وقاتة واكاتوا || 
والفقانت الاسند ومن العش: الكفابة قعارة الصاح وات امه قونهم كنا وقياتة 
والاسم الووت بالطم وهو م تقوم 3 بدن الا تدان هن الظهام شالبا عنذه قوت 
ليلهت وةيث ليله وقية ذلا قلا كز الفاق ضارت الواوراء - ا تدول رزقته 
فارتزق وهو مانت من | َس اي قكقابة وقلان نتموت ت كلذا وغيارة الصباج 
| الموت فا تؤكل لعسك الرمق قالة ابن فارس والازهرى وامتعاقوات وقانه نعوتّه ونا 
١‏ هناب قا لاعطاء دوا واقنات به اكله وهو دَدَوت بالقليلقات هيذا | لتعريف للدوت | 
| بغربه كيرا | هن مع القث واقتّت لنارك قيته اطعرهنا اططت واقّائه واقات علية. ١‏ 
| اطاقه والمئيت المقتدر كالذئ يعط ىكل احد قوته واللاذظ. للشى” والشاهد له 
ا واسنتقاته سدأله القوت: وعازة العصاح و ل غل .الث * اقتدر عليه وال الغراء 
| المتيت المقتدركالذى ينظ نكل رتل قوته. وكأن الله عنكل ثى* مقيناويفال ) 
المقيت المافط زاخى ».و الشاهدله.وهن غرابة ذا الكيب تداله بين :الث والقؤة | 
والطاقة ثم القتب بالكسس المت كالقتبة ونبجيع اداة السائية مناعلاقها وخبالها | 
وما استدار عن البطن والاكاف.وبالدريك آكثر ا والاكافى الصغير على قدر سنام | 
البغير يج اقتاب وبالقتم اطعام الاقئات المشوية :والاقئاب شد القت وتفليظ العين ||| 
والذثوبة الابل الى تقتيهنا بااعنب .والعئب ككتف الضيق السسريع الغضب وذسة 
| تصغيرالفتية وغبارة الععاح وقال اتوعسد. الست بالحوئ من السطن وخنى | واي 
| واما الامعا 'ءفهئ الاقصات والقتوية م الابل الى 'نفتبها بالعنت وائما جا اعت نالهاء 
| لانها كاعخلوية واركوية د تصن طات ]د شوكة كالابر وابل 
أ تاد ية تأكله و21 تقتذد ان صطعه درق 9 كهاعة الال وقتدت كفرح ذهين ابل 5 كه 
وتنادئ كسكارى اشتكت آم ناكله جح اقتاد وقتود واؤتد وقتائدة بالطمم لية أوعفة ظ 
اوكلثلية قتائدة وياق المادة أنعاء الام وعازة الصعام العكد خشب الرخل ومجعه 
اكتاد وقثود والقتاد شغر له شوك وهو الاعظم وى المثل ومن دونه خرط العتا'د ْ 
| ( نضعات للثو* اذا كان صعب المثال ) واعا العتاد الامغر ذهى القكرتهاا2 نها تقاخة |[ ' 
كنفاتة العشثر قلت مةرد العتاك قتادة وال وشذنا قناده من 0 3 مترّد قد الل ا 
ْ كر لماه ؤاقظه وعله قيردة غال بالكتراى مال كثنر وهو كرد لانن ومميرذ ذوغم ْ 
كثير هكذا ذكزه ا لوهرى وغتره والكلتعصيف والصواب بالقاء ء المثلثة ما ذارناء 
1 بعل صرح به بوعرو وابن الأعزابى وغيرهها هذه بارت ال انه ليذ" رقترد الرخل أ 
ندا المثلقة اى كم لبنهبواقظه وانما ذكر العترد عتمم وعليظ وعلابنا الرخل الكثير | 


( اننم ) 


) 3 0 


الغنم : والعدال ا وكشرقاش النت وعبازة الجوهرى رعل قترد وقتارد ومقرّد اذا 
كان كثير الذنى والسخال عنابى عبيد قال صاحب الونشساح التاء والناء بتعاقيان 
فىكثير من المواد فلعلهها اغتان والعز عند الله ٠.‏ ثم المي والتكتير ازمقة من المدى 
والتعدل مته من وزن انصين ودين قرا وكتوزا فهلو تاتروقتور قلت وق التثيل أ 
وكان الانسان قنور واقشٌ وفررعليهم وإقترضيق ف اللفقة وير الى ضم بعضهالى | 
بض ونكوه قطروالدرع. حمل فهاقترا والثى* زمه كاقر وكل من معزى االتقليل واعجع 
6 ىقت وعبار: الصاح فزع عياله يمر وواتر كيرا وقتورا اىضيق عليهم فى النققة 
| وكذلك التقثير والاقتار ثلاث لغات ومثله عبارة الضباح والقَرْ الّدَرو كرك وال 
بالضم وبصعتين الناحية والزذائب وعيارة الهاج وَالّرَ التاحية واائب اغة فىالقطن 
وَالمَرّ والقزة مج ركتين والتيرة بالفتع الغَيرة ومثله القتام والقتان وعبازة العصاح ااغدار 
ومله. دوله الى ترهعها فيه عن اى .عي دة والقتر بالكد سرنصل اهام الهدف او 
قضت رايهنا الهدق وككنف اكير وكاميز الشب اؤاوله ورووسمشاميراادروع 
| والقائر والْقَم م نالعال والساشروي اليد الوقوع على الظهر اوالاطيف :مها | 
وعبارة العحاح ورحل قاتراى واق لابعةر ظهر العير ووب قار اىترس -سن ١‏ 
| التصدير والعيرة بالضم تاعوس الصائد وقد اقير .ها وهى من معق القطن وكثية عن 
| بعر اوخصى وهئن من الجع وان قر بالكسسرحية خبثة الى الضف وابو قَرَة ابلس 
| لعنالله تعالى اوقة عم للثيظان والنْتوز ااعخيل والعتارر يع الهذور والغدر والشواء 
|| والعظ الحرق ق كفرح ونصر وضيرب وق ”قتيرا طعت رانحته وكياء مقر 
ظ | وهوعن مع ارتفاع الغ وقرَ للاسد تعثيرا وضع له جا عد كتاره وللوحش دن 
ناوبار الابل لثلا يدر الضائد وفلانا صرعه عل قَرَهَ وقرّ بتهما مارب واقرر || 
افتقرقال الشاعرول اشيرلدن الى غلام اىل افثهر وكانه من معن القرّةك تقول ارب || 
والرأة ثرت بالعود وتَعْرَ غضب وتنفش وللاس تهبأ له وفلانا حاول ختله وعنه 
[| تع وعبازة الحضناج قي فلان ائ تهيًا للغفال مل تقطن واقشز استتر بالقازة 
كا فىالصياح والتعائر ااعمائل والتحى والمقارية عن معن القطر وااخزائل من الغترة || 
والتهينة منمعن الم والضم. ٠‏ ثم قنع كنع 'فتوعا ذل ومثله شتع وقئع والمتعة 
الذليل وَالَعَاتسة المقائلة ومثلها المكائعة وبشربمنها فى الافظ والمع المقاطعة والقتع 
بالكسمر خلية الفمل فيغارغتر ذى غور وباتحريك دود الوزاكل اللْنشب الواحدة | 
بهاء والارضة ٠‏ ثم قله ويه عن علب قنلا وتقتسالا اهاته كقتله والشىء خيرا عله 
| والشراب يالاء عرؤجه وقتله قتلة ساوء بالكذ وقتل الاننان ها اخكدره أعن ١‏ 
أ وعبارة الصاح العتل «عروفل وقتلت النئ” خيرا قال تعالى وما قتلوه يتنا اى ل || 
تخيطوا به تلا وعبارة المضاح قتلته قتلا ازهقت روحه وقثلت ‏ الث * عرفته قلت || 
|| وهذا المعق بنظر الى ماخذ الرير قتامله والقتلة بالكنس الهيثة شال 4:3 قله" سوء 
| والقتلة بالشحم المرة اه والتتل يالكسن العدو 211ثل ج اقتال والصديق ضد والنظير || 
| والمثل والقرن واين الع والتضاع :واكأن افدل هلذه الضدية ان الصديى يعمل 
| القتل او القتل خب ضديقه وانه لقتل شراى مالم به وبالضم وإحمنين نيجم قنول 


ا داه 


رحن 


. لكثير القثل ورحل واعىأة قتل فقتول فان لتذكر المرأة قلث هذه قثله وامرأة ا 
| قتول قائلة وعبنارة الضخابم ورجل قثيل اى مقتول واعرأةقتدل ورجال ونسوة || 
| قتلىفان لم تذكر المرأة قلت هذه قتلة بق فلان وكذلك مررت شد له لانك تلات |[ 
| نه طريقة الاسم وثكوها عنارة المصباس والقتال كسصاب التذس ومثلها الكتال 

| ونقية اليم والةوة فاطلاقة غلى التفس لكوتهنا له وعلى القوة لاتهسا سببه 
وعبار: التتصاس القتال بالفحم النفس ونقية الجسم وناقة ذات قتال اذاكانت وثقة ١‏ 
أ تقول منه قتله كا تقول ضدره ورأسنه وفآدء وهذا المع ماؤات الضنف واقتله | 
عرّضه للقتل وقائله قتالا ومقائلة وقيتالا وقاتلهم الله لعنهم وعبارة الكلباث وقول || 
| الغرب قاتلهالله ها اشعرة ظاهراه تالف فعتاه اذ المراد المدح لاوقوع النالفكانه بلغ ||] 
| فيه ماغاعى انعسد ويدعوغلية حاسدة بذلك قلت وعكنان شال اوضا انه لعرة 
| شان ارجل خصن قتله بالله تعالى وحدء وعبازه: العام والمقائلة القثال وقد قائله 


!| قتالا وتيةالا وهو من كلام العرب والممائله: بكسرالناء القوم الذين بصطهحون للتّتال | 
١‏ وعبارة اللصباح وؤائله مقائلة ‏ وقتالا فهو مقائل بالكسراسم فاعل واطع معائلون 
ومقائلة و اقم اسم متدول والمفائلة الذبئ باخذون فى العتال بالفحم والكسمز هن 
!| ذلك لان الفعل واقع نكل واحسد وعليه فهو فاعل ومقعول فى حالةٌ واحدة 
|| وعبارة ساءوية فى هذا الات بات القاعلين المفءولين الذين بقع لكل واحد تصاجيه 
| ما نشدله صاخبه يه وءذله فى جوان الوجهين المكانب والمهادن وهوكثير واما الذين 
| يصون للقتال ولم يشمرعوا فى القتال فبالكسر لاغير لان الفعل لم بقع عليهم فر | 
ْ يكونوا مفعولين فل مدنا شع والمقال (#ح الميم والاء الوضنع الذىاذا اصيب لايكاد | 
أ صاحه يشاكالصضدغ اه وعبارة التضاح ومقائل الاننان المواضع الت اذا اصيبت 
| قتلثه بعال مقتل الرجل بينفكيه واللصنف أخمل هذا المرف واقيّل بالضم اذا قتله 
]| العشق اواطن وهائلوا واقتدلوا معن ول يدع لانالثاء غير لازمة وشالايضا ناوا ْ 
نقتلون يتل حتركة الثناء الى القاق ش.هءا وخذق الالف لانها مختلية للسكون || 
| والشاعل م نّالاول مقثل ومن الثاى مقثل بكسن القّاق واهل مكة بقولون «قال | 
| شعون الحعة الدع ونظيرها عازه العام وزاد على ذلك 5وله والسبويه وحدثقى 
!| الخليلوهرون ان :اناسا يقولون عُرٌّدفِينَ بريدون ع رتدفين اتبعوا الضعن الضعة وقنلوا ||| 
| قت لا نشدد الكثزة وزجلهقتل اىحرت وقلب متتل ائ مذال قتله الغعشق الىان قال | 
أ وشال قتل الزجلتفانكان قتله العشق:والمن قيل اقتّل حكاه الغرآهعن الكساى | 
| دالولا سال فى هذين الا اقتّلقال ذوالرمة*اذا ها امرؤحا وانان:ةت انه بلداحتة 
دين التفوس ولاذحل* قا تومن هنا اخذ اعتريرى قوله وبهولونةتله الت والضواب| 
ان كال مسّلمكا قال ذو الرمة واورذ الببتالمتقدم قال 'لعلاغة الشارح قال ابن برى || 
. قتل عام فى ات وثيره قالاغى والقنس #اغرك مى ان حبك اتلى وانك*منا تامرى ||| 
|| القلب يفغل*وقال عن وان نن همان * هو بتك حت كاد يةتانى الهؤى وزرئك حت 
| لام ىكل صا حب #ؤاذا نو القذل للمفعول قل فىقتله الب افنتلانى بالمب.وكذامن 
|. الحبولا تقتلقتللان اقتّل خاص باطلب وقيل(اه1ه وقتل)عام فالخب وغيره وهذا | 
( هو ) 


9١ ( 


اهوالذئ غلط المزرى فل ابشرق نين القعل المبتى الفاعل والمبى للمغمول لاله اذا.قيل . 
قتل لم :يدر ما الذئ قنله. واما اقل شمتص بالمب لا عوم له قلت (اى قال الشارح) 
وف التهاية الاثيرية يقبال اقتل ,فهو متتل غير إن هذا انما يكز استعيالى فون 


تله اسحب اه وهذا هو اق المتيق بالاتباع الم واقئله. عرزضه لقتل وتقتل لاه ١|‏ 


تأ والرأةفى مشيتها لنت وعندى انالاول من معن قتله اى خبر» والثاتى من معن .| 
القتل وعيارة ا'كصاح وتقتل الرجل مخاجته تأتى لها (الناام) وتقتاتالمرأة فى مشيتها 
أ اذا تقليت.وتدت وتكسيرت ب وقال* تفتلت لى ج اذاما فتلت تنسكت باهذ بشعل 
| اوالتواسك*وعبارة المصباج.وتقتل: الرجل لخاحته تقتلا وزان تكل كلما اذا تأتى لهااة 


ا ال ال 


واستقتل اسيمات والؤتول كول العتى المسترنى ...ثم الام الغبار والعمذ بالضم لون 


قعه دعناهبالظلام والاقج الاسود كالقاتم واذتم اثغاما اسود وقتم الغبانقنوما ارتفع 
واؤزده حياض :قتي مكريير اى اللوت. وعبازة الحتناح واشود وام وقائن ايضبابالنون 
حكاء ابن السكيت :فى كاب القلب والابدال ومكان.قاتم الاعهاق اىمغبر النواج وعباززة 


فانم الاعماق بعيد التوابى مع سواده!. , ثم الفتين كابير الرجل لاطعم له.وقد قان 
ككرم.واقتن والقتين ايضا الرج والدفيق هن الاسسنة والقراد والن الطبوج الاييض 


5 
م 
ا" ِ 
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وامراة اتاميلة والزجل او الطمر الذيل منهبا:ضد .وعله ”ذلك التشبيه بالدقيق. 1 


من الاسبتة اذهو ةل المندح والذم والقتن ترك بكة عروضةقبر الزاحة.وفان. || 


السك قتونا بس وزالت ندوته ول يذكر الندوة فى التق وكسعات اوغراب التتام: || 


واسود قاتم قائن واقان قتل#التردان:و#ل حسهه إوافتأنكاطيأن واقَشْ اتتصب 
|| ومثلة.آكتآن وعبارة العواي قن ارجل بالضم بقن قتاية ضارقليل الطع فهوقتين 
واعن اه كثين ابيا وتدعي القراد فنا لعله” كمه 1 1 انعدو والقما 0-7 2 


0 
ظ 
ا 


لآ | 


خدمة الملوك كالمتى وبهناء الغيمة والظساهران الها بد ترجع إلى القنو فط قايدزن || 
وعتدى,ان الغيمة .هئ الاكل جو يرجع الى القت وان حدن خدمة الملوك غنها أ 


وَالْعدّوْوْن والمقانوة والمقاية ادام الواحد مفنوى ومدق اومُقدون ونقحم الواواغيز | 
مصنرؤقين .وه للوا حد واتع والمونث سحواء او اللمفيه اصلية عن مقت نخدم | 
واقتواه اشتؤمه شاذ لان افتمل؛ لازم البتة هينه عيازته آمهنا: وقبنارة اداح ا 
القنوالخدهنبة وقد قتوث:اقتوقتوا ومفق اى .دمت امفلال:خزوت اغروغروا ظ 
| دعغزى قال* الى اعيق من تن قزارة لا احمدن قو الملوك وائطينا * ويشخال:الشادام | 

معتوى نح اليم وتشدين اليارءكانه منبتوت الى المقى وهو مصد رك قااوا ضاعة ا 

عزية تاولا غلتها خراحها: ووز اميف نأءء اللنسبة قال عرو بن كائوم 'مئ 
| كالامك مقتو ينا وقال لبوعبيدة 'قال رخخل منيق اللإزّمان "هرا وعستال منثوين | 

ورجحلان مقتون وزجال عقتو كله شواء“وكذاك المونك وه الذي #ملون للتاتل | 
ظ بطغامبطونهم قال ستيئويه سسالوا الخلِل عن بشقتوى ومعتوين ققالهو مؤالة | 


ْ الضتباح الفتالوزا ن كلام الغبار الاسود والاةتم شى-يعلؤه سواداغير نشد بد ومكان: || 
0 
ا 
| 


الاشعرى والاشعرين اه وقال'الاخام الزورق عند شوخ الت االذحلكور التو 


م8 


00 


| خدمة املوك والئع لقا يقتو والمقئ مصدركالةتو ,نسب اليه فتقول مقتوى ثم مجمع '|| 
| على مقتوون ف ارم ومقتورن فى التصب وار بطرح ,أ“ النسبة يا مجمع الاعجمى | 
ا بطرح نأك التسية فيقال امون ارقم واعمين ىار والتضب اه - ثم ان 
0 ع ارة الستف قهذه المادة غر انة من اوحه احدها ان مدت لم نات عفن خدم 
| ول يذكزه هو ولا اتحد. من اغل اللغة بهنذا العى واما هو ع ادف لابفض الثاق ||| 
| انه جرم هنا بان افتل لازم البثة وقال فى ق ج ش الاتهحاش التقثتش وعذا:احد ||| 
| ماجاة على الافتمال متعديا وهو نادز مع ان افتعل مشترك بين اللارّم والتعدى م ' 
ذكره الصرفيون لابل ادول أن وروده للتتعدى اكثر وكثيرا فا زاج اللازم قيفلة ' 
|| شهرة حتّان اللصتفكشيرا غابذكر الدلازم متعدكا فى احتدس والحتث ولولا خوف: |1 
١‏ الاطالة سردت من اللمتمعدى هنا الف:فعق 9 الثالث ان اقتوى من التشولس على || 
أ وذت افتعل لان الناء فيه اصلية وائما يكون كذلك من القوة وقد قال فنها قوى ١‏ 
||| كرضى فهوفوى وتقوى واقتوئ فوزن افتوى من لقثو افتول فالقاف "تقايل الغا * 
١‏ والتاء العين والواق الوا ووه المرزيدة والياءاللام واصلها واوقلت با »لكونها || 
| فى آآخر الفعسل يا قليت فى اعطى ومتسال اقتوى من القتو ارعوئ واوى قال | 
| فىالعتساح ارعوى عن القبيص تدر و اقفغول وورانة افعال وائمالميدغم لتكوناليا» | 
١‏ ثم اتى بعد ان رقت هذا وفقت الى الاظرق “ممه القاموس اللتطبوعة مصرفوجدت || 
ظ عبارنهاكيبارة سي لكن شارح القاموس الى ابدل لفظة افتدل بالافخلال وكذا ‏ 
| فى سخة الي. وااظاهرانه رذو لكلام اللضئف. ارائع ان الصدف استعهل اليد | 
| فىاللوجت وعناربه فىيث تفيد غير ذلك 

ْ 9 ثم مقلوب.قت ثق »* 
|| التقتقة المركة وسيرعت.ف.وتقتق عن الجبل وقع وعيئه غارت ولاق انذلك حكاية | 
| صضوت واهل:الشام. يقواون ثق وثقتق معن تفرد ونفقع ولا مخ انه حكابة فدل 
| ورب كفناق وثقاقق ومتعتق ستراع وثله قطقاط وححدات وخصاث وتماح 
وحز ساد وحصغاص وهئهاث وهذهاذ وهسهاس وحتعاق وصيصاب ونصياض ‏ 
| ثم ثاق القوس توقهنا شف نزعها حكاناقها وهو اما من معن اللركة اومن 
| حكابة الصوت فان القوس اذا شد:نزعها ضوتت ومن هذا الماخذ قيل ثاق اليه | 
تا وتؤوتا وتوقانا وتاقة اشستاق خاخذهكاخذ الزاع وقد سا هنا لاراما مثله | 
| وجاء ايا الشوق لزاع. النفس وحركة الهوى واصله من .ساق الطثب. الى 
الوتد اى شده واوئقه به والقربة نصيها الى الخائط وفى العجاح يال:فى الثل المرء 
توّاق الى.مالى ينل اء.وثاق القدح خرج عند الاجالة والى الثى* هي بذءله وخف ‏ 
واشفق وثاق بنفسه تو قا وتوقانا جاد بها والدموع خرجت من الثؤون وكلههن مق 
| الأركة والتوقة محركة الناقهون منالمرض وهنو من معئى خروج السدح اومن 
| المركة والتوق بالضم العوج: ف العا وهو من لمعن الاول والتيقان كهيبان الرجل 
]| الشديذ الوئب اصله تيوقان والمنوق كعظع المتشهى .ثم تثق السعاءكفرح امتلا” 
| واتأقنسه اناوزيد املا" غضبا اوحزنا وككتف ومتيز السريع الىالشسر والغرس | 


) المتلء ( 


) 0 


| المج نشاطا وشباا و والثأقة خركة يشدة : الغضب 00 ع 1 القنوس 0 
0 0 وحمارة افطاح. وثق ازءلاى متلا غضبيا وقظا ومن اعثال ااعرب 
| انت تثق وانا م كيف نتفق قال الاموى التق الستريع الى الشسر وقال الاععجى 
| هواطدن قال ابوعرو اللأقة الريك شدة الغضب وسرعة الى الشر وهويتاًق 
ٍْ ونه تأقة ثم التقدة بالكمسر ونه عع الكزرة والكرو ركه ثم التقرد كزبريج 
الكروياه او الابزار كلها ثم الثقرة والتقر 000 وكلم احدجنا الكروباء والآخر | 
التوابل ثم التعع ثم التعم مخركة الموع وجوغ” نشع شديد ثم التقن الطنعة وارجل || 
| الحساذق ورجل من الرماة يضسرب يحود: رمه المثل وترئوق البثرٌ ورسابة الماء 
فى الجدول والسيل قلت الرجل الذى ‏ بضرب نجودة رمه الل مذكور فى رجن 
إن تسن وتوا ارضهع عفنا سووها الماء الاين لود وان الاعى احكية وعسازه ْ 
الصاح اتفان الا احكامه ورل ثفن بكسسر الثاء حاذق الى ان قاك ويقال |[ 
الفصاحة من فقنه اى من سوسه وطبعه 2 ثم جل تو اى زى وقوم اتقياء وقد 
نؤيتق هنباب تعبتا وججعها تق وائقاه انقاء والاسم التقوى ذكرها الصباح || 
عل اللفظ ؤان اصلها وى فتذ كر فيه ظ 
ظ #ثم جانس قت كك # 
؟ ات البعير يكت صباح صياحا انا والقدر غلت وفى الماح كت ازدل 
ص القضى" وك ذلك احكره الخديد اذاضب ذيها الا اه وفلانا ساى وارعه 
والكلام قاذنه كته يام 5 ذره وساره كاكته وآكتته الثملان الاولان. حكانة 
| صوت والاخيران حكاية قعل وف المثل لانكته او تكت الكوم اى لاتعده وخخصيه 
ا وعمارة التحنماح وبعال اثانا خحسٌ ما يكت ائى ما لخصئ عدده ا ذكايه قل شوق 
على انير فى الاذن والككث القاول لحر من الرجال والنساء والكتتة بالضم رذال المال | 
د وعر لعز 0 وبالتحح ها كان الاض من خضرة : والكنرت صوت غليان 18 
والتبيذ واول هدر البكر وعبارة الكضاح الكتبت صدوت البكر وهو فوق الكش 
ظ وصوت قصدر ا رجحل كصوت الور من شدة الفط وحا : 3 الكديد أصوت ال 
| الإرش والغطيط لصوت البعير والناح ونظارء كثرة والكننت انِضا العددا ل والشى ظ 
[ رويدا اومقارية الخطوق سرعة كالكتكتة والتكتكت والكتتة الغصيدة وكتكت ( 


جم مم 


جور”جك 


وكتكتى بالضم غير حرائين (اى غير مضضروفتين ) اغية والكتكت صوت الميارى | 
والمتكات الكشر الكلا ع وكتكت كيك دوئا وار الصا كاج والكتحتة فالدعوك ظ 
| دون القهشية لكات الاسماع ثم الكو القصيرمعر كوا يا فشفاء الغليل 
ثم كيت الوماء تكبيكا حتاء وهار هوقيه اتصالمعن بالعد والاحصاء وقرب || ٠‏ 


ظ | منمعنى الكيس والآكيات الأكياس وكيت وكيت وس آخرغها اى كذا وكذاوا-:. أ/| 
| فيهيا هاء فى الاصا ل وارة الصوام اوعيدة قال كان فنالا كيت وكدت 
| بالفنعم وكبت وكيت بلكسر والناءفد4ما ها فى الاصل فصارت ثاء ىالوصل وعيارة 
ٍ | اكات كيت بى وحكيت حكانة عن الا<وال والاقعال 5 ان ذءت وذبت حكانة | 
احرضفك وىدره وقدرة القتواض و .بشولون قال قال فلان ' يت ا 6 فيه لآن 
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| 


(+؟ ) 


١.)‏ ا 

1 | -- عرب بول كان ع: الاهى كيك وكبت وال قن ديت وذنت لون ؟‎ ١ 
١ 1| كت ب | كانه اع نالا غالوذيت ديت اكتانة عن لقيتالكااذه) يكلون فى مندار‎ 
١ ١ الع 101 الفلان دن الاين كذاءوكذا يتا واشري الامير‎ | 


| كذاوكذا عدا قال الشارح.قال:ابن برى هذا الغراق ( يعنى شقيص: كيت 


لاس هم _ب_-_ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب بي ا 2 


وكيت«الافعال وَذْيت رواذيتةالتال)#ذهت يداي وفن تدم وأا الخلول ولسويى [١|‏ 
| ومننابعهم فلا شرقون. يشهحجا وقد سى المضئف ما ماله فى فقامانة ففهعهوا || 
5 كس وحكبت وافا |تمكهم .خير ذيت وذيت ومال ا نهشام. وزسااتة الي 1 


| صنذها معن هذه الكثة ( اع كذا ) مسجكعذا ركن يها عنقي المددؤفيها || 
جيذ الاذرات والعطف بكو ردت مكان كدا إوتمكان اكذا ويك بهدابعن ااعداب || 
ولس فيهسا الا الءطك وكذ ا عثك'بهنا سد ويه والاتخفش:قال كذا وكذ! وصمزح || 


به الهخاة وقال. ابن هالك ممع فيها العطف وعد مه كالاولى لكنه قليِل قليل ذه لامختضن 


ْ باإعد ديا يه عم الض: ف وحككنذا] ورد رت ثم الكناة» نات كان جنر 


| ومثله الكنا:. والكثاة بلا هين والكتتأو اليل الديم والمليم اعد الكتهنا او 0 
ظ الكأسنها وفى بعض اللوائى الكنتأو ال ايم للعيوان المعروق كا ضبطه خطه 


فى المشوف واللاصة وغلط من قال الل نحاء يل" ومن قال اليل ثم كتب 


| البقاء خرن» إسيرن كاكتنبه والناقة مز باب نير وضيرب تم _حيساة هااؤنزرم 1 
| جافة من جديد وجوه بوالباقة طأرها تضرم مخريها بثى اثلا تشتوالبول وفى بءض | 


م 


| 
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| الشمروح كت الغلا والثاقة اذاجع شفريهما وعبارة العياح: الكتث ابم تقول 
منه كتيت البغيدلهة اذا جعت بين شؤريها حلعة إو سير | كب واكان وكتيت الترينة ٠‏ 
ايضا كت اذايترواثها فه ىكيم والكت ةيا م المتزر'ة وعبارة الضتفف الكتنة | 
| لضم سير خرن به.وها بكتب يه حا بأ اثافة ثلا يتى عانهنا والزدةة الت من السيير ا 
وجهيها اذا إذ! نفرست قح هنذا 1 وحده غير متوظع عن قولهى جاءنا دش 

| مادتت ءُ 0000 هبز ال 53 ع والضع قل كشي كا و كتآنا اى غطه م 
وااكتنيه أوكتبه خطهة واكتتيه. 0 قلت وق ارامورن كنب اد كا| ا 
وكاية, وكتيةرلى خطاء. والكاب ما يكنب فية والدواة والصعرفة والفرضن واكك |] 


1 | والعدد واتوراة و لتريل 5ل رجعد 50 الواح 7 اول الادة الكان معرزوف واعطتم 


ا وكانا وكتابة والكداب الغرض :وال م :والقدز وال ائن | 
الاعران الكانت عتدهر العالم كال تعسباكن اع غندهم لك لكك ٠ ١‏ 
| اشيرت إلى ذلك فى ذر وعبارة: المصباح :ا بككتيا وكشة بالكسنس وكثايا والاسنم | 
الكتاية لانها صناعدكالتكارة ه والءطارة ونطلاق الكتنة |والكتابع ل الكتوب ويطلق 
3 تتاب على الممزل وعلى ما يكتيه الشخخص:ويرسله قال ابوعر و سععت اقرانا عائيا 


١‏ ا مول فلن لدُوبٍ سياه إكتاى دشر ها ل باتغول جاءنه طكتان فال الدشن 


| لصصريفة كلها اللغوب قال الانجي وك حم وقطى واوحدب وومةه 5 تب ادلم | ظ 
| اما م اى :أوجبه يوكتب الهادي ؛ اَعَد قط وق الكليات الكتتاب ف الأعل 
اب فيه الكتوب سي لامك 2 ادك باع لعة وكعار به 1 


( عن ) 


حبرب ررو قازر 


© نتن‎ ١ 


عن الاثبات والتقدبر والائجاب والفرض والتضا »بالكتابة وعيربالكتاب عناجخة || 
الثاتة من جه الله تعالى والكتساب قد غلب ف الغرض العام على بجع من الكليات 
المنغردة بالتدوين وفى عرف الهو يين على كتاب سببويه وفى عرف الاصوليين على | 
احد اركان الدن وق عرف الصئفين على ظائفة من السائل اعتيرت منقردة عا 
| عداها وفى عرف الغقهاء ما :تعن الشسائع والاحكام واذلاك جاء الكتاب والمكم 
| متعاطفين فى غامة القرآن والكتاب شائع فى وحدان الجنس وابجع والكتب يتناول 
| وحدان الع ولذلك مال ابن عباس الكتاب اكثر من الكتب وفى الكشاف الملك ا كار | 
عنالملائكة والكتابة مجع الحروف المنظومة وثاليغهنايال) ومنه الكتاب لمعه ابوايه 
| وفصوله ومسائله والكتابة قدئطلق على الاملاء وقدةطاق على الانشاء وق اراب 
| الكتب ضم ادي بالخياطة وفىالتعارف ضم المروف بعضها الى بعض ف اللذظ 
ولهذا عع ى كتناب الله وان2ى:بكتايا التهى باختصار 2 تال المصدف والكتية | 
بالكسر اكتتابك كتاا سين ودّد القدم عن غيره انها م نالصادر والكا نب العا ْ 
|| والك:ابكزمان الكاتبون والمكتب كتعد موضع التعليم وقول الجوهرى الكتاب 
والكتب واحد غاط جح كتائب وسهم صغيرمدور اراس بعل به الصبى اربى وججع 
كانب وزاد الجوهرى انقال فى الكبتا ب السهم وبالثاء ايضا وال فى هذا الذرف اعلى 
عن الثاء َال صاحبالوشاح عبارة الجوهرى الكتاب الكتبه والكتاب اإِضا والكتب 
واحد والجع الكتاندب والمكائب اه ؤانظر مناى وحه جاء الغاط والعبسارة فىقاية ظ 
| الضواب اه وقى شفاء الغليل الكناب يضم فنشديد ج مثل كته ومن المكتب ١‏ 
عن اطوهزى وكذا استعمله الإخشمرى فى آخرسورة الفانحة وعليه قول اساي 
| *واق يكاب اوالبطت يدى فيهم رددتهم الى الكمّاب*ووال الازهرى غناللبث ‏ 
. حكذلك وعن المبرد الموضع المكتب والكتاب الصبيان وفن جعله الموضع فْقَدِ 
| اخطأ وال.فى الكشف والاعةاد على نقل الليث لرجعة من وجوة اه والاكتاب 
تعليم الكتابةكالتكتتب والاملا ء وشد راس القربة وعبارة الاح ونشول آكتربنى 
| هذه القصيدة اى املها عل > واكتبت القربة ايضا شددثهاءالوكاء وكذلك كتبتها 
أ كتبافهى مكيب وكتبب والمكنب الدنى يعم الكتابة اه واكاتب كتب نفسه فىديوان 
الساطان ويطئة امك وعيارة اأعتساح واكتتيت الكتاب اى كتنته ومته ذوله تعالى | 
| أكتبها فهئتمل عليه وتقول ايضا اكتاب الرجل اذاكتب نفسه فديوان | 
السلطان اه واللكاتبة التكائب وان كاتبك عدك عل نفسه غنه ذاذا اداءعتق ١‏ 
| ونحوهاعبارة التماح وعبارة الصبساح وكاتدت العبدمكاتبة وكتايا من ياب قائل |لا 
| قال تعالى والذين يتغون الكتاب وكتشاكنايا فى المعساملات وكتابة بمعنى وقول | 
| الفقهاء باب الكتابة فيه ساح لان الكتابة اسم المكتوب وقيل للمكاتية كتابة تسعية 
باسم المكتوب مجازا واتساعا لانه يكنب فى الغالب للعيد على مولاءكتاب بالق عند | 
اداء القعوم ممكث الاستعمال حت قال الفقهاء للمكاتية كتابة وانلم يكنب شْوء ذال | 
| الازهرى و“عيت المكاتبةكتابة فى الاسلام وفيه دليل على انهذا الاطلاقلس | 
||| عربا وشذ الإاخشرى دل المكائبة والكتاية معن واحد ولا يكاد يوجد لغيره وثدوز || 


(؟) 


لل ااال 


) 030 


اله اراد الكثاب فطعا الا بزبادة الهساء قال الازهرى الك:اب والمكائبة ان يكاتب 

اازجل عبده اوامته على هال *تجم ويكئب العبد عليه انه يعثق اذا ادى التجوم وثال | 
غيره معناه وتكائيا كذلك والعيد مكائب بالنحم اسم مقعول وبالكسسر اسم ذاعل لانه 
كاتب سيده والئءله:هما والاصل ق باب المقاعلة" ان يكون من اثنين فصاعدا! بعل 
احدثما بصاحبه مابفءل هويه وحبنئذ كل واحد فاعل ومفعول من حريث المعق ||| 
اه واستكته الثى*سأله ان يكتب له هذه عبار: الححاح وعبارة اللضنفامر تق اول | 
المادة ثم اخذ منمعن ابخخمايضا الكثنبة وه المش او اللتاعة المسكيرة من اليل 
او ججاعة ليل اذا غارت منالمائة الى الالف وكتيها تكتنبا هيأها ونكتوا نجمدوا 
وعبارة الماح الكتسة ادش تقول متدكتب فلان الكتائب تكتنبا اى عبأها كتسة ||| 
كته وتكثنت الليل اى معت مال ابؤزدكثنت الثاقة تكثنا اذا صررتها وعبارة 
الصباح والكتية الطائفة من ادش تجتعة اه والمكن ب كدظ, العنعود اكل بعض 
ما فيه فالتفعيل هنا للسلب والمكتوتب المنتض المتلى* اه ومن الغريب انكلا من الكتابة 
والقراءة وارد من معن ابتع ؤان اصل معن قرأ ججع ومثله قرى ومنه القرية ذانظر 
الىحكبة كلام العرب ومعنى ابجع ايضا فىكتب 2 ثم كنم الطعام كنع اكل حتى | 
شبع والدبا الارض أكل ما عليها والزيع فلانا سفت عليه التزاب اونازعته ثيابه | 
ومثله كتحته وكذحته والكنتم دون الكدح من اللصى والشسى* يضيب الللد فووثر 
فيه والمراد بالكدح هنا الخدش وائماكان الحم دونه للين الناء . ثم الكند مدركة 
ْ عع الكتعين من الاسان والغرس كاإلكن اوهما الكاهل ابن الظهر جح اكناه وكتوة 
والاكقد المسمرهم والكتد نضا نتم وحيل ككة حرسلها للك تعالى وهم اكتاد 
اى جماعات اواشباه او سراع بعضها فى اثر بعض لاواحد لها ثم الك العدر الأ 
والحسب ووسط كل ثى' ومشية كثية السكران والهودج الصغيروحائط ارين" ||[ 
والسئام المرتفع و يكسمز ورك كالكتر: بالنعم واكترت الناقة عظم كررّها وبالكسس ١‏ 
منقبور عاد اوبناء كالقبة شبه بها السنام وعبارة الصصاح الكثر بالكسسر الستام فال ١‏ 
الشاكثر كافة كير المَينَ لوم فال الاحعنى ول اسعم الكترالااى هذا البيث والكر ‏ 
بااهريك مثله ابوعبد بعال هو بناء ثل القبة شبه السنام به قلت وصف الشاع 
| اياهبانه لوم برده الى معي ابلسع والتجمع. ٠‏ ثم كع به كتع ذهب وشعرقى امرء 
| وانقيض وافضم ضد او الصوا ب كت ع كفرح هما اولغتان وه وكن عكصمرد وكلع 
درب وحلف والجسار عدا وقى الارضكتوما تباعد وقولهمكتعت فى الفازى | 
ماكفاك سب وكتعت فى احامد مآكقفاك جد ول يذكر الجوهرى لكتع عمق سوق ١‏ 
الهرب والظاهر انه اصل المعائق. وان معن اانشعير والددو والخلف منه قاما انقض | 
وانضم خن معن الجمع وراءةهم اججعين اكتمين الباع وبسطه فى بات ع وهو ||| 
ا من قولهم حول كشع ان ىج والعماح والكتعة بالضم طرق القارورة والدلو 
| الصغيرة ج كصيرد كالكنعة بالتتهم بم كناع وقد كرر الصنف. هذا العن حرئين 
| والاكتع من رجعت اصابعه الىكفه. وظهرث رواجبه وهومن معن الاقيض 
| والكتا » الآعد را ع جنع وجاء مكدما ومكتوتعا جا عشى مُتريعا و كصبرد ْ 


( من ) 
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| من ولد التعلب اردأء والتيم الذليل والذئب ج كنعان والكتيع كاغير انيم وحول 
كتبع نام وما فى الداركتع وتتاع احد والكوتعة كر: الجاروكع الل كتعا صغارا ‏ 
قطعه قطعسا وهوغريب فانه علىلئغة الهنود والن وكائعه الله قائله وجا“ت ' 
ْ المقائعة بالقاف معن المقائلة والتكائع اللشابع ثم الكت فكترح وثل وبل م ج 
كقردة واصعاب فقارب معن الكتد والكنف بالقتكم ظلع باخذ من وجع فى الكتف 
والفرس وال اكتف وهى كتفاء وبالضم بجم الاكنف وكتف كفرح عرضت ‏ 
0 كتقه والئرس حصل ف اعالى غراضيف؟تفيه انفراجح وكتف كثرح اإضا وضرب 
مثى رودا وكضرب شد حتوى الرحل احد ماعل الا آخر ورفق فى الام | 
ظ وقلانا شديده الى خلف بالكتاف وهو حل لإنشسسنك يه وفادنا ضيري كمه ومتى )| 
| رودا اومحركا كتفي والسسرججح الدابة جرح كنفها والاعسّ كرهه والكيل ازتفءعت 
فروع اكافها والاناء لاأمه بالكتفف اى الضة ككتف تكشيفا واناء مكتوق مضبب 
وكقق الطار انضا كتفا وكتفانا طان:زاذا حناخيه اقتنانا لهما ال ما وراط وذوا ' 
الاكتاق ساورين هرم: لتب به لانه سار فى الف الى توا العرب الذي نكانوا 
يعيئون فى الارض فقتلهن قدرعليهم ونزع أكتافهم والكأتساف ارّاء بالكتف 
ا والكتا ف كثرات وجع الكتف والكتغان محركة ممرعة المثى وكاءير السيف الصفم ||| 
أ وطبة الخديد وبهاء ضبة الباب وهىحديدة طويلة عريضة وربما كانت كانها 
| صفعن والسخيمة واللقد وكايمًا الخداد والكتقان ويكسر اراد اول ماتطيرمئه 
الواحد ةكتفائة اوكائفة لاله كتف فى مشيه اى يزو وعبارة الصاح والكتفان 
ْ 


المراد اول ماإطيرمئه الواحدةكتقانة وشّال هو اراد بعد الموغاء اولها السرو 
ثم الديا ثم الغوغاء ثم الكتفسان اه والكتاف دانة يعر السرج كنقها وكتف الل | 
تكتفا قطعه صغازا وقد عى والفرس مشت ركنت حكتنيها وتكتف الكتفان || 
فى مثيه زا ثم كل كفرح تلزق وتلزج وكدّل حبس وهذا بقرب من معن ىكيل . 
والكتزن بالضم من ار والطين ماججع فرجع المعنى الىكتب والكتلهة ايضا الذدرة 
من اللعم وعبارة الماح الكداة القطعة الجتمعة من المع وغيره وعبارة الضباح | 
الكتلةة القطعة المتلئدة من الثى والجوكتل مثل غرفْه وغرف اه وكءظم المدور التمع ظ 
والقصير والرج ل الغليظ اللسم وكثبر زنول ولع نوسة عشمر صاعا وعبارة المضباح 
الكثل الزبول وهو ما ب لمن الموص حمل فيه القّر وغيره وابلجع مكاتل إه وكتعا 
لفن وقد هر العتال معناها ويطلق ايضا عل الماحة تعضيها وعلى الموانة وكل ‏ 
ها اص من طعام اوكسوة وعلى سوء الء.ش.وغلظ الجسم كالكتل محركة واالسم | 
والأكتل الشديد والباية والكتلة كس رذ االعئلة مانت اليد وتول الارض أ 
م اشسرف مثها وهئله كدول الارض؟عيوق والتكتل مثية القصار واتكل مضى 
وكائله الله قائله وعبارة العصاح الكتله بلغد طرم اللعذلة الى انث اليد والتكد ل مرب 

من المنى والكنتال بالضم القصير والئون زائدة والمصئف اورده مههورًا بعد الكل 

| ثم حكم السقاء؟ ناما و كنوما وفى نسفة ركتانا وكدرما امك اللبن والشراب 

| وإستلخص مزعبارة المصئف واطوهرى ان اصل معن الفءل مدل كتب ؤان المصنف 


-- ا 1 


) نا ( 


ْ 
0 
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ْ 
ا 


ظ [| تان الكاتم المارز وعبارة الجوهرى خرزذ ركنم لإمضرع مه الماء و سا كم اه ودن هذا 


الى قيلكتم المركتا و كتانا.و؟ مه وآكتته وكيّه اناه وكائمه والاسم الكعة 
| بالكسير وكصور وهبزة كات السر وسركام مكتوم وغدارة الاح كت الثى 
كنا وكعااو لل تعده ألضا ويجاب مك م لارعد 5ية وسمركاتم اىمكتوم ومكم 
لاشديد وغ فى كثمانه واستكنته سرى سالنه انلك وكائق شره كمه عتى 
ع مثال خيزة اذا كان يكام سمه ويغال للغرس اذا ضاق #طذره عن نشَسّه 
0-0 لارغاذا ركيت وعتيارة الصباح كثت زيما خركتا 
ل وكتانا بالكسمر بتعدى الى مفعو لين وتحوز زباده عن فى المفعول الاول 
فيعال كنت هن زيد المديث مثل بعته الدار وبعت منه الدار ومئه عند يعضهم وقال 
ر<ل موامن من آل عون بك اعمايه وهوعلى التعديم والتاخير والاصل: يكم ظ 
ماك نرحوت أجاه هذا لقال ول اس لحل شوم وجديث مكو قن وق أ 
اشتهران شال ايضنا كت عئه الدشرقال الصئف رن كم م الاينضم ورعل اكلم 
| عظيماليطن او شعان و ناقه كتوم ومكتام لانشول يذنها عند اللقاح ولابع! يحبلها 
وقد نكوي جك ككتب وقوس" شم" وكتوم وكاتم وكائمة لاصدع وتيغها 
وعيارة الصاح اقوس لاق فيها وقد كع تكتوما ايِضا وج لكتم لا برغو وما 
| راحعتّة كل لانهنا. مايكتم والكتم ا والكثسان بالضم ثبت خخاط مانا : 5 
وخخضب نه الع را فى ق لونة واضله 0 طع ب انا له كأن عنة مداد اأكاين وعارة 


رت مسع عم 


| | العداح : بنتٌ شخاط بالومعة * ختضبت بك وعارة المضباح الك بتهنين ندت ويه حجرة 
لط الوسعة ولختضب به للسواد قلتي الطب الكثم من نات اجبال وركة 
| كورقا| أله . سس خضب به مدقوقًا وله ثمر كقدر القامًا ل #لاسود اذا تضم وقد بمتصر 
مله 0 أه والكتوية دمن. عل فيه 0 ان م 
الدشان لكر بالشفة والتازج والدرة والوسم ان اصل اع كان تقرح 
انكل وككتف العَدَح والكة بالكسير شغرة طبنة عه اليم وعيارة العداح المكان 
نت وهو من خيرالبت الواحدة 2 و لنت (حت والسئن وكل ها السم أ 
قد كن وشال حشر الوطب وكان اذا العم وكترعليه وسقاء كتن اذا تازيج 353 
الدرناه وكنت خجاكل التعيرمن أكل اعبت اذا لق نأ ار خضسنه أه والكان ع | 


ْ والطعال وغثاء الماء أوزيده وحكر هآن دونة سجراء اساعة وغياره الاح 


| الكتان بالنحم عروف وحدف الاعنى منه الااف للضنرورة وعسارة الصياخ 
| الكان بم الكاق معروق وله زر لعتصر وأستصيم به قال ان دريد والكان 
عرت 5ه سعى بذلك لانه يكن أت يسود اذا الق فعضه عل بعض واحكثنن الصى | 
والكنئن ضد المطبئن وقد نقدم القنثن للمنتصب ثم الكتومقارية الخطو ذرجع 


سات 5 


ظ 
المع القت واكى على عدوه واكتوق إل غدظا وتعتم والع ق صبعة نقسك ١‏ 
| : ظ 
| 


(91؟؟") 


ٍ 
اللعد وات ا لال ريا م رن رهد وك النيث فلانا ا 


بلغ منه والناك المهزول والهالك والاجى وقد بك من باب صرب تكوكا ج نا كون 
وتككة شحركة ويكاك وتكك والكة بالكسسر رباط السسراويل ج تكك واسك التكة 
ادخلهنا فيه ولد احسن اللضئفكلالا<نسان فى كونه ابتدأ هذه المادة بالفعل 
خلانا العوهرى قائه تّدأ بالتكة وراد اأحسانئه ايِضا ذكره للتكة مندون ان يشول ظ 
معرب وعبارة الجوهرى وبقَال فلان احوق ماك ناك وهو اتباع له وبعضهم نفرده || 
وتكه التيث مثل هكه وهرحه اذا بلع مئه وى صاحب الصاح حنأابت الانبارى 
ان اللكة معرية وككذا صاحب شفا ء الغليل والتب من أمة اللغة هولاء كيف 
انهم لم شطئوا الىانها 2 عت هن مع معن ااقطوحكها ‏ جاءت ألكبة والسب وَالقَب | 
العيص وَالهبد والشفسربئط ولترق والشقة وَفرذلك مم ناك يريك أ جق ١‏ 
والإناكة النتف 2 ثم الكأء العصاوما كا عليه موضعه وك]_ ثم الكرى | 
انايد من قواد د ج تكاكرة وتكرود بالضم د بالغرب 2 ثم "كل عليه لغة فواتكل || 
وموضعه ول وذكرهناعلى اللدّظط ْ 
ثم ولى كت لت #* 
الت الدق والشد والامثاق والذت والسعق ول تذلان بفلان ل به وقرن معه واللثات 
الم ماقت من قثور التخر وعالت به فذ؟ الغهل هنا بهذا المعى فلئة والمراديه 
ابل والخاط وهو اهرمعاتى هذا الر كيب واللات مشددة صام وَكراً ها ابن 
عباس وعكرمة وجاعة “عى بالذى كان بلت عند السويق بالس. نثم قف خقف أ 
والاثلنة العين اللمنوس وهىمن معن الشاط ونثله الألتة وعبارة الصماح ق السوئق ظ 
ظ 


ا 


ولتت السويق الته نا حدحته وعيارة الصباح لت الرجلالسويق لنا هنباب قل يله 
بشى من الماء وهو اخف فنا اس قلت والعامة تقول فلان يلت الى يكثر كلام | 
من دون معن فهو أنّات ولتلات ثملات , لات الرحل يلوت قهز نا كان عنةه ظ 
والكير له ولواتة بالفحم ع بالانتدلس وكدلة نالرر ل لوال #لدد سولسيك ظ 
عن وجهه وصرفد كألاته وما الانه شياما نقصه ومثله ما الته وولتدوالليت بالكدس |[ 
صقدة الءئىّ ومثلها اللديد ولت كلذ تمن نصت الاسم وترقع الخثر تتعلق 
بالستعميل اليا وال تللة وكد نه ل عم لد وجدت فيعَال ليت دا شاخصا 
وبعال ليق وليثق والناء فيلات حين مقاصن زادة جا فى ثمتث اوشبهوها بلس 
تأكعر قها اسم القادل ولا لكون لدت الامع حين وقد ذف حدى وى ع اده 0 
مازن بن مالك <نت ولات هنت واق لك مقروع وقبارة التاح بعد ذكر | ظ 
حكم ليت واماقول الشاعر باليت انام الصبا رواجعا نأئما اراد باليت انام الصبا لنا ظ 
!| زواجع نصبه على الحال 500 بون ان بءض العرن استعيلوتها عزالة ١‏ 
| وحدت ذءذيها الىمفسولين و خخريها محرى الافعال فيقول ليث زيدا شاخصا | 
فيكنون لنت ذلى هذه اللغة ونال ان ولت كا قالوا لعل ولملق وى وان | 
| 

| 
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|| وعبارته فى لا تكعبارة المصلف الى ان وال وثرأ بعضهم ولات حين مناص ذرفم | 
| حين واضعر الخير وفال ابوعبيد هىلاو الناء اما زيدت فىجين وكذلك فى تلان | 
اللسال اللا 


) 


0 بلجي لح .#27277779 و 


| انانة كعير النصب عن دعر الرقع هون دها عا اطرفة فلايزباها عن الاختصاص‎ ١ 


ل سس يسبب ب سس سس سس ٠‏ لت 


3 فعليت الفا لصركها والفتاح ماقبلها وابدات السسين تا والذهب الثانى انها |أأ 
. كلتان لا النافيه والتاء لتسانيث اللفظذك فى مت وربت وائما وجب تحريكها لالتقاء | 


| وهومعد ىف ععان رطىالله عنه مختاطة نحين فاط ولا دايل فيه فكم ق خط ا 


| 21 وهو معن .كول الرتخسرى وقرى”' بلكب عل اليناء لكر انتهى واو نَْ 


|| فلا يذكر بعدها الا احد المعمولين والغالب ان يكون الحذوف هو المرفوع واختلف 
| فى*تمولها.فتص الغراء على انها لاثعمل الافى لذظة المين وهو ظاهر قول سدويه 


) 0 


واوان حكتبت منردة قال ابووجرة * العاطفون تحين مامن عاطف والمطعمون [ 
زمان مامن طم * وقال الموريج زيدت التاءؤلات م زيدت فىثمت وربث 0 ١‏ 
وف الغنى ليت حرف ثمن يتعلق بالمستكول نمالبا كتوله * فياليت الشباب بعود بوما ‏ 
فاخبره مما فعل النشسيب * وبالمكن قلبلا وجكمه ان ينصب الاسم ويرفع الخبر قال 
الفراء وبعض احدابه وقد تتصبهما كقوله اليت انام الصا رواجعا ويى على ذلك 
ابن المعير' قوله #مرت ينا شهورا طبر قعلت لهسا طوناك ناليئى اباك طوباك *والاول 
عندنا ول عل حدق اير وتقددره اشبلت ( أى زواجها منصوب عل اللالية) 


لاتكون خلانا للكباى أعدم تعدم ان ولو الشرطيتين ولد ببت إن الع على ١‏ 


بالاسعاء لاإشال ,لاقام ريد خلانا لإن الى الربيع وطاهر الفزوين و جوز حيئن 
اعالهنا أمقاء الاخخصياص واشمالها جاه علىاخوابها ورووا بالودهين قول 


علان ما موصولة وان الاشارة خبر لهو نمحذ وذا اى ليت الذى هو هذا الجام انا | 
فلائدل ح على الا*مال ولكثه احعال روح لان حذف العا المرفوع بالاعدآء ١‏ 
وصلة غبراى مع عدم الصلة قلِل وجور' اتقارنيدا القاه على الاععال ويمتئع على 
عير فعل على شروطة التقشديز وقال فى لات اختلف فيهها على امنن احدهها || 
فى حتيدتها وى ذلك ثلئه مذاهب احدها انها كذ واحدة ذءل ماضن ثم اختاف | 
هولاء على قولين احدثا انها فى الاضضل عع نص من قوله تعالى. لايلدكم || 
عن اجمالكم شيا انه بال لات يُليتييا يقسال الت دالت وقد قرى* بهما ثم استعيان 
لني ان ذل كذللك 5 قاله ابوذر النشئ والشان ان اصلها لس يكسسر الياء | 


الساكنين ,قاله امجهور والثالث انهاكلة وبعضركلة.وذلك انها لا الثافيه. والناء زائرة 
في اول اين قاله الوعبيدة واب الطراوة واستدل ابوعبيدة يانه وجدها فالامام | 


لمن من اشياء خارحة عن العياس ال العمهور أيه لوقف عليهسا بالنا ء 
والهاء وانها رسعت منفصلة عن ابلين وان الناء قد تكسر على <رحك: النفا” ‏ 


فعلا لميكن للكسس وحه - الثانى فىعلها وؤىيذاك ايضا ثلدْ .ذاهب احدها انها أ 
لانعمل شيا مان وليها مرذوع فيتدأ حذف خبره اومتصوب كتعمول لثءل محخذوق | 
وهذا قول الاخغش والتقدر عنده فى الاق لا ارى حين مناص وعلى قرآء: الرفع 
ولاحين مناصكاتن لهم الثانى انها ثثمل عل ان فتنصب الاسم وترفم المير وهذا أ 
قول أخرلل حدس والتالتث انها تعيل عل لس وهو قول الجهور وعلى كل قول 


( وذهق) ” 


]| طلوا صلىف! ولات اوان فاجبتا ان لانحين بقساء * واجبب عن البيث حوابين 
احد” ا انه على امعار من الاستغراقية وذظيره فبشاء عل الجار مع حذفه وزادته | 
الارجل جزاء الله خيرا ثيين رواء جر رجل والثانى ا نالاصلولات اوان صلم ثم 

ين المضاف لقظعه عن الاصافة وكان بناؤه على الكسسر اشهه بال وزنااولانه 

قدر بناؤه على السكون ثم كسبر على اصل التنا ء الساكتين كامس وجر ونون لأ 
للضمرورة وقال الزتمشسرى للتءودض كوءئذ ولوكان يا زعم لاعرب لان الءورض 

ينزال معزلة المعوض منه وحن الراءة لواب الاول وهو واطخ وبالثاتى وتوجيهه 

جين مناصهم ثم تزل قطع الضاف اله عن ناص مزال قطعه من -ين لاحاد || 
الأضاق والمضاق اله ماله ازمتشرى وجعل التئوين عوضا عن المضاف النهثم ب 

| الخين لاضافته الىخرككن اه والاولل ان يهال ان التتزيل المذ كور اقتضى بناء || 
| المين ابتداء وان المناص معرب وان كان قد قطع عن الاضافة بالحقيقة اكنه لس | 
| بزغان فهو ككل وبعض انتهى .قلت التحب انهم تعرضوا لاشتفاق لات من لات |أ 
أ الث دون لنت ثم لتأ نقص وهل استعيل مثله لازما ومتعديافيه نظر والظاهر || 
انه »تعدامتل الت وأ رى وفى صدره دفع ومنمعن الدفم قيل ليأ اى جامع وسلم | 
وضسرط والمرأة ولدت ومن معن ارى لتأاى حدد النظر واللى* كاعير اللازم || 
لموضعه وأكر مواد خيرم تدل على الدهع وازبى والجماع وذلك توعشا وخطأ 1 
| وحلا وححا وزكاً وشطأ ووحاً وعيارة الصاح لتأت الرجل حر اذا رميته' ره ا 
|| ولتأته بعي اذا احددت اليه النظر ولتأتها اذا جادعتها واتأت به امه ولدتة ونقال ١|‏ 
ظ أعن الله اما لثأت به ثم لتب آنا ولتوياطعن وشد وبتربٍ نه لدب واتب ايضا ززم | 
أ وأصق وننت ومثله زب واسب ولصب ولتب لنس اثوب كلتب وشد الجلعلى || 


لحت تت 
ل سنس 


| القرسكالتلتتب وهذا المع ع ف الآلتب و اله عله اوجنه وكنر اللازم بته || 
| فرازا من القن وأكلائب الجبابٍ الحاقان وعبارة الموفرى ىكخر المادة واللاتب 

ابِضا اللازق مثل اللازب عن الاتعى واتبت فى*قدر الثاقة اوظت ميل لمت | 
ظ ثم أده كئعة طمرب حسذه أو وده بالحصى قار فية وك عياة وصم: رما به | 
| وعاريته ساءعها وسدده ريه بها وجاء من أطم أطور طمر يه بباطن كذه وه أ 
ئ مرب به الارضص وكريب مه لدحة واطهه واطئه ولقذد وأخنه ولليه و ده تقض 1 
|| وققضه و“كنه ولح ذلانا ماترك عتده شيا الا اخذه ولانخؤانه فى الات ولتم كدر | 
| جاع ولاعت لدان ولتى ومثله لقذان وهو ربل لان وأتاح ولْضَه ولتم مات لدادية || 
وله اقحة وهو من معن الري بالبصس وكذا قولهم عو انيم شعرامنه اى اوقع على || 
المعاتى ولى بذكر اطوغرى من معاق هذه المادة شيا الا معى ادوع 3 اعنى اطوى || 
| وشعه وفلانا بااسوط سه وشى جلد. وقشسه ورجل (تمن داهية والآضنان الجائم || 
وناحم «أططين. ...ثم لتده ذه بلنده لكزه .. ثم اللي اللكز او الوكز والدفع يلي ووائ ١‏ 


مسسببا ا افلكم 


ظ )0 7 


ْ فى الكل شم لتغه يده كتعه ضيريه بها ولدشه ثم اله م العم الطعن زالدر ْ 
| والذ سرب واربى وبالتريك الجراحة ثم 06 لحار واللتاة كدحئة | 
| القنفذ هال مى لم نقض الثاة اخذتنا اللتئد واللئة الماجة ثم اللثاه اللهاة ‏ | 
| ثم الث واللانى والاتِ واللث ثأنيث الذى على غير صيغته بج اللاتى واللاات واللواتى ١‏ 
ظ واللوات اد ى والادء والآوا واللاءات وتشتينا اللان واللنان واللتنا وتصغيرها 

| الأتا وَالأنَا ومن اسعاء الداهية اللثا وال وعبارة التتصاح الى اسم مبهم للمونث 
وهى «عرفة ولا جوز نزع الالف واللام منها للتتكير ولايتم الابصله وفيه ثلاث 
لغات الى واللت بكسر التاء واللت باسكائها وفى تثنيتها ثلاث لغات ابضا اللتان 
. واللنا ذف الثون واللاان بأشديد النون وفىجءها نجس لثات اللا واللات 
| بكسسر التاء بلا باء واللواتى واللوات بلاناء وانشد انوعبيد * من اللواى وال 
واللاتى زعن ان قدكيرت لداتى * واللوا باسقاط التاء وتصغير التى اللتا بالقم | 
والتشديد قال الراح: * بعد اللتا واللتب] وال اذا عاتها الس تردت * وبعض | 

| انشعرا ادخل علىالى حرف النداء وحروف النداء لا ندل على مافيه الااف 
واللام الا فىقولنا باالله وحده فكانه شبهها به من حيث كانت الالف واللام غير || 
معارقتين لها وقال * من ا+لك ا الى تيمت قلى وانت غذيله بالود ع * ونال وقع 

فلن فى اللكا وآلي وهها امعان من إسعاء الداهية اه وقى بعض الشروح بعال فعلته 

بعد اللتما وال لنجم لام اللتيا ودعها وفى النسهيل ضملام اللذيا واللتيا لغة ومعق 

قواهم بعد اللشا اوالى اى بعد الاطة الصغيرة والكيرة والتادر مه أن الى 
الكبيرة واللشا هى الصغيرة وقيل المكس فيكو ن التصغير التحظيم كا فى دويهية وبه || 
دمرح الاتشرى فى .مسح مقاباته وعليه قوله تى ى الكل التوابع رت هستفق 9 ٍْ 
عن المفى واللتيا اعظ, من أل 0 

ثم مشلوب لت دل © 
له صرعه او القاه على عنقه وخده فهو متلول وثليل وثل فلانا بعلة 00 0 
زماه باع بينج والشي * فى بده دقعه اليه از العاه وكوم كل خى صمرىى ول دل 

ول تصرع وسقط وصب وجبئه رنأعم بالعرق ومعن الرشع والنتصبت فطل ويل 
ايضا ارج المل فى البرّوعبار: الماح تله للعين اى صمرعه م تقول كه لوجهه | 
وقولهم هوبتلة" سوء انما هوكتولهي بية سوء اى يحالة سوء قلت والعامة تقول ثل || 
الغرس اى قاده وَالدَّلمِن الاب م والكو مة من الثّابٍ وااراية ج تلال والوسادة بج 
الال ثادر اوهى تخسر وب من الثباتب 3 ا" الصة والذصىن وباأكسير هينة ( 

| الجاع والبال وال مالة وا 01 وا مت ل كقصما كل به والقوى المنتصب 

| من الرماح والشديد من الناس والابل والرجل المنتصب فالصلاة وعبارة الصعماح 
| والمتلالديد بقال رن متل يتل به اى فدسرع اه والتليل كأمير العنق ب اثلة وال ظ 
وتلائل ومثله الظلة ورحل ضال تال والضلالة والتلالة والضلال ابن التلالاتباع | 

وى الصاح جانا بااضالة والثالة وكرق الشاة المذبوحة والتلل مرحكة البلل 
| وكصبور الذى لايتقاد الا يطيمًا ار ر التاول المدخ اق و بائل 5 اقطره واتله ||| 


هليبتت لاه 
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أ 
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هناك مصدرا لاصقة ١‏ ثم اتاب الاسار بعال تباله وثليا والتولب الحش واتلا'ب 


ارتبطه واقتاده وهذا بويد .قول العامة تله وذهب بتال مثالة يطلب لفرسه خلا ظ 
والتلتلة اريك والاقلاق والززلة والإعزعة والسير الشديد والسوق العندف 

والشدة ومشمربة من قيقاء الطلع كاللة وتلتاد بهراء كسسره ثاء تفعلون واتلائل ١‏ 
كعلايط التار الفليظ ٠.‏ ثم التؤلة كهيرة السغر اوشسيهه واهله هنع الصصرع ١‏ 
وخرز شحيب معها:الرأة الى زوجهسا كالتولة كعضة قدهما والداهية المنكرة كالتولة 

بالقحم والضم ج تولات ونال يول عابط التعر والتال صغار الل وفلاتها | 
واحدتهسا تالة وجاء بدولاء وتولاة ودولاته :وتولاته اىبالدواهى ١‏ : ثم اتألان 
ركة الذىكانه ينه ض برأسه :اذا عثى او الضواب بالئون هذه عارته وذكره 


الاعن اتلشنايا والاسسم اللا ينئة استقام والتصب والجاز اهام صدره ورأسه 
والطريق اسستقام وامتد وعندى ان اصلالمعنى فءلٌ التولب وهو ماخوذ من معنى 
اسار وتحوه ماخذ الجار واحش ١‏ . ثم التليث من يل السباخ ثم الم كصمرد 
فرخ العقات وائطة فية ادخلة وضعير فيه يعود الىالثى* ومثله اول ثم التلد 
بالقحم والضم وااخدريك والتالد والتلاد والتليد والاتلاد اتلد ما ولد عتدلكه ‏ 
من مالاك اونيم تُلَد مأل يتلد ولد تلودا وائلده هو وتلد كتصروةرح اهام يشان 
متلدكدظم قد والتآد والتليد من ولد بالعجم فسمل صغيرا فنيث ببلاد الاسلام والتلذ . 
بالضم فر العقاب وثلد تتليدا بجع ومئم والقدب ان المصئف ل بلبه على كون الثساء ' 
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وادعندك وهو نقيض الطارف وكذلك التلاد والاثلاد واصل التاءفيه .واو تقول | 


]| منه قلد المال بتلد ويتلد قلودا واثلد الرجل اذا اتخذ مالا ومال ماد وى المديث | 


هن من تلادى يع السور اتىمن الذى اخذته عن الترآن قدما والتليد الذى ولد أ 
ببألاد العم ثم جل صغيرا كت بلاد الاسلام وعنة حديت سر قَّ ر<ل اشرّي 


١‏ حاربة وشرطوا انها موادة فوحدها تليدة فردها والوادة عله التلاد 


وهو الذى ولد عندك ونلد فلان فى يؤفلان اتام فيهم وعبارة اللصباح تلد المال ظ 
تلد من باب سب :فلودا قدوفهو ثالد والتليد مااشتريته صغيرا نبت عندك وشّال 
ئ! 


|| التليد الذى ولد تبلاد العم ثم جل صغيرا الى بلاد العزب شال التالد والتلاى . 


والتليدكل مال قدي وخلافه الطارف والطريف واتلدت المال ننه وفىبعض 
شرو سج مقامات اررق عند كوله كليد كدت ايف ولد رع تأدال الناء من الواو 


ثم التليذ ذكره الصئف وا+وهرى فى ت ل م : ث التلسة كدكيئة هنة تدوى | 


من الخو وكس لساب ولالقحم والاصية وق نشسفا ء الغليل تلدس يكسمر الناء | 


| وتشديد اللام:قاله ابوالعالى فى اماليه ورد فىخبر معن ما يكون فى الرحل .ولا اغرفه ظ 


ف العريية واراه يارومية لكنهم استعبلوه قديما وفى درة الغواص وذكر تعلب ف بعض | 


ظ اماليه انقول النكابٍ لكيس الاب قلدسة تتم التاء مما وهموا فيه وان الصواب أ 


| 
| 
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التناء الكيس الذئ يوضع فيه الدفائر وظاهر قول تعلت قول الككاٍ انه لم يسم |[ 
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| مو ااعرب وصاحب القاموس ذكره من غير تردد ذيه والعامة تستعيله معن الغرارة / 


| م تلصه تتليصا مله وليئه وقد تقدم ترصه عع عدّله وسواه . .ثم التلع محركة 
المع وطولالءئق وقد تلم كفرح وكرم فهو اتلع وقليع وعبارة الواح جيد تليع اى 
. طويل والتليعمن الرجال الطويل اه وتلع النهار طلع والضعى انسطت والرجلاخرج |[ 
وله من كل * كان مه والثور عن الكناس كا تلع واناء قاع كدف لك وعدارة | 

|| الحداح ورجلتلع ا ىكثيرا :لفت -وله وانا “تلع لغة فى ترعاولئغة اه والتلعة ما ارتفع 
ظ ْ من الارض وما انهبط متهسا ضد وعبتارة الاج ,تال اتوعيددة: التلبها ارتفع ١‏ 
ْ مالا رض وما انهيط ايضا وهو عئده عن الاضداد وعارة الصباح الثلعة مخرى 
|| الماء من اعلى الوادى وام تلاع مثل كلبة وحكلاب واتلعة ايضا مااتهيط ١‏ 
هن الارض فهى من الاضداد اه وعتدى ان اصل معناها من عسيول الماء ثم االقت 
على مقره وهى ايضا ما الع من ذوهة الوادى والوطعة المرتفعة من الارض © | 
تَلَمات وثلاع او التلاع مسابل الماء هن الأسناد:والنات واطبال حى بنصب ١‏ 
فى الوادى ولاتكون التلاع الا قى الحكارى وؤالمثل لانم ذنبَ ذلعة يضرب للذايل 
المعرولا ادق تسيل فلعذ إضسرب إن لا لوق نه وما اخاف الامن سيل بلعق اىمن || 

|| ينعى وافارى واتلع مد عثقه متطاولا وكين المرأة اللسناء لانها تتاغ.راسها 
|| تعرض للناظرين اليها والمتتلع الشاخص للاعر والرافع راسه للتهوض والتقدم | 
أ وعبار: التعاج وتتلع اى مد عتقه للقيام بشال قعد ذايتتلع اى ها رفع راسد النووض || 
||| ولا بريذ البراح وشالع فى مثيه مد عنقه ورفع راسه ومتالع بضم الم جبل قال لبد ١‏ 

درس الناعتالع ايان اراد النازل خذى وهوقييم حكدما فى الماح 

م تلف كفرح هلك وائلئه اثناء وكتعد المهلائ وزالمغازة ود قبت 'شبعه اثلشا وطلذنا 
هَدَرا وردل ماف متلف وذلاى متلا وعبارة العصاح ورجل ءتلاف اى كثير 
الاتلاف لاله وعبارة المصباح ور جل متلف اله ودتلا ف النااغة اه وائلةنا اناا فقول 
ا | الفرزدق * واضيا ف ليل قددلغنا قراهم اليهم واتلفنا المثانا واللفوا * اى ضاد كثاها 
| ذاب انلا اوصيرنا المنايا تلا له وصيروها تلذا لناءاو وجدناها تتلفنا ووجدوها 
أ تتلفهج قلت وقد اشتهر اليوم عند الكتات:انيفولوا ثلافٌ ثلافى اىتدارك تلفى 
فرادوا فىاائلف الفا ثم الت #خرصكة مثق الكراب فالارض اوكل اخدود 
|| فى الارض ج ائلام ويالكس الغلام والاكار والكساتُم اومنتضه الطويل جح ثلام 
[ و كسان اتلاميذ حذق ذاله ولم يذكر الجوهرى غيرها ولس عن دده المادوانما 
| هو مزناب الذال وعارة الصاح التلام بقح التاء التلاميذ سقطت مئه الذال وى 
شغا ء الغليل التلام غلام الصاغة معرب او اصله التلاميذ اه وق الوشاح قوله (اى 
قول صباحب القاموس ) التلام كسحاب التلاميذ حذف ذاله ول يذكر الجوهدرى 
غيرها ولس هوف ن هده المادة اما دوهن باب الذال عارة الجومرى التلام حم 
[]| الناء اتلاميذ سةطت منه الذال ثم قال والتلام بكسسر التاهالصاغة واحدهرن قال | 
| الطرماس كالجالج بايدى بالتلام اه فقول الود لى يذكرغيرها لءله فى سه الى تسج | 
]| على مثوالها وقّال الإبندى الثلام فىشعزرالطرماح الصاغة الواحد فل ويقال الثلام 


/ _ِ 3 


) (الجلاج‎ ٠ 


التي 


| ادع وهو ملف الصا نز به وال التلام الثلامين ا ل فى باب 
الميم الامراعاة الفظ نشريبا على الطالت وقولهم ( اعله وقوله ) حذف ذاله صريم 
ذلك والعإ عند الله قلت قول الوهر ى.والتلام يكسرالناء الصافة واحدهم 
يٍ إرواية صاحب الوشا حلا وحد فى تسمزة ممثرولا فى نسطيج وامأكتنب لحاشية 
| اسطى بالخير الاجر مسع زبادة وهى والت انضاا+ط الخارث والمعب ان المصئف / 
]| لم ذكر الثلاميذ فى باب الذال بل اغبله م امل الاستاذ وقد اشتق الوافون فعلا ' 
ْ عثه فُقَالوَا لذ إه عار ذا وبعضهم شول "لذ له ومثله غرانة سكوت صاحى ١‏ 
ْ شفاء الغلئل عنه وفولهع سةطت ذاله ثم التلثة لحعتين وله تم أوله الليث ٠‏ 
والطماحة كاتلون والثلوئة قدهئ وثلدن أء الا , 2 ثم الدله اذلف والير: والوله 
والفعلكفرح وله كذا وعنه. نسيه وائلهه المرض اتلمه ومتلوه العدل وتالهنه ذاهبه 
ا وهذه المعاتى ف وله وهذه المادة ليست فى الصاح م تاوته ثلويه كدعويه ورمتهة ناوا ْ 
السو تبعئه كتليته تتلية وتركنه ضد وخذلته تلوت عنه وعندى ان اصل المعن 
تبع وهوقريب من ولى وفتضل ععن ائله فكانه مطاوع له فامامعن الك فالتاء هنا 
مداه من سللاة وهو تعدى لسفسيك وبعن مكل تاذ شال ساونه وسلوت عدية ومن دعن 
المتابعة قيل تلوت العرآن اوكل حكلام تلاو فرأته وعار: الصعاح تلوت الترآن 
| ثلاوة وتلوت الرجل اثلوه ثلوا اذا اتبعنه بعال عازلت اتبعه دق آثليته ا ىتقدمته |[ 
وضارخلق وبعال ايضا تلوته اذا خذلته وثركته عن الى عبيد وعبارة االصدسنام ' 
تلوت الرجل اتلوه ثلوا على فعول ثبعته اناه مال وتلو ايسا وزان جل وتلوت ' 
]| القرآن ألاوة اول هن الشه ركذا كرمنى بق وعبسارة الماح آلبيث لى من<ق 
| كلبدّ ا ص ابى دفيت بقية عنان السكيث اه ورخَل لو كعدو 4« يزال 59 ْ 
| والتلو,الكسمر مادا والشىء وارةم وولد الساقة يشطع فيتلوها ج اثلاء وولد الجار ْ 
| وبالهاء ٠‏ لادنق والعغاق خرححت هر دد الاحفار والدنم ” نحم قبل الس كيل الصفرية وابلهم 
متال اى لم تنتم حى صافت وتلا اشتزى لوا لولد البثل قال فى شفاء الغليل 
ظ فى حرف اللغل اللغل مْ قال الماحظ فى كاك البغال البغلات حوار عن زكيق مصصس 
ا نتم بين الصقالبة وحنس آخير الواحدة رذا جع بق بمطهم ول اشرى بفلة أ 
اطوها و سعد يدن م حكاة لاخرففال عاذاك الله عامنا الامدثٍ عع بعل وأستغر به فشسسره له || 
وف بن تعلب راس البغل ربس معروف واذا عظيت المرأة (لءإدعتييت) قالوا ماهى 
الابعله وما راس فلان الاراس بغل والثلالساركانه جاء براس الاقان وراس جاوت 
| وراس الفاعوس وياقب انءظ ع الراس براس البغل والبغل لابنجم والغلةا قد 
|| واكن نأى نتاحها داما كم قال العكلى + كن 0 النغله" غير الغل لكنها 
تقل قل المهل* الى هنا كلعه وذوله فى العاموس ماذه ت ل١‏ .وتلا اشترى .تلوا ا 
]| لولد اليئلكا فىالسم الحدين مما خق فآن ازاد هذا الام النادر الذى ثقله الجاحظ ١‏ 
| فتادريارد ( الته ىكلام صاحب الشفا» ) والتوالى الاعاز ومن الخيل مأ خيرها 
| او الذنب والرجلان ومن الظعن اواخرها وماخسذ.كاخد الردف والارداق ظ 
١‏ اقل “كفن الكثير لادان ودنا الآ والتلى .| ازفكيها اإكنيرا! المال ال وهاه بقية ادن ظ 
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| الاده وائلته احلته حوالة وذمه 5 اعطيتة أناها وحى كد تيدم نفية" ا | 
| اعطيته لستجير يه وات الناقة تلاها ولنتها.ؤائلاء إغاطناء التلاءكسصآن للذئة 
واسطواز ولسهم عليه اسم اكتلى واثليته الله اتبعته توعبارة الصاح اثلت الثاقة اذا | 
ظ ثلاها ولدها ومئه قولهم لادردتٌ ولا ائليت يدعوعلية نان لاتق ابله ىلا تكون 
| لها اولادعن ونس واثليت حوعنتد فلان اذا انعيت مثه بعية واثلاه انيه اظغالا 
اىاعة اولادا واثيت اى ستته واثليته اى اخلته منالخوالة واثليثة ذمة 
اىاعطيته اناها وتتليت حق اذا تشعنه حى استوفيته وجاءت الل تتاليا ا ىمتتابعة 
وثلثالى الذى براسل الغى بصوت زفيع أه وتتلاه تلبعه وثتالت الاموز قلا بعطن ١‏ 
نعضا ونحوه 'ثوالت واستتلاه الثى" دعاه إلى ذلوه 
| / »ثم ول لثامت # : 
مت هنا ونزع على غير بكرة ومثل الاؤل عطاومنه مت اىتوسل بقرابة عتمت والمائة | 
المرمة والوسيلة وعبارة الماح المت المد واللزاع على غتريكرة والمت توسل نشرابة ||| 
| والماتة اطرمة والوؤشيلة تقول فلان:مت اليك شرابة واكوات الوسائل وهو بوهم ||| 
| اله لا نمال بجع الحرمة وات وعبارة الصناح مثه مما مثل هن هدا وزنا ومع ومتٌ 
| بثراته الى فلان ايضا وصل وتوسل اه واللنات مات به وم كو لغة فى مت ويمق 
! تمط وق إخبل احعد فيه ليقطعه واصلة منت ول سعم ثم هات عوت وعات 
ظ وعيث ( مونا) فهواهيت وميك ضند حبى ومات سكن ونام وبل اولبق هه | 
ا الذى هات والميت والماثت الذى لميمث بعد ح اءوات وموق وميون وميتون وهى | 
| هينه وميّة ومنت وعبارة الصباح فى اللخم اوذم من عبارة الصتف والضما ذانه أ 
َال اموت نجع هن من يعدل والمدون متم بذ كور الغقلاء والثات شدي لاثانهم ١‏ 
وبااقدفيف الحدوانات كل جع عل لذظ مغرده والانؤات ج «نت دل نبت اينات ظ 
مأل يعالى اموانا واحياء وعصارة العواح الملوت صبيول الملنان: وقك مات كوت ومات 
| ايطسا قهوعيت وميث وكوم موق ؤاموات وميون وميكون واصل مت منوت 
|.على فغلثم ادغ ثم بضغف فيقال منت ويستوى افيه الذكر والونث قال الله تعالق 
احى به بلدةٌ عدا ولى بقل هيتة قال الغراء يقال ان لم بمت انه غائت عن قليل ومث 
ولا بدو لون لمنمات هذا هانت وعنارة الأضباح عات الا تسشان عوث هونا وفات 
| عات مزيات شاف لغ ونث بالكسس اموت لغة ثالئة و0 اللغتين 
ا ومثله دن اللمعثل دمت يدوم وزادان القطاع كدث تكود وحدت دود وحاء فيهها 
| تكاد وجاد فهو ميت بالشقيل والعتفيف للعذذيف وقد ججعهما الشاعئن فقال #لس )| 
| هنهات فاستراح يت ائما المنت هي تالاحياء *واما الى ذيت بالتثقيل لاغير وعايه 
| قوله انك ميث وانهم ميتون اأى سعوئون و يعدى بالهمزة قال افاثه الله والوثة 
| اخصهزالموت ويتسال فى القرق.مات الانسسان ونفقت الدابة وتذيل البعيزومات || 
١‏ 2 فى كل ذى روح وشيل عنان الاعرابى كذلك والوات خم 0 كي | 
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ثبل الموت ونانثَ الارض موتانا لعهدرين ووانا يلتمم خلت 1 لعيارة 0 
فهى موات لسعية بالصدر ودّل الموات الارض الى لامالك لها ولا طفع يها احد 
1 والموتان اليّلى مجرفيها احياء وموئان الارض لله ورسوله قال الغارابى اذ | 
| لتعتين الموت وهوايضًا ضد يوان شال اشير هن الموئان ولا نين اليو 
ظ كانت العرب تسعى النوع 7 وتسعى الاثثياه حياة اه ونقلت من كتاب عن 00 
ظ الدهق ان اصل مات عنماتت الرخ اى سكت وعئدى ان اصله من معنىاأت 
ظ وهو الزاع تشبيها للبوت بنازع الدلو وبويده ان البزّع له وجاء أ 
من جذات جذات كتظام لليشة ومثله جياذ ونقلت ٠»‏ 1 اخر عن الى عبيدة 
َ الموت الا برا ان تغير بصمر الردلم ن الهول فيرى الديا فى خيلية سجراء وسوداء ْ 
والوت الاغر هي اموت حوعا كن يغير فى عينه كل على والموت ع الاسود هو اللوت | 
فىغة الما ؛ والموت الابيض هو مون العافية الخطاى الموت الايض اىلأة لانه 
ناخد الانان ساض لونه وى شما ء الغليل مات كد المارى وذلك انها اذا القت 
١‏ رؤشهاانطأ ثباته ذاذا طار الطيرلمنةدرعلى الطيران فتكيد 0 
| با لضم الغشى وا لنون وعبازة الصاح الموثة بالضم حئس مز اللةون والصمرع ٍ 
8 سرى الاسان اذا افاق عاد اليه كال عفله كالنام والسكران اه والمِتَدَ ما لى ممه 
!| الذكاة وبالكسرلاتوع وعيارة الصاح وبالكسسر تالماسة واركبة يقال ىك فلان 
| هيثة حسمة وقولهم عا اموته أنما يراد به ما اموت ذلبه لانكل فءل لايزايد لاتعوبي 
ظ عئه وعيارة الصاح الميثة منالموان عا مات حتف أنفه واعججع ميات واصلياا 
هيئة بالنشديد قيل والتزم التشديد فى هيت الاثاسى لاله الاصل والترئم الهننيف | 
!| فى غير الاناسى ذرمًا شهما ولانا“ت.ال هذه احكر دن الا دءيات فكانت اولى أ 
الذة يف والمراد باليئة فى عرف الشرع مامات حتف الفه اوقل على هيئة غ-مر 
أ مشمروعة اما فى الفاعل او فى المفعول ها ذي للصثم اوفى حال الاحرام اول بطع 
| هله الملقوم ميته وكذا ذبح مالا بوكل لانغيد الل ويستثى من ذلك الل ما فيه 
| نص اه والموات كغراب الموت ولسعداب ماالاروح فيه وارض لاهالك اها وعيارة 
الاح تود الموات بالضم والموات الفح هالاروح فيه والموات ايِظدا الارض الى 
!| لامالاك اها من الادمبين ولا غم بها اد اه والموتان الريك خلاف الخيوان 
او ارضل تى بعد قلت وتحخريك الموتان 5- لمعل ! ديوان اه وبالضم هوت نهع 
قالماشة ولفحم وعبارة العا ورجل عوثان القواد ( اىبليد ) واعرأ: موتانة ||| 
]| القواد والموثان بااقدريك خلاق الليوان بقال اشير الموئان ولاتشَرّ إلليوان إىاشتر |/] 
الارض والدور ولا نشتراارقيق والدواب وقال الغراء الونان من الارض الى ل تى ١‏ 
!| بعى وق اللمديث موتان الارض له وارسوله ذر احا منها شيا ذهو له 500 بالخم 
هوت بقع فى الماشية هال وقع ف الماشية موتان واماندالله وموته شدد لليالغة واماتت | 
الناقة اذا مات ولدها كهدى م ميت وممتة مال أبوعت د وكذلك المرأة وجعها مماويت | 
ان السشكيت امات لان اذاعات له ان او انون وموت مائك كتولاك لل لاثل ١‏ 
0 بوخذ من لفظه ماروكد به اه انان 37 للدت دف الهم وة تال تسم لكان | 


هاي 


- ا 3131لشُشُش٠شكقثثأاب‏ 0 
| أو ل وافات الع *موئه الال امات فلانا وامات الم بالغ فى ته واغلانه . 
والماوتة المصصابرة والءاوت التاس لك المرانى والسعيت الماع الطالى للبون ' 
| والمسترسل الاعى وغرق” البيض واعغات ذهب فى طالب الثىئ؛ كل «:ذهب وسهن . 
بعد هزال والصدر الاسمات وعبارة الصاح والمسعيت الاع المسترسل إه 
والمستيت ايضا الستقتل الذىلايبالى فى الطرب من الموت ٠‏ ثم موده بالضم ع 
عمشارق اشام قربية من الكرك كثل فيه عفرن نناقى طالب رد الله عنه وزباد 
إن حياردة وعبدالله بن رواحة وح_اعة حتكت. ثيرة من العهابة وذيه كن أل ْ 
| السيوف تم متأ الما 1 ل كنع متهأ فده وااءضا به 1 ثم سسرناعقية ويا 
| لحيكه اه امد والجذب كقولهم سبير حدذبت 9 م الماء زعم 
وصرعه وكلءة وقطعة وطثريه وبهنا حيبق ف والسططير رن واعاراد رز فى الارض 
| لييض كحم وامحم واانهاز ارتفع وبر توج بمد مئها باليدين على الكرة وعضة متوح 
| بعيدة وليل متاح طويل والغرس مداد واوقال وفرس متاخ ائ مداد لكان اوضحم 
| وامتضته انتزْعته والابل *تم فى سيرها تتروخ نايديها وعبارة الحماح امات المس:ق 
| وكذلك المتوح تقول انه عهد مهنا اذا نزعه ور متوح الى عد منهيا باليدن 
١‏ على الدكرة وكواهم سمرنا عقة موحا أى بده و“حم النهبار انمه ىه:م اذا ارتفع | 
وايل متاح أاى طويل ود م بها اىحبق وميم بسلله رى به ثم خخنه كاعة وتصبره 
| انترعه من موضعه كاعتاخة ول ذكر اناد قَّ غك خ فكان يتدج ان : شه على 
ان الفها الاشاع ونم ايضا جامع ومرب وقظع وابعد وارتفع والجرادة 
| فىالارض غرزت ذنيها لييض وفالثى*ر 00 رج والمتعنة كدكيئة العصا ١‏ 
واأطرق الدقيق وعود متعم كسكين طويل لين .وعلذه الندة أعيلها الوهشرى 
||| ثم متد بالمكان متودا امام ثم المترمد الميل ونحوه والقطع ومير بسلحه ربى والغائر 
العماذبورايت النار عن ارئد عائزاى تتراى وتساقظ وَاعرَاعمار كاقل امد ومارة 
الصاح المرّ المد ورا كى به عن البضاع وم اسه اذا ري يه عثل *حم وااتراغة 
|| فى البيرّ وهو القطع قلت وفىمعنى القطع بطروبهسرومصمر وحيث قد تقدم القطع 
|| م ارا فلاموجبلان يكون التراغة فى اابثر وىشفاء الغليلعن تعلب ان العر ب كانت | 
تذكر لاولادغا ما عره هن الشعر مثل قغائبك وثطات ان عذو حذو, سعون ذلا 
|| عترا من عه عع قطعه ولى يذكر غيره كذافى كاب الاعاز للباقلانى اه ثم متا ||| 
| اسلحه رم به . ثم الماس الرى باطءس ومسه عتسه اذا اراغه اينراعه نا كان 
: 9 م اتممنشه عنشه ذرقة باضابعة واخلاف اللاقة احتائي_) اعثلانا ضعيفًا 
| والمنش الوبش وفسس الوبش فق الشين بانه العم الاييض يكون على الظفر والرقط | 
|| مناطرب يتفشى فى جاد البعير والمتشاإضا شوء البصمر ورجل ا«نش يدق عليه 
|| النظر وفى عاشية واموش مدسرقوله والمش الويش صايعه يقتضى انه بلحم وضيطه 
| الصاماق الريك وهوالصواب ثم متع النهسار كنع منوعا ارتقع قبل الزوال 
1 0 غابته وهو عتسد الضعى الأكير اوترجل وبلم الغابة ومتع السعراب | 
ْ 1 3 بل اشتد دياه اشتدت 1 0 عم ابح كبن وارجل جاد 


0 
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.وطرف 0 وهو ون معن الارتضاع والطول ع ا ذهت بأ ْ 
0 وعبارة اطع الاهار عتم اىارنفع وطال والمائع الطويل من كلش * وقد مع 


| شعت فتع بامشعث ان ميا سيقت ابه الى اللوت التاع * ويهن! الببت سعى مشعنا 
| وقال حل وعن احَغا : حابة او متاع وعيازة المصناح المتاع فى اللغة كل ماشفع به 


) لك ( 


الى * وحممك بره وكول الناغة * الىخيز دن تكد تدعتة وير انه وسورة دل 
فائع #اى را جم ذالم وحبل مائع ا ىجيد القتل ونبيذ مائع اى شديد لخر وكل شى" 


ا جيد مائع 3 والأساع المتقعة والسلعة والاداة وما كيعت نك من الواتم 2 أفرمة 


وذولة تصال انا ع خلية الى ذهب وقضة ' اوشاع اى جديد وضصمر ونان ٍ 
ورصاص وغمارة التتحاح الماع البلعة والمداع انا المامعة وعاةتعت بك وقد عع 
به عمّع متها بقال لثن اشتريت هذا الغلام لقتمن منه بغلام صبالم:اى لتذهين يه َال | 


كالطعام والر'واثاث البدت واصبل المتاع ها يدلع 4 من الزاد وهو اسم من متعته | 
بالتتعيلاذا اعطيئه ذلك.و الع أعمعة أه .وعندى ان اصل معئ الماع مئالت 
فكانن قل سئ ‏ علكه مالكة الى مده وهو ناظ ر الىمعن الامداد تاماه وقد دكن به 
عن الذ كر مال الباخرزى » اه عو متاعي بالف بدت اذ رد نلث : لامتاع # اه والمعة ؤ ظ 
لضي والكسسرا سم للعتبع كالمتاع وان تتاوج ا : تع بها اياما ثم تخلىسيلها | 
وان ؟ لطم ع وقد كتعت واسعلوت وما يملع , به من ازا وتكسر فيهيا ْ 
جح ملع كلصبرد وعنب ولاككن ان قوله هنا وبكسىر كه مع قوله اولا بالضم والكسر 
لعو َال ويالضم الداو والسعاء وارشاء 0 العليل واللؤة وماعتم به عن الصيد ظ 


| والطعام و مسر الثادبه ألا خيرة ومتعة ا رأ: ماوصات يك بعد الطلاق وقد متعهها | 


تمتها وق بعص الشروج الاعة ان بعطى ادل المرآة اذا طلمها شل الدخول بها 
وعباره اداح ,ونث الكذ| واسعتءت يه مع والاسم المتعة وده مثعة التكاح 1 
و مدعكة مالطلدق ومدعة 2-7 7 نه انتفاع وعبارة ااضباح وعتعك الطلاق ء ن ذلك ١‏ 
( اىمن متعته ) ومتعت المطلقة بكذا اذا اعطيتهسا اناه لاثهسا تنتفع به وتقتع به 
والماعة اسم اعت ومله متعة الع ومتعة التكاح ومتعة : ااطلاق ونكاعالمئعة هو الموقت | 
ف العقد وقال فى الءباب كان الرجل يشارط المرأة على شي* الى ا<ل معلوم 
وتعطءها ذلك سول ذلك فرحها” 3 حل سداها عن غير بزو م م ولاطلاق و ا 
ف قوله ثدالى ذا 0 به متهنها ' ثوهن اجورهن المراد تكاج المبعة والامة حر 
والجهور على ترم تكاح المتعة وقالوا حعى قوله .خا اسختمتم .ذا تكسم على الشريطة | 
الت فى قوله ان تنموا باموالكم #*صنين غير مساذين اى عاقددن انكام واسعتعت به | 
وقتعت ء.ه انتععت ومثه ممع الم ره الى ا اذا احرم فى اشهر اج ولعك مامه ترم ظ 
بلحي قانه بالفراع من م دل له ها كان حجر م علية عنثم لسعى معدها اه وامتعد الله 


ا يكذا انقاه وانشآه الى أن :نلةي. ل استغى وهاه فنع | 


كاسمتع والعتيم || :طويل والتعمير وعقارة الصوباح وامتعد الله نذا ققوام فعصيى, ْ 


أ اوزيد امتدت بالشى؟ أى كتعت به وى لسموة اى مدت 6 وشال أمنعءت عن فلن 


اى استغددت تيك احكام ابومرو عن ]1 عيرى أ دق ل الشتروح نه كال اماك أيله ْ 


جح تت د سس لمكا اميم 
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وامتع بك عن المائع وهو الطويل عند العرب وثبلاء الكاب يكتبون بها الى الابباع | 
والادى ولالكدون بها الى الأ كا : والاعلى ثم المنك بالقحم القطع ومثله البنك | 
ونبات كمد عصضارية وبالحم والضم واععيين انف الذياب أو د ثره ومن كل سشى | 


طرف زيه وعرق اسفل الكمر : او اطلدة من الاحليل الىياطن الموق او وثر الاحليل ' 


فى البيع الماهر: ولم يذكر المماهرة فى بابها وتمتك الشساب نجرعه وعبارة الصاح 
التك ماتنفيه التنة واصلالمتك الزماورد والتكاء منالنساء الى لم تخفض وقرى”" ‏ 
واعتدت لهن متكا وال الغراء حديق شيمم من ثقات اهل البصرة انه الزماورد وقال ظ 
بعضهم انه الاترج جكاء الاخفش ثم متله زعزعه وحركه ثم المآ المد والضرب 
أو شديده والتكاح والذهاب فى الارض وحك لاما من معن الضرب وما صلب 


من الارض وارتفع كالتئة ودن السهم مابين الراش الى وسطه والرجلالصلب | 


لمن من الارض ماصاب وارتفع والمتع متان ومتون ومن السهم ما دون ألراش 


عند الى وشاطه وممنا الظهر مكثما الصضلب عن بين وشعال مزعصب وم يذ كر 


ونونث ويةال ايضاهئْن من الرجال اى صاب ومن الثبى بالضم مثانة فهو مين 
أى صاب وعسارة الصاح مان الى" الم اشتد وقوى ذهو متين والمان من 
الارض ماصلب وارتفع وابنع متان مثل سهم وسهام والت الظهر وفى شفاء | 
الغليل مثا الظهر مكتئفا الصلب عنيين وشسال ويطلق على الظهر مله م 
قول الشاع_كاليف عرى مناه عن الل وهومعن شائْع ايضا والمقصود هنا 
مان ما استعبله المولدون فى الكاب الاصل الذى أكتب اصول السائل وشايله الشرح 
وهذا ل برد عن العرب وائما هونا نقله العرى تشبيها له بالظهر فالغوة والاععاد 
اه قلت وعمكن ان شال انه من المعى الاصلى اع المد فيدون عيزله كو لهم الاذة اه 
| ومين الكش شق صؤته واسفريج بضديعروقها وفلانا ضري متنه كامته وبالكان | 


«ثونا اقام ومثله مد نمعنى وماخذا ؤاناصله عنمد ومن به سار به يومه ابجع وهو 
من مع الذهاب فى الارض والعْتين خيوط ايام كا نان بالكسرح اتن وضرب 


ها نين طرائق الببت مما من الشير ثلا ترزقه اطراف الاعدة وشد العوس بالعقب 
والسقاء نالب والمائنة الما طلة والمباعدة فى اأثاية وعبارة العد_اح وقمتين القوس 
بالعقب والندقاء يارب شده واصبلاحة يذلك والمانة الماطلةوالمباعدة فى الغاية بعال | 
سار سيرا مماثنا اى شديدا ومائنه اى ماطله ثم مته الداوكتع “تعها والعَاته التاعد | 
والعته العدح وهو دليل على جدة ما تذكرهق عد المدح بما ملك على الي ثم 

اطلى اله على طلب الثناء مما لبس فيك وعلى |اتمعن ول يذكر التمدن فى بابها ظ 


0 


' وعلى التكير والمبالغة فى الى والبطالة والغوابذكالته محركة ثم منوت فىالارض | 


او العرق :فى باطن الذكر عتد اسفل حوقه وهوآخر ماببراً من الدون كالتك كمّل | 
| والنظر اوعرقه وهو مائتفيه لنلائنة والائرج ويكسسر والزماورد ( وهو طعام || 
من البيض والحم) والسوسن والكاء الظراه والمغضاةاو اللا تمسك البول والمماتئكة ألا 


اسخيام خيوطها وان تقول لمن سابقك "نقدمن الى موضع كذا ثم الك وان حمل ا 
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ظ | مطوت اى ذهبت واسمرعت ومتوت المبل مددته ولوقال متا الل مته لكان اولى || 
. والعق فى نزع القوس مد الصلب وامى مشى مشية #بجمة ولعلها نوع من انمق | 
| والتدد وامى ايِضًا امد رزقه وكترومق ف الطروف الليله .ثم «ثته مثوته وقال | 
| الصنف دصل الأروق مق ونضم طرف غيرمعكن سؤال عن زمانعي تمر الله 
وحارى يه وقد تكون معن من اخرجها مق كه واسم شرط مي اضع الديافة ١‏ 
| تعرفوق وعدن وسط ولاقضم ٠‏ وعبارة الكماح مق ظرف غير معكن وهوسؤال 
عن مكان وتخازئ بذ الا“عى دىّ فى اخ هذيل قد تكون ععن من وانثشد لابى | 
ذؤيبٍ * شمن بماء الفعرتم ترفعت مت لج خضس لهن تييح * اىمن بلج وقدتكون 
معن وسط وشمع ابوزيد بعضهم يقول وضعته م كى اى وسط كى 2 وعبارة |) 
الصاح مي ظرف بكون استقهاما عن زمان فعل فيه اوشءل ولشتعيل فى المكن | 
]أ تال مي التتال اى م زمانه لا فى لمق فلا شال مي طلعت الثعس ويكون ١١‏ 
| شعرطا فلا .نض التكرار لانه واقع موقع ان وهئلاتغاضيه فى الشرط قياسا عليه 
ويه صمرح الغراءوغيره ذقالوا اذا َال مي دخلت الدار كان كذا فعناه اىوقت: ‏ 
| وهو على عرة وفرقوا بثه وبين كلما دخلت كعئاه كل دخلا دخلتها وؤال يعض 
العلاء اذا وقعت مت فى العبن حكانت ااتكرار فقوله فى دخلت ععزلة كلا دخات 
| والسماع لاوساعده وقّال بءض التحاة اذا زيد عليهما ها كانت لاتكرار ناذا قال عق 
أ ماسالتى احبتك وجب المواب واو الف عرة وهو ضعي لان الراك لاشيد غير 
| التوكيد وهو عند يعض العماة لابغير العق وشول قولهم انما زيد مات عيزالة إن | 
| الشان زبد قاع فهو يتغل العموم كا تحتمله ان زيدا فاتم وعند الاك يندل المعى 
فن احتالالعنوم الى معنى الخصسر ذان قيل انما زيد قات فالمعى لاقام الا زيد وبقرب | 
من ذلاك ه اتعم قّ " أن هه عدن أستيعس ارد من الرزمان تع ل قد وها 5 عكن 
| انستعاره ستعمل فيه مي ما وهو القناس واذا ودعت شرطا كانت لكال فىالنق 
وللخال والاستتيال فى الاثيات اه ؤقال قع مال طب الدب ن الثيرازى وعل هذا ذا | 
|| امكن استيعاره ستعمل فيد عق ومالى عكن اسشتبعابه تزاد ما عليه فيقال مى ما لان |إأ 
| زنادتهسا توذن تغيبرالمعى وانتقاله عن العنى الاعم الى عق عام كا عنة ل المعن وتغيره | 
اذا دخلت على ان واخواتها فهذا فرق بين العام والاع ‏ وتال ابن هسام | 
فى المغى مى على تجسة اوجه اسم استفهام تحومق تصيرالله واسم شرط كقرلة 
| مّاضع العيافة تعر فوق واسم ع ادى لاوسط وحرف ععنى من او فى وذلك فى لغة | 
هذئل بقولون اخرجهسا ع كه اخدل برقا مق حاب له جل الى من ساب جاب | 
١‏ اىثقيل الشىله تصوبت وا<تلف فى قول بعضهم وطعتء وى كى فال ابن سيدة - 
| بمعنى فى وقال غيره بمعنى وسط وكذا اختلذوا فى قول ابى ذوئب يصف |أسحاب ١‏ 
* شرن ماه الحرثم ترفعت مت طم خضس لهن جم * فتيل ععسئ عن وقال ابن | 
| سيدة بمعق وسط.. ووال انو القاء فى الكليات دق .دن الظروق الزمائة المتضية 
الشمرط الجازمة للفعل وقد يكون خبرا والقعل الواقع نعده مدا على تنا يله ميزالة | 
ا الضدركعول صاحب الهداية مى يصيرسة+, لا اى صيرورنه مستعيلا فى اى زهاتث ١‏ 


)( 


) 15 


ومق لتميم الاوقات ق الاستهيال معن ان الحم المءاق بيه يعم كل وقت سن أذنات 1 
| وقوع دضعون الراء وهنا اعم من ذلك و:شدل وربما نجرى فى مت من االخخصيص ٠‏ 
عالا رق قمعا ودود عه هي باذا فاذ رمي يمه اذا عي ىذوله اذا اخذتا | 
مضا حتيا دكا اريعا وكين وف الكنانا يجوز الجزم باذا والاسم بعد عنى بقع ' 
ع فوعا ثارة وروا اخرى والقعل بعدها بشع هر ذوعا او زوما ومعناها تاف 

| باختلاى احوالها وعيّ اطلق يقد الريية وكلا اطلق نقرد الكلية وم الشنرطية 

| لازمان المبهم وما لانضةق وقوعه واذا الشسرطة للزمان المعين ولمالا فق وقوعه 
وم للزمان فى الاستفهام والشرط نحو هي تقوم وم نمم اق وابن لليكان ف:هما 
حخوانكنت نحاس اجلس وحيعًا للمكان فى الشرط قوط كدو حيعا اس احلس ١‏ 
ولكونه ادخل قَّ الابهام حم الاسجذها م وتعول العرب أ رجه هه كه 
معنى وسط كه والمي هوحصول الشى” اند ككون اللسوف ىوقت كذا هذا 
ظ جيعمأ وَأأته هولاء ء الاعة الممسة ىدي ول ندولوا انه تقد مها حى والى وعندى 
| انها فى اصل وضعها وهو الاستفهام والشرط لا تلو من مع المت اى المد لاك 
اذا قلت عى لدوم كان عيزلة قولك ىأ ىمعدة عن أله نَُ ل القوع وكذا مع الشرط 
| ولهذا جا ءتهةالمثددة معناها ولهذا ايضا تتعدمها إلى اما ينها معن الوسط 
حت على اختيار وسط المدة نبعا لعيوم الاشياء واها محيئها بمعنى من فلان من ام 
الأروف الخارة والله اعل 

9 ثم معلوب عت تم 6 


م تما وتماها شين ودامد ويكسر والمه و هين وإسمعد و بك وعلية سك[ ثاعا 


وتم الكسر اتصدع ول بين او انصدع ثم بان 0 وهذا الع يقرب من تب وجاء 


عم العظم ع ابائته وضارة العصاح تم الثىتماما واعة غيره وكده و سين عق 
| وفى الكليات وتم على اميه امضاه وائمه وتم على اع ك اى اعضه ومئة حديث م 
عيل صومك على صيغة الاعرر قلت والعامة تقول ثم عليه اى لازمة ‏ وديارة المصراح 
تم الثى* يلم بالكمسر مات اجزآؤه ونم الشهر كلت عسدة ايامه ثنثين فهو نام 
]| وبعدىيا#يزه والتضعف فقال اخمته ومته والاسم الام بالحم واستعه مثل اتفه ‏ 
و الى دم اذااشند وصلب فهو قم ديه ”عى ازحل أه والقسام دن العروض 
ما استوقنصفه تصف الدارة وكآن نصفه الاخير مزالة الحشو جوز فيه ماحاز 
فيه اويمكن ان بدحتله ا وما الثوء وعاغته واعنه ماهم نه وايل | 
العام ككتاب وليل تماتى اطولليالىالثتاء اوهى ثلاث لاتئان تتصانها اوهئ 
| اذا ل عشرة ساعة فصساعدا ا م وَعام ولحم الثاى اى نام ظ 
الاق وعنارة الصاح وولدت 93 عام ومام وولد المولود لي لام وتمام وقر مام وام 
اذاتم ليلة البدر وليل اتام مكسور لاغير وهواطول ليله فى النئة وهال ابى وَائلها | 
أذ 5 وم وتما أ لقات اي ماما ا وَل 2 تويك والكسير افصم 
1 أو عييد اليم الشديد وغيارة المصباح واذا- نم الع مر شال ليله" ااء م بالكيسسس وقد 

نضح وولد الولد نام ابل بلح والكدس ولعت الراة الولد لغر 1 م بالوجهين اه 


( والئم ) 


تين 6 


|| والغتم النام الخلق والنشديد وججع عه كالعام لن ؛ رقطاء 'تنظم فى السيرثم إعقد 
فى العنق وم الولود تغيما علقها عليه قلت وهى من التاؤلَ بام العم له وغيارة 
الصاح والغيمة عوذة تعاق على الانسان وفى الحديث منعلق تمعد فلا اتم الله له 

| وشال خرذة واما المعاذات اذا كنب فيها القرآن واسعاء الله تعالى فلا باس بها اه 
١ 2‏ 1 3 : 3 2 3 ا أ 

وااعم كحويرد وعمب المززمن الشعر والوبر والضوق الواحدة 2 واللم بالفحم 
ل اسم ادم قلت معتضى القياس ان مذرد الغرالى على وزان عنث مة بالكسر ومع ظ 

التقطع هنا يعربه من تب والتم بالكسير الفأس والمسهعا: واعتيه طلها منه ثائمة 

اعطاه اباها والعّ الي ذلك الموهوب وعبازة الصاح المستثم فى شعر ابىدواد 
هو الذى يطلب الصوف :والوبرليتم يه تسعكسائه والوهوب تمة وجاءت العُد أ 
بالثاء القرضة من الحنثيش والعامة بالتحم البقية واتمت المرأة فهىمثم دنا ولادها والنبت 
اكتول والقمر امتلا' فهر فهو بدر تام ويكمس ويوصف به فهذ: كلها لازمة 
والمعق أزك صار ذا عام وقد ع مغك د وغارة الكداح وات الخيل ذهى ملم 11 ١‏ 
تمت ايام حبلها اه والتم بنتهم التساء منقطع عرق السسرة وجاء اإيضا مثم الفرس 
وععتدة بالاء كلام متقطع سعر نه وم قعل الإريتم اجهن والعوم أعطاضي (صيب 
|| قدحه وصارهواء او رأيه اوتحلته معياكتةي والشىئ* اهلكه وباغه اجله وتعريفه ١‏ 


ظ هذا عخالف لتعرشه الهلاك يالوت وقدعس لم معنيان اران وها جعل الث #ثاما 
وانائة العظم ومن الغريب هنا ان اهل مالطة بولون اننم بعن هلك والمتم كعظم 
كل مارّدت عليه بعد اعتدال وفى الكليات التقهم هو عبارة عن الاثسان فى النظم 
او النثراكمة اذا طرحتها من الكلام نقص حسن معداه وهو على طيربين مرب 

فى اللعاتى وضرب فى الالغاظ والذى فى المعانىهو”“م المعى والذى ف الالفاظ هو لأ 

أ نتم الوزن وبح * للهبالغد والاحتاط اه وكحدثك من فاز قدحه عية بعد هية 

فاطع له المساكين اونقص لإسسار جزور المنسمر واخذ ما بى حت يتم الانصباء 
وام من كان به كسير يمثى به ثم ابت ( اى انقطع ) فتغم وهو غريب ذانه فمس 

المصد ريالمثة والضاهر ان بال العم كسرمن على او مشى من به كمسر اوندو ظ 

ظ ذلك وتتاموا اى جا واكلهم وتوا واستثم النعمة سأل انماعها وقد انقدم استئه مين أ 

ظ اثمه واسائم طلن ااه واكم بالضم السواق وااكئمة رد الكلام الى التاء والميم اوان أ 

ظ 


السيق كلته الى حتكه الاعلى فهو تمتام وهى تمنامة وجاء ها ملم بالثلثة ى ما تلعثم 
وعبارة لحترا العتام الذى فى معن وهو الذى متردد فى التاء وعتارة المصياج و كلم 
الر جلنعه اذا تردد فى الثاء ذهو متام ا و قال او ند عرالدى ل فى الكلام 
| ولا#همك ثم التومة يالضم اللؤلوة بج لوم و لوم والقرط فيه حبةكيرة ويضة 
الاعام وام ثومة الصدق والمتوم كعظم المقلد وعبارة الماح الثومة بالضمواحدة ا 
التوم وهى حبسة تعيل من القضة كالدرة وقول ذىالرءة به التوم فى الخوصه أ 
تي قال ابو عبيد يع لبرض نم التعم العبد وتامته امرأً: اوالعئق واللمب 


| ها وتكد تلبيئا عبدته وذللته والتهة بالكسر و1فبز الشاة تذح فى الجاعة والشا: أ 
|[ الزادة على الاز عبت حى بلغ القريضة الاخرى والى انها فىالنزل ولست ظ 


لصحم 


حت 


2 2غ ؟‎ ١ 


ا سام والقيمة المعلقة على الصى وعبازة العصاح التهة بالكسس الشاة الى يحلبها 
| ارجلفىف :لهولبست فنائة وفىالحديثالنية لاهلها تقولمته اثأمالرجل بتام اناما |[ 
اذا ذم تيته وهوافتءل والتعاء الفلاة .ونجوم الجوزاءواغاء وارض نا ققرة ||| 
| مظلة" مهلكة او واسفةا ٠ ١‏ م الوم من جيع الميوان الولود مم غيره فى بطن ||| 
|| منالاثنين ذفضاغدا ذكرا او انك او ذكرا وان ج نوات وثوآع كزخال وبقال نوم 
| للذكر وتوامة للا ناذا جما فهها توأمان وتوم وقد أتأدت الام فهى منثم 
| ومعتادته هام وثناءم الناه ولد عه وهو تثمه بالكسر وؤوه مه وضشعه واتأم الثوت 
||| سه على طاقين فى سذاه وطنثة والفرس جا ء خرنا بعد جرى والتوآم ايضا مزال 
| لدوزاء وسهم من سهام المنسر وثوائٌ الوم والاولةها تشابك منها وعبارة 
|| العداس اكأفت المراة اذا وضعت اثنين فى:؛طن فهنى يم ناذاكان ذلك عادنهسا ٠‏ 
فهئ متام والولدان توأمان يقال هذا توأم على ذوعل وهذه توأمة واج ع توا 
| وتؤام انضا على مافسزئاه فى عزاق قال الشان».قالت لنا.ود نعها ثوام * كالدر || 
اذ اخله التظام »على الذين ارتخلوا انلام * ولا كع هذا من الواو والنون | 
| فى الاتدميين يا ان مونشه مجمع بإلثاء قال المشاعن # فلار فان بنى نزار لعلات واوا 
| توأمينا * والتوآم النق من سهام ميتنس قال اللي ل تقدير ثوأم فوعلواضله ووأم | 
| ناد لمن احدى الواوين "نا كا قالوا نويل من ويل ويقسال فر متنتام الذى باق 
ا خرئ بعد جرى وثوب متام ا ى كان سداه وطيته طاقين طاقين وقد نا ععت متاءمة ' 
على مفاعلة اذا نمه على خطين خبطين واتأمهنا الى افضاها وعبارة الصباح 
| التوأم اسم لولد يكون عه آخرفى طن واخد الانشال توم الا لاحدهما وهوفوعل | 
كالا توأمة والولدان تؤأمان و اتأءت المزاة وضعت اثنين عن جل واخد ذهى || 
|| متت بغير هاء اه والتثمة بالكسر الثناة تكون لإراة كلها وقد هرت التمة غمناها واتأم | 
| ذمحها واتأمها (اى الرأ:) افضاها وق حاشية واموس مص قوله واتأم ذيحها 
١‏ شر ة انه يوز كم ول سكذلك بل بالتشتديد كافتعل ش والتوآعية بالظم | 
الاواؤة وعنار العه_اح توم قصنة عان ما ين البشاحل وشت الها الدراه | 
والتوأمان عشية ضغيرة والتوأمات من هراكب ااننساءكالك اجب لا اظلال لها 
واحدتها توأمة وفى الشاشية المذكورة قولةكالنثاجي صوائه كامشاجراء سس 
وكثران ذع ل عشرن فرمعنا هن قصبة عان وع بالجرن ووهم اجوهرىق قوله | 
توم كوهر وفى قوله قصدبنة ان قلت:وقد ات الضنف ان #خطئه ايضا 
فى ثوب قتام اذااكان فى ل وى يهنا وق أسغزة مصمر وضعت المده بعد الالف | 
ولعلها اصح وال ضاحن الوشاح يدان نمل عبار الضئف والجوهرى خا 
| بعد الل مقال وائنا ذكز توام فى :فصل الناءعراعاة للظم تقدمغير ما حرة والجد | 
|| رجدالله مهما عرطق له لظ بتعلق بالصرق ارتبك فيه الى ان قال وقال السدى | 
وقول الجد وتوام عل عشسرن فردهضًا من قصبة عسان لايشافيه قول الموهرى | 
| فتوام قصية عان :ا لاحل فاءل هذه اللتسافة تكون عشرين فرسطا او ارايد | 


أ 
ا 
| 


| وقال ابن فارس توام قصابة ممان يندب اليها الدن ٠‏ ثم الت نبت لاتوكل ثمرنه 


4 


2 


1 م الغرم ا رع 7 رات ان والغمار بائعه والتري 0 
الزود به ونفس كرة طببة والكرة بالضم ده عند الثوق وعبارة الحماح التراسم 
الوا خدة ستهلها مرة وجعها ثمرات باأتتريك وبجم العر مور وتران بالضم 


مم مد ع موي م ب ووو لد 


| 1 به الابواع لان الجنس لامع فى المفيعة والتام الذى عنده ااغر قال رجل 


1 تأعس ولان اى ذو تمرولين وقد ون من قولك ” كرا هم انا تاه الى اطعمتهيا عر اء ألا 


]| وعنارة الضباح الترمنثمر القثل كازيدب من العتب وهو اليابس باجماع اهل الاغة . 
ظ ل لاح 11 ا وس ا 
| سس قال ابوحاتم ورا جذت الغتلهة وهى باسسره بعد ما اخات أضفف عتها 


اث الىان قال وكرئه يرا اسك فتئر هو وار الزطت حان له ان بصير مرا آه 


| كنت فى قوله لاله ينك على الفذل بعد ارطابه حى تحف ال اشارة الى اله هن معنى ||| 
| الثم وهو ف الواقع اتم شىعند العرب والعارى بالضم صرة والغرة كقيرة وابن تمرة || 


ظ ظار اصغرمن العصفور والتأعورقى ام ر وهوططئة المجوهرى انه ذكرها هراك وما 
| بالدار توتهر ىاد وقال فى اع وما بها امي ركة وتأمور وتوثمور اى احد ثم وَال 
| بعدها بعد اسطر وااتأعمرى> واتأمورى والتوامرى الانسان وعبارة ااعواح 
فى تمر وها بالدار توميرى بشيرهمز وبلاد خلاء أدس بها وى أى احد أه وهو 
|| كانه تحذيرامصتف من اللاظأ وهو غريب وثر الرطب يرا واتمر صارتى حد ار 
|| والعثلا جاته اوضان ماعايهسا رطبا والقوم اطغيهي اناه كثرهم مرا والتتيرايضا ‏ 
1 اليس وتقطيع الل صغارا وتجفيفه فكأنه لشُلية نآ ر :وعارة العواح ونير الحم 
١‏ والثر تحفيفهما واتمروا وهر ثامس ون كثر رهم واتأر ارخ اقذارا صلب والذ كر 
]| اشتد ندظه وار الذكر ومن الطردان الصلب الث-هيد واطوهرى اورد امأر ‏ 
|| فى ماد على حدتها بشوله اتمأر الثبى* طال واشند مثل امهل واتمأل قات الع 
| انه لم نات من الثر استعر يمع ظلب ااعْر ولا وسع فى الاشتفاق منه ا 
| سجعه ثم فك السسكام جك ويك عكا وتموكا طال وارئفع وتروى وأكتر” وجاء 
| سعك الببت رفده والمسعوك الطويل والتافك السئام ماكان والثاقة العظين م ِْ 
واتمكها الكلا متها 2 شم المتثل م المتتل كشعفل الرجبل الطويل المعتدل اوالضوئل 
المنصب واتمأ لط نال 0 ثم القلول «الضم نبت واتامول التالبول وهو 


مععد 


كالهرة اوعئاق الارض ع تملان وثيلات ثم تمه الطسعام كفرح تمها وكاهة ‏ 

تغر رده وطعه وشاة *عاه بتغر لبتهارءً! حاب وعيارة الماح تمه الطعام ‏ 

ا وال ابواجراح : 3 الهم ماهة وهوشل الزهومة ونه اللين تغيرت 
راتد والعه قالان كالءس 3 اسم 

< نم ولى عث نت و 

لانت سد 0 و 0 يحى' الثنيت الكنيث وقد | 

نندت لقذر بعد لظافة وى سه نولت فكانه 3.| د ائهة م التذر وَندت ١‏ 


رن ا بير 2 سر 


كيه 


ظ 50 فتك حقى تكون زا الواخذ:ة تمزة والعريد كرف لقة ويونت د 


ضعرب هن اليةطين وهو خبر الهند منازج العقل قليلا وكهينة دابة خازية | 


يب ليت لس يس اللي يي ل ل ل ل ل لصي سم ل نا ل ل اس ممح حب ره فط ا . 


ا 


» كع‎ ١ 


ْ الدير نشمره ومثله نثه والئئة بالضم الثقرة الصغيرة فى الصفوان وبقرت متها اللكتة ' 
ثم الثات الناس والتوت الفسائل من ضعف حك الثنت ويقرب منه النوس والنواتى” 
اللاحون ف ال رالواحد توي ول بقل انه معرب والارج انه يوثانى وعبارة 
| الماح التواتى الملاحون فى انحر ياصنة وهوم نكلاماهل النثام وذ كره صاحب 
| شفاء الغليل منغيرئئييه على تعزيبه وخطأ من قال وائية ثم نأت بِينْت وينأت 
|| ثأنا ونْيتًا نمت اوهو اجه رمن الانين ونأت فلانا حسده ومثله انث بالمعنين والناات ١‏ 
ا على فال الاسد وهو من الصوت. 2 ثم تتأ كنم نتأ ونتوذا التبر وانتضم وارتفع 
]| وعليهم اطلع والقرحةٌ ورمت واطارية بلغت خاء ارتفاع الصوت فى نأت ماما | 
أ هنا فى ال مسوسات وقد تقدم تبأ معن الارتفاع والطلوع على القوم ونتأ الثبى خريج 
من موضعه منغيران بين وانتسأ ارنفع وانيرى وعبارة الماح مأ نتأ وتوًا 
وفى المث ل حقره وبأ اى برتغع وكل ى* ارتفع من بنت وغيره فهو ناتى* ونعأ الثى” 
خرج من موضعه منغير ان ببين ونتأت القرحة ورمت ونتأت على القوم طلعت | 
| عليهي مثلئيأت ونتأت الارية بلغت وارنفعث قلت والجوهرى افطن اللغويين 
|| ججيسا للالة ظ الممانة” ٠‏ ثمتتب تتوياتا ونهد ثم نحت الثاقة كعنى | 
| نتاجا وانيحت وقد #نجها اهلها فميد الفعل بالتاقة ولم بشسمره وانضجت الفرس حان 
تتاجهسا فهى نتوج لامنتيم فقيد الرباى هنا بالفرس وهوغير راد وعبارة الصاح | 
| تحت الناقة علىما لم يسم واعله تأت نتاجا وقد نجها اهلها نحا وانثجت الغرس 
اذا حان تتاجها ومال يعقوب اذا اسسئبان جلها وكذلك الثاقة فهنى توج ولا 
يقال متم وعبارة المصباح النتاج بالكسراسم يشعل وضع البهاتم من الغثم وغيرها | 
واذا ولى الانسان ناقة اوشاة ماخضا حي ضع قل نححها جا من باب ضعرب 
الانسا نكا لقابله: لانه بتاق الولد وصلم منشانه فهو نان والبهيمة متتوجة والولد | 
نيص والاصل فى الفعل ان بتعدى الى مفعولين فيقال لها ولدا لاه عع اولدها 
ولدا وعليه قوله هر أموك نحت الليل سقبا وبي القءل للبقعول "ذف القفاعل | 
ووم المفعول الاول مقامه وبال تنيت الناقة ولدا اذا وضعته .واتحت العم 
| ارسعين #هذلة وعليه قول زهير ع لك علان اشأم كلهم ويجوز حذف المفعول ١‏ 
ٍ لتاق دان لهم الع فيال نت النافةعا يهال اعطى ريد ووز اقامد الغعول د 
الثاتى معام الفاعل وحدف المتعول الآول اهم المع فيةقال حم الولد ونضدت ظ 
إ 


لاا 


المعخلة اى ولدت كا بقال ادطى دره, وقد يقال يدت الثاقة ولدا بالبثء للفاعل 
على :عن ولدث اوجلت قال السرقسطى شيم ارجل المشامل وضعت عنلده 
وندت هى ابضا جلت اغة قايلة والدت الغرس وذو الافر بالالف استبان جلها 
فهى نتوج انتهت عبارة المصباح اما والتعب انه مع هذا الاسهاب لميذكراتم 
متعديا على اصطلاح اهل الماطقكقولهي ان كان هذا جستا فهو *هير' لكنه 
جسم نأتم انه مصمير: وكذ لك الأصئف والجوهرى وابوالبعاء وصاحب التعريقات 
| وصاحب شفاء الغليل ل يذكروه ولا ذكروا النتضجة ولا الاستتاج والصئف ذكر 
|| تانج متعديا فوع فق ر بقوله عقر الام سككرم لمتحم عاقبة وفى درحبقوله درجت الناقة 


( جازت ) 


وجيهات قزيبة وبعيدة وفى شرح المقصورة الدريدية آن ايا اسعيق اجاج حى انه 
َال نصحت الدقة وانيحت معنى وجوز الشارح على هذا ان متي فقول اين دريد 
ومنجم ام اببه امه لم يعثون جسعه مس الضوى يحغل ان يكون اسم مفدول من الت 
| اواسم ماع لمن الى معن ارئفع اه. قال اللصئف والمت كجاس الوقت الذى ”حم 
| فيه وعتى نتاتم أنى فى سن واحدة :وعبارة التحاح ويقال الشاتين اذا كانتا سنا أ 
واحد: هما لتجة وغنم ذلان نتاتح اى فى سن واحدة وانجت الناقة ذهيت على 
وجه ها فوادت حيث لايعرف موضعها والتجوا اى عنسدهم ابل حوامل تنحم 
وتحجت الناقة تؤحرت ليخريج ولدها والمتتجة ككنسة الاست كالمتضة ومئله التمة | 
[| هذا ججيع ماذك رف الكتب الثائة فى هذه المادة واذا تاملت فى حقيقة معنى الحم || 
| وجدنه غيرمئقك عننتأ لكنه جاء هنا متعدبا .ثم الت العرق وخروجه من الجلد || 
|| كالتتوح والدسم من العىوالندئ من الثى :ولوقال الثزى وحدء: حكن دع هو 
كضرب واححد المر وهو غير منقطع عن تج وعبسازة الصاح النجم الرشم تحت | 
المزاد: تنتجم نحا ونتوجا وكذلك خروي العرق ومناتم العرق مخارجه والانثياح مثل 
العم قال ذو اارمة يضف بعيرا بهدر فى الشفشقة رقشاء تنتاج اللغام المرزبدا اه | 
| والنتوج جعوغ الاشجار والينتوح: كيعسوب طارر والمتة الاسث والتاح ماله معتى " 
وغاط الجوهزى ثلاث غلطسات احدها ان الي ركيب ديجم خا للا نشياح فيه مدخل | 
ان هاان الانتياح لامع له ثالئهها ان الرواية فى الرجزن االستشهد به رقشاء تمتاح | 
اللغام المزبدا تمتاح بالمعم لا بالئون اى تاي اللغام قلت لميذكر الصف لامتساح معنى 
سوى الاعطاء وائما ذكر امم تزع قال فى الوشاح لافرق بين تنتاح وتمناح | 
فى كون الالف للاشاعفيهما لكن العيرة بورود السماع والتياس مع الجوهرى لورود 
نظاره كانباع والباق فىنيع ولوق قال باع من ذفرئى غغضوب حسمرة وقال آخر 
فى ذنادة الواو فى الفعل المضارع من حيعا سلكوا ادئو وانظور وجاء فى:الدعاء اعوذ 
نألله من الععراب بزبادة الالف للاشباع والعر عندالله ثم تهنه يتنه براعة وكلعه 
والبازى اللعم خطفه وعبارة الععائم التصم القلع والتزاح نعم البازئ, اللعر عنسسره 
و خمرسة والشوكة من ردله أه وام الثون سور وأأية بصره نظرة واللااخ 
المنقاش ولتم المتغل ثم النر الجذب تجفاء وشق الثوب بالاضابع والاضراس | 
. واللئّع ق القوس والضعف والوهن والطون المبالم ديد وال1اسن وااءئف وتغايظ | 
الكلام وتشذيذه وبالتحريك الفساد والضياع وعبسارة الصماح النرجذب فى جفو: 
والطعن النز مئل الخلسن وفى الديث فلي ذكره ثلاث هرات اه وَالثَير الطعئة |أأ 
. النافذة وقوس ثائرة تقطع وثرها لصلابتها وانتتز أتجذب واسستنت من بوله اجتذيه ‏ 
| واخرج يفيه من الذكر عند الاستهاء حريصاعليه وكنه متنارة مجاهر 00 


ص لللكتللْلسبباابببببببباااُسُى لسللاللسشش ار 
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1 2 لتيل الضرب استعنزاب الشركة وتحوه | الاش لغاش وجلد روفو ا 
ا قرصا والنتف والاكانساب والضرب والدقم باارجل وعيب الرجل مرا كالتّئاس 
| وهوعن :معن الاستتراج وبر انرو تن نري قلت وعامة الشام تقول | 
ننشه معن نمه اى 2طفه اه وعاعارة الماح ننشت الثىء نداش وهو المقاس ١‏ 
اى أسخرحته ويقال سات من فلن شيا اى ه أصت أه وَالشتقا السقل ظ 
والعبارون ومع العبار الكثير الجر * والذهاب ولعله المعيرون والششحركة ما .بدو | 
اول ماشت هن اسفل وفوق وائنش الحب ابل فضرب نذثه فى الارض والئيات 
اخرج رأسه منالارض بان يعرف ثم 0 الجلد نتوضا خرج به دآءؤاثار | 
العوناء ارك لج رو ا نانضة يقطع ردغة الا ء يعدق أ 
وارخاء سكو ن ارد فى هذه الكلمة وحدة ا وآننّض العرحون وهو رب ٠‏ 
م الكيأة لل د مله وهو يلض عن نفسه كا 17: تنقض الكمأة الكمأة والسن الدَنّ 
اذا حرجت فرفهتها عننفسها ١‏ ثمنتع الدم نتم ويتع ا خوت لز ترح 
قبلا قايلا وَكذا الماء من العيث والعرق هن البدن وانتع عرق كثيرا ن كثيرا والق* ليتقطع ‏ 
ونكوه انلع وعامة الشام تعولون تتمة أى جله لشدهة ثم ذه به اتش ولدعه عأره ا 
وذكره عا لس مه وكثير الفعال لذلك وحم حك كالستهرى” 3 اخق ذشكر | 
واظهر بعضه وهذا المغى فىتغت اللاربة وغت ثم لشف شعره يِلتقه ولقه وننفه ١‏ 
تيا مانتف وتثائف وعبار: الماح ننذث الشعر ننفا فانتف الشعر وتنائف ولافت | 
الشعور شدد للكثة اه وتتف فى القوس تزع ترما خفيمًا والشداقة وكغراب ماسقط من || 
الف والتلفةبالطمماتتقه باصعك من الندت وغيره ب نتف وعارة المصباح وافاده || 
ظ شفة من الم لى نشبا ام والتفهاكهرر: وح ان وج ووه ١‏ 
اماس وجل مقاربت الاطو غير وساع ولادكون حردذ وطينًا ها وغراب “ 52-0 اجاح 1 
| اى منتتقه وجل نتيف كا سسرتتف حنى يعمل فيه الهتاء 0 لفضه وزعاعه ْ 
والغرت من الب حذيه والمرأه كثر ولدها فهىنائق ومنتاق ولتق زيد نوها معن ١‏ 
حي املا قلت واهل السام وعولون نتق ععن مّاء وضه متاسة اء ولا نشى لا نطق 
وعمارة العضاح الاق التعرعة والتفض مال روبة ونتفوا احلامنا الاثافلا وال 
ابوعندة فى قوله تعالىواذ 0 الحدلاى زعزعناه ونتعت الغرب من : المعر اى سذشه 
والبعم اذا #زعوع جله تق غرئْ حاله وذلك حذره اناه قتنرّج ولتعت لطلداى 
سلته اه وكتعد مصك ثفئة الغرس من بطتة والنائق الراقع والباسط:والغائق ومن 
الإناد الوارى ومن الثوق الى تسرع الجل :ومن اليل الذى بنفض راكيه وهل بدى . 
من ججيع ذلك فل فيه نظر وبلا لام شهر رءضان وآنتق شال حر الاشداء وين ١‏ 
داره نعاق دار غيرةككتاب اى اله وتزوج منتاقا وجل مظلةة عن الثمس ونقض 
حرانه ليصطن , نالسوس وصام رمضان ثم الثتك جذت شثى* العم دم | 
تكسمره اليك تحفو: ونتك ذكره بنتكه مثل ثثره والصوف نتفه ثم التدّل الجذب ْ 
ْ المقدام وائجر وبيض العام علاثماء فيدفن فى اللقازكالتلمحركة ونال من يينهم | 
ا بل لاو م ولانا نا واستل نقدم وعبارة الفاح استتال هن الصف اذا | 
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) ااه‎ ١ 


| 


ودين 


احاءه واستتل رك لاون 5 أ وثل لا أت "اله اى 0 اكه ا دل 
ااوسصيلة* ورحل ا 0 وندل وتثالة قصير ولس بتكو شالة وقد ذكرها انضا 
وعد التءل على توهم ان ثاءها اضلية وتتساتل الئنت الاف وصضار نعضه اطول 


١‏ من !هص عر اند ددن تعول ناا اىانقسر بالقول لديم كاله افتعل من ثم هذه غ) 
| عباريه وكله تثم وانتم تم انين ضد الوح نتن ككرم وضرت كانه واءان فهو ) 


مسن وعدن سس كن ولصوروين ولحكواديل وسادانت اح أشْ ومثله ‏ “أن ولدن 
والنئون شير مين وليه كارو حاايت وااعيرنى لله لأر- ع الل خصوص 


ْ | اهم روعماره ااصعاح النن ارائحة الكريهة وكك 000 وانتق كع فهو عن ش( ١‏ 


ومنتن بكسر امم اتباعا الجسسرة ااه دن مذلا لنس من الابنية ولاه عار نقتا ١‏ 


آء سج ا 


أ اىحءله ]1 وقد كالوا ع كه والنثون تلت شعيره منين وعارة المأصياح ان السى 
: الدع دوة وكله حووات” ملل كربت وتان تشااءن ناب مسرت وتان ينان من نات 


| قلعت 0-7 وانعن العانا فهو منان وقد.د كسسرامم للا باع فدال مئان وضم '١‏ م 


ب ل يي ا : 


ماعا لم مم قليل مانا تحصو ه » يتونتوا ورم فرجع المعن الى ع والنوتاة حركة | 


1 0 النواق وَانق لأخرن 5 دراتف اسان فورعه وقلانا وادق سكله وخلقه | 


وهذا المع فى اأخن ولاق لتاق دق تسييي ترى واستنق الدعا! سيم ذكر : 


بعدها الثواى للبلا حين جد ءا للعوعرئ ونسى انه د كرهافى الت'ء 


< ثم مقلوب نت أن #* 
ثم الان النن بالكسس ااثل والفرن كا تن ومثله لذ والتدي وعبارة العم ح التن ياكس 


الكن شال ذلانتن فلان وثها ثنان قال ان البكت اىهيا هوبا عمل 
٠‏ اوضعف او شدة او هرؤة اه واتئان الكسسر مثال السى* والذثت والتين كيت 
| ديوؤء طية ويياض حرق إلا كون جسده فى سه بروج وذتيه فى ا ليرج السابع | 
: دقق اسود مك التواء وهو قل حمل الكو كت اللوارى وكول الطوهرى 0 ١‏ 


فى الدعاء وهم وال صاب الوشاح قول الوهرى موضع والسع_اءلاب ذه ا 


1 مأكس به الدد واما ارك : والتتقل والسعاء اضا تمرك برك انغيك الاطلس 


000 14 وذل التعليق الشن ححية 00 0 الا ع حن 


> ون نقد الل ار للها 0 َس ار‎ 0 ١ 
دوأ ءة وصاحب غيرهم واجب اله الى بحن ديت وط:طن درك ظ‎ 3 


ااضم خرقة يلعب عليها بالك والثتاون التّوْن ومثلها الثاون والثاؤن وهو || 
يداون لاد اذا حأءه 0 عن عيه ع5 عن شعاله ثم التين ثم التين بالكسر م واسم | 
دمدق: وطق رتنا والفتحم والكسر والمد والقصير ععنى مسي والثثة بالكسر الدر 
وام غالب بنعرو الش'نى اديت صاحب اللوعت وف العماح وقوله تعالى والثين | 
والدون قال ابن,عماس رد الله عتهما هو نب م وزتوتكر هذا وشال هيا حملان 
بالشدام التتان عل دل الاحدال ا كالحاوان وقد نان ودساون [ا 
0 تناع ان راب جام ثم تنا ,لكان كل نشوءا اواع :! 


بن 


ا والاسم اتذاية ومثله حأويتاً والناتى: الدهقان بج كسكتان وفسس الدهقان فى ابهانه أ 
ْ الدوى على اتدصرقف ص حدع والتاحر وزغيم فلاح العم ورشس الاقليم وعيسارة ١‏ 
| احاح ثنأت باللكان تنوا قطنته وا ثانى' من ذلك وهر اله البلد وعبار: المصباح أ 
تنأبالبلد يتنا ##مو زبقضحهما تنوءا اقام به واستوطته وتنا تنوءا ايضا استدن وكثرماله | 
دهو ثاق” واجع ثناء مثل كاش و كغار والاسم التناءة بالكدس والمد وربما خذف فُتيل 
١‏ ثنابالكان فهو نان ثم نت اىجودى تدك ثم التى بالضم معرب من الطير 
ثم عم بالمكان تذوخا وام كتحم وهنه تنوخ قبيلة لاذهم اجتعوا فاقاءوا فى «واضعهم 
١‏ ووهم الوهرىي كذ ره قّ ل وخ ونع تقرح اندم وا'خده الدسم واه ىَّ الارن 
؟| ثابته ول يذ كرثاته فى موضعه! ال صاحب الوشاح الجوهرى لم لم يذكرافظة نحم 
منكون الناء اصلية ذكر نتوخ فىنوخ للمجانسة او الناء عتده زائد: ما فى حوب 
| هالخوذ من قولهم ات ابل اى ابركته وتبرك يالكان اقام به كا بال نم" بالمكان | 
|| قال ابن فارس ومنه انتداق تنوخ وقال الزبيدى اللنا والتاء والنون نتم: بالكان اام 
|| ونوم ص من لعن ومال ضاحب الضياء باب انا والنون ذعول حم أأدماء شوج 


جمن ااأعن من قضاعة اء م الشور الكانون ير فيه وصائعه تثاروو-ه الارض 
وكل متسر ماء وفل هاء الوادى وجبل وعسارة الموهرى الور الذى لبرافيه 
وكوله تعالى د فارالتتور اعلى رضى الله عنة هو وجه الآرض وعبارة الصباحالتتور ‏ 
الذى شير فيه وافقت فيه امد العرب اغة العم وقال ابو حاتم لس بعربى جم || 
واججتع الك نروق شفاء الغليل التنور فارسى »عرب وقال ان عباس انه مشترك يكل | 
سان وهال علىهو وجه الارض وروى عئه ايضا اله تثور الع اه قلت فتكون 
الناء فيه زائدة يا قيل فى" ...ثم انرس د #دزيرة قرب دمياط نسب اليه الثداب 


الفاخرة وتونس فاعدة بلاد افريقية عرت من القاض مدينة قرطاجئة قات هذا | 
ا على مذهى التعدمين ناما عد هى المنادرين أثر فيه نسحم عظيم هن |اقسسام ١‏ 
الارض اللمية دوا لس وبلاد السودان الكَوفة والتثوفية || 
رض اخمسة “كل مص وطراباس وبلاد السودان ثم الثوفة والتثوفية ‏ 
|| المغازة والارضالواسعة البعيدة الاطراف او الغلا لاماء بها ولا ادس وانكانت 
| معثبة وتنائف نف كركع بعودة الاطراف ثم الل حكدره, وقرطاس | 
| وقرطاسه وزور الفصير وقد عي فى ن. ب ل والتثول كتنضب والتائيول لغة 
| فى التامول ليقطين الهتدى ونقدم فى تمل ...ثم اللا لكدرهم والثتالة الفصير |[ 
؟] وعدم فى نت ل 3 التذوم كتاور مص دو كر وتم البعير اكله وفى العصاح || 
شجرإه حول صغان نلق عن حب باكله اهل البادية الواحده تنومة ‏ ثم التناوة 
| بالكسسرارك المذاكرة وتحران الدارس-ة كالتاية وهذا مثال آخر على تاكس | 
| الادعالع نك عم الأضاعف 


9 ثم جاء وت 6* 520 
| الوت ويضم صياح الورشان كالوآة بالضم والوتاوت الوساوس 2 ثم وتأ 
| فى مشته بتأ تثاقل كيرا اوخلما ثم ونب نب وتبا نبت ف المكان فإ يزل وعكده 
وثب وجاء وت بالكان اقام و الب ان المصئف كتب هذه الماده بالاسود وهى 


(6ه” ) 
ظ الو وبالتريك وككيى القليل النافه 


| لاتوجد فى السام من الشى كالول 
وج عطاء. كوعد وفى تسطئة عطاؤه واوتحه فوتم ككرم وتاحة ووتوحة واو | 
فلان ذل ماله وفلاثا جهده وبلغ منه وها اغى عي وتحخذشخركة شيا وصارة 
1 تضاح بعد ذكر لزعل ونشيء وحم وعر انساع له اى نزر ورجل و بكسي الناء 
ل خسس واوتح لان عطيته اى اكلها وكذلك التوايم وتونحت من الشران 
شربت شيا ليلا ثم ونخه بالعصا ضعربه بها والتضية العصا والوتنحد حركة 
الو<لوما اغى عن وه شيا واونخت مى يلغت من وكلا المعنيين تقدم ظ 
| © الويد بلحم والتريك وككتف ما رزف الارض اواحسائط من خشب وما كان أ 
| ف العرو ض عب ثلاث احرف كعلى والهشة الناشزة فى مقدم الاذن ج اوتاد ووتد | 
واند وكيد وعيارة العام الوتد بالكسر واحد الاوناد وبااعحم 8 وكذلك الود 
| فاغة منيدةم (وه, ادل يجد) اء والوتدان فى الاذنين اللذان فى باطنهماكائهم) 
| ود ومما العيران أبِضا وعبارة المصباح الوتد بكسس التاء فى لغة الخياز وهى القصمى | 
وذخ الثاء لغ واهل د إسكئون التاء بعد القلب فبقى ود ووتدت الوتد ائده 
وندا مزباب وعد اثته خائط اوبالارض واوئدته بالالف لغ اه واوناد الارض 
جبالهها ومن البلاد روساؤها ومن الم استاله وود الوتد بتده وتدا وتد: ننه كأوتده 
| ووئد هو ووتد والامرعئه ند ولليتسد والميتدة المرزية يضرب بها وتوئيد الذكر 
العاظه وعبارة احاح وويَدَ الرجل انعط ثم الوثر بالكسسر وندعم الفرد او ها 
| ليتشفع من العدد ويوم عرفة والذحل او الظرفيه كالية والوثيرة وقد وثره ييه وترا | 
|| درة والقوم حعل شفعهم ونا كاورهم والرجلافرزعه وادركه يمكروه ووره مالهنقصه 
ظ اناه وعبارة الكفماح الوئري]كيس القرد والوثر بالتحم الذحل هذه لغة اهل العالية ذاما 


لغ اهلا عازن فبالضد منهم واما ثميم فبالكسرف»با وق المصباح وقرى 
فى السبعة والشفم والوتر بالكسسر عل اغة الحاز ويم وبالتح فى لغة غيرهم وبقال | 
|| وكرتالعدد ورا من ناب وعد اثرديه واوريه بالالف مثله ووترت الصلاة واورتها 
جعلتها ورا وورت زيدا حقة ابره من باب وعد ايضا ندصته ومنه عن قائته صلا: || 
العصر ذكائما ور اهل وماله يتصيهه_ا على المتعولية شه فتدان الاجر لأله بعد 
لقطع الملصاءي ودقع الشدايد بفعدان الاهل لانهم يعدون لذلك فاقام الاهل 
مقام الاجر و2بارة الماح الموتور الذى قل له قتبل فر يدرك بدمه نشول منه وتره أ 
يزه ثرا ور وكذلك ور قم اىنقضه وقولد تعسالى ولن يتم اعسالكم اى ان 
ظ يأصكم فىاعالكر يا الول دخلت البنث' وائت ثويد ذخلت ف البنث واوترة الى 
افذه يقال اورصلاح واور قوسة ووثرها بمعنى اه والوئر #رحكة بشرعة الؤوس 
[ ومعلعها ج اوثار واورها جعل لها وثرا ووثرها توتيرا كنا ورها وورها برها على | 
عليها ورا والوترة محركة مرى السهم العرية وحرف امقر والعرق فى ياطن الطنشفة | 
ظ 


والعضبة تضم مخرج روث الفرس وحار كل شية وعبارة الماح ووثرة كل شر 


عدثارة وق م الي حياره ودو كيف 8 وقغصية حت االسدان وخصة امن ا 
ظ وهايين الارحة والسبلة جع الكل وَّ والوثرة الطرنقة اوطريق تلاصق اليل ْ 


.0 1 لت يي رتت 


2) 


ظ والغترة قَّ الاح والعيرة والنواق والاس والا تطاء وحعاب 5 سن المخرين ْ 
| وغريضيف فى اعلىالا دن وحليدة بين السيابة والابهام وما ببن كل اصبعين وما | 


-5 
2 


ور بالاتمدة من اابيت كالورة ركد ق الارئعة الاخخيرة ودلعة 0 عليها الطعَن 0 


وقطعة لستدق ونواظط وتنماذ من الارض والارضص النيضا ٠‏ والقير والورده ار اء 
او الضا وشرة الفرسالمستديرة ونور الورد واسم لعقد العشسة وعبارة الماح 
والوثيرة الطر بعة الهأ زال على وترة واحدة والوثعة انضا القيرة عل مائىعاله 


وتيرة وسعرلقس فيه وتيرة اىفتور وااوثيرة من الارض ااطريمّة وقال ابوعرو الوتار 
ظ ما بين اصابع الضبع والوأيرة حلقة من عقب بتعا فيها الطعن وه الدريية ايضا 


وه - 2 : 


وغبارة الصاح الوثيرة الطرية وهو على وثيرة واحدة ولس فىعله وثيرة اى قارة 
وال الاأزهرى الوديرة النداوعة على الشى" واللازمة وه هأ خوذة من اتوار ومو 
التابع التو اترت الل اذا حأات يدغ مها بنضا ومذ حا واترى اى عنامي 
ورا نعك و وعارة اأضنف وحا وا تدَى وكون واصلها وترى متواارين وعسارة 


الخداح وتترى قيها اغتان نون ولاتتون فثل علق كنترك صمرفها فى المعرفه +ءل 
المها الف الثائنت وعواحود واصلها وترى من الوثر وهو العرد الله تءلى ثم ١‏ 
ارسانا رسلنا تّى اى واخدا بعد واحد ومننوتها جعل ااذه ملحقة اه واوتردلى 
الوثر والثي؟ افذه او وثر الصلاة واوترها ووثرها يعن وتوثر العصث والعئق اشتد 
| والنؤائر التتسابع اومع فتراث ووائر بين اخباره وواتره مواترة ووتارا تابع اولاء دُكون 

| اللوائرة :بين الاشناء الا اذا وقعت ذينا فترة والاذهر مداركة وقواصله ومواره 


| الصوم أن يضوم نوما وتفطر نوهأ أو ومين وتات به ورا وراولا راد نه المواصره 
]| لاله فن الوكن وكذلك هوائرة الكتب وناقة موائرة تضم احدى ركايها اولا ف البروك 
م الاخرى لامعا فنشق على الراكب وهر عبار العفاح حروفها وقلها وعوارء 
الصوم اكوم ونا وتفظر يما او بومين وثاتى به وثرا وثرا ولا يراد ه الموادلة 
لان اصله غن الور وكذللك وارت الكيك دواارت ائ جاعت لعضها ق اثر عض ! 
|| وتراوترا من غير انتنقطع أه والاوائر قاثية فيها در ىمصرك بين سكين كفاميان 
و الكليات التوائنالافظل هو خير جع متنع عادة تواففهم على الكذب عن #سوس ظ 


0 3 : 
مص حب ايااام ا 11010 0060 ي790االلللللتسية 


والموى هو نعل رواة اخر قضانا متعددة ذه قذر مشرك ؟:ءل عضهم عن حاع 
| املا انه احظ 'ذتثازا وآخر فرسا وآلخر لا وهكذا ‏ وق درة الغوا ص وبقواون 
| للمتتابع متوائر فروثمون فيه لان العرزت تقول جاءت ايل متتابعة اذا جاء بءضها | 
فار بعضن باد فضل.وحاءت متواترة اذا تلاحقت: وزثها فصل ومنه قولهم د0له || 
ارات أت هالا بهذ حال زو نيا عد الثئ بوسلات'ى الاش ارتالضعابه رط الله عنهم لا | 
اختافوا فالموؤود: قال لهع على كر الله وجْهه وضل عليه انها لانكون موودده || 
ْ خي ناقى هليه الثارات السسيع فتَال. له غر صدقت اظال الله نعاءك وكان اول ا 
ْ م نظق يهنذا الدعاء واراد على صلوات ايه :عليه بالتار ات البساع طءقات اا 1 
الع :الي ىقو ياغ ودل ولقَدخلقنا الانذان من سلالة من طين ثم جملناه نطعة | 


لسطل ل جب 7-7 


ظ ظ فى قرار مكين ثم لتنا الاطئة علثة مانا العلقذ مضغة كملنا الاضغة عظاما | 


(اعوع / 

فكدونا العظام انم انشأناء خلقا آخر يعن سعانه ولاديه حيا واشار عل » عَليْه 

١‏ السلام الى أنة ذا أسدّ ول بعد الولادة م كن 1 ود وقصد بذلك ان يدقع كول 
1 


| دن معن التواثر قوله تعالى م ارسلنا رسلا تترى ومعلوم ها بينكل رسواين من الفترة 
ورا المدة وروى عبد خير قال قات اعلى عليه السسلام ان على اناما من شهور 
رمضبان اتخدوزان اقضيها متثرقة وال اقفضه_اان شئت متابعة وان شت 
رَى فقلت ان بعضهم قال تانجرى عتك الامتتتابعة فةسال بل تحزى تزى لانه 
عر وجل قال فعدة من انام آخر ولو ارادها متتابعة لبين الشابع يا وال تعالى ذصيام 
شهرين متتابعين اه 2 قال الشارح هذا اصل معناه (اى التوار © ويشهد له 
الاشستفاق لان الواتر ان يونى باشئ' ورا وارا أى متفردا فيقتضى الفصل والتبع 
دكون منبوعا ذفيه اشعار نالا تصال لكن ورد فى اءتعمال العرن وضم كلءنهها موضع 
'الاخر حك.ا دكاء الا عا مرى ف قضاء رمضان ان شْنّت ذوترا وان شئت فرق 


اب م ميجير برسي با مو ع زمر لا عا ل 2 
اس سس ساس الل سس سس 


وفى الكثاق اله عل لهما وال اوعد فى غريس اطديث الوتيرة المداومة على 
الشى وهو ماخو ذ عن التوارو التتابع هذا لفظة قسوى بها ولاشاهد له ى الاثر | 
وقضارى ما /##صل له سايم العدول عن الخدار ا جاءزالى ان قال فى شرح الثارة | 
ف الحواتى دل ااصئف ثار ات عن التوائر غاط بين لان الثوائر فأوه واو والثثارة |[ 
عيئهنا باه بداءل ججعها على تير وقال إن جنى عينه واو اما من التور وهو ارسول 
]| قال * والتور قها بسنا تعمل فىصمريه الماتى وامرسل * والااسة ينما ان الرسول 
ا ختدل ويذغب 5 ان الثارة الخالة المدلة م حالة اخرى وادعاء التلى فيه خلاقف 
الظاهرالى ان قال ويروى عن عنمد الله بن دفاعة عن ابيه انه جاس الى عر والدبير || 
وسعد فى تشرمن اعحابة فتذاكروا العزل واوا لاناس.ه فعسال رجل منه, ١|‏ 
يعون انها الموو'ودة الصغرى قال عل لا دكون مو واودة ختى مر عليها الثارات 


الى اخر مافضله ثم الوتر شر اغة يعائية.. ثم الونس ااعليل م نكل شى" ورذان ١‏ 
القوم والولشة مخركة الارض الحفيف وس الخارض باه الرجل الفاشد المريض 
مالو م الوتغ مخركة قله العدل ىالكلام وسوء اطلق وسوء القول وفرط الجهل والائم 1 
١‏ والملامة والوجع والهلاك ذءل الكلكوجل وكتردة المضءة اسهاق ام لها 
|| وتغت حكوجلابضا توم وترغ وأوتغه الله اهلكه وفلانا جنسه او الام بايد 
او اوجعه وديئه ,الاثم افده . ثم الاوتك والاوتكى مقصورا الى الدسهريز. 
| اوالسوادى ثم الوتل!متين الرجال الذين ملاو ١‏ إطونهم من الشبراب جهع 
83 اوثل ثم وتن اللاء من باب وعد وتوا ولنة دام ول ينه لع والوا'ن الْدى” الثابت 
ْ الداع قعكاءه والماء المعين الدائم والو ذين عرق ف ادات اذا انطع هأ صضاحنه ْ 
]| ج دك واوئنة ووكنمكو عده أصاب وتلده والوتنة لاله واسنوئن الل سعن ومئله 
استوئ بالدا ء وف الصضاح المواتئة اللازءة فى قله التغرق وقال فىاوث نْ والوائن 
ملل الواان وهو الثقابت الداتم. ثم الوتى اليرات وفى حاشية قاءوس مصر وله 
الوق ضيط بالقح فى التسحم والصدواب انه بالضم كهادى يا هو نص التهزين وقول أ 


ظ 84 7 


ل 7377 1 .1 الت انط 7 1 1 


تساي 


جع 


1 
ست هه 


(؛4مع 01 


ع عمد 1 55 . -ِ 2 1 
اينات كذا فىالنعم وصوابه الجيات اه ش اى بكس را لهم ونشديدا جيم جع جية | 


ا اى بركة وغدار 


ثم عقاوب وت لو * ْ 
اتا الغرد والميل:غتل طاهًا واحدا ج اتواء والف منالخيل واشارغ من شغل 


| الدارئ والنتاء النتصوب ويها الساعة وعنارة الكعساح التوالفرد وقى الحديث 


| الطواف تو وال و والامتدمار توووجه علان من خيله بالف تو يع بالف رجل ||[ 
١‏ وحاء ازدل وو اذا ا وحدهة قلت واهل ونس عولون سوا كع ااه ل واءلها ا 
| التىبالهاء وجا توا اذاجاء تادا لاإعرجه شئ فان اقام ببعض الطريق قلس بتو | 


0000000 


م توى توىكرضىهلاك واتواه الله ذه واي وقيدء الموهرى بهلاك السال والتوية | 
كفن المقيم والتوى بالكسرسعة فى القذذ والءق كهيرة الصليب والتاية || 
ألطايةٌ فى مءائسا وزاد قا1صباح بعد التوى عه الهلاك وقد عد قال وانتوت 
التبائل على الفعلت انتقلت وهذا المع ذكره الجوهرى فى وى بقوله وانتوى الهوم 


ا علا موضع كذا وكذا وهو عل اقتعل وكذلك صراحت المصماح اعادة قتالكء 


[| والتوزفى تزوالتوس فى نس والنوع فى تع وناف يتوف فى تف وناق بتوق فى لق 
| والتوزل فى ثز والتوم ى تم والتون فى أن والتوه فى نه ' 


| اليتوع كصيور او توركل ات له لين عدر وتقدم قَّ و وع فهنا استعيل المصئف 
الفاظا كشيرة لمرذكرها فى مواضءها الخصوصذكتوه العرطنءثا وال#هولثت وغير 


| وعيار: الصماح والمصياح غثله هم الاقتضار على الفقدان واليتيم الفرد وكل شى" ‏ 
|| بعز نظيره وقد يتم كضرب وعا عا ونفحم وهو ينيم وعان هال اع اخل ج ايام 


وهو ميتون والقياس موتن وهذا المع تقدم اتن 


| وعمارة المصباح يم م عن نأبى اعت وكرت ع بضمالياء وقدها وقال صغير دم 


بت وناك من اسعا » الاشار: والكاف درف غطات وعمازره الضنفقثا اسم شار به | 


وفئسره #صدوه ثم ان التوب فى تب والتوت فى نت والتوث فى :ث ونوج فى م 
وتاح يتوح لغة فى باح نهم فى م وتاخت الاصع فى خ والتود فى ند وادور ىر 


نس سسسسصسليدم 


# ثم ول وت يت # 


وح اا 


ذلك ثم اليتم بالضم الانفراد اوفقدان الات ورك وفى الهم ففدان الام 


ل 


وَعَاٌ وط ومع وأخيأة فوم ونشؤة هيائم وقد اعت ضار اولادها تاف وعيارة 

' - 3 8 : اس ع 9 
الصصاح اتيم ججعه ادام وبتائى وقد يم الصبى يأكسس ياثم عا ويا اتسكين فهنا | 
وكل شى؟ مفرد يعن نظيره فهو بت اقحال درة نتية وعهم الله ينها جعلهم ايتاما 


وابتع انتام وتاى وصغيرة نتعة وبجعها يثانى واكت الرأة اناما فهىموتم ضار | 
اولادها يتانى فان غات الاوان والصغير لطيم وان عاتت امه دهو ع أه ويم كفرح 
قصر وفر واعبى وابطأ وهذا النى فى عنم واليتم بالتسرريك الابطاء وبالتسكين الهر- 


]| واليتابم رمال منقطع بعضهنا ءنبءض اوجبل. .ثم اليتن ان ترج رجلا الولود 


قبل يديه وقد خر ينا وهو عيب وايئثت المرأة والثاقة ورت وهى مون وعوتة 


تس هسه 


+ ثم مقلموب بث لى “د 


( ال ) 


) 88 ( 


ويدخل عليها الهاه فيعال هانا أن خوطب بها جاء الكاف ذقيل تيك وباك وتيك 


وتلكبالكم مر وبالتحم رديئة وعد نه تال وبانك وتشدد وابجع اولائك واولاك واولالك ْ 
وتدخل الهاء علىتيك وثاك فيقال هائاك وهاتئيك وغبارة العماح نا اسم وشاريه ‏ 


الى المونث مثل ذا للسذكر مال النابغة ها ان نا عذرة الالكن نفعت ذان صاحبها 


3 1 1 

2 الى المونث مثل ذا وك وذه ونان لانثضة واولاء ابجع وتصخ ناي يويك |[ 
ظ 

0 قد ثأه ى الماد* ونه عثل ذه ونان لشة واولاء للعمع 'وتصغيرنا نيا بالفحم والشديد ْ 
١‏ 


لاك قاءت:الالفف 1 ٠‏ وادعتهواقى 1 » التصكس ولاك ان ات قاء أأشية 
كتعول شاثا كلك وهانان وهو لا . ع والتصغيرهاتا فان خاطت - نت بالكاق فلت 


الاضل 1" تخطى فى ذى من ماله وتدخل الهاء على تبك وباك تعول “هاتتك هند 
وهاناك هتد هال عريد إصف نائئة * هائيك حمل واسض صبارما ومذريا فىمارن 
| موس * وال ابو اله الم * جنا تحيبك وتستحديكا وافعل بنا هناتاك او هائتكا * 
اىهذه او تلك شعية ا ولا دخلها عل تلك لاله خعلوا اللام عوضيا 
| منها التنبه وتالك اغة فى قلك وانشد ابن السكيت وان لتألك العمر اسار والتاء 


ب ل م ل 


سبق ومئله شأى .. ثم التأتأة حكابة الصوت وتردد التاناء فىالثاء ول يذكر الثاناء 
من قبل ولا عن تعيل والتانأة انضا دماء ء التس للسفّاد كالثاثاء وهر ايِضا مشى 


الطفل والتيير قَّ ارت وكلها حكانة 00 3 لاق وحاءت الداداً: لصبوت | 
وقع الجر على السيل وصوت نحريك الصبى ف المهد وعبازة احاح رجل تأناء ‏ 


عل ذعلال وده 30 نزدة قالتناء 1 تكلم ثم الشناء 3 التنتأ 
والنتا” ٠‏ من حدث عند ابناع اونيزل قبل الابلاج ناما 
مكو الزيار والتين والتيه فد تقد مت 
فى مضاعفها 


بح ب حت 


تبك وتزك وناك وتاك بمحم الناء وهى عه رديئة والنشهة اك ولكَ بالتشذيد والجم ْ 
اوالك واولاك واولالك والكاف ان تخاطبة فى التذكير والتائنث والتثنة والجم ما 
قل الكاف امن نشير اله اتاحكر والثانث والثاشة واتع فان حنظت هذ| أ 


ستذكر مع بج الاروف فى آخرالكانٍ أن شا الله تعالل 5 


!| فىاثأ وذكرهنا على اللذظ وفى اله ؤان صيغة هذا القعل غرببة لكوثه مخالفا لصيعة ١‏ 
| .مصدره ‏ ثم الاثب ممركة لعز عدف الاثأن والثثب كير المثول والارض 


| اث الشات ينث مثلثة اانا وكثائة واثوثاكث والنف والرً: عظين عيرنها وهو || 
اث واثنث كثيرعظم ج .اثاث واناث وهى بهساء واججع كالجع والاثائث الكثيرات | 


| انائة والاثاق الاثافى واثنه وطأء ووثره وعبارة التجاح نبات اثنث وشعرائيث ونساء أ 
| اثائث كشيرات الس والاثاث متاع اليبت قال الغرآء لا واحد له وقال ابوزيد الاثاث |) 


5 


الممراو الطول النامات منهن والآثاث متاع الليت بلا واخد اوالمال اججع والواحدة | 


المال اججع الال والغعم والعب.د والمتاح الواحدة اثاثة وَقأ نت الردل اذا اصضاب ١‏ 
راشا ثم اثأته بسهم رميتة به هنا ذحكره ابوعبزد والصغاى فى ث وآ ووهم 
الموهرى فذكره فى ثاثأ والاثثيد كالاثقية الجاعة واصبع موءننا ايلا يشتهى الطعام 
قال فى الوشاح لالمثيت عند الموهرى لذظظاثأ ولاثوأ ذكره فى فصلثأث العراف»ه 
ونسه الى انى عرو والكساى اعم قلت ومثل اثانه بهم ابأله وسلتيد الصيك 
اثأنه فى شى | أوث و وصمرح عصدره هناك وهو الاناءة فكان شْقى إه ان شول ا 


ححا الك 
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السهلة والجدول وما ازتفع من الارض ج ما نب ثم الاثر تحركة ها بق من رسم ا 
الذىء وضعرية السيف يا فىالحصاح وعبارة المصنف الاثربقية الثى؛ جج آثار واثور | 


ٌْ وعبارة المصباح اثر الدار بشَيتها والجمع آثار مثل سبب واسباب اه والاثر ايض افرئد أ 


السيف ويكسركالاثيرج اثور ومن امن الاول الاثر عمن الخبر لاه بد ثدل به على الخبر أ 


عنه يا يستدل بالاثر عبلى المؤثروهذ| المعنىعلوح فى العلامة والير والاثر انضًا تقل 
الحديث وروابتهكالآثارة والاثرة بالضم بائره وبائره وأكثار الفحل من ضراب الناقة واثر | 
نفعل كذاكثر طفق وعلى الا عر وله تفرغ وآثر على اصهابه اذا اختارانفسه اشياء 


حئة دولهم والمصدر الاثروائره | كرمدوائر اثار ذكرها الأصتف فى ث وروكا لها ١‏ ظ 


مفصورة هن اثار وفى المصباح اثرت المديث اثرا من باب قتل نقلته والاثرب#هددين اسم 
منه وحديث مأ ثور مئقول وعبار:الكفاح والاثر ايضا مصدرةولك ارت المديث آثره الأ 


| اذاذ كرنه عر غيرك ومنه قل حديث مأثور اى نذله خلفعن سلف وى حديث البى ا 


صلى الله عليه وسا أنه عم عر رضىالله عنه لف باه ذتهاء عن ذلك وال عر ذا | 


| حلفت به ذاكرا ولا أثرا اىتخيرا عن غيرى انه حلاف به سول لا اقول انخلاناقال أ 


ْ وس ا والككابة وكد خص ما ضاق الىاأكفاى عودوناما ف شرح ع وهر اه | 


| وقولهم خرج فى اثره وآئرّه بعده وفى بعض الشروح قولهم ارجع على الآثر ممناء أ 


فى اللي وفى الطريق الذى امشثى ارجع ذامشىعل اثرى قبل ان يمثى شيرى عليه | 


ٍْ 1 وا لصعاس وتقول نضا شرحت فى أثره اى ف آثاره وعبارة الصباح وحشّت ' 


حورم 


»20( 


]| ان ف اثره لتوبن 7 بكسر ار والكون الى: البعته عزقب قل وبال 00 
| عليه وسم آثاره والاثر بلطم 0 ببق بعد البرك وماء الوجه وروئقه وتظم 


| 

أو منا ومعن ة فى باطن ف البعبر ست بها ائره وغيارة العا والاربالظم ار [ 

١‏ لكرج بشي بهذ الت وقد عل مكل عار وسار كال الجا "من مساربها بإ به! 
1 الناس من حمل هذا على القرئد والاثرة اإضاان شسعى ناطن خف البعير 

تحديدة ليقتص اثره نول منه اثرت العير ودواءااى. راك الخديده ملقة وزقاور 

3 عل نفعول بالضم واما هبر السرج فغيرموزة قلت قوله 0 ايضا 

| هكذا فىالسطى واسعنة مدير وحمّه والاثرايضا بلاهاء ليرجع الىاثرا جرح ولهذا 

[ لكت فى بعض الحم عيترة وعسشراه والاثر بالكيس خلاضة العمن ويضم واكانه- أ 


هن معن الابثار و كك وحككدفن الذى و تأثر عل اصدابه اى مختار لنفسه اشياء 
حسئة والامم الاثرة محركة والاثرة بالضم والكسس والاثرى سق وفعله على فرح | 

وقد تقدم وعبارة ااتعاح حى ان السكيت رجل اثرعلى فعل يضم العين اذا | 

| كان ينتائر عل اكفايه اى تار لثفسة افعالا واخلان) حدسئة وعبارة المصباح 

وادتأثر بالشى* اسئيد به والاسم الاثرة مثل قصة والظاهر انها قَصَبة والاثرة بالضم 

١‏ الكردة المتواثرة كالمأئرة تتح الناء وضعها مع اله لميذكر توائر لاهن قبل :ولا من بعد 

ْ وعبار: العصاح والأثرة بحم النناء وكعها 157 لانها توثر اى نذكر وبائرها قرن | 

| عنةرن حدثون بهااه والأثرة ابضنا البقية منالع توثر كالاثرة ركه والآثارة ١‏ 

| والإدب والخال غير الرضية وعيارة الكصاح واثارة من عا أى شية مزه وكذلك أ 
| لاه الريك وهال معنت الابل على اثارة اى فية شهمكان قبل ذلاث اه وفعل 

[ آئرا و وآثر ذى اثيرواول ذىاثير واثيرة ذى اثير واثرة ذى اثير واثر ذى اثيرن 

ظ ادر ور رك وائراذات بذن وذى بدن اى اول كل شى* وعمارة العوام اثعل هذا 

!]| اراعا وآثرذى اثتراى اول كلش" وفلان اثبرى ا ى خليص و كثير اثير الراع قلت 

1 والاثيرانضا الجدير قال الجاس * ولوكان ناحيا من مه لكان اثبرا حان عدت ) 
ركائبه * والاثير اوضا الفلك الاعظ, لاله يوثر فى غيره وبقال له ايضا القتسرى اء 
والاثيرة الدابد العظية الاثرفى الارض حاذرها وسيق مأثور فىمككه اثراو منثه حديد 

| اندث وشفرته خبديد ذكر او هو الذى لعمله ان وقول على رضى الله عنه ولست أل 

| مانورفى ديئ فى اب رقلت وى الامثال ات مأ ثور الول واعترّاض اللربرى على || 

ظ | قولهم اذك الله المانوز لس بن * واثراختار وكذا بكذا اناه اتبعه انآه وعيارة الكداح ظ 
وارت. فلانا على نفسى من الابثار مم انه ليذ كر الانثار املا وعبارة المصباح وآثرته | 
| بالمد فضاته واثر ضيه تاثيرا ترك فيه 1: را وانتزه وتأثره تع اثره واستاثربالشي؟ اسند به | 

| فصر به شه والله كنال شلان اذامات ورعي له الغفران واعر ان الصتف | 
ر-جدالله ذكر فى هذه المادة التؤتور بالثاء اعد يد :الت ##عى بهسا باطن خف العير ‏ ا 

ا ولدلواز كذا . فى نسعيى وموطعها تأر وق عدر مصمرألدونور ب بآذاء 
| ناه تبعة عد وبر 3 ا ا انيه 0 واثالت وعم 


-- : سس ل ها 77ت 7د تبتب59 اات 222222 ا 0 


العريض التار اللعيم فهذا المعن برجم الى أث والائغية بالضم و كسس الذى توضع 


الاثل شر عظيم لامر له الواحدة اثلة وقد استعيرت الاثلة العرض ذتيل نحت | 


ا ويكسسركالمائم والائم الكذاب كالا وم وكازة رحكون الاثم كالاهية والاثم الايم ا 


| وام وعم وهو عندى اص لالءاتى المتقدمة وعبارة الصباح ام ائما من باب تعب ا 
أ والانم ياكس اسم منه فهو ام وف البالغة اثام واثعم واثوم والاثام كب_لام هو 
الاثم وجرا الح ثم الاثين 


(8ه» ) 


عليه القدرج اثافى وثتفف وتطلق ايضا على بجاعة الناس والعدد الكثير وثالثة || 
الانافى القطعة من اليل عل الى جشهها اثنتان فتكون القطعة ٠:صلة‏ بالجبل وبقال | 
رماه الله بشالئة الاثاق اىبالشسركلة حول الشمرائفية بعد اثفية حى اذا رماء بالثالثة | 
لممترك متها غابة قلت وقعال اإضا هو اثقل من ثالثة الاثاقى يعن اليل تفسسه 
ومن الغريب هنا ان الطوهرى ذكر الاثقية فى المعّل وجعلها افعولة لاذعلولة وجعل 
ايضا اشفت القدر لغة فى'فيتها والصنف لميتقد عليه ذلك ول يتابعه والائاقى 
ايضاكواكب يال راس القدر والتدر ايضاكواكب ستديرة واثف القدر ثائيعا 
جعلها عل الاثاق ومئله وثفها واوثفها ووثقها لكنه مال هنسا جل لها انافى ١‏ 
وتأثفه تكنفه ولمه والغه وائبعه وال عليه ول بيرح يغريه وعبارة العام تأثف 
الردل المكان اذاكان لى يبرحه نال تائقوه اىتكئفوه ومته قول الثاعر التابغة وان || 
نانفك الاعداء باارفد قلت وهذا اللعىهو الذى اغرى المصئف بايراده الانفية هنا ||| 
وكأتهاميئية عليه ثم اثل باثل اثولا وتأثل تأصل والأثلهة وعرك متباع البت | 
والأهبة والاصل ج أثال وواحدة الآثللنوع من الشجر ج آثلات وانول وهونوع | 
من الطرفا» وهو بحت ف اثُلنا إطعن فى حسينا وعيارة غيره نحت اثلته اذا ذمه | 
وتنقده تال مهلا بى عنا عن نحت اثلتنا وعيارة العهاح بعال فلان #عحت ائلثنا | 
اذا قال فىحسه 5بها مال الاعنلى الست متتهياءن نحت اثلتدا وعبارة المصباح | 


الها فلان اذا عابه وتنقصه وهو لا نحت اثلته اىايس به عيب ولا نقص اه والاثال | 
كسان وغراب الجد والشرف وكثراب جيل واثل ماله تأثلا زكاء واصله وملكه )|| 
عظيه والاه ل كساهم افضلكسوة واحسن البهم والرج لكر ماله وأثلعظم والمال 
أكتسه والبٌ حدثرها والكْذ اثلة اى ميرة والثىء تجمع وعبارة العهاح والتاثيل || 
اللأصيل تفال د موثل واثل ذال عر و العسن وكد يدرك - الموثل امثالل إلا 
وعال مؤثل والتائل انخاذ اصل المال وفى الحديث فى وصى اليثم انه ناكل من ماله |إ 
غيرهتا ثلمالا والاثال الحم الحد ورعا والواتاثلت ثرا اىحفرتهااء وكانه من انخاذ || 
الاصل الال .. ثم الاثم بالكسس الذنب واللممر والقمار وعلما لا يحل اتم كم || 
ثما ودأئما ذهو الم واثم واثام ووم واعه الله تعالى فى كذا كنعه و قصر معده عليه | ْ 
اثما فهو ماثوم وآ اوقعه فيه واتمه تانها قال له أثنت وتأثم تاب منه ورج وهى | 
عبارة الوهرى, تثرب! الا ان الجوهرى قال بعد ذلك وقد تسعى الخمراثما والأثام || 
جزاء الاثم قال تعالى بلق اثاما وعبارة الصنف و “سصاب واد فى جهنم وااعةوبة 


والوائم الذى يكذب ف السير ونوق آنمات مبطئات معييات ومع البط' تقدم فى ينم 


الاضيل واثنةا م١‏ طم بالضم كعيص من سدر ج ١|‏ 
لأسيل وائنة من كع لشم تيص علا تدع || 
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أئنّ وبجعوا الوَأن وثدا بعتعتين ثم ممزوا فقالوائن وقرأ ججاعات أن بدعون مزندونه | 
الااثنا والاثئان فىث ن ىق ثم اثوت به وعليه آثوا وائيا وأثاوة واثاية واوى | 
وبأى وشيت به عنذ السلطان اوءطلقا والمأثية والمأثاة السعاية والاثاء الخارة وهو 
٠‏ رجوع الى انف والموكتثى من باكل فيكثرتم يعطش فلا يروى والمؤائى الخاصم 
4 #7 ع جااعن ات حث 3 
حنه وعليه حنا حضه كاحئه وادتنه وحثته واسقميه وحقده واحتث لازم «تعد | 
وزاد فى الأصبياح وحنات العرس على العدو ضحت به أو وتره رجل اوضرب أ 
واسضميتته كذلك وذهب حثثا اى مسمرما اه والاث بالضم حطام التين والمرزقرق 
| هن الرمل وَالَرَابٍ او اليابس اشن من الرمل والخينالغار وما لم يلت من السويق 
وجا المث بالخاء لغشاء اليل واللثوث والديث السريع كالصات واشّهويمٌ أ 
الكثير والسريع والمدكرة منالمءررى حكائلث والحيث والكتبة وما اكتدل حيثا 
بالفحم وبالكسر ما نم وعمارة الصواح وقواهم هاا "حلت كانا أى ما مت وقَال ٍْ 
الاصمى حتانا بالكسر قال ابوعييد وهوبالتجم اتحم وعبارة غيره ولا اطع النوم الا | 
حثاثا اى قايلة وقد نون حثانا عع سسراعأ ولعلهذا التعبير هو الاأصضل والمراد به 
ممرعة الثوم ثم استعمل للننى وحصحث رك واليرق اضطرب ف المعاء وجاءمن حث 
تبث البرق سلسل وف الماح قَرَبٍ حتْحاث ا ىسريع لس فيه فتور وفرس جواد 
الحنة اى اذا حث جا + جرى بعد جرى ولا:تصانون على طعام المسكين اىلا 
| نخاضون 2 ثم الو عرق الموثاء للكيد وما بليها وقال فى آخر المسادة الموثاء 
الرأة السعينة .وتركهم حوثٌ بوث وتحبث بيث وحيك بيث وحاث باث وحوثا بوثا | 
| أذا فرقهم وبددهم واحاث الارض واسجحائها طلب ما فيها والثى حركه وذرقه 
وعبارة العمواح والاهداثة مثل الاستاثة وه الاسغتراج تقول اسهدت النيء اذا || 
ضاع ف التواب فوجدته وكأن المع اخرجه من حوثه وحَوتٌ لغ فى حيث طائة أ 
تم حيث كله دالة على اللكان كين ف الزمان ويثلث اخشره 2 وعبارة احاح حيث 
كله ندل على الكان لاله ظرق ف الامكئة ممزلة حين فى الازمئة وهو اسم ميى وائما ||| 
| حرك آخره لالتقاء الساكتين يدن العرب من ليها على الضم تشبدها بالغايات لاثها ||| 
مي الاعضافة الى ججله كدولك اقوم حيث يعقوم زيد ول تقل حيث زد وتقول | 
حث نكون أكون ومنهم من يسنيها على التجم مثلكيف استثقالا للضممع الياء ' 
وهىمن الظروف الي لا يجازى بها الامع ما تقول حيعا نجاس اجلس فى معنى انتما 
وقوله تعالى ولايعلم الساحى حيث الى فى حرف ابن مسعود اين ات والعرب تقول جات أ 
منابن لا ع أى من حيث لاع وعبارة الملص_اح حيث ظرق مكان ونضاف 
الجلة وهى مبنية على الضم وبنوثيم ينصبون اذا كانت فى موضع نصب نحو | 
حدت يغوم زيد ونجمع معنى ظرفين لانك تقول افوم حيث إقوم زيد أو حيث زيد 
فاع فيكون العنى اقوم فى اللوضع الذى قب زيد وعبارة بعضهم حوت من حروقف 
| المواضع ل منحروف المعائى وشن اضافتها الى المثرد فى الثعر و يشْتّه هين وسياتقى . 
وعبارة الغ حيبت وطىيةولون حوث وف الثاء فيهسا الضم تشبيها بالقارات لان | 


َِ 7 يلين سير اسح اسيم 1-5 


لس سسحت سميت ب لز 


لاا ااال كم 2 
د سمح ل ب يت 


الس 


|| الاضافة الى ا فتكلا اضافة لان اثرها وهو ارلا ظهر والكسرعلى النع أ 
اللاحكانين والنم التذنيق ومن العرب مر بيب حيث وقراء فن قرا كن دزت | 
لانعلون بالكسسر لها وحمل لغد البثساء على الكسر وهى للمكان اتفانا قال | 
الاخفش وقد ترد الزمان والشالبكونها فى محل نصب على الظرقية او خف | 
من وقد حْمْصٌ بغيرها كقوله لدى حيث القت رحلها ام قشم وقد نفع مفعولا ْ 
به وأا للارسى وهل عليه الله اع حبث يجعل رسالاته اذ المعوانه سحانه يعم || 
نفس المكان السمق لوضع اارسَالة لاشيا فى المكان وناصصها بع ذومًا مدلولا 
عليه باع لاياعع نفسه لان افعل التفضيللايتصب المفعول يه ثان اولنه بعالم جان 
انتنصه فى رأى بعضهم ولنقع اما خلانا لابن ماللك الى ان قال ويازم حيث | 
الاضافة ان الله اسعية كانت اوذعلية واضافتها الىالفغلية اكز ومن مم ظ 
رج اتصب فى حو حلست حيث زيذا اراه وندرت اضافةها الى المغرد كقوله * 
ونطعنهر نحت الكلى بعد ضربهم ببيض المواضى حيث ل العمائم * والكباى | 
بشسه واندر من ذلك اضافتها الىبجلة محذوفة كقوله * اذا ريدة من حيث | 
ظ 
ا 


ما نحت إه اناه برراها خليل يواضله * اى اذا زيدة لقعت [ه من يث هبت الى ان 
قال قال ابوالفتمم فكْاب الام ومن اضاف حيث الى المثرد اعربها ورات خط |[ 
الضائطين اها ترى حيث سهديل طالعا لفحم تأ حيث وض سهيل وحيث بالطتم - 
وسهيل بالرفع اى موود كذف الخير واذا انصات بها ما الكافة “عنت معن || 
الشسرط وجزمت الفعلينكقولء * حا تستهم ندر لك اللدنجاحا غاب رالازمان * ١|‏ 
وهذا البت دليلعندى على ميته للريمان انتهئ ' وقال انوالبقاءى الكليات وقد | 
راد يها الاطلاق وذلك فى ثل ولا الانسان من حيث هو انسان اى نس 
مذهومه الموجود من غير اعتبار اع آآخر معا وقد براد بها التقييد وذلك فى مثل 
الانسان من حت أنه 6-6 وول عن الغفبئن موضطوع الطب وقدبراد التعلل مثل 
الثار من حرثت انها حارة سن الماء اى درارة التارعلة عه اء قلت والتاس 
يستعيلون حيث لاتعليل من دون ماكقولك حيث انه زارنى تَعين على | كرامة وبقولون 
انِضًا منهذه المثية اى من هذه الجهة وهذه العلة ثم حيرب الماء كدر واابير 
كدر ماؤها واختاط بالْجا: والمثرية بالكستر المثرمة وكبرقع نبات سهلى و المأء اخاار 
| والوضربيي فى اسذل القدر ثم المثلب بالكمس عكر الدهى اوالسعن ثم حثر الإلد 
اقرح س والعين خريج ى احفائها حب اجر او غاظت احفائها من رمد والشى” 
خا وعم وااعسل حيب ليفسى وعبارة التفاح وحثر الديشايضا تحب اه 
والسى" انسع واللير مر كه اأعثر والبريد ومن العنب مأ لا ولع وهو حامض صان 
وحبالعتقود اذا تبين ونوع من الباً: كانه تراب جوع ناذا قلع رايت الردل ‏ 
| تحنها الواحدة سه وحثارة التبن حفالتة واكوئرة حثقة الانسان واللثيرة الوكيرة | 
| واحثر الكل فق طلعه وكان حمه كالمرّات الصغار قبل ان تصير حصلا وحثر 
| الدواء نثيرا حييه ول يذكرقى خب حيية الادعجعله نحيه واكثر هذه المعاق 
ثم المثثر بالضم ”مغل الدهن وغيره وسقط امال ورذاله واخذت 


١لسسم‏ سلسم مسيم سما 0 
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وجع الى المث 


( تافر ) 


ال ل سم سس سس ساسا سس سسا سم اش لياس - تسح ِ - 
لل لل ل ل 


0 ( ل ) 
للا ال يس ا ا ل 2 الس نكشت 
لشتاقر الاح اى با" حترة وحاءة اخحذه د اقيزه ا 1 واه اوباماليه ومذله ظ 


ظ اخذه مخذاميرة والئهرة الم خثوره وقذى بق فى اسلهل اعدرة ثم الخرفة ا 


الحونة الجر د تكون فالعين وحترفه لس أعراعة حرق من يدى البداد 

أ م فى ثم التق بالكتسر وك55:ف لغتان فالفث والقعت غُ ثم اطثل سوة الرضاع والمال 
وقد احثلته امه واحلة الدهراساء حاله واطئل بالكسر الضاوئى واعلده الماء العليل ١‏ 
فى اعلوض وككناسنة الزؤان وتدوه يكون فى الطهام والقشارة وهالاخير فيه والزدى” ظ 
| ف نكل ئكاثل وتحوة اللذالة وات السالة منالفضة ومثلها المسالة والخثيل | 
عد الفضير والك لان وشجر خيل وعارة العواج الشل مثال الهميم صرن 
من شر اط الجبال ورعا سمىالرجل القصتزيذلك اه واكل وكقرح عن عظم وطته ١‏ | 
ع التول اد لغ فى التفل فمغادة وحتفل شرت اللتقل من القدر مح 
ٍ 
ظ 


اعطاه ومثلك ثم وقذم وعم وهم وحعت الى" داكتة 6 قَّ الاج واللثماء نه ٍ 
ازعلق الواذئوا 2 الأكة الصغيرة الجراء او التتوداء عن تازه ورك 0 ظ 
ادانف الع السهيزجح حثام وعنارهة الصباح 0 وَرَان عر الرابة وقيل 
الطريق العالية اه واللَوتم المتوسط الطول ما ومن الابل. .ثم الكزمة خاظ الشقة 
والكسوالارة طرفم ادا نحت الائف وسط الدخق ا 0-0 ظ 
واوى وناى نوه ومحثه را ب كنا الاي 0 ونحق وعارة 0 
خثا فى وجهنه التران دو ونث حدوا وحثيا وتحثاء وعيارة الصباحخنا الر+ ل التراب 
يحثوه حثوا عليه خنيا من باب رى خة اذا اهالة بده وبعضهم بقول قضه بيده 
ثم رهاه ومئة مْاخَيْوا الرّات فى وحهه ولا كون الا بالقيض وار وقولهم والاء 
اكه ان مثو ثلاث حثو ات المراد ثلاث غرفات على الأشبية اه وَالَقْ الاب الو ظ 
وقثور الترججع حْتاء والتيث او دمّاقه وخطافة اوّالتين المعال عن المن واللئى | 
كارف م ركعت نك يدك وارضن حنواء كثيرة الزات والخاشاء كالتاذقاء اوارانة ظ 
أ 
١‏ 
| 


وحنوت له اعطيه يشيرا فصن حم له لغطا ومعى وانحتت الكيل الات واحاتها 
| | دوتهاولا ى ان اغاشة موضءها حاث فكان بنىله ان يذكرها هناك وعندى 
| أن الى للثراتب أو للعذور 1 آاض: ا الفعل محم الى الحث ولا 13 ما ت الثاء رخوة 


ظ دل ' للم عل معن النفتت والاتكبنار ودات اللصى ودود الصاد فيها على ماهو اند 
ِ 3 ماوت حث خم ص ْ ْ 


0 5 : 2 ا 9 0 أ 
ؤ | من صوت فيه كه عند اللهاة وقرت شأ سم حو اراك 9 عه كنعة جره || 


جرا شديدا ولاه ممه معن قشره ثم الصف الحةث فلفتيها ظ 
د # ثم جانس حث خث #* ظ 
ا الحت بالحضم غثاء السيل اذا انه ونلضى دته وطعلن ندنن وقدم جاده واه " ا 
ظ المغرة اللمة وطن قر بعر او روث > 5 «طلى به اخلاى الثاقة ثلا بو1ه! ااعسرار أ 


/ 


اوقد 1 اد العدان 7 سن دا اثثار و ولخدي 1 0 والاحاث 2 


0910 


لا ا 


ا 
1 


١ 1‏ 
الاحتنشاء لكوت م الورك مرك اسحرشاء البطق 0 . والالغة والعت أخوات 


وخوثا ده والذوثاء اديه التاعة نم العضيث صطع الل واسرحاوة ْ 
ثم خررائلين وتلشخررا وسُدورا ونعثارة كدو و دنا عاط واخيره 0 بره وخثازية ١‏ 
1 نقياه وم هذا اموق شرت نفسه غثت واختاطت ت وكفرح اسعدى وا لرجل اقام فى الى 
ول حرج مع العوم كانه وعارة أأعى اح اللثورة تعيض الرقة شَالحْم اللبنبالتحم 
عر قال الغرا. ١خ‏ الضماغة فيد 3ل لها وال ومعم الكساى خم بالكسس وقوم ختراءالانفس 
ا ع الا نفس #:اطون 3 2 الفرقةه ن الثاس والى تدا لشي *القليل»ه نالوجع 
: واختراريد تر َه ا وما درق اخترام . ليب 11 واصله ان المرأة 
ظ لذ لت ن #ختتاط مائره برقيعه اعورم باع ها ؤللا تدرىاتوقد حق إصفو 
ا وكخثوان 200 أن حرق تغخار ” 32 أن اللوشرى أورد هذه المادة للدم يعم اللناء ظ 
والنون وكسسرالتاء الثبىة الكسيس ببق من متاع العؤماذا تحملوا والصئف ذكرها فى || 
ا 1 : 
هاذه على حدتها. ثم الخولع وهر اليم ّم حل ليطن وقد محرك ماب حرك مابين السمرهة ْ 
والعانة جح حنادت ورك واتتله' المرأة الححيه اليطن ثم اتلثم داشت عراكةه عرصّن 
الأنماوغلطه أوعرض راس الادذن ووه 5 كه فهو احم وخم المعول 
0 وأتلاق الداقة انسدت وا 1 0 0 0 
ا 0 0 القصيرة الناع ونتم القد. وخكم انفد : دقه وه دثم 8و مه 0 عرّضة ْ 
'ولءل >2 ع ا حصيق بلا راس ع ثم التقارم كملايط الرحدل المنطير و أذايظ الشنعة 
1 و اكير الجوعة 2 0 وقد جم المسنف 0 010 ا 
تلطع الجسد 0 أو ان 2 0 ع م اكوا * م تمعوا الدم لعتاطوا فيه 
ا الطيب فيتدوا ١‏ ايديهم كه ويتماهدوا كا وعير حم جراء ولانشال ا 
اجة 0 0 م 3 8 و ولد 0 0 ععاة ٍ 


مسمس ب بر 0-0 


عررت الو معنا غُ يم البق اواافيل حي حننا رى بذى لط؛ 5 0 اضىْ 
حّ احه ثاء وخ 2 2 اوقدها صصحكزا ىّ سمخ ولعل اصبل العمارة ادى 
الاخناء اوقدهااو اخْيٌ الثار انا . بالكسر خريطهٌ مثتار العدل قلت وفى بعص 
سد وأ والعواح المدرة أن والناء ف حي وكل دى طلف او ف 


6 مقلوب خث خخ ©* 
ثاختالاصبعتئوخ ويم خاضتى وارم او رخو ومئله ناخت وقال فىساخ ساحث 
ٍ قواعه نحت 1 حت حل م كةو فعلان ذهب وعدن 2# شلك ايض 


م التشيمم على بناء لشو ناء المشعول ارجل الم وفى نسضذ ازهل اللر . ثم تخذ من م تكن م٠‏ القاظ ١‏ 
ْ اعد 0 نم تن رم ذوئة ونا كول خانا ودعلا 
1 فهو ين والين انضا اليم وعكس هذا الماخذ ادرف وانن فى العدو بالغ ظ 

|| اتراحة ا 7 ربغ فح د 6 سه اتنا م نا لق “م هيا ا 
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ا 
0 
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بة»: 


5 وحىّ اذا نوه ى لوهم وكث فيهم اجر اج 0 5 :الرأة 1 
اأحية وأستكين منه الوم عله وعيارة الصاح ف تعر يف الفعل ور دل كين ْ 
السلاحاى شاك واتكنته. اللراحة اوهتته وبال ان فى الارض قتلا اذا أكثر || 
وكول ادك شى مهل قّ المرب حت انحن اصله أ'ععث. ن فادعم وعبارة المصباح ن ٍْ 
الى الضم والفحم اعد ' لكونه وتخانة فهو غدُين والدن 3 الارض اانا سارالى : 
العدو واوسعهم فتلا واتخنته اوهكّه باطراحة وأصعفته 
رم بانس حناييك 6 
الع عض اليد والالماح فُوَافْي المعن الثاتى ماخذ الث والحض ووه عصص أ 
وحعهوى والئة لضم سوه لون !دوف ا 6 وعدت الصوق ا ولا عن 


اله هن العض والعئة ايضا اموز والمرأة البذيئة والجقاء وعبارة الععام ورماقك || 
اسه وقلا زعت مالكيا كال ازاء هال اه والعثاء اطية والعثاثبالكسر لتم فى ظ 
اغداء كا أتعثدث و9 العامة وافاعى بأكل يعض ها نءضا الدب والعتدك القساد ومغن || 
وعندى انه اصل معن العثاث وااءنعث اإضا مالان من الورك ومن الارض وطهر ا 
| كتببلائيات فيه وعتعث حرَك ؤاقام وتمكن وركن ذنظير المع الاول مث وحدعص 
| ودع الاقاءمة من الالماح والعناعث الشدابك وتعاثته تعالاته 0 رق سوءاى | 
تعدله ان ببلغ الذير وعتيثة تقرم جلدا املنا يضر للمعتهد فى الثى> لانشدر عاية 
وعبارة التماج يضعرب للردل نحتهد ان يوثر فى الذى' قلا شدر عايه ثم عوثه ظ 
لعويًا خطة وعن الع صمرئة << ى ير كعاثه ومثلة عاكة وعوته واوقه والعاث ْ 


وس للبتتتتااااا يرث 


١‏ الذمن. والمسلاك والمتدوحة ويغرب مه لسن والعس ونعوث كير م الى 
الأقدعاد ات لعيث والعيئة الارض السهاة ال رارك والعراث ادس ند 
| وعث عبا وى سعة ميث وعرث شع ل كذا طفق وفلان طلب شيا بايد مو غير 
[ ن بره وطيره اختاطت عليه وتعيئت الال شريت دون الرى» وى العفاح | 
| عاث الذئب فى انهم وفى حاشية الكهاح المطبوع بمصس ال االحيانى عثئى لغذ اهل || 
ظ ْ الخازوماث إغة ثم وهم تقولون و لا نعيوا قى الارض ونه وهال ع 9 0 أسمرع 
انقاقن او يدر وهو عبان واعرأة عيق 3 ثم العترب ثم العثب بالضم تر ركقمر اارمان 
واحدنه غبرية م عثلب زئده لق من شر لايدرى اورى ١‏ 9 لا والعاعا اء رمده 


ا لس 
ج22 


فى الرعاد اوطعته شه لضرورة عرضت والماء جرعة شديدا وام معثاب بالكسر 

| غير كم ونؤى معثاب مهدوم واشجحم «عثلت ادررحكيا والئلية العيرة 0 
ساءت حاله وهزل . نم انيج وخر 3 ا ا من الناس كااءمة اط 

| والقطعة من الليل وعم بعتيم ادام الششرب شيا بعد شى؛ وتفر ابجع | 0 

والمنوح در اسن ا م والعثوجم واعتويج أسترع 7 0 0 

ونصسر مث و كرم عدا وعثارا وعثرا وتعتركيا وجده تعس واغزره وعيره ٠.425‏ وعير 

ايضا كذب والعرق ضمرب والمدور الاطلاع كالعثر واعش اطلعه وكا نبازمه ان بذكر | 

دعل العثور وعن المطرذى عيرت على الك * اذا اطلعت عل ما خن منه كله من العثير ١‏ 


ساف تسسات | ساس سس ا ا - 


د يبيام سد لبيتتتاا لبد. ال عي سسيب دوذ 


والتتلق) 


ا وهوالار اطق وعبار الصاح المثة الله وقد د وو در اناد تقال ع1 

فرسه قوط وعتر عليه ايضا ا را وعثورا اىاطاع علية واعس عليه ومتدذوإه 
ا تعالى وكذلك اعرنا عليهم وعبارة الضتاح عترار جل فى ثوب يعبر والداية ايضحا 
من نات كل وق اغة من باب ضعرب عثارا بالكسس والعثرة المره وبعال للزلة عثرة لآنها | 
| مقوط فالائم وذرق ببنهما فى مختضير العين بللضدر فقال عثر ارجل عورا وغثر || 
الفرسعثارا وعرر عليه غرًا من بات قل وعثورا أطلع عليه ؤاغره عليه١!‏ علنيه 
قلت وقد ساء الخور من العائز والغاثور المهاكة من الارضين والثسر كالعثار وما 
| اعد ليم فيه احد واليثٌ وعدارة العام والغاثور حفرة تثر للاسد وغيره ليصاد 
وشّال للرحل اذا تورط قد وقع فى عاثور شر وعافور شر وال الاتعنى ليت نه 
| عافورا اى شدة ووقع القوم فعاثور شر فى شدة قال زوبة وبادة مرهوية العاثور | 
قال الخايل يعن المتالف آه والعثير ك-ذع التّات والتصساح وها قلت عن الطين 
أطراى رجايك والاثر المت كالعيثر بتقديم المثناة وفحم المي كوهي!ا 000 : 
عله وشغنمه وعيارة العفاح والعثير سكين الناء الغبار ولا تفل عثير لاله ليس 
فى الكلام قل بتحم الفء 0 مضتوع دعناه الصلب الشديد وااغيرمثال 
الغيهب الاثر وبقال مارايت لهم اثرا ولا عَيزا ولا عثيرا عن يعقوب اه لم 
الععاب والكذب و ترك والعرّتى ماسئته التعاء كالعَرْ والذى لايكون فطلب دنا 
| ولا آخرة وقد تشدد ثاوه الثلثة والدوان حُفْيمْها ولله أو الصيوات وعنارة 
العساح والعى لعفدين وهنو مسوب ما سق من الفدلسعا وهال هو العذى واعير 
به عتد الساطان قدح وعير الطير راق حارية فرحرها ‏ ثم ثم الععرة بالضم من الب )ا 
اص ما ولق كشتره ثم ابن عثاط كعلبط وعلابط حت كن ومثله عذاط 
وعلط وعكاط ثم العنق ى مر كة شصر واحدنة بهاء ؤء نالطريق جاده وامست | 


وان م سم ممما م ل م ييسس _ اليم 


ااا 


اجتصسمة دع م ممم كد 


جا ال سس سس 


| الارض عئعة ركه ته 'واعثدت ا<هتت وسعدان متعدى ن ومتعدق اختاط بعد 1 
|| يعض ثم العنك محركة وكصرد وعنق عروق القل خاصة والاعتك الاعسر 
| ومثله الاعفك والعتكة محركة اردغة 2 ثم تم الكل ككف و شرك الكثير م نكل شو 

'| وفية مشابهة ناثل والغلاظ القغ عيل كفرح 5:هها وهذا وترب من العبل: ففلت د 

| حيزت على غير استوآء ومثله مت والعثل بالهيريك ثرب الشا: وكصبور الا-دق ج | 
|| ككتب والعذلة المافية الفليظة واعلهذا المعن هو الاصل وهو عثل مال اى ازاؤه . 
وهذا المع فى عث والعثّْيل الذكر من الضاع ومنلا دهن ولا يرين: وام عثرل . 


ا 0 ل 0-2-2 بم سه سكسه : مساك 


الضبع والعثول كترشب القدم المت كالتوثل ومثله الفثول والكثير شعر الراس 
واد وده - غتوايه - عفر وذ كثيرة كئة والعثاول لضم عضت العرقة شت 
غلية الشعر م التخمل العظم البطن ن كالشاجل وعثله الاتخل والواسم الصر إلا 
| من الاساق د وعفحل أل عله اللنزوض من هرم اوؤعلة ‏ © العتكول | 
| والشكواة لذعهما وكترطاس العذق اوالشعراخ ومئله الاثكال والاثكول وعسارة 

|لضنم 57 | اشع راخ وهو ماعليه السرمن عدان الاقة وعؤق التخل عوالة العتقود 
أ ف الك بع ومن غرادة هذا الرّكيب ان الء كول فعلول 1 5 2 وعذق 
0 3 . 5 


سعد 


70 


. يداس" 
لاسا م الل ا 00 77 01-00 


0 


متعدكل ولتم الكاف ذو عشاكيل وعيارة العضاح تعتكل العذق ا ىكرت سعارحة | 
والعتكولة ماعلقت منعهن او زبنة فتذيذبت ف الهوآء وطكله زينه بها واأتتكلة أ 
التقيل من العدو وذو عنكلانقيل 2 ثمعثم العطم المكسور اوخص بايد امخير 
على غير استواء وعقته انا والمرأة المزاد: خرزةها غير كيد كاعثها وعندى ان 
هذا اصل ممعم العظى والرح وهو يرجم الى معى! لغ ساد وفى حاشية وا .وس ١‏ 
مصمر قولهكاعة: ها هكذا فى الندحم والضواب كاعتةتها اوش وعام الجر أكنئب 
واجلب ول يرأ بعد والعيئو م الضبع والغيل لاذكر والانى واأْعَيثام مر وطعام 
:طبخ فيه جراد والْعيء جار الوحش والعُعان فرخ اللبارى وفرخ التعبان واللِيدٌ 
اوفرخها وابوعةان المية والعفم الامد وابجل الشديد الطويل وعرى يهاء واعثم 


يه استعان والتفع وده اهوى بها والمءى الاول برب .من اعتدنم وعيارة العواح 
عقت المرأة المزادة واعتقةها اذا خرزتهها خرزا غير حك وف المثل الااكن صنعا أ 
فاق اعتثم اىان لم أكن حاذوا فاق اعل على قدر معرفى وهال خذ هذا ناعم 
به ا اسهنية أ" العثن بالكبثر نات عن الاوطة” لاه امال رطبا ومصل امال | 
وسانسه وهو حل ان يكرن من هذه الرعاية او اله رجوع الى العث والعثل والعثن أ 
اإضا العهن وبالدر, بك الصثم الصغير بح اعثان والدخا نكاامدان كترات واحد 

العوائن ول يذكرها عن قبل ولامن بعد والءثان ايِضا الغبار وعبارة الاح ١‏ 
ااعثان الدخان وجءدهما عوائن ودواخن وكذاك العثن ولا يعرف ايها ذغير ( اى 


مسحت ا يي 2ه 6 59ي2يئو ا : | 5 _-ك--_- 


العوان والدوادن ) وقد عثنث الغار تعن الم اذا دحتت وركا معوا الغياز | 
| دخانااه والعئن ككتف القادد دن الطهام لدخان خااطة كالعثون وعتنت انار ١‏ 
عَنْدًا وعثانا وعثونا لضعهما دخدت كوننت وفى الل صعد وعثن الاو ب كفرح عرق ١‏ 
| والتعثين ااخذليط واثارة القساد وير الثوب بالعخور والعثدون اللدية اوما فضا عنها 
بعد العارضين اوندت علىالذقن وحته سغلا اوهو طواها وشميرات طوال نحت 
حتك البعير ومن ايح والمطر اما اؤماع المطر او المطرهادام بيِنالمعا ء والارض 
عثانين والعوائن بالطضعم الاسد الكثير الشعر وكدئام الطْض العثذون 2 ثم العدوة 
لله الطويل ج عن كربى وعذا (كذ )كرى وسجى ورمنىعثيا ونا وعشّانا وهنا 

يعدو أ فسد والاعتى أون الى السواد وءن يضعرب اونه الى السواد والكثير الشعر 
والا جق والضبعان والعثوا؛ الضبع وشاب عىّالارض هاج ننتها وقبارة الصوام | 
عثا فى الارض ينثو افسد وحكذاك عَنُ بع الذى ذكره الجوهرى اولا ذكر. |إأ 
| الصنف آخرا فال وال للضع عثوآ, اكزة شير ها ولاضبعان اعثىورها الوا | 
ظ للرجل الكثر الثعر اعثى وللا سجن الثقيل اعثى وللعدوز عئواء والعثيان بالكسدس الضيع 
ا 9م مقلوب عث ثم > ظ 
انم يع قاء ولا مح اله حكانة صوث ومثله نع وناع وانثع انصب الء من فيه وكذا ظ 
| الدم من الائف واطرح والاظهران يقال وانّع الى انصب والنعئعة كلام فيد لنفة | 
١‏ وحكاية صوت القسالس و«تابعة الى* والتعثع الضدف واللواقُ والصوف الاجر 


(2؟) 


سس مس ل 1 77س ا_27اس 15 


0 


2 1 


0 9 5 ا الى عر 8 ١ 1 ١ ١‏ شْ “را 
م ماع الماء يشوع سال والقاطة القذفة لو والتوع شر جيك دائٌ الخضرة ولع ثم 
| اعربالابساط فى اللاد فى طاعة الله ثم تعس الماء:والدم كع خره ماناعب وماء |أ 


3 
ركس 5 


| بس وثَمّب واتعوب واتعبان سائل والْعب ميل الماء فى الوادى جح تعبان ومتاعب | 
المدبنة مسائلمائها وهذا المجى فى سعب ابضا وعبارة ااتحاح والتفت لتم ؤاحد || 
متاعن أنلياطن وأنقعب الما جرئ ف المتعب اة والثمان اليه الصفضمة الطويلة او 
الذكرخاضة اوعام وطتدى انه من مدن لعب وي يلام تحر < اطلباب العة مق جباب | 
!| الماء وحاء فضا انسابالتعبانءن انسياب الماء والمشكل هنا الاتعبىوالأثعبان والأتعياى 
ظ يضها وهو الوحة التحم فى حسن وياض وكأن اصل امعنى فيه ان الدم تتدرمنه |] 
ثم زد عليه معن امسن والبياض وذوه يخرى تَعَابيتٍ اى ماء صباف *عدد ووه 
| سعاننت والتعوب المرة والئعبة بالضم اوك#يزة ووه, الموهر ى وزغة خيثة خضراء 
اراس والغازة وشكرة وال صاحب الوشاح الموهرى فى سهنى والإيدى اطلقاوالا 
الثعبة ضربمنالوزغ وقال ابن غارسالثعبة ضسربمن الوزغ وابخع ثعب قهذا صريح 


تتته ا شسسسه 


| فىكوتها بضم الناء وسكون المين واام عند الله ثم الثعاب م وي الانثى او الذكر ‏ 
تعلب وتعليان بالضم واستشهاد الجوهرى نقوله ازب ببو ل الثعليان رأسه غاط صبريم | 
| هو فسبوق والصواب فى اأببت حم الثاء لاه مث الى ان وال وهّى ثعلية ج ثعالي 

وتعالو ف عاشية تاموس مصيرةوله غاط صمرخ الصواب ما قاله الموهرى وخلافه 

| الغاط انظ اللشارح وعبارة العخماح التعلب معرو فال الكباى الائك مث ثعلبة والذكر ‏ 
تعلنانوانشد ارب سول التعلنان برأسه لم ذلمن يال عليذا لتعالب اه قال)صاحب 
الوشاح بعدان اورد هذه العبارة وااعهدة على الكساى الامام اللي لوقال صاجب 
الضيا ء فعللان بضم الغاء واللام التعليان ذكر التعالب قال ارب ال يعنى ها بال 
عليه علب الى ان قال و كيرا مانشع التصعيى من رواة الحديث. فهتمل ان الراوى 
رأى علسان ءلى صورة اماج كاه مث مل الدميرى فى -يياٌ الميوان التعلب 
معروى وكشتّه ابوالخصين وابوالتجم وابو نوذل والذكرثءلبان وانشد الكسا يعليه 
ارب ال هكذا انشده ججاعة وهووهم فقد رواه ابو حاتم الراى الثعليان بالقحم 
| على انه ثشة وذحكر العصة وفى كاب الهروى خا ء ثعلبان واكلا اير والزيد 
اراد نشة ثعلب وال المافظ بن ناصر اخطأ الهروى فىتشيره وكدى ف روايته 
واما المحريث كاء تعليان بالضم وهو الذكر من التعالب اسم له مفرد لامثنى فاكل 
الأخن والريد 4 واهل اللغهة ستشهدون بهذا اأبت ىاسعاء الليوان العرق بين 
| الذكر والانش يا قالوا الافعوان ذكر الاماعى والعقريان ذكر العمارب والع] عند الله 
وعمارة المصباح التعلب قال ان الاتبارى يقع على الذ كرو الآ فقنال نعلت ذكر | 
وثعلب انث واذا اريد الاسم الذى لانكون الا للذكر قيلتعليان بكم انثا ء واللام | 
وقال غيره وشال فالانك تعلية بالهساءيم يقال عقرب وعقرية اه وارض مثدلة ظ 
ومثعلية كتثيرة الثعالب.وعيارة الماح وارض مثلية بكسر اللام ذاتثعالت:واما | 
قواه ارضثثملة ذهومن تعالة ويخوز ابضا انيكون عن تعلبكا قالوا متترة لارضن' | 
]| كثيرة العقارب اه والثعلب ابِضامْْرج الاء الى الموض فرحع المءن الى التعب واءله ٍ 


ظ رم 
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ليلس )© 
]| اضل معن الميوان والتعلب ايضا اطر ترج منه ماء المطرهن الجرين وعبارة الاح ١‏ 
| متريج ماء الطرءنجرين الكّر وطرفالر الداخل فىجبة السنان واصلالفصيل اذا 
| قطع منامه اواصل الرأكوب فى المذع وداء التعلب علة معروفة بتنثر مئها الشعر 
وعنب الثعلب ثنت قاض والتعلءة الفصعص والاست واسم خاق وقبائل وذو | 
علمان بالضم من الاذواء ورن التعالب قرن المنار'ل ميقات د والتعلبية ان يعدو | 
| الغرسكالكلب وع بطريق مكة درسها اللهثء الى ثم التي حركة الجاعة فىالسفر | 
وقد مى فى عم ثم العني الملطر سال وكثروركب بعضه بءضا ثم العد امب 
او بسر غلبه الارطاب والءغض من البقل وثرى تعد لين وجاء التأد معن الندى وماله | 
تعد ولامعد اى قلِل ولاكثير والمتعئدكطمئن الفلام التاع وعيارةالععاح النعد ها 
لان هن الس رواحدته تُعدةٌ شال هذا يفل تعد معد اذا كان رخصا غضا والعد 
الباع لا تفرد ولعضهم شرده وثرى تعد وحعد اذاكان ليما ثم لقره صبه والعمر ظ 
||| والثعجرة من الغان الت بفيض ودكها والتعهر السائل منماء او دمع وننحم الم |) 
وسط الغخر ولس قىاغر ماء يبه وقول الموهرى والصغاتق (صغير «أتاجم 
ومعجي غاط والضواب تعر كا تقول فى مرجم جرهم وقول ابن عباس وقد 
ذكر عليا رضى الله تعالىعنهما على الى عله كالقرارة فى اللعر اى مقسا الىعله 
كالترارة موضوعةفى نب الجر قال صاحب الوشاج انكان ماقاله الجوهرئ 
| والصااق اخشارًا,*:#ما والةياس برد ذلك من بقاف الاصلى وحذق اززائد وانكان 
سعوما نا لسعاع اولى بالاتباع كتصغيره مغرب مغير بان وعشية عشيثية وغيرذلك اه 
والتجب ان المصئف لم يعترّض على اللوهرى اإراده الثعر قبل تمر 2 تمالئعر| 
ويضم وحرك ل ترج من اصول السعر سم قال وبالتحريك كثرة النسا ليل والثعرور 
التؤلول واارحل القصير والطرئثوث اوطرقة واصل العتصل والفناء الصغير وكرة 1 
الذؤنون والثعران والثعرورا نكا ألمتين يكتئفان القنب م شار ويكتنفان ضمرع 
الشاك.!والتعار, تبحالق كالهليون) وتشقق تنيدويق الائك وقد تعرد الأئف وآلذز 
تخسس الاخبار بالكذب وما اولى هذا الكرف بالاستممال والشنهرة ثم التعط اللمر | 
لمتغير ثعط كفرح تغير ومثله ##ط وثعط الجلد القن ولقطع وشفته ورمت وتشققت 
والتعطة كفرجة الضه المدرة والتعيط دوّاق رمل سيال تله ار مطل 
الدق وارطم ١‏ ثم التعل كتغل وجبل وبهلول السن ازائدة خلف الاسنان 
| اودذول سن اخرى فىاختلاق من الث وقد ثعات سنه كفرح وهو اثمل ولثة 
عا كت اسئانها والتدل بلخم وبالضم وبالتتريك زبادة فى اطبا الساقة والبقرة 
[| والثاة وهى تُعول اوهر الى ذرق خافها خللف صغيراو لهاحلة رنائدة ومن هذه 
| الزبادة والاختلاف قيلاثعسل الضوفان كروا والاجر عظ, والقوم عليئنا خالفوا 
]| والامرعظ ذلايدرى كيف بتوجه له والورد ازدم وكتبية ثعول كصبور كثيرة 
| المشو والتباع والاثعل السيد العنضر نه وُضول معروف وثعالة "4امة وغراب الى | 
ظ التعاال وارض مثدله كر له كثيرةهسا ا الكلة” اليايس مئة ععرقة اوثمالة ظ 
| عنب التعلب وكتراب وضع وحكةذل موضع آخر ودويبة تظهر فى السعا» اذا ا 


ا ا سس سس مص ع ا ا يه 


ظ 
ظ 


اند 


أ حيدت ره --_ وورد مثها 0 ماد حم والتُعلول مان والا 3 وعدن 


ٍ | أن جاب من ثلنة امك وأرلعة وعبارة الفاح التعل بالضم خلف زاك عار 
0 فىاخلاف الناقة وفى ضرع الشاة قال ا نمام السلولى :4و العلاء * وذموالنا الدا | 


ا وهم برضعوفها افاويق حىَ نا ذرلها عل 0 واعماذ أل الول للساافة فالارتنطاع 
| واللءل لايدر والثدل بااهتر يك زواك ف الاسنان واختلاف فى متها . لك تيلا 
ا عضا ر+دلاتءل كارا تعلى و كباله اسم الثء! عا وطء مع 8 دك اوج ني 


جح٠س٠س7ب77333بب‏ زر 


سس يي سساح ا 


0 الدذن عناهم اه و الددس وله * رت رام 0 عل غذرجح كفيه من سر #6 


أ ضار الصا 2 عل 0 إن لبت علب اسلو منانت انان وناك ضهنا 


على يعض فهو اثعل والرأة 57 :والجع دل وئعات الاق زادت على الاسئان 


7 لعب الأععة عه و عافة القاحرة 0 ين ارض كذا اسن وعاره الماح ١‏ 


3 شعمةنى ارض ذلان اى اعمنى ورواه ابوزيد بالنون ( بعئ عبتن ) ثم العو 


ضعرب هن الثر أو ما عط م منه او هلان من! اجعياقة الحو مذ ةافركا وتو قلق | 


لهو اغة يق الأعد ثم الشاى يا" العادف ولء لالمراد ميم وَاذَف الو* ونذوه واع 
ا ناللصئف اوردهقتا اليا : ى قل الواوى سهوا وآن - يد قولل.ق الءثاث فى ارات 
ف ثم جانس عث غث > 


شث الجرح سال غنيثه اى مدته وثعده وئله عن وقدتقدمثع بعابقرب منه وغث: 


الحديث فد كاغث والشء ينث ويفث نالقتهم والكدسر غثائة وغثوثة واغث صار 


نا اى مهولا كالثندث وما ينث عليه احداى مايذع: اخدا الاسأله اتدل 


ساسع كل مدراء ولانشت عليه ى بالكسسر والفم ابضنااى لاشول فى شى | 
رَذى * فتر كد ل اه الفاح غدت النشاة شرات فهى عله : وغث الهم بغت ويْث 
ا وعاونك ديو تت وعثدث اذا كان مهبو لا وكذلك م حد رت القوم واعتث 
اى ردوء وفسد تقول اث الز<ل ف غعاطقها.واغنت الثناة هزلت واغث الرحل 
اللعم اى اشتراء خثا واغث المرح اى امد ويقال لسةه علىغئثة فيه اى على فساد 
0 وعاره 5-5 عاج ءات القاء ضنكا مئ نات صعرت عدوت فق الخادم الغت 
والحين ا نيد وازردذى واغت كلاه كام عا لاخر تيك أه والعثة بالخم البلقة 
من العدش ومئله الفقة والغنشه 9 اق الل ودلنة 6 ولاحلاوة اها واحوق 
لاخير شه و اعثيث ككتف الاس-د كالناغث والتثيث ان تسن الال ايلا قايلا 
ماتطضعيف هنا للسلب والفئفثة القتال الضديف بلاممسلاح واغتثت اليل اصابت 
من اردع واستغفث اجرح أخرج عثرثه سيق وداواء ثم غعوث تغويها قال واغنوثاء 
والاسم الذوث وااغواث بالضم وثهه شاذ وهى دو عبارة التعاح فى عدم الافادة 
وغارهة أضّ اح اماه اانه اذا اعائه واضضره فهو مغيت والغوث اندم قعكق وعقاد 
ذللك انه ع ادق الاعانة واللصرلا 00 * آلت مرا وعتدىان احل معناء الدعاء 
لاد عاانه دكانة صبوت َم ع استعيل 0 الاحانة كه 0 قبيل المشاكلة ولازمها النصسض 
قال واستغاث به فاغاثه واغائه, الله برجته حكئفى ا واعاانا المطر 


هَّ ذلك هو عغيث انضا 1 ا أله بالمطر والاسم | اغداث 5 مر آة صارت ا 


بحح 


5 الواو ) 


0 
1 


لي سيم نه مجم مه 


/) 54١ 
27227 ابي‎ 
.]|| الواوناء لكسسرة عاقتلها وفى!أعتهاح بدّالاجابالله غوائه وال ول بات فى الاصوات‎ 
1 ظ سشَ بالفجم غيره واعا اق بالضممثل اللكاء والدعاء أو بالكسر ل اء والصداج أه‎ 
| واستفائن ذاغنته اغاثة ومغوثة والاسم الغياث بالكتسر والغاوث الياء ولا يق‎ 
||| مناسته والغويث شدة المّدْو وف نسطة التغويث وما اغثت به الضطر من طعام‎ 
١١ مستفات مزاحجله ثم الغيث الأطر اوالذى يكون بريدا وهو جامع لمعزى السيل‎ | 
[إ| والاماند ودطلق ااضا عل الكلا" ينبت عاء السعاء وغاثالله اليلاد والغيث الارض‎ 
ا( اضابها والتوراضاء وغيت الآرض تغاث فهى مغيقة ومغروثة وىاأععاح يعد أن‎ 
| ذكرماتقدم قال ذو الرمة قال الله آم يوفلان ما افصتدها قلت اها كيف كان المطر‎ | 
00 عندك فقالت عدا ماشنتنا ورما سعى السحاب والنيات يذلك وفى المصباح‎ 
: الننات ذا لسن اسم الينت وشال رعمما اعت 5 وكرس ذو غيث ؟صيب بزداد‎ 
جربا الى و ذات حيت انما دات ناذه والتقيت كن ثم المَم الخصب‎ 
والسعة و بالضمكااغيشة تخلطها جرة والغترى» من الترع العرى والغرٌ متركة الاثير‎ | 
١ اغتأر ثويك إى كثر غثره ومن هنا قال عت الارض ,الات فهى مغرية مادتية‎ | 
ووجدالاء مغريا عليه (كذا)اى مكثو را عليه والاشرٌ قريبه: الاغير ودع الطمالن‎ 
اغث والمغتوراغة فى المثفور وهوثى ينطع العرفط والرمث «ثل الصمغ وهو حاو‎ || 
كالعسل يوكل ورا سال لثاه على العرى عثل الديس وله دحم م كرلهة والمغبر بكسس الم ا‎ |' 
| لغة كه هذه عارة العواح وغبارة اأصئف اللغثور بالضم والمغركثير شى ينضعهه ا عام‎ 
والمئسوالرءث كااعسل ح مقاثير واغارار عث سال مته ومفر احاء والاغترطار‎ | 
| طويلالءنق والاسدكاانثوثر والغثة محركة والْعَرْآء والغثربالطم والعيثرة سفلا الناس‎ 
والغتراء الغراء أو ردت مها والضبع كتثار معرفة وما لترصوقه من الاكسدة كالاغار ا‎ 1 
والجاعة الناطة كالغييرة وهى ارضا الوعيد والتهدد وساءت الغيذرة للشر وكرة‎ 
الكلام وااخذاءط ومن معى العذلطل وال كار العثيرة وهئ شرب إلشاء باذ عطس ا‎ 
3 كاعر وصضفق اران و كيه الشعر والذ.اب الازرق وبأذهاء الادى ويطماوله‎ 
١ أ وكد اعاد الصئق ذلك فىماد: على حددها بعد ااغناش من دون شه عليه‎ 
عر مألة افسدده وهوينمعن القادط والععر حاطم المقوق وتف يما ووه‎ 9 
| المغذع والمغشعر والاعر بحم المم الثوت ااردئ؛ الامج ادن والطعيسام لم حى‎ 
ول تل ث الاغاثم الثعر غلب باضه سواده والعْمُة الورقة وغثم له عَما دفع له‎ | 
||| دفعة من امال حيدة وندوه غذم ووم وقذم وَالعْمُه كترحة الفحث والءام بالضم‎ 
القدات توكل والغثيةكسفيئة طعام لذ فيه جراد والغبعة القتال والاططراب‎ | 
| وهومن من الفخليط .. ثم القثاء كغراب وزنار امش والزيد والبالرعن ورق التعس‎ 
الخااط زد الل والهالك نا الوادى توأ ومثله م يننى فشا وغى السيل المراع‎ | 
ججع بعضه الى يعض واذهب حلاوته كاغئى والكلام غثيه ويثاء خاطه واال والئاس ألا‎ 
| خبطهم وضرب فيهم والاغس هنا وغثانا خبثت والمعاء بالسهعاب عهت وغزيت‎ 


نه ش 


)8: 


ظ ظ الكتماح الغثاء بالضم والمد مابحمله السيل من الماش وكذلك الغنااء بالتشديد والججع 
"| اغناء عقا السيل المرئع يغثوه عَنُوا اسل وعبارة الصاح غناء السيلنجله وغنا 
| الوادى مثو سن ناب كوك اعتلا من الغناء قثت لصبنة لغ غشيا من باب رى وعشساأنا 
| وهو اطنطرابها دي تكاد تتقياً من خاظ بنضب الى خ المعد: 
ول 
تغتع كلامه خلط فيه وهو تفتغ وتمناع الكلام والاغنفة الكلام لانظام له وفعل 
| المتكلم القشذطرب اخرك اسئانه فى خه وعءض الصى قبل ان بشغر والتغتدش وعبارة 
الواح التغئم الذى اذا تكلم حرك استساله فى فيه واضطرب اضطرابا شديداة! أ 
| يبين كلامه وال روبة وعض عض الادرد المتغئغ اه قلت هدار المادة على التريك ١‏ 
ف ون مثل سؤسع وزغرزع ودغدع واذواتها وقد تقدمت ثم اللغب الطعن 
والذح واكثرما بقى من الما ء فى بطن الوادى ويرك ج يغاب :وائغاب وثغبان,الكسر | 
ظ والضكم وتثغمت د بالدم سالت واللع ركه ذوب الجد واألغدير قظل اليل ٍْ 
وهذه المعاقى غير لعيدة عن الثعب - ثم التغرب بالكسرالاستان الصفر ٌ 
| ثم التتركل حوبة او عور منعضه فوادق النغب ثم اطلق على الفى والاسنان او مقدمها 
اوها دامت فىمتابتها وما يلىدار الأرب وموضع اخافة من فروج البلدان كالثغرور 
ْ ا والثغر انضا من خيار العشب ورك واحده ها 3 وخضازة ااتاح الثغزها تعدم 
فن الا سئان والتغر انطنا مومع ال من قروح اليلدان وشدة مديلة فهنا تغر ونا 0 


1 
ظ 
| 


وعبارة الضياح النذر فناللاد الموضع الدى اق عط “لوم العدوقهو كاله ا ا 
فى الخائط ماق شوم السحارق منها والجع ثذون والثغر المبسم ثم اطلق على الثثانا 
أه 0 واتلؤمندها ضد وهو من قبل المشاكلة واصل معئاه ال وخر فلانا | 
ٍ ا ولغركعن دق :4ه كأنغر وسقطت استاته أو رواضعهة فهو مثغور وامسوا | 
| تغورااى متغرقين الواحد نشر والنغرة بالضمتقرة التخر بين الترقوتين ومن البعرهزمة 
بحر منها ومن الفرس ذوق الْطْوْجِوٌ والتاحية من الارض والطريق السهله وعبارة 
|| التعباح والنغرة بالضم الثلة بقالنغرناهم اى سد دنا علوهم ث ابكبل اه واثغر الغلام 
الت لغرة وندت نشره ضدكائغر وادغر والاصل التثر والهمة الأول فى انغر للسسلب 
ظ والثائة للضعرورة وعنارة السواح لغر ناه ا كسرت ره قاذا سعطت رواضع الصى 
| قبل نغر ذهو متغور ذاذا نبنت قيل اتغر واصله انتغر فقليت الناء ناء ثم ادعغت وان 
شت قلت انغ هل الثرف الاصى هو انظاهر وعبارة المضباح وثترته الغره من بال | 
| نفع كسمرثه وأا ئنتت بعد السؤوط (لى الثنادا) قيل اثغر اثغارا واذا الو اسنانه فيل أ 
| انغ على افتدل قله ابن فارس وبعضهم نشول اذا نبئث اسستانه اثغر بالتشديد وقال |[ 
| الوزيد ثغر الصى بالبناء للمفمول يثفر ثغرا وهو متغور اذا سقط ثغره ولا تقول :بثو ؤ 


77ت_تت 77 


| كلاب للضى.اثقرباليشديد بل بدولون للدهية اثذرت وقال ابو الصتراثغر الضى 
| بالتشديد وبالثاء والتاء وقال فى كقابة الحؤظ اذا سقطت اشئان الضبى فيل تغر ناذا 


| ثننت قيل الغر وائثر بالئا» والناءمع التشديد .ثم النغام بالقم نبت واحدته بهاء أ 
| والتماء اسم ابجع واثغم الوادى اثنته وارأس صاركااتغامة ياضا والائاء ملا وذلانا | 


َ 


) اغضبه ( 


اش ش 


اغضبه او فرحه ول يقل ضد ولالذق اله تجازعن اتثغم الاثاء ومئله اشغهه وافعيه | 
| ولون ثاغم ابيض كالنغام وككتف الكلب الضارى وهو منمعن الاغضاب ومتاعة: 
| الأرأة ملاثمتها ومثله مقاعةها وعيارة الكداج النغام ننت يكون فى اليل دض اذا 
دس ويشيه به الشيب وف المصباح قال ابن وارس شر بيضاء الم وازنهر ظ 
| ثم النغاء بالضم صوت الغثم والظباء وغيرها عتد الولاد: والذق فى م مة الناغية 
للنتحناة قالمع الاول برجع الىالتفئغة والثاقن الى التخب والتغر وثغت كدا عت :صوتت ١‏ 
واتى شانه جلها على الثغاء وانته ذا اننى ها اعطى شا واعل اله ما اعطى ثاغية 
وى الماح هال ماله ثاغره ولاراغية فالثاغية الشاة والراغية البعير وما بالدارئاع ١‏ 
ولازاغ اى احد ثم الئدْية اجوع واقغسار الل وهنا اورد المدنف ابأ قبل 
الواوى سهوا 


ا 
ؤ # ثم جانس خث هث * 
| الث الكذت والهتهثة الاخ: لاط وااظع والارسال بسرعة وقدتقدم إطهمين | 
( بمعناه والوطة الش.ديد والهثهاث السمر بع والمختاط والياد الكثير الاب والكذاب || 
| كالهثات وعبار التفاح الهتهئة الاختلاط يقال هنهتت السصابة شطرها وثلرها 
ظ اذا ارسلته بسمرعة وهنهث الوالى لم ثم الهوثة العطشة ثم الهرث اعطاءالقى | 
ظ اشير كا لهيثان #ركه والهيث ايضسا النواى الاعطاء واطركة واصابة الماحة ظ 
| منالمال والافساد ذيه وقدتشدم |اعيث ععناه ومثله الهيس وتهيث اعطى واستهاث ١‏ 
ظ استكز وافسد والهيئة الجاعة ومثلها الهدشة والمهايثة المكائرة والمهايث الكثير الاين | 
| وعبارة الواح الوزيد هنت له هيما وهيئانا اذا اعطيته شيا يسيرا والهيث الطركة | 
ظ عثل الهبش قال الاصعبى الههيئة الجماعة من الئاس مثل الهيشة ثم الملةالقساد 
والاختلاط . ثم عمه د#جّه ذقه حن السعوق وجاء هذم بعنى قطع وهزم العدو | 
| كسمرهم وهش كسس وهثله ضصم وهثم له من ماله قثم والهيثم الهيتم وفرخ النسر 
ظ او العقاب والكثيب الاحجر او السهل والهثم بصعتين القيزان النهالة ومع القيرنان 
الكثان ثم البنرمة حكرّة الكلام ومئله المذرمة .ثم الهسبان المشوكذا |( 
فى الح واعله انو الذكور فى الهيث ظ 
ظ ١‏ > ثم معلوب هث د 
| تهثه الم ذات. . ثم الثاهة اللنهاة او الله اوردها المصنف قيل ثيثه ومتتضناء أ 
| انها مهموزة ثم مهت كترح تهنا وثهانا دعا وصوت والناهت الللةوم او البلذم 


مسسسيبي- 0 


اوجليدة عوج ضها القك وهى جرايه 2 م التمد العظيمة السعيئة 


هك 1 


| ثم التهود التوهد وهو الغلام السعين التام الخلق المرادق وهى بهاء ث الثهل‎ ١ 
ركه الاننساط على الارض وثهلان جبل وثهلل.ع والضلال بن تهال مدوما‎ | 
|| عفر وقتذذ وجندب الذى لا يعرف او من امع ء الباطل وعيارة العصاح يقال هو‎ | 


| الضلال إن ثهلل مثل بهال غير مصمروف  .‏ . تم.ثها بثهو-جق وثاهاء قاواه 
(ث بث ذكرق,قلت ثب ونث بذك ى تلن ثت ) 


9 حث »* : ظ 


لي نعف ابم اع سم سيم ل 


ناض 4 ظ 


الث القطع او انتناع الشصر مناصله وهثل الاول جذ وجز وجث فزع ودرب | 
:نك 5 2 3 0 طَّ 2 / 
|| والتدل رذءت دودها ويقرب من الأول جثت وجهث وعاش ودثأ وجهش وهل || 
| «ازع حث عمن قيع عصيوم العبث كالذى قيله فيه ار و جدة الاسان بالطم | 
| شعؤده وعبازة الصاح المئة #خاص الانسان هاعد | اواعا فحملها مخصوصة | 
ا نالائان من اصل اأوضع وعيارة المصياج النة للانتحات اذا كان تأعندا اونانما ا 
ظ ات كان منتصا ذهوطلل والشخص امم الكل وعتدى ان ان من معن القطع ذكانه | 
1 0 قطوة وتويك أ حاء م ل قطع اعخرم والرمان الى الجسم دعن كد 
| هله فى المع قد الانسان وحاء من زم عمق قطلع اوذا الزلم وهو الحقيف الظطريف 
]| ونقالهو الء.د لذ اى قده قد الع.د وحاء هن قطع نه طوع الانسان اى قده وواعته 


وهوقطيعة ان شد ييف فى خلمة و5 ده وحاء عن جرذ عءنى قطع اارز معن اسم و*ن ا 


ل 


| قشم وهو شق الفوص القثم بمعن الجسم وجاء من شمر اللعراى قطعه الشراشر | 
لد ثم اطلق على النفس ايضا واء م شبم معنوشق ول الشم الشخص وقس | 
عل ذلك الدّدّى والظّ) والصور : والسصدة الىما لا خدى كثة واطئة بالكسر الدلاء | 
والاث بالضمما ااشرف من الارض حق يكون كأكة صغيرة وغلاف العْرةَ وخرشاء | 
| العسل اوكلقذى شالط العسلمن احتحد الل وميت اراد وعارة الواح الث | 
| بالقص الثعم ويال هوكل قذى شائطة العسل من احصة العدل وابدائه! وى 

|| حاشية قاموس مصر قوله اوكل قذى ال الذَى فى العضاح وغيره من الامهسات ل 
| انه الث الحم ول يمرج احدمنهى على الضم الذى اقتصر عله الصئف اه واحثة أ 
والعفساث مابعث ب الؤثيث وهوفا قرس هن فاك القذزا را عند ارتم د | 
القضب و المعاث بات وعن الشعر الكثر وهذا المعني كت حفيث العر قساسل ١‏ 
|| وقد تقد حعث االاء اذا اخطرب فى السعاي وتحعيث الكعركتر والطار انتفضن 
وهو عر ععن المركة وفى الجماح الميدث من الئل الفسيل واطتثة القسيلة ولاترال | 
احششةدق أطعثم هر عله وشدر حشاحت بالضم وندت حثا حث إأى ملافا وبعار متاحتث إلا 
ا اى دعم اه ودر الحتث وزئه مستفع ان واعلاان فاعادن ‏ ثم الموث متركة 
| عظم البطن فى اعلاه او استرخاء اسذله وهو احجوث وهى جوثاء وقد ع لوث 


للست جح تت 


5 1 1 1 آ عل 
بالاء كعدان واسدوثاء الفية وحدو آى م#موز ووه الموهرى وهى مديئة اذا أوحصسن 
3 


الفعرين قال ضاحت الوشاج والمذهور يذ عدم الهم واستشهد لذالك بادوال اع 


اللغهة 3 حت ترح ل عدد العيام أو اك ل سئ شيل و عاد الل وات 
- 5 8 3 - 

| العيركتع ع معاد والرجلنةل الاخبار وكزهى جوونا دن وى العتداح وقد حنث 

ادل اذا أقزع ذهو #وأوث اى مدعور وى حاشته مف الحددث هد علية السلام 0 


إ راى حريل مأل ا علق ذرمًا 00 راذه الى ذعرت وعدت أء اث على فُعال 
السوء الخلق واتحأث الفذل اتصرع وجؤاثة قله ثم مكان جر كك5:ف 


جحت ساسشسش ا س سمل ا ‏ ا 77 ان 


| فيه راب مخالطه مجم اوحعارة وجائر بن ازم بن سام بن توح عليه السلام |( 


| ثم جدط بشاطه حجؤط ريح به رطب ثم الليشاوط يبون شثم اختعه اللسا ٠‏ | 
ل مرو وكائن المع الكذابة التلاحة ع كيمن جاط وحاط اوثاط هذه عباده || 


راك تليق ) 


رس 


ثم ال ثليق ينم الثاء الثلقة ريس للتصارى قى باد الاسلاء دياه ؛ السلام ويكون ْ 
أت بد بطريق اذطا اكيذاثم الاطران در بده ثم الاسقف 0 ىكل باد من عدت 3 
| الطرانثم القسس ثم اماس قلت لعل الجائليق معرب الكاتو ايك وبغال ايضا 
؟] مائو لبق ثم اكول واللثما كاير من الشصر والشءر الى أرالاه أوماجاظ وتمير | 
منه اوكثف واسود او ااطضم الكشيف الملنف ع نكل شى” جثل اسم وكرم جثالة ْ 
| وحثواة وهذ!المسئ الاخيريقرت من اطزل والمديل اليلد العلد العظية بم دثل 
| ومثله الجؤل وء رة الععاس الطئلة الغلة السوداء ونامية حثلة وتسغب فى توادى | 
| ابل اللئلل: وه المعتدلة فى الكثرة والطول اه والجبل من الشر الكثيرة الورق || 
الططامة وحثدة ازع حثلته اىضمرده وانتمدنته والثال بالضم العير ويه: 0 
من ورق الشهر والأثل محر كة الام والزوجة وكانه من معن الاتقاق هال تكاته || 
الكثل واحتأل الطاءز نفو ريشه واايت ط؛ ل راق اا واكم ان شيض || 
عاة والرا ش انتؤش وفلان غضب وتيا للخال واشر فتر العريض : 
والمِضب اها ثم جم ثم الرماد والطين والرّاب حثوما جعه وهى اطع 0 
| و.عت الجم مطدوظ فىجثل وجثم الزرع ارتغع عن الارض واستقل نبانه وهو جم 
و2 لك 5 حثوهما عظ ع المسمرة وهو جم ايضا والايل حثوما اثتصف وهذا 
| المعى دار بين مء لق 0 وم فى المع وجثم الانسان والطار والتعام 
والنثف واللريوع * م ودام عا وجثوما فهو م وجحثوم أرع مكانه في 0 
اووة ع على ا وهو مزمعن المع وعارة العا م لطر 
اى تلبد بالارض عتثم و عدثم نوها وكذلك الانسان قال الراجز اذا الكماة موا 
عل ارك اد واطناعة اليد واب لام والنوام الذى لأساار اق اقلم 
َ والجالوم 8 وال رجل جعة وحثامة للتودم الذئى لاسافر وعنارة | 
المصباح جثم بالطاساء والارية عم من باب ضمرب جثوما وهو كاليروك من البعير 
| وربما اطلق على الظاء والابل والفاعل جام وحثام ميالفة ثم ادتعير الثانى موكدا 
بالهاء لارجل الذى يلازم الحضمر ولا يسافراه واج اوم وكغراب الكابوس وابلعان 
|| نالضم اللسم وااشعص وعبارة الصصاح ابو زيد امعان اللسعان هال ما احن أ 
أ مان الرجل وجسعازه وال الى سد وقال الاصميى الوان ااشخص والمب_مان 
م وشال جآنا برد مثل <كان القطاء ولاك انه مز معن | تمع وقد هى || 
حت وجعائية ؛ الاءقى قول الفرحية ويانت عثماشة الماء ثدها ارادت لا شه 
اووسطه اوتجةعه واللثوم بالنمماء لهم وجبل والآكة كابلعة محركة وفى الماح 
| و*ويم اناد المت عقن الصصورة الا انها فىااطير خاصة والارانب واشياء 
١‏ ذلك 0 2 ارعى حدق تقتل وقد لهىعن ذلك ومعتضاه ان حم 0 بالهيرزة |0 
| او المركة ‏ ثم اللثوة مثلثة الخارة المجمرعة والإسد والبذوة والوسط ولوقال ١|‏ 
| الجنة بدل الداء كما ن اكان الى وجئ اللرم بالذم والكن لكسمرما احم فيه ) 
م لجان الت وضع على حدود د الحرم اوالانصاب عليه لامر ووه 
أ الجومرة رئ وشيتارة الوم رك وح الارم بالضم و- الام ناحرف | : 


5000 


6 ١ 


من عارة الجار قال ضادب الوشاح قال ا رحدي وصضاحت الضيا ء واسلثوة راب ا 
0 1 أقف لجوهرى 0 0 0 عكل الله أ اد 


ا ج جح لدم 0 وت إلا بل وحلدها 00 شرع اا ل 2 ١‏ 
| وعبارة العه_اح جنا على ركيه تحنو وتثى جثا وجنوا على ذعول فيهها 5 


غسهره وقوم جثى ايضنا مثل اس جاوسا وقوم خلوس ومنه قوله تعالى ونذر 


2 ع 8 7 - 15 - 35 2 0 
عدا على ركيه حداوحوا مننانى عاذ ورف 45و جاث لدم جى على دعول وى || 
الكادات كل ما فى القرآن جثيا أمناه ججيعا الا ورى كل امد جائبة ذان عناه عدو |[ 


| على ركبها والمثاء ساب الشخخص ويضم والجراء والقدر وازعاء وهل بال | 


جثاء كا بعال جزاه فيه نظر وجيت دكبق الى ركباه ونجانوا على اركب 


ثم مقلوب جث ثح * 


َ ع الماء شال كا حم و" جم رجه ا.له والنتم سيلان دم الهدى وفى الحديث افضل 


ال العم وام كا فى الماح وق المصباح فالعج رفع الصوت بالتلبية وام اسالة ظ 


]| دم الهدى والضة بالفنحم اروضة ذيه_ا حياض ومساكات للياء بج نجات واج 


5-5 المفوه واج السيل واأتمصن : زُيده اللين تلزق ايد والسغاء ووطت يم 
كع زبده ا اه ور 0 يدا 0 جوااق 


ادن و لوقه 0 ا الواح ا من الارض ظ 


و اماما أو وسطةهة وعا حول التعرة ومن البى عر السمله والقطعة المتفركه ا 
هن الشات وغيره وشحر العر خلطه بير السسراى وله والاجر الفليظ العريض 


| كاتروالتدّر والسهخ الغلوظ الاصل ا قصير والثد ركصرد بجاءات «تقرقة وسهام | 


1 الأصول عراض و تير أو شيع والتريض دق جه مير رحادة وخير ران 
| شب ركدظم ذو انبيب واتجحر نغجر والماء قاض كبيرا وعبارة الماح التجيرثفل | 


1 


كل شي شر والعاءة تقول بالناء وف, الخديثت لا تمروا اىلا خاطوا ير الغر همع 


ا غيره قا عاك ن والتخر الدم | ع فىانتخراء وعبارة المصباح اضير مال ررقيف 1 
| كل سى* إعصصر و حقو عر ب دق ل الاععى ١‏ أخصر حم ازة اعر والعاعة نشوا بالمسناة 


وهو خطأاء . ثم نجل كفرح عظم بطنه واسترجى اوخرجت خاصرتاه وهوائجل 
و*#ل كدظم ا كفرح سيرج و2 فاظ والعملاء العظين عنهن وءن اأزادة 
| اواسيعة وحاء اق مواد عطي الضرع وضرع مخول معدل وأسسع واكل 
| الوادى معظيه وطعن دلانا الاتداين رعاه بداعية عن الألام وعيارة الصاح | 
اغدلة بااضم عظم البطان وسعته شال رجحل ال بين الل وامراة تجلاء وبلا 
خلاء عظوة ومنادة ثدلاء أى واسعة وشى ع د لاى ع ثم اضر سرعة 
الصرة قاع الث * وراافر ايك اسرعة الاتمتراق: واه مال نحمه مترفة براقا 
تمر هولكا امال رن واوجز وبحت ال اح وظر ها ودام كالجمت وانهم 


( 1 ١ 


د سيل 


ا 


( وب 


داع وبياء يي الماء والدمع فظر رسال وعياره غبارة الماح الجر المطر اذا كثر .ودام 
بقال الجدت 00 نام أبجمت ثم لمكن ورك طريق فىغاظ وحزونة ١‏ 
ثم نجا كدما وا سكت واحاء بره ول ماعن وفرقه 
* ثم ولى جث دث # 
ظ 0 العدر عدي ارات وار ىّ الفكارت م ورآء ال الثياب وهو عل النشية ١‏ 
من ار واه دهثه 5 دقدة 0 ٠‏ ذغزه وطغره والذكن ا 


5 باعذفة فم وهو من الربى والدثة بالضخم الركام القليل نم ديه ذلله فإ ينقطع 


عن معن اضعف والتديث القيادة والديوث م والدثاتى الكابوس وعبارة ااصداح 
تطريق كر ا ىمذال والدوث المنذع وهو الذى لاغيرة له وعارة العا حوداث ا 
الثى ديثا ه هن باب باع لان وسهل ويعدى باكاتيل فيقال ديثه غيره ومئه اشتفاق أ 

الديوث وهو ارجل الذى لا غيرة له على اهله والدياثة بالكسس فعله وهى احسن | 


١‏ 0ك الأولدين | الا أن يد 0 الدبوث 6 0 ال حدر هد ب فهو ا 


١‏ ا حوك لال ووه الدعتث 0 ودرا 00 5 داب 1 الغاداء ألا 


وهو هن معن الد نس وان دآثاء الاجق والا 'دآث رغل :والدمان الكل : الجالوم | 
والدؤق» الدوث والدائثث الاأصول 2٠‏ ثم ثم الدبى كعربى مطر باق بعد اش_تداد 
المر ولتسابج 00 فى الصيف. 2 ثم الدثر المال الكثيرغال وهالان واسوال دثر 
وهى عين عبارة الجوهرى والدثر الريك الوسح وعبارة الصاح وعكر دثراى 


ا : الأول الاانه جاء ناريك وهنا ملاحظة من وجهين احدثسا ان 


اصل معن الاعف كان الفله فكثرهنا من زبادة الراء والثتى ان لفظة العكر 
| فى شسغنة مصر عسكر وهى تحريف ودر الرسم دثورا من باب فغد درس فهو داثر 
ا 3 َ الخصاح اله 0-- الذثور الي 1 10 ولا ع بترعة 3م انها ْ 


ْ زالهالك وهو دشر مال عم ا 1 ا 


الشحراورق والرسم د عكتداثر والثوب السحمز والسيف صدئ* فهو اعفن يسن 
| دثر الشعر الدثار وهوها ذوق الشعار من التساب وتدثر باوب اشعل يه والقدل 
اللاكة سعه_ا والردل ره وى لعي 2 وثب عليه فر كه والتدئرا بون 
وذو غريب من جحهة الصيفة اذحفة انون حت الوك الا أصيلا حن عيّةه 
| ود تر على لقتل تصن عاين العر وادر اذتى درام نالال وعمارة الصاح در 
ا ىتلفف ف الدثار وتدثر العل التاقة إى نسئها ودار ارجل فرسه اذا وثب عليه 
ذر كيه ولءلة قرنه وقريه فى عيارة الملصاى*2 دز عن فرسه قتاءإه وعبارة اللصباح | 
الدثارما شد ترءره ألا نسان حر ف] دلقية عاه منكناء او حور قوق ا عار ويدر 0 
بالدثار تلقف يه ذهو متدثر ومثثر بالادغام ُُ ددط م دائط القاحة نطهانا' لحرأ ذيه] | 


ص سيب 


مراع الوط الشدد وقد ع و 4 ذعس والدلع ايضاالارض السهله |[ 


2 0 حيبت الأساء 0 الذة 2 ثم الدئعة الدقة كبلقنة 1 3 الدنة الماء 


ْ 
ْ 
ظ 
ا 


ا أي 0 مقلوت من مثند ذا فى اسمن وعمارة | لواح دَق حددت دض التدية | 


1م م التدى ويكس وكالزى خاص ,امرأة او عام ورونث ج اد د وثدى -لى واعأة 
كدناء عطودي| والاو ل عطي وثدى كرطىاتل كدعا له والاحسن أن عال 


| الكا* ندتث وده اانذ ةاش برحل اسعه ثرفلة كن هال وانثدى اله مذ كر ا 


- | 


ْ والوادى سال وسعداننادق سائل 3 0 ارسلها ويطن اشا: وات 


| القْدم والعى" عن الكلام والمحة مع رحادة وثقل او الثليظ السعين الاسوق الافى | 


االأحتا 


استعم ب 


| الدايل 000 ودان العارم تدناطار واسرع النموط فى مواضع متازية 
ثم مقلوب دث لد * 

الأد تعركة التدى والعْروالى ومكان ننه كفرح ند ورحل ل مفرور ود ند 

مكدرح وفذذ ند رراعتلة والتأد محركة 00 الام العدجم وهوغير بعيد ا 
عن الدأث وجاء تراب تعد اى لين والتأد ايضا اللسمر اللين والشات الناع, الغض. | 

نه قَْ المعشين اللعب والكان غير المواذق وكانه هن معق التداوة ودهاء الكبثعرة اللم 

وق هده متسر و اللحم وشو عن مق الات الفض وذرها 5 ادتشهالة ا 

. والتأداء الدانا . ءاي الاعة والجقاء وها اثا ان ثاداء أ عاجز وعبا 5 د الماح 

| والثاداء أدعة مال الداثاء ععبل العلى وكآان أله رآء بول الثاداء و اسعوداء لكان <رف 

كلق وقّال ابوعنيد ول إسعم احدا بقواهما الراك قاره قال اءن السكيت ولس 

| فىالكلام فعلاء بالتتريك الاحرق واحد وهو الثاد آء وقد لب؟: ن فعى فىالصقات 

وامأ الام . ع ذعد حأء 2 - رقآن 5 أرهاء وحتفا . 3 وكيا موضع ان 3 ث القداء 

كرنار ننت واحدته نهاء وبنت فى اصله الطرالدة وت اق الكلام على ا 

التتدوة ق الممّل ع يدخ م تدغ واس ه كنع شاد حة فاتدع م ندق الطر د [ 


اتختت ان مه 7 ع الل سيا 


جح ساس ا ا افملا7ئب107757507 22220 222325229322233 


0 أسوخت وعليرك الناس انهد و ووحدأهم عند كين خرن عَ الام 


017 اسه تخا ملس صا اا ا 


وفى نل هه وارئق مشدم وصع عله ادا م بالكيس للصفاة ومثله ابرق مقدم 
افنى كزرع ادر" مدن الم كفرح تنيت رانحته ومع ثق وثدن فلان | 
اكرحه ونقل فهو دن ومثدن وقد 20 الم تثدينا واعر أء تنه واحتتمكم 1-7 


ومتدنة ناقصة ادلي وله ظبة له فى معاجة وفى حديث ذى اليدين مدن اليد | 


سبي ب مهم سس ست 


اه معدن | لبد ومالوا عناء عد بج ومال أوعيود أن حكان م قيل انه من ٠‏ الندوة 
لنشبدهها 5 القصس والاجعاع أله 0 سآن شال اند 0 اد ان نون معلونا 


غداه كدئاء له فندى هو والندية كسعية وماء تحمل ذيه :الفارس العقب وراش 

وكانه تشسه بالثدى والتثدية التغذيهة وعبار: المضاح الندى 5-6 وبونث وهى | 
لراة بالعة ايضا والخع اند وثدىعل فعول وتدى ايضا يكس الثاء اذ 0 
تعدها من اكير واع أة ل عطون الثدنين ولا سال رحل اثدى وااثئدا* مه 


ادخلوا العا* الاتصغم لان معناو اأمك وذلاك أن لت 01 قصيرة مقدار التدى 1 
يدلك على ذلك قولهم ذواليدية وذو الثدية ججبء! قال تعلب الثددوة نتم اولها | 


0 


> سل ري سس الي 


ام 


( الم 


حتت ل ا 21010011 


وهى ذ-زاء وكان روبة !من الثندوة وشية العوس تال والعزب لا#3ين واحد| مهما 


| التوناضلة والواو رَائدةٌ وقول وزنهسا فَعلوة قل وهى مغر زالتدى وقيل هى 


| االعمة الى فى اصله وقيل هى للرجل مزلة التدى لليراه وكان روية !برها ال ظ 


اقصد وعادة العرب لاتقمزها وحَى فى البارع صم الشاء مع الهدمزة وفتم الثاء 


ا هم الواو وه قال ابن السكيت ووم الثزد وه ثناد على التق اه والمصئف ذكرها ا 
| فى المموز شولة اد م اوه مغررٌ التدى او اللعم حوله واذا فخت ١‏ 


الكلين ذلائهي. هىندوة كفعلوة ثم اعادهنا فىالدال يول الثندوة ودفجم اوله ال 
( شه ) 
١‏ ( ل يأت فى الكلام ذث ولاشثى متفرع عليه ولا مقلويه ) 
ار *9 ثم ولى دث رث * 
| ارثالباق 6الأرث وااريدث وال من متاع الست كازثة بالتسس بج رثنت ورناث 


غير *#موز شال الترقوة والعرقوة على علو وهى مغرز التدى ذاذا #عمت ثيزت 


وعبارة الضباح الثدى للراة وقد َال ف الزجل اإضاقاله ان السكيت وبذكر أ 
| وونث وا بجع اند وثدى» واصلهم) إؤمل .وفعول مثل افلس وفلوسن وريبما جم على | 
| عداء عثل سهم وسهام والمندوة وزنها كول بطم الفا اءوالعين وهم عن خول. ا 


0 


| والرثة ايضا الجقاء وضمقاء الؤاسن وفاخد هذائاخذ السطيف والرثائة وارثوثة أ 


' اليذادة وكدَ رث يزث وآرث وارثه غيره وألرث من راتسا ف جاه وازنث 0" حرها 


' هن الهرنال واردت عل اتهول حول عن اذعر َك ركنا اى حرا الريك رعق وعمارة 
الصاح اث 7 اليالى وبجعه رئاث وقد رث اليل وغيره يرث رأنائة وفلان رث 


م ناطلقان ل رتت مثل قراية وكرب ورنات مثل ل ب ورهام واريثما زبث العوم 
أىعجيماها قات ومن هنا عاخد أزنت اى دا ل من المعركه وعبارة الصاح رثالتى َ 
| يرث مزباب قرب رثوئة ورثاثة حاق فهو رث وارث بالالف مثله ورت 0 


ااشئصس فارثت ضعةت ؤهانت وجع ازث رئاث شل سد يهم وسهام م اأروية 


ا 
1 
ظ الهية وق هيلته ثاثة اى يذاذة وارث الثوب اخلق والْرِثُة السقط من متاع البدت 


واحدهواروث والارواث وقد رأث اله رسن وما ببق من قصب اير فى الغريال وطرف ْ 


الازثيه والكل عن معن الضمعف والرحاوة واكراث خوران العرس كالمروث كسكن 
| وى الحماح بعد قوله وقد راث الغرسن وفى الثل ادك وتروثي والروثة طرف 


١‏ االاوننة بعال فلن لشعرب تأساية زونه أنقة م ازيث الادطا ا+كالتزرث والعدار: 


]| وها اراتك ما ابمطأك وفى نسعد: ما انظ 00001 بطر * والترريث التليين 


| وقد تعدم التدييث بمعنى التذليل وإطلق:ايضا على الاعيا ء وفلان عربت العيئين ا 


بطى" النظر ولا ني فتاسيته واسررائه استيطأه وعبارة. التماح راث على خيرك | 
|| يريث رنثا اى ابطأ وفى المثل رب عله وهبت ريثا ويروى نهب ريا والمعن واحد 
١‏ من الهبة اللاقات وال 21: ظرق ريغا اكلم فلانا الى مقدار ما اكله ثم رثا اللين 
' كع حلبه على حا مض تخت وهو الرية سه واه فى رث المت ورثأ انضا خاط وضرب 
١‏ واللبن صيره رامله عدت الى رللة : ونا غضية سكن فرجع الى إلى الضعف 


016 


2 - - 
جه - ليد اللنمم لاسههتتتاااتتت حأ ا ردبرربرربر ااا تتم 


| 
| 
0 


) 30 


ا ورثأ العير اصايه تغ: لدآء ق متكه وَالرّتة قله القطئة :والتق كارثيئة وهذا المع 
فى رث ايضا والرث” بالذتم ازقطة ك بش ارثأ ونع رثثاء وارتثا فى رأيه خاط | 
والرثقة معربها واللين حث كارثا وعبار: الصهاح ارتئأ اللبن خثر ورثأت اللبن الى ان 
قال والاسم الرثيئة بال نفتاً الثقة اللضب قات قد اعاده فىفتا بوله ان ارثثة 

انفنا الفضن وارثأ عليهر امره, اى اختلط وهم برثأون رايهم اى بخلطون الى 
ان قال ابن اكيت قالت امس أة من العرت رئأت زويج :بيات و*بزت والاصل | 
غير دهموز ثم زئد المتاع أضده كارتئده وفى أسضة كارثده فهوعيئود ورثيد || 
وزئد ركة ورئد كفرح كدر كارئد واحتفر حت ارثد لم الثرى والرئد محركة ضعذة | 
اناس وبالكممر التساعة لممقية وقد ارئدوا ومثله ربدوا وكسكن الرجل الكريم 

والاسد وءلك للكن وثركتهم عس تئذين ماحملوا بعد اى 'اضدين متاعهم وعبارة ' 
السواح اعد 0 و الفمل و الرلد افر بك متاع النث الاطود نفضة الى بعضص 


و ازئد ايضا ضءنة الئاس قال “ركنا دل الماءرثدا ها يطيقون نحملا واما الذين | 
لاس عندهم ها #هلون عليه فوع مس تثدون ولن وا رئد قال تركت بنى فلن 
ع تندين ما دلوا بعد الم ثم رنظ رثوطا فى قعوده بدت ولزم كارئط ومثله بردط ظ 
والمرئظ كسان المندحرج فى قعوده ور كوبه ثم الرئم متركة االأسمره واحارص 
وااطنع وفءله كرطى وهو رائع ورّنْع ج رثعون وهو ايضا من يرطى عن العطية 
بالطفيف ونا دن اخدان النوء وقية دباءة واسفافى مداق اأطامع وهو غيرمتعطع 
عن مدن الضغف والاسترخاء ثم الرتع مركة لغة فى اللئع ظ ثم دم انفد اوؤاه . 
ديه علوم ورم كسمه دى نقطر مئه الدم ونحوه ترم وحاء انضا شمرم بمعق || 
شق وصرم اى قطع وكل ماأعاخ يدم وكاس فهو ريم وهر ئؤم ومن معي التاطيج 
رغفت الراة انفها بالطيب لطعته والرمة او مرك الرك ءن الظرج رام وارض.| 
مرك مطورة ورَعُة من خبر طرق منه والتم والرممة بياض فطرف انف الفرس 
اوكل ناض اضان الحذلة العليا قبلغ المرسنن او بياض فى الانف وارثم ارعاما ورثم | 


اتا 


لح ااا ال ب ململ _ سم 3 2 
لسسسااا 023232323355579 1١سلدل٠1‏ 000 .جمد 


كفرح فهو رم وام وذى رعاء ولغمة رماء سسوداء الاريية وسائرها ادض والمريم ظ 
كتير وبحاسن الائف والرثعة الغارة وفى الماح بعد ذكره الرئم وخف عرئوم مثل | 
هلثوم اذا ااه حوار: وى ٠‏ > اران "سصاب القطار المتتابعة من الطر 
شهن سكون وارض م ثنة كعظمة اضاتها ترثن طلت امهيا لغمرة 


ا اشم 


م ارنعن الظرثنث وجاد والدّعر تسدل فلن مطدق اواسحتش: 117 نا مالك 


ا 
ْ 


ل ل لل ل ب يبب 


الرثة مناللين ورئوت المبت رثأتة والاولى ان يقال 'زئوت 'الميت رثتته ورئوت | 
ات ليت رثينا ورثاء وزثاية يكبتشرهها وعيثاة 
وع يذ مخففة ورثونه يكيدة وعزدت تحاسئه كرثتة تردلة ونظيت فيه نثعرا ونحدينا | 
عه ارلى رثاية 2 د وله ور له رجه ورق له وعنتدى ان هذا اضل معن ) 
ظ رق اميت وهو راجع الى الضف ولازمه ارقه وارجة فضتيق معنى رثنت المنت: | 
ظ قلت فه كلاما برق له من لسععه واعسأ: رثاءة ورثاية تواحة وَارّثية وجم المفاضل | 
| والدئ واارجلين او ورمق الهوام اومئءكالالتفات منكيراووجع واالضعف والّق ظ 


٠س‏ سح سر هت بير 


0 
8 


أ 
ا 1 عدم 


( كاد ) 


6 لض‎ ١ 


| رثاءة ورثاية خن لم يهم اخرجه على اصله ومن مز قال ان الياء اذا وقعت بعد 
|| الألف الساكئةضمزت وكذلك العول قَّ سماءن وسقاية وها اشهها وعمارة المصباح 


يراجع الى غير اميت وججم الرثية حىاث 
لاثم مقلوب رث ثر 6 


| وغزارة ااععات سه حاب شرا ى كشير اآاء وعين ثرة وه سصابة أ م ذل قله ادل 
] الغراق واقة ودر 21 0 واسعة الاحليل ورما مَالوا طعئة ثرة وأةل ره 
اى غزيرة وقد ثرت تر وتؤثرا اه وثرر بالمكان ترا نداه وعازة الماح وثررت لكان 
ْ 2 بريه اذا يديته وه ىاحسن والرثرة كثرة الخدم ورد يله هق قل ترثر الرجل ذهو 


وتذليظه والاثرازة ا كسس الاثير نارؤس ول حتت رهاق اارآء و النين 
٠‏ ثم البو ر المييحان والوئب والسطوع ونهوض الدطا وظهور الدمكا إبؤورواكوران 


: وثارت فلن أعاخصية وشال مكيف الدا ذيعال لمات ااثار سشاعة هأ حرج 
ْ ع هذه الثوزة أى 0 وكاو :قط ا اتام نار اراس اذا 


اى فزق وبدد ولثرت العين اى غدرت والثور ايضا القطعة |اعظية من 0 


ْ اثوار والورة و 0 يت والثور انضنا دحت ر لمر وهو هك م 
١‏ له ج اثوار وثيار وثورة وثيرة وثيزان 3 سيرة وجعران والانئ ثورة كاف | ص 


ا واللاض فىاصل الظفر وانو قله لق ن ضار وواد وحيل عكة 3ه كراد نو 
| فى التتزثيل وبعال له ثور اطصل واسم اليل اطسل وجل بالدينة وثورة غنمال 
ا ورحال كثر والثوارة الخوران ل والثيربالكسسرغط ساء العين والثيرة 
1 اليه رامضم ال الصف 5 ربعه مساق الور الأو انان واده وشاره ولووره 


كارتة فيهها فعل اكل كسعم وى الماح بجع ارَببة رثات الى ان قال وامسأة | 


ْ الث النغريق والتبديدكالفثرة ومثله الذّر والثرايضا من ٠‏ ااعضاب الكثير الماء والكثار | 
ا 3 ورتين أرومنار 3 0 0 يدر كالمارة والزثارة 


ْ ا 0 1 حال ا 0 00 الام 2 أرة 007 | 


هن التراب والنائر حين نشر اى وثب وثار به الثاسن اى وثيوا عليه بعال الاطر حى ١‏ 


: العدام واما ذولهم سعط و رالشةق فهو النشار الشمق وتورايه ويقال معطي اه ! 


رنست المت ارحهة من باب ركف عله ورئدت له رجت ورقعت لد دلت الخيرق له ا ظ 


5 ا ا وكدتقدم اأعررة والاررة مناه والررة ابيضا الاكثارء والاكل| ْ 


1 وااتثور فى الكل وعبارة الصاح ثار الغار بشورثود وثورانا اى سطع واثاره غييره 1 


ا راته وقد ا دمان شير رأسكدءوثارثاره أى هاح قضية أه وهو جامع لء ثى ار 


وقيه انضنا عن سسسويه قليوا الواو بأ اء حيثكانت بود حك.ررة وال ولس هذا ألا 
عمد ردأه يتن 0 3 واتور ا الست 0 اكه والقعوة ونا ا 


1 000 والنون والاوق 2 20 . 1 0 بره فيه 0 و || 


1" أول المعاتى وهو غير هفك عن الثور معن ال#هدان والاندشار ثم اطلق على الدم 


ظ 


| يغسمرها وعنارة الماح ثردت الي “ردا ؟ تسريه فهو ترد ومترود والاسم الردة 


ا 


| واستثاره غيره ولى بذحكت ابعر قَْ جلها ونور القران شام اوور وعبارهة 

| الاح نور فلان عليهم الس اى جد واطهره ؤثور القرآن اى 2ت عن عله 

وثور البرك واسثثارها اى ازكها وائهضها وثاوره واثبه.وثحوه ساوره 

|[ وى صباح ثار الغبار يثور ثورا ونؤورا على فءول وثوزانا. هاج ومنه فيل للغتنة 
' ثارت واثارها العدو وثار ااغضب احتدٌ وثار الى الشمر تهضن وثور الشسرتثووا 

واثاروا الارض عروها ,الفلا <ة والزراعة الى ان قال وثور الماء الطسلب وقيل كل |[ 


| وعلية لمك وحيره ده ومثله ثليه يليه واتبزيب ايضا الى والمكتى اذام الفضك 
ْ وكعسن | لقليل العطاء وثرب المريض يثيه تزع عه دوبه وإعرب مئه سلبه وال | 


اك 


, 


ماعل الاءة وضشاء ووه لبه اراعىأيصدو للبعر ذهوثور ولدتعلسم فت ورالساة ا 


ئ ثم الثأر الدم والطلب به وقَائل جيك ج آنار واثآز والاسم الور وعبارة الصاح 


1 والثو ره هلد حلو بعال انضاهوباره اى وال حمين والثأر المزيم الذى اذا ايه ا 
لطاللب رعى ١‏ كه 3 اع إعده وغمارة الصباحالثار الذّحا لبالجيرء ره و خوزخفيقه وعندىق ْ 


عاد قد البشمية تقولثآريه كتع إاى طلب:دممكتاره وقتل قائله وأتأز ادركثانء ولا ا 
| ثأرت قلا نا رداه لانشسماء ورنا ريك كذا ادركت به تأر مك فانارت تشديد الثاء إل - 
| ادوكت مته ثارئ اضله انارت على افتعاث واسثأراستذ! الثأر ممقتواة وبانأرات ْ 
زيد ناقنَائه والثار ملا بي عل .؟ شى *حق درك ثآره والاؤرون التوزور: وارة | 
الصاح ثأرت القتل وبالقدّل ثأرا ووزة ا قتلت قائله وناقى لك اريكمار: الصف 
وق بعص افق بخص التسزوح كان العرف تتع انا المتتوق اذا ثأرول يه اد ضاء قيزه والاذلا 

ع ثم الرطئة بالكسر ارجل التعل والقصير وهى حكاية صفة  .‏ ثم ثريه يثزيه ولربه 


م ل ل سس له ٠‏ ل 11 اس ا ا سسا 


شع د 000 والامسناء ج “روب واثرب جع انارب والربات #ر حكة 
الأعدايم وائر الكش زاد شين وشاة رباء معيدة ويب وارت مده | ثى صلى الله 
عليه وس وهويةبى واتربى بحم الرآء ومست بازها فيه ]| وغار: الصا ح اشريب 
كالدائنت والتعيعر والاستعصا ساء فق اللوم نعال لاترري عليك وهو عن العرن الشف 
امنالشعبات الاحعى ردت عايه وعربت ععن اذا قم ث عليه قعل فق المصباح ان |0 
يب ير حالم رحل ء اليه وهوالذى اها 3 ا ثيات + يعض 


0 اع تمصع من قي 


دن هس اراي ندع اه 
وشو ند س اعالى 0-5 الجل 9 رذ ندا ف 6 رده واثرده ااتناء والثاء على 
افتءله والثوبت عسة فى اصع والمتضية دلكها مكان الاصناء والذبحة تاها 
منغيران بشرى اوداجها كتددها والمنرودة وَاليرّودة والائردان كمنؤوان الشيدة ول 


| لضم واحسا تا هاده الأصباح عدينب هال ثردت الديرا عردا " نات 0" وهو أن 
انتوم تله رق اء ورد من العرصححة جل مريت واد الطار الضعيف وثدت | 
وبالريك لا دين وارض منرودة ا يخريل ه والطرافق | 


5 والترد ) 


ل ل ل تت لس ع ا ري ل للااْاْس 7 ٍ' 


ل ل22 اال27 2 ا لللكبيبنينت _اتستس اتبتتب تبت ب ل 


الالال اا يي ا لصي صر )!ابص تت تت تي لالص لاتير الل ل”للنبنتبيس)) الات تت سس تاد اللا لش ئش ١‏ لل سئي الللتسسم 


د (كمع )/ د 


والمترد عن يذب تعر اوعظ, او من حديدته غيرحادة واسم ذلك المرّاد وعبارة 
الاح والتثيد فى الذي هو الكسسر قل ان ببرد وهو منهىعنه والتريد كالذريرة 
ا صدرة وقد ع فى الناء ام اساء عله ول 

اواطضه باارهاد والؤمدة لبسات من ال#ض ثم ثرباط اوكعصفسر ابوى 


0 م رطة ويل لرله وبيطة زرئى عليه وعايه قوادق ' ري والدّط الثلط ١‏ 


والجق وشروس الاساكفة وعبارة الكداح النّْط مثل الناط لغة او لثغة والْط ايضًا 
5 يك * بسع اه الاساكقة --- يه 00 0 زه التفضمزين شيل وم ا أب 
ات اذا ثلط متدار 2< ثم الؤعطة المساء الرقيق كالترعطه 9 عطط والرّعططة 
والتعطيطة كتن عله وطين عط وثرءطط رقيق ثم ال ع المظة بالضم وكعلبطة 
الطين الرطت او الركيق ومثله الغط والعاظ وترهطت 55 صضارت ذات ترمط 
ولعة ترءظ بالكد س كيرة ترما الضْمْ وذلك ان سيم اله صونا واترمط السعاء لتحم 
والغضب غلب لحز ازحل ولو قال غلى عليه انعم مله كان اولى رخ 
ات نامل عل كوب وهو من معن الرخاوة ثم “روغ الدلاء مابين العرااى 
الؤاحد رع ورع م زيداكة ست مصب دلوه 3 الرّطله الاستماء اق رطا 
أبى سد شاه : 3 الدع اردس الام على علق الديك 39 ثم المّغْل نس 
التعالب وكرثبوز نت ع ثم ثرمل ثم ثردل ملم واكل الهم ول ينصحجه اولم ينضم طعامة تصميلا 
للقرى اولم يتفض ءلته «نالرماد لذلك والطعام لم خسن اكله ؤانتث على ميته وخه 
وعله "3 يلوق فيه وكتنذن د دابة ابه وام / “رفل|اضع نع وكقتفةة اللعرة وظاهر الشفة العلا 
وابعية 8 لنواان عد كسار امن مزاصاها اوسن من 1 ن اتنا 


ات عتما اليم : 3 ريك سو الثية تقول سيق 2 ل 0 فيدو ارمع 


ظ رمت 3 تت اذا 2 على شه 4 لاك هذه الجارة ويك ابعتها 


ليده 


لس د 


لس ل59579552ل9©؟95©56565256 79975959572 ا؟اتلهُؤٌُْة؟]6]ٌْئ 0272717722 1 1 1 م 1 و توس اسه 


فيه ابض ا 3 له ليد كر الصل بهذا المعى اوهو فعول ص قببق ص ٍ 


والا ترمان الول والنهبار ود سس معنى «طاق الكسسر ومثله. الاصسرمان 0 


القطع وَالْرّمان شه ر كا رض حامض ترعاه الأيل والغم مما الم اعد مافضل 


هن |اطعام او الادام فى الاثاء او خاص القصعه م الرْطمة الاطراق » مزغير عضب 
١‏ ولاتكبر والزطم المشاهى ادن اوخاصن بالدواتب وقد برطم الكيش الرخامة ْ 
بالكس الروحة أوالرأ: ع نرن كفرح آذ صديقه وجاره ١‏ م اليروة كثرة 
العدد من الناس وال ؤاذا ” تقرست 5.ه وحدره غير متقطع عن نرت العين والعروة ! 
الإضا ليلكا ولتق العمر والئربا وهذا مزاة المال مكرة ولى يذ كر مكثرة فىكثر وثرا القوم | 
ترَكذكروا وموا والمال كذلك وبنو فلان بى فلان كانوا اكثمنهم مالا درى كرذى ْ 
؟. كثر ماله كاترى ومال رىك ىكثيز ورجل ثرى واثرى كاعوى حكغيره والررّوان ‏ 
الغزير الكثير واعراة تروى مقّولة والوّيا تصغيره ا والجم لكيه كواكيه مع ضيق 1 


4 


2 2 ل 


مسحت ب 8 للسمسم 000 8 8 


تم د 


لصي 


ا كن وعيارة الصحاح الثزاء كاز المال والال لك فل فول عو الكتبورو ومة امريد ظ 
وان واعراء ثروى وتصغيرها ثريا والنزنا إل رامو دنه العدد وق نسدد العدد 
| الككثير قال ابن الكت شال أله لذوارئة وذو ثاء براد يه انه لذو عدذ وكررة | 
وترس ا رك كسم ر ارا اى كثرت يك يال ريت شللان اناثيربه لى ىعن الناس به || 
ْ قال ابن السكيت 7 برق يذلك ينّى اذا فرح به وسسر الأحمي زا القوم رون اذا ظ 
كتروا ونوا وثرا المال تعطقو اذا كد وفاك ابوعرو “الله القوم كترهم وثزونا القوم ا 
اى كنا اكث منهى واثرى :الرجل اذا كثرت امواله قلت هذا الفعل عل ان يكون 
نيا من الثزى فيكون على جد قولهم اثرب ١‏ الى الدى والزاب الدى 
الالدواتا بل لم بصر طينا لازباكالزياء ممدودة وها كام ينقطع عن رور العين | 
م اطلق على الارض وقد تددم نظيره فى التزاب م على الخير لانه مسدب عه وهما 
ل وثروان ج اثراء وثردت الارضكردى ثرى فهى ثري كغشة وبرباء ديت ولانك 
لعاك الدوية والينس وايرث كبر كراها فتري الترية تبرية بلها والاقط صن عليه هأ : ُ ْ 
| نه والمكان رشه وفلان انم يديه الثى وغيارة العساح ائرت الارض كزثراها 
واأرى اللطر بل الثزى .وقولهم ما بيويثك متراى لم ينقطع وهو فشل كانه قال 
| ريبس الى بي وينك ىا قال عليه السلام بلوا ارجامكم ولوبالسسلام قال ججرير 
#فلا توبسوا بين ويشكم, الرى مان الذى يبن وبدك مترى اه ول س. اعران عربان 
| كوه فال البق التزيان أي شعر العانة ووبر الفروه قلت وهو رحوع ان مع الكارة | 
1 وشال ذلك انضا اذا رحج المطر فىالارض حق التق نداها وعبارة |اأعحاح وهال 1 ا 
التق الثزيان وذلك ان بجىء المطر فيرمعم فى الارض حت بلتعئهو ,وندى الآرض ظ 
وهى اسن قال واما قوّل يل ثرى الماء من اعطافها حاب ؤائة يريد العرق | 
| قال الادعى العرب تقول شهرٌ ثرى وشهر ترى.وشهز جر اى يطر اولا ثم يطلع | 
| الثنات فا ثم بطول فزفاء القنم ظ 

7 نيه ) (لءات فى فى الكلام زث ولاسث ولامقلو!ةها ولاءنى متفرع عمط | 

+ اشث » 

الدّث ندث طيب :ازعم يدب به والتدل العسسال وما تكس من راس المبل فبقى | 
ظ كهبئة الشمرفةج شتات وحوزالير ثم الشوسى كزبيرى توعء عر | 
ظ ثم الشم شم نالكسن حرف اليل بح شثور وجل والثثير كامير قاش العدان وشى أ 
ا |:النت وفناة سه متشظية وشت عبنه كفرح خثرت كذا فى اللسم.ولم ينبين لى معنى 
ظ اا ا م شئلت اصابعهككرم وفرح خاظت ظ 
شثل الاصابع وشتها ثم شتت كثه كفرح وكرم نثثثا وشئولة خشنه خثنت | 
| دك فهو ياي الاصابع والعير غاظت هشافره من رعى الشوك ثم الثنا صد سار ْ 
]| الوادى ولس بتحعيف بل لغثان 1 إس؛ بتمهيفى شنا ) 

ظ ام لوب لك نش 6 

| نش سقاءه اخرج 7 ارجح ومئله عد 0 د غاره ول تى ايضاصتث ولامتلوه | 


هب ستضتتتتتت تت اا | | ا 


52555ئآآظة<-ت-تئئئ2ئ ا م ا 2 ا سس سه 


سح 


( اضثم ) 7 


ب لياص .ل لس سيج د 


عيرم ع( 


| الضيثم الاسد وعندى انه تحريف الضيثم ول جى غيره ولا عشلوب له 
طث © 
| |اعاث ام الصميان يرمون ؛ ع لكايه ٠‏ هساك بره وى المطثة / ثم طنأ جمع لعب 
ا الك والق ما فى جوفه ثم الطترج الل ثم الطّسة خثورة اللين وماعلاه 
من الدسم وقد طترطثرا وطثورا وطن تطثيرا والجأة والطسلب :والماء القليظ وصوف 
' الغنم وسعنهها وسعة العسش والطيئار الاسد .والبعوضكالطكثيار وطثر بطن من ظ 
| فاطدوا كدوا م الطيّن ااطرب والتتخم ثم طثا المعتل لعب بالقلا كالهموز والطثا 
٠‏ | النشبات الصغار ثم مقلوب طث نط 6ه 
| الثّط الثعيل اليطن والسلم والكوسع حكالائط او هذه عاءية او القليل شعر اللحية ‏ 
ْ والماجبين او رجل نط الطابجبين لابد من ذكر الحاجبين وهىنطة ج اطاط ونط ‏ 
وطان ونطاط ونْطَطة وقد نط بنط ونط تُطاوبططا ونطاطة وتطوطةوااتطاء ' 
المرأة لااست لها والءنكبوت اودويبة اخرى تلسع شديدا . ثم النأطة الجأة والطين 
]| ودويه لساعة جَ اط اتسككين وفى المثل أله مدت عاء بضشرب للا حق بزداد 
ظ ماصيا وفى الكحاج يضرب للرجل وشتد موقه وحقه لان الثاطة اذا اصابها الماء 
م فسادا ورظوية والتأطاء اللجماء ونعت للامة والنؤاط كغراب الكام وقد 
و اوقط ا ترج لل 59 ا كله وطدة و كفرح حجن والنطأة 
ا دوية ثم التطاع كغراب الزكام وقد تطع كعنى والتطاي الزن كوم 
ونطع كنع نط اى احدث ونطع الذى " ظهر وهذا اشربب اه ن سطع ونطعة ييا 
لكيه ثم للف محركة الثعية فق الطعام الطعام والشمراب والثام والخصب والسعة | 
( وهومن مغن الرخاء ومثله الك ومثله الغدقف غم اكلم على اكلم علاهم بكلام والاسم 
اللطعية. . ثم تطاكدما ل ري والاعلى افراط الجق وهو دي 
ْ | الأطى وبالضم المشاكب وَالْمْطاة ذوبية واثتطى استرضى 
' |( شد )» نات طث ولامقلويه 
ْ داك 
ا القت نت تير" حتيك ق ادس وزاد ضاخ ولكون حيره عايظة شمهة ير 
ْ اللا وشعر الماطل.وقث جلته نيرها وتمرقث متغرق ووه بث ف المعندين والكئة | 
|| .الكثزة وكثير مفئة كثير مزل والاتفئاث الاتكساز ونخوه الانفتات وما افتثوًا بالضم ١‏ 
ا ..فاكهروا فا الغضي تينع سكته وكسسره وند مقدم فأ عع فكسر وفنأ القدر | 
]| ذا وكثوءا سكن ذايانها والشى * سكن بردو بالتسهؤين 1 * فد كه ذاللين أغلى | 
| فارتقع له زد وتشطع وافتأ فروسكن واعى وافام وافناو؟' للمريض اجوا حار 
ورشوا عليها العرق إحكب عليها الوجع ع ليعرق وما احسن عبارة الجوهرى | 
1 ا هنا حيث َال فنأت ارج اذا كسرته عنك بثول ا يه وسكت غضيه وف 
٠‏ هو الكسرؤضه مائه اشارة الىانفى” مطاوع + ثم حم -8 وهل حوارم 
ا ومتعد مثل نقص اديه نظر وفتي الم لاسر لي تتم وافيم رك 
ظ داق والبهر كافج بالضم والفام اقاقة امامل اليه خسابل دعقا 1 


. : سس م ع مه م مم عم لصم مام صا ملا ء سما عد سس م سسا لمعم سم م سم عم عسي عم مس خم عا ءا سدح ل . 


لل 


|| لعن وضارة ار الصاح الغاتم والفاسيم الخامل من النوق قال ابوعبيد: هالت‎ ١! 
| قداتدت وحنت وال الأكعى هى القشة اللدخ وعندى ان هذا هو اصل المع‎ 8 
0 وهو من معق الاعياء والاتك_ار :لان هذ اعداله تلزم امامل ٌّ جلت الذائل عليها‎ | 

عكر واما لعن ن قال وقولهم بيرلا نعم وؤلان رلا نتم اى لايزاح ا 

ثم المنمم كا افحث وزنا ومعى ج اناج م ثم العثادد مانيس دض بعضهنا فوق 
عض ود ونطان الثناف وقد كد درعه لقشدا م ثم الفثاقيد العم ند ومثلة التذافد | 
م الفاثور الطست او الطسكئان وَل 0 هذه ىموضهي ااو الخوان من رام | 
| اوفضة اوذهب وقرص الشعس والاساجود والثاطية والصدر واللِفة والجاعة | 
قالتغر يذهءون خلف العدو ق الطاب والطاسوس والمزاله والنشاط وهذا الرف | 
غريب لا ختلاق معائيه وعدم ذو فعل له واظوهرى ل غك من هذه العاق سوق | 
| الذوان الى ان قال بشّال هم على اثور واحد اى على مالدة واحدة وملة' واحدة 
ثم فتغ راسه كنع شدخه وعندى انه زاجع الى فث وفنا لالفه فى فدع 2 ثم افى 
افقلء اعرى # ثم عقاوب فث ثف » | 
1 2 العدر ميل ذا ام كسر ؤلينانها والثفاء كرا الأردل أو احرف واحده لجهااء 1 
وغيارة اللصباح الثغاء وزان قراب هو حب الرشاد الواعده نهاء 1 كام ْ 
| واخهرة مك:وب بالتثقيل وبعال الثفاء الحزدل وبوكل فى الاضطرار 2 ثم ثم ثثج حجق 

وتَفَاحَةَ مفاحة ادق عانق م التقاقيد محائب برض بعضها ذوق بعض ويطائ ! 
اكاب كالمثاقيد او هنى صرب من الثياب فا ل ع سدوية ونع نحت الشى* اوه 0 
| العثاقك و 0 أن ان قوله هذا عل زكر |ااسعدانتب والطائ لعو وثفد درعه | 
| ينها ثم الثثْر ويضم للسباع واككَالت كايا » للثاقة او مساك القضيب مها | 

كمرك انرق لاخر تدج وقكالب ن وانشره عل له قرا او شده به وللتفسار ْ 
| التى تربى يسسرجها الى موخرها والرجل الأبون كالثغر وثفره يشفره وى لمعنه ثعره | 
|| ساقه من خلفه كاثقره واثغرته بيع سوء اى :ها اأسسته والعبز' يبلت الولا دة | 
| والاستنفار ان يدخل ازاره بين 2دذيه ملونا وادخال الكلب ذثبه بين حذيه دى 2 
بلزقه ببطئه وفى اللصناج واستتؤرت الخمائض والجدت مثله ثم التغر ف الحم | 


قم الثرة اوماناتاى به كديا ع كارو وبال ! تفروق شى* ولبن متفرق ل يرب بعد | 
4 ط اللين ثم النفل بالضم والثاذل ما استفر نحت الشى” هن كدرة و ذك. تف أ 
ن نأكله وتو المعنى الاول الشل والتقل والسفل وهر شافلون باكلون النفل وهو | 
ل ب .أي ها أله لبن وحق الكلام ان شول والثقل ادضسا لمن وه مثائفلون 
لى ياكلونه وهو كاية عن انهم لا لبن عندهم والناذل الرجبع وككتاب الابريق وما ' 
وقيت به ارج عن الارض كالثفل بالذعم وقد ثفلها وقول زهير بثفالها اى على 
ثغالها او مع ثغالها اى حال؟ وتها طاحنة لاثه لانثفلونها الااذا طعنت والثفال أ 
| إأكسر والضم ١‏ حر الاسذل من الرج وعيارة التضاح والثقال بالكسسر جاد بسط 
| فتوضم ذوقه الرى فيطسن اليد يسقط عليه الدقيق ورا معى| ور الاسفل 5 
: وكسهماب وجل البطر * عن :الابل وغيرها وثفله نل بر واد واهغل النواف | 


( صار ) 


( مدع ) 


عاد شه نة نوقلق عن لين بالطفاء تنفيلا. اكلت اأظعباء مع اللبن وتغقله عق أ 
سوء قداو يدهن ادر ومثله بسقاة والعمب اله لم :ىا نات. سفله 18 وناذله ثافئه اى 
ا اجأ لسبه ولازمة م التشة بكسمرالقا : من البعير لكب وماعس الارض هن كر كرثه 
ْ وسعداثاته واصول افذاذ..ومنك الركبة وجكم الاق واانطن ومن اطيل موصل 
| لم عدن الساقينئ ى. لطنهما والعدد ع من الناس وغن اين عافتنا اسفلهها- 
ومن النوق الضارية يثفناتها عند الخلب والثئن تحركة داء فى الثفنة وبل مان 
| اصابت ثفنته جننه ورطئه وثفنه يثؤله دفعه وتبعه اواناء من خلفه والتاقة ضربت ١‏ 
| شفناتها وتشنت :بده كترم خلظلت وائفتها الكل وثافته جالسه ولازءه فهنو مثافن 
ومن وفئله ف الأخذ جاثاه وعبارة اأكعاح الافتة واحدة ثغثات البعير وهو مابشع ‏ 
على الارض هن اعّضانه اذا استتاخ وغلظكاركيتين وغيرثها وى حاشته لا نخص 
الاعنات ابعر دون غرة وانا هى لكل ذى اربع جمبا إصبب الارض فئه اذا برك ١‏ 
كا ركبتين والمردْقَين قال ونافنت الرجل عل الشى؟ اذا اعنثه وثُنفن المزادة جواننها 
اخروزة ثم الانفية بالضم والكسسر ار توضع عليه اافدرج اثاق: واثاف | 
ورماه الله بثالثة الاثافىاى بالجبل والمراد بداهية وذلك .اذه اذالم دوا ثالئة الاثافى 
|| اسشدوا القدر الىالمل وآئق القدر وائفها وانفاها وثماها فهى مَوثْفَاة وختنضاء ْ 
انها من أن من اثف عبى وزن سلق لاعلى وزن اقعل فلنس هذا محلها والائفية 
بالكستراساعة هما دشنا ثفية وقوه بعة وق فلن عرق سسوء ء اذا قصمن نه 
عن الكارم وه ى احدن من عنارنه شل والمتفاة بالكسس معة كناى واعس أ 
دفث ثلاثة ازواح ؤالى تموت لها الازواج كثيرا والرحل سشٍ واثق “روجويئلات 
٠‏ نسوة ونقيت الوم طردتهم ولا مخ ان اكثرهذه المعاتى عى فى انف وكان يلتق 
لة أن شه عليه واللوهرى رهذالله جدل انف القدراقة فىئقَاها وغازته فى المثلا | 
الاثقية اثفية القدر وتقديره افعولة واجطّسع الاثافىه وان شت خففت وةولهم بقيت 
|| هنك فلان ائشة ختناءاى بق نهم عدد كثير والمثقاة وفى تنهئة المثمّاة الرأة الى ١|‏ 
!| وحهاام_ا'ان سواه شبهت ناثاقى القدر والثفاة ايضا معة كالاثاى والمثعية الى 
مات لهسا ثلثة ازواج والرجل مثف وثقيت القدر تثفية اى وضعتهنا عل الاثاق 
ات القدراىجعلت لها اثاى وغتذئ انها احسن عن عبازة المصدف لان أ 
الهين: للاتخاذ والتضعيف للشعل ظ 
0 ولى قث قث د 
الث" اسطِرٌ والسوق والقلع كالافتداث فى مم الفلع المث وقريب هن معق الوق | 
| الحث وفعنى الجر من السوق والقث اليضا ثنت واءله القث وَالقثّة الكثزة وخنبد || 
عريضة 0 الض ان واأفعة والتثائة الجاعة وَالقشيق ججع امال ومثله امَو | 
والفثاث التاع وككتان ١1‏ ام وقد تدم القثات معناه والتتقتة تخررك الوتد لدزاعة | 
وقد هرت نظارها وتطلق ايضا على وفاء المكيال وهو من معن القيريك يا لاض أ 
ول : تدك أطوهرى عن ع هذه المعاتى غير | تر وعبارته عاء فلن دعت مالا اى در 
ثم التي ابجع والمنع م القثاء بالكسر والطم م او الخيار وافناً المكان كثريه والقوم | 
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| كث عندهم والمقئأ: وتضم ثاؤه موضعه وعبارة الصباح القناء فعا وشمراته اصلية 
وكنس القاف أكثر من ضعها وهواسم لما سعيه الناس امار والتدور والفقوس 
الواحد: قئاءة الىان مال ونءض الئاس يطلق التثاء على نوع يشيه الخيار وهو 

| مطابقلةولالذقها ء فى الريا وى القثا » مع الخبار وجهان ولوخلف لاباخذ الفاكهة 

حنث بالقعاء والثيار .. ثم المقائب العطانا ول يذكر مذردها.. ثم القند تركةينت 


واسلححسلحجوووووع 


ظ 
بشبه القئا» اوضرب هته او الكار واحدته بها ء والّئد اكله والاقتثاد القطعفرجم 
المع الى قث 9 لقره مخركة كاش اللنت تصشيرها 0 وهذا ايطنا رجع الى ظ 
القثاث واقتثرت الثى* اخذثه كاشا لب والتقار التردد والأزع ومثله الدقر ثم القثم 
القع اللشور ولس يتطق قبع بالواخدة ولا قلح بالنون فلله عيارنة 2 لثم المعند ل | 
كشعتر السهم لم يبر بريا جيدا اوهو تصصيف القتمل .. ثم العثول كعثول زنة وممنى | 
وعذق العزل الطصم واليضعة الكبيرة من الهم بعظامها قلت معى العذق من معنى ظ 
البع والبضعة من مد القطع وبها شبه ارجل . ثمذثم له منالمالغثم ولا يح انه ْ 
من معن القطع وقمم مالا كثيرا عه اخذه واجترفه ومجعه وم فر ابن العبان | 
ان ع دالطلب2النى والكثير العطاء معدو لعن وام واجوع امير والعيالٍكالقثوم 
والجوع للشعرضد وهو لسنمن الاضداد فى شى* والا لكان بجع اإضا منها واسم 
للضيعان وكام كذ أم للد وَللأمه والغنين الكثيرة والقعة الغيرة وقد مذى |العيو 
معناه قم ككرم دعا وَقنَامة اغير والدغم اط المعر والاسم الفَعه وقد قم كفرح وكرم ظ 
شع بالضم وفعًا م#ركة وأفتمه استاضله ومالا كثيرا اخذ. واجترفه وجعه وغبارة | 
العماح الاععى قثم له من المال اذا اعطناه دفدة من المال حيدة مثل قذم وفدم ظ 
| وغام وم اسم جل معدؤل عنقا وهوالمعطئ وبال للرجل اذا كان كثيز | 
ظ العطاء مان قم الاععى رجل قثم وقدم اذا كان معطا ابوعرو القتم والتثوم | 
| الجموع الخير وبفال فالفمر ايضننا ذثم واقتثم فقد رأيت ان الجوهرى لميعده 

من الاضداد ثم القثو بجع المال وغيره كالاقشساء واكل التثد والكزيرة وقى حاشية | 
| قاموس مصير وله والكزرة صوايه الكريز كزيرج وهو القثاء الضغار وتقدم فى باب ظ 
. الذأى انه القعاء الكببار (نصتر ) والعئوئى الاجماع والقنا اكل ماله صوث ثدت 
| الامسراس وقوله اكل ما له صو تكذا ف الع وصوابهكل ما لهداه ش. ثم التنى 
الثدو 9م مقلوب قث دق 6* 
تقئق نكل بكلام الجافة وهى حكابة صفذم لاخ 2 ثم التق الكرق النافذ وهو 
| حسكاية فعل ووه الثعب واللغب ج ثقوب واثقب تبه ونشّيه فائثقب وتاقب- وهو | 
من الطى والنشرالمرتب الاان المشدد مبالغة فى الحخخف يي لاخ وتثعبه مثل نقبه | 
وعبارة الحعاج الثقب بالفنهم واحد التغوب والنقب يالضم بجع ثقبة وتجمع ايضاعلى 
تقب وحقّه ومجمع ايضنا لان هذا الجمع يرجع الى الثقبة لا الى الثقب ونقبت الثى | 
شا وليه شسدد للكرة ودر مدت اى مثدوب وافاذكر ذلك لان التشدىيد هنا 
لنس للتكشر والمثقب الْذّ الثقب الى ان قال وثقّيت اللاز تثقب ثقوا وثقساية اذا | 
اتقدت وهو من أثر ثقبها باضأ وثقبت الناقة اىغرزت ذهئ ثافب وحكانه ظ 
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ا تُشنيه بالدار ثم اطاق معنى ثقوت الاار على الع شال فجي ثاقت اى عذى* وال ن 
مايثءل به النار مندوّاق العندان اه والمثغب كتعد الطريق العظيم والثقيب كامير | 
ٍِ الشدن الخرة ثقب ككرم نقسابة والغزيرة اللين * نالاوق كالشاقب والصر الثاكت 
ا المرتفع' على لدوم اواممز<ل وهو متم كت رثافذ الرأى والقوب دخال فى الادور 
والغوبٍ والثعاي م تشب به النار وتعت اليارٌ ونا اتقدت اكناى اسم ا 
| وحقه تهت وثقيها هو تنقيا واثقبها وتثقيها والكوكب اضاء والراتحة سطاءت ١‏ 
8 وهاحت والئاقه خزر 21 ها ورايه تعد وعه الشب تثعينا ولعب ثيه ظهر وى الكداح 


وتتقب الجلد اذا ثقبه الك وتثقيب النار تذكيتها؛ ونال ايض ا ثقب عوذ الء ري 
| وذلكاذاءطر ولان عوده اذ اسود شياقيا ل قد ذل ؤاذا زاد قليلا قيل قدادى 
وهو يكذ لصم لآن يوكل ذاذا مت كك ديل قد اخوض وغمارة لصحام ١‏ 
ظ لعبد ذكر الغهال واآنقتب خرق لاق له ونمال خرق تازل فى الارض واجقم لقوت 
مثل قاس وفلوس والثعب مثال قل لغة والثقبة مئثله والجمع ثب ه'! لغرفة وغرف | 
ال المارزى وانما بال هذا قا يقل ويصغر . ثم التأثر اتقر ثم ووه اسهد 
صادقه او اخذه اوظفره او ادرحكه وعارة العام تعدته يغنا مثل بلعتة بلى ابى |0 
صادقته وال فاما تعفوق ماةتالوق وهنا انضا نوما وف أشسعطة «التعب 5ها لغة ى | 


ا 50 ذطنا فهو دقف ولقف مثالدذر د 0 غارف العاد: تت أ 
لد ؟ ثقفا عن باب ثعبي اخنه ونفقت ار<ل فى ارب ادركتة وثددتة طفرت يه 
| ونقفت ليد تجن بم برعة والشاعل ثقيف وعتدى ان الاذرك الى هو اول 
العاتق حرج الى نقب م استتمل يمع مطلق الادراك وعبارة الكين هن ١‏ 
"كترم وقرح 0 0 حركة ونقاقة “صار حاذوًا خذيفا ذطنا فهوتشف وزكر ٍ 
وكاتف وكاسير ودين وسكت وكاعير ابوقبل* من هوازن وهو تعفى وخل تعيف | 
كامير وسكين حامض جدا قلت وفى يعض الشروح ابوثةيفاكشة ال اه واءرأة || 
ثقاق "سراي فطئة وككتات الخصسام والطلاد وها تسوى نه الرماح وس أشكال 
ازمل و 00 اى قيض لى وحدقة معناه اطغرت 4 ونققه مها سوأه واذقد قنوقه | 
كتصيره اله ذغليه فى المذق تم الغقل 5 عاب ضد الذقه ل ك5 1 ثدّلا و ثعاله 
فهو قل مث ذال كعات وغرات ج ثقال وبدل الضم وثقل ارش 0 
اأنضناء روت عيدانه ومن دهت لحن اك اله سدة تقلا راز 4 00 ' 
| ااعواح شل الذى. 1 تخده ل ا اك 0 وذلك اذا زئكها لثافل” ْ 
فاه ]| غن خذةه! واعل هبذا هو اضلالعنى حت برجم الى ثقب رثقف ويرجم ْ 
هذاازاى الاح فعل الا يح * بعد وعل وعيارة العا تفل الشى' ,الم ثملا ١‏ 
. وذان علب وودكر انيف .ةل جنك : قرح ذهو قم ل وثاة ل اشند عر صلم وود 
اشلة 1 رض واء: وم واللوم ذهو تفل والتدله بالتحم وخخر 0 بوحد فى الجوف 
| منثقل الطعيام وباءح فقط تعة تغليك وعيارة العهاح ويقال وحدت كَدٌِدَ | 
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فى جسذى اىثعلا وفتورااء. والتعل محركة ماع المسافر وحتعه وكل شى' نقيس ظ ظ 
| نو ومنه لفدرت ان نام فين كدان وعزق واهلانالا: 


س وان | 


دعم ) 


وفى الكليات الثقلان الانس وان معيا بذلك لكوة©»ماثنيلين على وحه الارض 

أو لاذهيا مثعلان بالتكليف اوارزانة انهم واقدار هم او الثقلاحدثنا لاغير وسعى ١‏ 

| لاخر تغليا اء والاثقال, كنوز الارض وموتاها والذئوى والا-جال الثقيلهة واحدة 

الكل ثقل ذلى وزان سول وعارة العام التعل واحد الاثقالى مهل حول والجال 
ا هبك قولهم اعظة ثم له ا وده وذوإه تعالى واخردت الارض اثقالها قَالوا ادشاد 
|| وفرخة اى باتقالهم وامتمته كلها فاخر وزان فرحة مع ان الجوهرى اقاتصرعاليها ' 


اا ااا ااا 000 


وعبارته وثقلة العوم كشرالفاق اثقالهم عال احعل القوم 5هلتهم اىناءتعتهم ْ 


١‏ قال كسفيان عكفال او رزان 12 ت الصفة هت للمدح وقوه المكفال لى يذ كر هذه 
الصيغة فى كفل وعنارة التصاح وامررأة تقال القتعم اى رزان ذات مأك وكفل اه 
ويعمر نأل بط * ودكسار تافل كامل ودنانير ثواقل وادجم عاقلا اى انملك امرض 
وملقال الى مير'انه عن مثله وواحد مثاقيل الذهب وذكر فى .م ك ك وعبارة العفاح. 

ظ التفسال وأحدد مشاؤيل الذعب ومثال الم * فير ره من مثإ وقوأهم العى عليه 
متاقيله اى مؤوئتة حكاه اوتصر وعبارة المصباح والمثقالوزه درهم وثللة اسباع 
درهم وكل سيعة مشاقيل شمر دراهم أه ونولك تثقياة ده إة د وأتدله 10 ثعلا | 
| واثقلت وثقلت ككرمت ذهى تقل اسئيان جلها وعبارة العهاج والثقيل ضد 
الضذيف وقد اثقله الجل واثقلت الرأة فهى منقل اىثقل جلها فى يطئها قال 
الاخنش اى صارت ذات نعل 5 يقال امرنا اى 'صسرنا ذوى تراه والمثقلة كدظمة 
رشامة غدل بهنا السساط وتقاقل غنه ثقل وتباطاً والقوم ل ينهضوا العمن: وقد | 
| اساتهضوا له_ا والعمب ان الكتب الثلثة 1 تذ كر استثقله اى وجده ثقيلا غيران 

الصف ذكر فى خف اسعتذه ضد استئةله .. ثم الثعوة بالضص السكر<ة ين نوات 

1 ثم وى قشكث ©* ٠‏ 

ا الكت الكثيف ورجل كث اللعية وكنثها وليه كنة وكثاء وقومكث بالضم وكنت 
الحية كثائة وكثوثة وكنمًا خراكة اكت اصواها وكيفنت وقصسرت وحعدات 
ورجلكث جح كثاث وقد آكث وحكتكث ومعن الكرة نقدم فى جث وهوايضا 
فىكوس وعيارة التماح كث الثى* كناثة ا ى كدف ولية كنة وكثا ء ايضا ورجل 
ا اللعة وفرع كت 17 قولات 0 اللقاء وضلا وعمارة الصياح كث الشع 


ا 1" 


| 
كلها وثقالا!:اس ونقلاؤم هر سكرة تام ولاق أن هذا جع تفل وأعى أه 


السلا ساد هق اناا 1 شالط 2 الم اا ا 


اا ع حم ع سس سس سسا 


اماما اما م | أنه 


يب ل ل ا 2 


بكث من باب سرب كدوثة وكثاثة اجمع وكزنيته فى غير طول ولا رقة ومن باب | 
تعب لغة وكث الثى* يكثايضا غاظ ون فهوكث وليدكة اء واطلاق الصنف | 
الماضى بوهم انه على ون تصمر بنصر وكث لسلحمه رىى ولا مخ انه حكانة ذءل 
على خد ذولهم قزاى العيض هن الث ونفر والكاث ماشت مما يثائر من الخصيد 0 
| والكتكث عور وبرج الغْراب وفّات الذارة ومع الكسرى حك بين والكثاثا ٠‏ | 
| الارضن_الكييزة الات والكنكث بالضم مقصورا ونقتم كافاه لشب بالتراب ٠‏ | 
| مالكو الخصت وهو من مغن الكث والجهم والكاث ممقفة معن الشدذة والكوث | 


) ؟م1١‎ 


| التَفْس الذى يلس ف الرجل وتكويث الزرع ان وصيراريع ورقات ونهسا وكوث 


ا بغائطه تكوبثا اخر+هكرؤسالارانب ‏ ثم كثا الت ت كنع طلع اوكثف وذاظ 
وطال والتف ككثا تكثيئة وكنآت اللعية طالت وكزت ككتأت وكنثأت والمصئف 


|| ازيدت والتدراخذ زبدهاككت ا ى الكل وكثأة اتابن اي ماعلا ا 
او الطما وه والكناً: والكثاة ارصن اللرجيراو بريه وقد هدم الكياة بالا ء النناد معماه 
والكثأو الكشأو وفى الماح كتآت القد ركثنا اذا ازيدت للغلى بقال خذ كتا: قدرك 
| بالمحم والضم وهو ما أرتمع مهنا تعد هأ شل كنات ت اوبار الابل كننا نشت وكذلك 
ا كنا اللين والور والنبت تكعة و شال ايِضا كنأت اذا أكلت ما على راس اللين 
ا ع الكتب نب اللنع والاجتماع ولا نخنى ان هذا المعن فىكث وكا والكثب ايِضا ااصب 
والدخول يكنب ركد جل وكر وكثائته تكثها ومثله اشياولتها 
قل و بارت وتياك الصيد وارمة امكتك 00 سات أنه ايل 
0 الء أكدّه ا أذا جه حر رفك اله 0 1 اجنم 3 ا نعلت 3 
ققد اتكثب فيه ومئه سعى الكثدب من الرءل لاه انصب فمكان واجعع فيه 0 
الكثدان وهى تلال الرءل مع ان المصئف اخر هذا الجمع وعبارة المصباح |اكثب 


ْ وكتب القوم من باب ضعرب اجعهوا وكتبتهم جمعتهم . تعدى ولا يتودق وهنه كشب 
ااه دل لاجتماعه والكثب الثى اجمع والكثية بالضم القليل من الماء واللين او مثل 
| الخرصة تبعى ىق ق الاناء او مل" القدح منهما والطائقة من طءنام وثراب وغيره وكل 
اع والمطرئة من الارض :بين الخال وقى العداح وكل منى” جعتة من طعام وغتره 
بعد ان كون قاياذ ذهو كنة والكثاب ككراد الكثير و كرمان وشداد السهم 
ار له ولارسش ومشله الكتاب بالتاء وما ا يكثاب أى سى شى” سه وغيره والحاية 


من الغرسالسجم 2 أكات ب ومع انسح ماكان اذل ساك وهو عن معن | لمع 


والكشاء الاب وأ كثيه سقاه كشي ودثا مه كا كنب له ومنّه لب له ومنه ومثله| كثف وكاثله. دنوت 


وراكت كوت مض ومثله الكمئب والكثم م الكتنب الصاب الشديد كم 


| هن الطعا م كتيج اكل منه ما يكفيه او امتار مئه فاكثز م الك منالناس ججاعة. 


١‏ غبركيرة و كلم عن استه كش كنم وكنحت ارب عليه التزاب سفته وكلا المعنبين 
“لوح فى كدح و حم عن المال مشا اء كحم والشى* جعه وفركه ضد كمعن المع 


احد أبهذ: الاخيرة وكنا اللبن ارتفع ذوق اما وصفا الما» من ع ته ونحوءكع والقدر | 


أ بتحنين القرب وهو يرى عن كلب اى هن قرب ومكن وقد تيدل الباء ها فيقال كثم ‏ 


3 , لد 
اه 212120000050090101960++]><><زةز ز 0 ز 0 10 1 1 1 1 | | | | | | أذ ا اذ آذ ا ااا 0010000 222 575سس2ئي بج 
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ارحوع الى الأصل ومعى اتغريق من ذعل ايع وهو ايضافى 6 أن تقول 


ظ علهم والتكثيت الم لك والتشد.د لاعالب د الك الكنس كعزر المرأة الصيئية اركب 
ا 
كا لكي مها الا بتجدمه 0 5 عن وج آخر و" 0 


| وان 0 الكزة 0 تعيض العلل" لز بال م وهو انضا معظم الشء 


| ام مدل وأمبر وعرات وسناءه وسبطل رصان تعن الك‎ ١| 


)16( 


)55( 


1 تعيض العله ولا تعل الكيرة بالكسسر ذائها عد رديئة له وقد كثر ال : ا 
كثثر وه كثيرون والكثز بالكم من المال الكثير وبتال ماله كثرولاقل وانشد ابوعرؤ | 
لل ل رسعة؟ نان الك اعيانى قدا انا لانن أن عام # يشال الجد لله على 

| القل والكثوالقل وااكير وعنارة الصبساحكث الثى' بالضم يكتركزة يتنعم الكاف 

| والكسس قليل وشال حرخطاً قال انو حبات عدت اا زيد بقول الث والكثير واحد 

| قال بوذس ويمّال رجال كير وكثيرة ونساء كر وكثيرة وفى الكليا تكثراً ما منصوب 
على انه مغعول مطاق عبل ا+تلاف ارواعين وما مزيدة للمبالغة ف الكرة اوعوضن 

| عن ات ذوف اه وعدد كا" رار والكر و ضولة ان الكل او طلعهنا وحارة أ 

| الصاح الك جار الل ويقال طلءها وفى الحديث لاقطع فىثمى ولأكثروعيازة 
المصياح والكث !#تحتين الجمار ويقال الطلع وسكون الثاء لغة ويذلك تعرف تخالقة 

١‏ الصئف القصيم وبالتضغير صاحب عرزة وكزى كسكرى د م جد يس وطيسم ا 

[| والكرى كشعرى من الندذ الاستككثار مئه والك كيرا رطوبة تخرج مناص_ل شجرة 
تكون بال بنروت وليئان والكثار كقراب وكتاب الجاءات والكوئر الكثير هن كل 

| شى* والكثير الملتف من الغ غيار والر + ل التر العطا كالكيرركصيةل والسيد والنهر ونهر ١|‏ 

: 01 نتقسر منه -جيع اذهارها والاسلام والشوة وعبارة العداح والكور من الغبار 
الكثير وقد تكوثر والكوثر نهر فى اسلئة وغيارة الصياح والكوثر فوعل تهرق النة 
وقل هو العدد الكثرقات معت الاسلام والشوة هو من اختلاى اللمفسرين 
لقوله تعالى انا اعطبناك الكوثر وفلان مكثورغليه اذا نقد ما عنده وحكزت عليه 

| المةوق كافى الكعاح ورجل مكثر ذو مال ومكثار ومكثير يكسسرهبا كثير الكلام 
وهذا الذى مكرة لهذا اى سيت قى ككرته. ذكرها الصنفق ث رو وكررالشى 

]| تكثيرا جداه كثيرا كأ كثره واكثر انضا اتى يكثير وكثرماله وااعذل اطلع وعيارة الصباح 

| وى التنزبل مَالوا بأنوح قد جادلتنا ؤأكثرت جدالنا وقول النساس اكثرت من الاكل 

|| ووه تحتل الزبادة على «ذهب الكوفيين وحمل ان يكون لبان على:ذ هن 

| البصعربين والمقعولمحذ وف والتقدر اكثرت الفعل من الاكل وكذلكما اشبهه واكثر‎ |١ 
| الرحل كتزماله اه ثم ان الصئف ذكر تكثرق شيع وإهملها هنا وعيارة الحصاح‎ 
وفلان يتكير مال غيره وك روهم كرو شم غال.وه م قغابوهم وكائره الماء واستخيرة‎ | 
أناه اراد لتسمة مه كثيرا لشرب مئه وعارة د ويعمال كاترئاه فكزناهم‎ 
| اى غلناه م بالكيرة ةوه ىاحسن وقال انضا والتكائر المكائرة اء واستكترمن الشىء‎ 

ظ ل وعبار: العصاء واستكارت من الغو خاذا كنت مه وعبارة 

| المصياح واسستكثرت من الشى اذا اكت ذءله رالشتكي ‏ عددته كثرافهذه ثاثة || 
معان لاستكثراختض كل ماب منها مغن وفات المصئف فىهذهالمادة عل استكباره | 
احد معاتى اسكرٌ وصيغة تكاثر ومكوثر ولك ومكثة ومكثوريا هن ثم كدم اللبن | 
كنع علا دمعه وختوريه له ككع والايل وااء: م كنوما أستّخحت نطومااو استرخت 1 

| قاطت كأنعت والشمة كعاروكثوما ابجرت 0 دعبا حى كأذت ":دان ككدت 
م شاك واد كللعة ونعلاع واجرأ: بكم ة كتدثة. وصنانة القماء عن 


7 ْ 


ال 


|| كائعة بائعة اى متلئة غلظلة 0 ل 0 ويضم 1 3 ْ 
أ 1 ناإطضماحة وغاعل اللكن من الدسم وااء عوره ونالضم اله فرق الذى وسخط ادر 
ْ الثفة العايا وكثع اللين تكثيعا علاء الكنعة والقدر رمت ,زيدها والارص ' 
أثانها وليه شرحت 1 3 أواطكالت وكرت والسهعا : اكال ماع ادو ه ادك 
: واكك ير 0 3 الع 0 نع اللبن و 5+ ثم أى علة لخدا" وخثورية راسه ل كما 1 
ظ ١‏ وك ثم ى ا كثاقة 50 لظ كاد مكيف والكشيف انضا اسم 
3 لو صف 0 والسدان والأثف الجاعة والخيرة والالتفاف واكثئف مك ا 
| كرب وامكن و وأو قسعرة ياكذب كت لكأن اول 1 00 نجوه كدقا وتكادف ات وطاظ إلا 
: ثم الكثل اع والصيرة ء نالطعام وعذا اله ى انفضا فى" ككل والكوثل مور / 
| السفيئة اوسكاتها و تشدد وردل والكوائل ازض ولس#ده يف الكواتل 2 ) 
1 م 00 الثى نجع و 3 كم آله ناء ونكوه ادخله قى قة 7-0 وثحوه امه وكانا ماه 1 
نشوا وقد تقدم كنب ععناه وكثم الاثر اذ 1 و مكل ب كي وع نالاعى صعرقه وكثم 
5 دنا وارظاً وا 5 ثم الواسم اليان والعدان والصْمر ع عن الاركاب والط رذق الواسع 
| وى ناكم القاضى العلامة م وَالحون تحركة المراة الرنا من شراب وغيره 7 ْ 
ْ كمه و عه غلطظية ورماه نكم ع نكب و ا'عك الضيد اكتاك و١‏ م كريته || 
ا مذ ها وق يلحك ذه وارى وتكثم ا وثدير وتوارى وثت واككثم عدون كد قأديه 0 
وخااطه ‏ © م أحصية بالضم من دَرَينْ ل أى دطام هن سس وردل كم للع وللية ظ 
: ا 0 و كر ى الى 5 0 وقصرت وحعد نت 9 م الكقسم ل اموي ا 
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ا والغراو الفهد ثم الكشذة بالضم شرء يذه اما خلاى || 
للسساط واد علها اربا<ين أضزه ‏ عناأو هى لوردحة من القصب واعص ان ا 
1 اارطنة الورقة اكرام وتحءل حوقها الور وهتا ا عن وحدوه عه احدها م | 1 


د ةد يلك ااثاء الككه تورديدة تكد من إن والسسان خلاق تنشد غليها 
أ الربادين ثم تطوى الثان أن 5 وله اضله 5 ا توذن نانها شعر نه عع ان مع الم : 
ا والااتماق ذد ب ررق هذا الركي ب غبرهرة ذه لل هذا المعن والبديع عن ادكار ١‏ 


ال له نيعي ي اضطرت إلى تعره اك ع الالت 3 دصت ال حى دين ول بدثها : 

| فىتحلهاا2صوص ١‏ ثم الكو الترَابٍ المحتمع والقليل من اللين والقطاة والكنا | 
| والكثاة الاؤهقان ج كنم اوشعر كااغبيراء والطوهرى لم يذكر فى هذه اللاد: سوى كنوة 
| اسم شاعر وانماذكر كنا اللين وكثاه فى كمع وهو من خال المرتيب ْ 
ا 3 م تلوب كث بن 4 
١‏ نك 3 الارض ض سساح وكيك حبق وغعريك وااتككية المرأة ازعناء ثم التكل الم ا 
1 اموت والولاكء وققد أن يدن والولد وخر وقد 5 تار ديو تأكل دن ا 
7 اخكل ااه قله وتكول كا ى وادكات ت لامها الكل فهى متكل مه من 
ا ل قايكاها الك تعان وادها واتصكدة مشكلة ذكرفيها التكل ور ككل للوالدات 0 
ل له وله تُكول م ن سسلكها 5 كوك حا الصئ ح الأكل فكدا! اراد 
1 ولدها اويذاك “الكل الريك 0 00 30 3 لك 3 0 ماتكله الله أعة 


تت م 


ال 


ا ا الى 1 ها وقد كان يدن عفه اق التاكل وال ا قمل لصتف أ 

| وبال رمه للوالدات متكلة يا شال الولد مهذله ومحجينة ( ا ى حمل على ابن 

١‏ والغذل ) والانكال والاثكول اغذ فى العتكال والعنكول وهو الثعراخ الذى, عليه 
| النسسر اه ومثله الانكون الا ان وز نالاثكول والائكول !فعول ووزن العتكول ذعلؤل 

وغمارة اللصباح تكلت المرآة ولدها ثلا من باب تعب فقديه والاسم التكل وَرَان 

]) قل فهى ثاكل وقد بعال ثاكلة كلو و امع 1 اكلو 0 وجاءفيها متكال ارضنا 


ا بان ادن وفاكات ا وكذا هته الهبول ونظائعها || 
كلات ستعباونها عند التق والث على التوظ فى الامور ولابريدون بها الوقوع 

ولا الدعاء على الخاطب ؛ ها لكنهم اخروها عن اصلها الى النا"ك الىالتاكيد مر والى النعدبي 

ا والادهيان نارة والى الاتكار والتءفل ثارة اخرق 3 0 الا | والاعي» 

|| امه وبالمكان اقام ومثله مكث وثكر الطريق محركة وكصمرد سه وعبارة اعماج 

ا ٍ ااطريق الغر يك وسطه واللكر اإضا مصدر ثكم بالمكان بالكسس اذا اقام به || 
| وثمت الطريق ايضا اذا لامته ثم النكنة بالضم القلادة والراية والقبرويرٌ النار || 
]| وحثرة قدرما بوارى الثمء والسسرب من اجام والثية منايمان اوكثر وى منععن | 

]| المواراة والاتمار وعهن يعاق فىعتق الال رار الاحتاد وع عم على لواء ْ 

ْ 0 وان لى يكن هناك أو اه ولاعم ج يكن والالكون,الضم الع 0 راع | 
اران الماح الك العم الر اا و | 
: 3 ابى ع تع بتعدم ام وهو وسطة 

| مول كثاك ‏ 

| الآث والالثاث والاثلثة الالخاح والاقامة ودوام المطر وقد تَقَدم اللت بالعنى الاول ‏ 

| وجاء الان للروم والازام والالصاق ونحوه اللس والآث الندى ب الشهير اصابه 

ا والاثلثة ايضا التردد فى الاءى كالتلثلث والضعف وعدم انان | الكلام ولللق وهو 
]| معنف لصوت والتريع ف الاب وتلثاث تمرع ولثلثت البعير اددته اى اسعطته 

ش ورا نا روا فلتلا والآثلات واللثلاثة البطر * كلا ظننت اله اجابك الى حاجدتك 

ا داعس وق الماح الث العا ت اقام به وق المديث لاأناثوا بدار “قمر وأثلث مله 
ولثلث ف الاهى وثائلت ععنى اى ردد ومال لاخصيرقى ود ٠‏ اعرى" متلثات واثلمتة 

أ عن ماجته أاى حستة والث الأطر اىدا م آناما لأبتاع عَ م الآوث اللوذ عصدرلاذ 

|| «لوذ والةوة وعصب العبامة والشر 0 احات والطاليات بالاحقّاد وشيه الدلالة 

0 وتمراغ اللعة فى الاهالة ولوك الشى” ف الفم واليطء فى الاعى ولزوم الدار واللوثة ا 
بالذم الاسترشاء والضعف والبطء فرجع المع الى لث ومعن البطء فى ريث وإطلق ||| 

اكتداعلا2ق وهو من معن الاسسترخاء وعىا اهبح ومس المنون وكرة الثصم ا 

واللحر وكائه مزلوث اللقية وخرقة مع وياعب الللوائة الهم الججاعة كاللؤيئة ْ 
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ا ودقق بد ذر على الذوان مدت القدين كالليواث والذى -! وث فى كل دى* ولويشة من 
١‏ 0 0 ججاعة دز شائل م وأللاث الشريف كاللوث كترج 0 


ااحمب 20 


: ومادوثة ( 


| 
ا 
| 


ا 


(عو؟ 2 


وملارثة وملاويث وهواماء ا القوه ةق ه ن الوذ والايث بالكير: راك وحة 0 
ليث الكة اختاط شغطه ياه وحمه سوا دها نياضهها وثبات انث ولاث | 
الث الف بعضنهة عض ودع ذ كوثا” يُلوث الننات لعضة تل بع وا لوس | 
| لاسن وهو فن معو القوة والالوث اأسئيي والعوى صباك وقد عرودت وجهه 


| والتلويث التلطم وهو من معنى تمريغ اللقية والخاط والمرس ( وق نسئة الرث) | 


كالتوث وكان شغىان يذ كر اللوث ع كاد على حد نه والمايث كدظم العلل ء 
أسئيى وَالنت به مال استودعءةته إنأه وآلوثت الارض ابتّث الرطب ىق الاس 
والالاث الاختلاط والا تقاف والايطا ء والقوة والبيكن وال ى ححانوك ١|‏ 
٠‏ وفى ااعماح لاث الرحل بلوث اى دار وما لاث فلان ان غاب فلانا اوما ا<تيس أ 
ولو فسيره براث لكأن اولى الكا : ى الل ل العوم الاشراق الهم للاوثاى يطاف 


بهم ويلاث الواعدد مَلاثٌ ولوب أيه بالطنين اى لطدزيا ولوب الماء أى تداره والالداث |[ 


ايظأ وق المصيساح الاوث التتهم اليئة اأصععة غير العا له ماله الازهرى معد كيل 
لار حب ل١اضديف.‏ العدل الوث وفيه الوية الفح اى حاقة قلت قوله ابه الصعيثة 
إعيده الى اللثلئة ,ثم نم الليث الاسد كاللائث وهو من معن القوة ووطاق اإضاعل 
ضمرب من العنساكب واللبسن البليغ وابوى والليث بالكسثر جع الاليث | ىالشباع 
| والمليث كثير الشديد القوى و كمد السعين المذلل والليه اافظير المتل؟ الكثير 
| الور واللَيمْة من الابل الشديدة وايث عفرن فى الرآء وتليّث صار ليثء الهوى كليث 
اوليث بالضم وعازة التعاح الليث الاسذ والليث صعربهن العتاكب يصطاد الذياب 
يالوئب ويقال لايثه اى عاماه مساعلة الليتك أو قاخره ا بالسمة به بالليث وقولهم أنه 595 
| من ايث عفرين قال اوعروهو الاسد وقال الاصعدى هو دابة مثل اطرياء رض 

|| للراكب نسب الىعفر بن اسم بلد وعيارة المصباح الليث الاسد وسجعه ايوث لا‎ ١ 
| أيه وبجعهاليئات , م الكل كنم ولع ثم ليد القصعة. نا[ عرد بلئدها جع‎ | 
بعطية على دض وسسوأه واو وال لثد البريد فى الخصعة لكان اولى ولثد دالناع ريكة‎ 


' واللتدة بالكسسر الجاعة المتهون لاوطءئون وكد تقدم الرند ععناه م اللّط | الى 
ا والضرب اعفان أو صضمرف الظهر بالف كليل قليلة ورب عادر سهلاة وندوه 
| الثلط ثم الالثع من يرجع لساته الى النا» والعين واللئعة مالازق الاستاخ من الوسح ١|‏ 


ا 3 الثم ركه واللتغة بلطم حول اللسان من الينٍ الى الا ء أو من الراء الى الغين. !١‏ 


ٌ اواللام او اليا او عن .حرف الىحرف اوان لا بثم رفم أسباله وفيه نه| توح أ 


0| 


اذهو المع و كتصيرة حوله الع والادغة م كه الغ وحاء الاليم أن لاحين ن الكلام |[ 
وفىالصباح 6 لثما من باب ؟ لاسا ذهو انشع والمراة َل وم اشد عهدة غته وهو بين اللنقي-” 
٠‏ بالضم اى قل لسائه بالكلام وما اج للغته ل#غتين اى قد ثم مت سكج | 
رشت رحه و كترنداه والتعة يلاه وداه فاق طبار لق اكع 1 واثقة 
' شيعا أ كه وعمارة العام الانيج ى بالخبريك ال لل وقد لاق الك ٍ ع* بالكستر واادق ا 


الاختلاط والالتفاق بعال :النائت اللمطوب والثاث .راس القم شعرة والاث فىعاه ظ 


| والئته خيره وطاترل: قأى مدل ثم 1 لثم البمير الحرازة ده اله كرا وائقة | 


0_0 


ْ 


ا 
| 
| 
| 
/ 


اذا دك فهو صوروروالنثث الشغرة م حولها اذا حكا ا 


ل ا را ا لس تر سا لاخ رج ما ا ل تت تت 


| 0 اهول الهدم ذعال ثل ائله عربشهر اى دم لكوم ويعال للدوعاد ذا ذهب عزهم | | 
ٌ ول دل عرشسهم انان مان والتال بالفخريك الهلاك تقول كل كلات الرإحدل اانلة ناد | 
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اك 2 اله رضي مففرن ب قروا ولطبن معن لكمه وخ ملثوم 1 


حس لوم وام ؤاهيا ؟ عع وضرب 5نهاوحا: لذم وفخم معن 3ل واللثام ككتاب 
فاعق التم ادن :التعات ولعت والعت وناعت شديةه وهى سه ؛ الاعة واللمعية لسمة 
ستروعة وى نسعذة شريفة . وعيارة العصاح اوم فى الدلالة على اص لمعن لها 
ذاه قال لثم ابعر اخارة فيه يلعهسا اذا كسرها وخف ملم يضك الخحارة: 
ونال 2 لهت الخصازة بالكسر خف البعير اذا اصاتتة وادءته كن حفيقة مع | 
ثم الغر اصانته مثله قال والأثم بجع لاثم واللثم ايضا القبلة وقد اعت ؤاها بالكسسر 
اذا قكْها وريما سأ ء ون ان ا شد وله جيل اوعربن ابى 
ريع ؤفاُت اغا الخذا نقرولها شرت المزايف ترد 11 ء الكلشترج بلحم قال الغراء 
الاسام ها كأثت على الهم عن - الثقات سام فا كان علىالارنة الم وق الصاح | 
لثمت الثم لعجا م اننا شرت فته ون .نات تسب لغة ال غَامت ذاها آخذاءبة بترونها.| 
مأل كسا سعوث الميرد بدشده - الناء وكسرها الى ان مال والعت:واعت 
شحندت اللذام وقال ان الكت وتشول نوكم ناموت على العم وغيره وغيرهر ندول 
تلقين ,الفا ءات عبارة المصيام مخالقة اعبارة اأسعاح نان رجح اح ثم على الكصم! 
وعبارة الكتب الثلثة قبدت الاثم نالف وهو امم ثم الاى الندى او شه واللرج 
من دسم اللين ونوطه الاخذحاف ىماءاو دع وس * سقط من شر احور وها رق 
عن العاوك حك ينيل ابت الهرة كرطىق لىَ ذهدى ثب خرجح نهنا للك كاانت 0 [ 
وائنت ابضا نبت ولا بخى ان :هذا المعنى عى فى لث وخرجنا نلتثى 9 اذه أ 
والثاء إطعبي ذلك آي شرت اما قليلا وش اعدر شيدددا وكوه المولع باكل ظ 
الى وام أ: اشة واثناء يعرق قتلها ودشدها واللثاة اللهاة“وذك ر الثاهة فى ا . 
وعرفهاناتها اللهاة او اللثة ول إظهر معن اللثة نما ققدم هن عمارته هنا وعيسارة 
إأصم اح لى اأسى ' الكستريلى 0 5 ا لذى وهذاثوت لت على قءل اذا اتسل ؤ 
من العرق والمع واى الثون و#عمه قال ا فْعرَو اللي ها بسديل ه لشم ك1 صم | 
0 
| 


بالفتنيف ماخول لكان واضاها ع والها : 5 عوض من الا : ع ولجعها لثات 
وا وف خمارة المصباح 
ثم مقلوب اث ثل #* ظ 
تلهى 2 قود ا املكهع وآلله تعال عه اناه أو اذهب ملكة أوع,*: 2 والدارهد مها ظ ا 
دسلات ولا:: م أن هذا وحيت تل وتل ل الغرات نق المتر نه اله ولعله اص لالماى ١‏ 
ول الدراهرسه والتران ب المجشمع او الكت ا اكه اوكيم فن|اخدى حوائه ظ 
كنلئله وثل الي الخرجج ثرابها والدابة راثت وكذلك كلذى حائر» فى العضاح 
وثال انط: ا ثلات اليت اثله هدمته وهوان حفراضل الحائطثم 0 فعاض 


وثللا واعم ان ا نف غير ريب الصصباح ماحد أ معن فى الهلاك مآ لقنم وادل ! 


2 فر 


ان 


77ئئ 2 ا ا 020070007 
|| قوله البنث بالدار و ترك الصير مذكرا ولا كما فيه والآلة ها اخرج عن ترات الس 
بح كصضرد دم أظر الى معوى ارتفاع هسا ؤاطاقث على تى *كالتارة ىالعدراء يمتظل 
| بها الى اه :ها أماطلقت عل موارد الال لي" ومين ينث شربين م اىكريهحا 
ا فاظلقت على بجاعة الغثم او الكثيرة متها او», ن الضأن خاصة ج كدر وسلال فعل 
0 الصوق وحده و عنما ننه والوار وائل فهؤ شئل كثرت عنده الثلهة واأثلية بالخم 
الخاحة عا القت رن الدوامع و حم وبالكسسر الهلكة وعبارة العنىا ح يقال -0 
| الكثيرة كلد مال ابو بوسف ولابقال المي الكثيرة ثلة ولكن <يلة واه ثلل.مثل أ 
ظ بدرة وبدر َال ناذا احتءت الضان والعدئ فكرتا قيلل#بائئلة والثلا ايضاا 
ظ الضوف شا لكساء جد الثلة وحيلٌ ثللة إى صوف قال ولا يشال الثعر ثله ولا لاوير ‏ 
ْ اذا اجمع الصوف والشعر وااوبرقيلعتد فلان ثلة كيرة وثله اابيرٌ ايضاما خرج 
من ترابها والثلة بالقم الجساعة َن التباس اه والثال ممركة الهلاك وفى الغر ان 
| تسقط اسيئاة ولاخى متاشته والث كر العر: العالكة والثلدل كامير 3 الما ء 
اوضوت اتصنابه والثلل كعدث الاء بع لأمال قلت ولايخن انه نصحم ان يكون 
اسم فاعسل هن لل اذا اردت مماغة لي عثب الثعلب وسس الكلد 
| وكدس وهو اعلى والالثلكهدهد. الهدم والتشال ضِرب دا انض واثلته اذا 
احمرت باصسسلاحها ثل منه وانثلوا انشالوا م الثول اول جا عد الل لاواحدلها 
| او ذكره وشعرا خض وبااهدريك استرشاء فى اعضاء الشاة خاصة او كالهتون وصبها 
| ذلا تنبع الغثم وتستدير فى م تعهنا وؤد ثولت كفرح وائولت اثولالا وعبارة التجماح 
أ وقواهم و نلة م منالبا سن إى سماعة حاءت عن دوت متعرقة لح ان وفال أء 
| والثويلة حعم ات واجاعة من سوث ختذرقة والاثول انون والاندق :واابطى' 
| التصمرة والبظي* الخير والعمل والبطر* المرى جه ول وثال بدا فيه الطنون ول 
ا سكم والوغاء صب ما فيه قرس المع الى ل والثؤالة الكثير من المراد انم 
| كالكنانة واشياخ آثاولة : بطاء. وتثول عليه علاه بالثتم والشهر والهذل اجتحت | 
ا والتغت. وائثال انصب وعليه القول تتابع وكثر فإ يدر بأنه بدأ ولا ولا تن من متاسته 
| و الواح ويقال انثال عليه الناس منكل وجه اى انضبوا ‏ . ثم الثيا.. الشا وككس 
| ثبات ونالكسر والفتم وعاء قضيب العيروغتره او القضيب نفسه والانًا ل اليل 
| العظيه بجرثيل. ثم التؤاول كرتيور حلة التدى وبث صغار فى الجلد على صون. شق 
| جنا كل وقد ثوكال بالذم وتثألل جسده والاول وقد ثوال جسده بالضم وتثالل 
| ثم اثليه ثليه ثله:ولامهبوعابه وهى |1 لبه وتنم اللام وطرده وقلية والثلب نالكسر ٠‏ 
|| لجل رت السايه هرما وكثاثر هال ذثيه جم اثلاب وثلة كترد: ال 
ظ والشح والبعرل بلعم ورجل ثاب بالكدمر وثاب ككتق هرب .وككتف ايضبا 
ا الت من الرماح واللآن عر صتكة التقبض والوسمز واعراة ثالبة الشوى متثققة ‏ 
[]| القدمَين والآثلت ويكتسمر الترات والتحارة او فتاتها والثليب العلا الاستود القديم 
اوكلا عامين وئدت من جيل السسباح وبرذون مسال اكله والثلوت ازون واد | 
اوارض وق التضاح ثليه ثليا ذا صمرح بالغيت وتتقصة والثالب العيوب الواحد:ة 


جرح ١‏ سالسلرلرامللل يليب 


ل ا سس سس سبي ا 
جس ع م ص تس يا ا مس لل ل و ل قد كيه ب سس ل سن أ قلا ا ف سو س3 ل 4 1 هم لست 
- - 0000 


ته _- 


(دو؟ ) 


0 م ال الذى | كيدي انيداه ا م ولا ثلية وابتع شلب به | 
تقول مله تلب البعيرتثلييبا اعه م اثلث ونمعنين سه مزثلاثة جكالاايث ا 
. وعبارة الضباخ الثلث: جز منثلاثة اجراء وتضم اللام الاتبباع وتسكن وابجع | 
لآ اثلاث والثليث مثل كريم اغة: فيه وسجى النلث ا عىيجىالتب ميت /] 
ْ ذلك الانها تاخذ وما وتعلع يوعا ماحد ق اليوم القثالت وهى وزنهاقالوا 
| والعامة تسعها المثلئة اه وسق كله الثلث بالكسى اى بعد الثنيا وئلث ث الناقةابضا ||| 
| ولذها اثالث وق قول الموهرئ .ولا أستع. لبالكسسر الاق الاول نظر قلت النظر ||) 
| “رتيب عبثارة الضئف اقرب واعب فانه اخد أ بالثلث المضهوم والكسوز وهو | 
| مترتب على الثلثة فكان نش إه ان يتدى بها ا فل اللوهرئى حيث قال الالائة || 
| فى عدد المذكر والئلاث ى:تدد المونث والثلاثاء من الانام ويجمع عل ثلاثاوات' 
| والثلث سهم مثالا ل زدثنناء فقات ثليث مثل مين وسسبيع 1 
| وسديس وتنس ونصيقق واتكر ابو ربد منها خسنا وثليثًا والئلث بالكسر عن || 
| قولهم هوسق له الثلك لا نستغل الثلث الا فىهذا الموضع:ولسف الورد ثلث 
ا لان اقصس الورك الزفه وغوان تسب الابلكل يوم ثم الغب وهو ان “رد يونا ||]. 
وتدع نوما فاذا ارتقع من اغب مالظي* الردم ثم النمسن وكذلك الى العشمرواله: 0 
| الاصعىى قلت ل عرض ضَاحخت الوشاح لهذا الوضع وكيا كان فان معى 
ا الثاد نه 00 0 0 ا 3 0 فلان لخم جدى 000 


ا 9 والشجاعة ضد اللين'ثم د.: نير الخال ل 1 وقد قم .| ١‏ أ 

| الزمان الى ثلثة عاض وحال ومسحتفيل والكلام إلى اسم وفعل وخرق وال منه || 
اقتضار العرب غلكلتث حراكات وجا رسال لامتكا الشرعة والاصظ للاحنة ١‏ 

نا ثلث هرات واول الاشكال البندسنية التامة مواف من ثُلئة خطوط ثم تزيد ا 

ثم ان فى العساح فوائدكثيرة هذه المسادة غير موحودة ف القاموس قال وثلاث: | 

| ومثلك غير مصزوف نافد والضفة لانه عدل منثلاثة الى ثلاث وهو ضفةلأنك: ا* 
| تقول عررت :تقوم انى.وثلاث وقال تغالى اولى اجضة مئى وذلاث وزباع فوضقف؛ 
به هذا قول مشويه وقال شغره: انما الى نصرق لتكرن العيل فيه فى الاغظ والمعن لانه. 

عدل عن لظ أثنين .الى لوط بعثق ‏ وثناء وعن مع اثنين الى 17 انين اثنين لانك» 

اذاقلت سامت 055 مث والمعنى ائنين اثدين اى عندوسين وكذلاك جيم معدول | 

ا القهك فلن جاريه صاراية . فقاث احيد وثى وثليث ورابيع لانه مثل ير فذرجج الى | ا 
سق اليه ل ترج بالتصغير عن.وزن القعل 0 

لانهم قد الوا فى لعن 3 ملم يدا 0 اححته. مال اللمضئف وثُلثت القوم | 

ْ كنصر اخذت ثلث افوالهم ولوب سنت ام اوكتى ثلاثة اوثلاثين |[ 
| بنفسيى وعيارة اللوهرى .ؤثلثت الهو م بالضعماذا اخذتانا تاموالي والثهروالكنسس | 0 
1 اذاكنت تود كلتهم ثلا لق سك وكذلك الى المشمزة الا انك 8 انببهم | ا 


مجرت إبتررون ”ادير م ا - :كر .<< روا ا ل 0 
نت ساق ةسمه 5----2--22222--5 - 
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ْ واتنشهم واأسههم ذيهما جيعا: لمكان العيث و نعو لكانوا أسسعة. وعشرين خلام ١‏ 
اى مرت الهم تنام ثلانيث 'وكانوا نسعة اوثلنين فربستهم عل دغل الثلاية والازعة 0 
وكذالك- الى المائد تالا السكيت الهو ثالث ثلاثة مضاف:الى7العشمرة ولا 
ا ينون فآن اخبلا فآن سنت 0 سنت لونت 'واشتت اضعت كلت شو رابع ثلاثة وراب 
| ثلاتةم: تقول هو ضارب عرو ومسارب عرا لان معناه الوقوع. اى كلهم ينفسه. | 
ارتعد واذاانذفا ؤالاضافة لاغير لاله فى مذهتب الاسساء لانك ل ثرت معن الفدن- 
| وائننا ازدت.همواجد الثلاثة: وبعضن الثلاثد.وهذ! لايكون الامضافا وتقول هذا || 
ثالث اثنيث ثالث اثنين المي هذا تلت اثنين أي صيرعمسا ثلاثة نننسية وكذللكا | 
هوثالث َس وات عشن تارقم واللدت الى تمعة عنس :د ن دفم قال اردشه 
اثالث دنه عنسر ضحذفت الثلاثة وتركن :اليا قل :اعزابه ومن “نضت قال اردت' 
ا اثالث ثلانة عضر قلا اسقطت مته الثلائة “لمث اعراتها: الأول ِ ان همنا شييا: ا 
محخذوها وتفول هذا الخادى عدم والثاق عشر ال العشرين مشو كله لما ذكرناه . 
| وف المونثه هذء الإساديةٌ عَدّْسَةًٌ وكذلك الى العشسين تذخل الههاء 5هنا جيخا ‏ 
وق وق الكليات الثالث عش ره بقح النتالث م اي ا ان 
٠‏ عتشسر توه ولا جوز يه انتم على الاغرا اف اه مال الجوهرى واهل | داز نقولون 
١‏ انتوق لاتيم وازيعتهم ان القنسة ‏ قضون على كل حال وكذلك الونث انق َ 
ثلاتهن وازبون وغيرهم يعزة المرحكات التلآث جاه مثا ل كاب اذا اجاؤزت | 
ا المقس: 31 ل الاضب تدول الوق احد عشره وتسعة عشرهم ونا 5 انق 
0 وماق 0 وثالثة الاناق همرت ق انف" ولق ليلو 
اق مملد* ثلاثة اواق اذا حلت وثاقة ' بلس : دنه من اخلافهنا اؤضترم .لف 
من اخلافها او حلب من ثلثة الخلا ووم الثلاثاء بالد د وشم واتشع للؤثاؤات 1 
ا بعل المرة واوا والثلوتث نا اخث"ثلنة وخبل ذوثلات ذوئ والثلوثة مزاةة من || 
ثلانة حلود ودف ثلاث بالطم وضيّن البغيروالثلفا ن كظريان 00 
|| واثلقوا صازوا ثلأثة “"وكذلك ازئعوا صَارَوا اربعة الى العشرة م فى الصاح وثاث / 
البنتت تليق ارطب ثائه والغرس جا» بعد الى وق الصاح ثاث بعاقته اذا |( 
صمرمئها ثلاثة اخلاف مان صلقي ثيل مَطربها نان سترخلهنا واحداقيل || 
| خآف بها ان مت اخلافباظهباقيل .اججع بثافحة. واكش قلت ومن العْرِيت انان 1 
| الكثتانين ثله اى جعله ذا ثلئة ادكان اوطاناتتوانا اقتصن اغلل ذكر انم المفعول؛ أ 
ا امه كقال الذوهرق وشبى امه شا ذو اركان ثلاثة وال الأاضتىف 55 اشزات: || 
ا طبع لدى ذهب تلنتتاء” و دو ثادنة كارن اكقم: مالتساخرواخر المتقدم والثلس 
أوإشفف الساعئ اخيه غنم المللظنان لايه يولك ثلا تش خفسة والاه والساطان :هذه 
ختارتة” ومن اوهام اللربرى فق دزة الغواضن قوله ويتولون للند اأهخذ منثلئة || 
ٌ الؤاع لظي ملت والصوات اكية مثلوث؟! الت الغرت دل مثلوث ذا ابزم؛ ١‏ 
ا على ثلاث قوى وكسااء مثلوث' اذا شح من صوق ووبر وشعر وهزادة مثلوثة اذا 
' | اتخذك من به جود السبادع الذى ممرجه آمذةا :الغ ا ا ا 
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١ انهه يتنا لز متسددا عنما مق اننين دلت و: انعصة ة وصيره يلاما‎ ١ 
وف القاحوس مذلت بهمتين المحنبين قال والمتاث شرا ,طبع حتى, ذهب ثلا وبثى* ألا‎ |] 
1 0001 ا ذوثلابة أواكات وق غيره سى اا 11 مواضوع عن ثلاث طاقات اقاله‎ 
| ند عن :الاول لانه‎ ١ وزاد والثلك الشرات الدق 57 أحنيق. ذهدب» تلشساة ووَمقلت:‎ ١ 
١ ' مركت هل ناك نف الحداء وال ان بر القكيم .ان لستعيل قعلت كففاق ااضتوعات‎ 
عند سم اهام السالغة او التاكيد د لوصدرت: الى وكثير الاخداد:قالت,ثلنت ا‎ | 
| القوم وريءتهمالى الغشنرة مشد ذا فيصم امدألت اوزود دالاث.واوبع ونجس. .وكد قال‎ ْ 
| الصنف.ق.معاماته قيرع صائحب مهنتة فى نظمه وإسمع صا حب مسمر يه غى رجه‎ | 1 
| وقال امجن المسل علىمن اع قال لاولو ثى.ماستعيل:فمل :من العدد ويخالف نفسه.‎ | 
| ا اه.وق الكليات الثلاثى بضماليا” الاولى .وكذا الرباعى ؤهمنا نشاذان لالهيا شنويان‎ 
| وى الشافية ونقصوا الالف‎ ٠ الى ثلاثة وازبعة والفياس التم وهكذا نظارهيا‎ 
ا من ذلك واوثنك ومن الثلث ومن الالنين للاختضار . . وف الكلبات .وثلاث ان افرد‎ 
كا فىقولك؛يضت من :التبوق ثلاثا كلتب بالالف لاتقب + اللبين, يكلث وان اضيف‎ ١ 
اووضصف"ا ؤى.قوالك حليت يلثثوق: وناا حلت النوق.الثلث يكتي؛ عدف الاقف‎ | 
! لارتشاع اللس وصحكذلك دلئة وثلثون تحذف الالف لان علامة الداندث والجع‎ 
الوق ماخر ممبا وثعت من ابفاع اللبس فلت وقد نص بعضهم على حو حواز حدف‎ ١ ظ‎ 
| الألف انضاءم: الالاثاء وعل كتيب التلت هو ضولة مم مانن .2 تلوح‎ | 
0 وعندى انه 2 0 2 والثلاج‎ 
|, واتخمننا ا يومنا ولحت نش ىكتصس وفرح ذلوجا وتلا اطمأنت كلدت ولست‎ ٠ 
| منه على بل اى ثقة ودكون ذكر ها الصنف فىعل والثلم كتف البارد 0 تفعد‎ ١ 
 مهضعب لله وثلم فرح زئة ومعن والته ائا والمثلوج الذواد البليد قلت وف كلام‎ || 
| والمثلوج المعبول بالتم واث اصاب اللم. وماء البعير افلع وحغ رجت الج بلغ الطين.‎ | 
واثل ايضا اتح اى فار وظفن ونصل ثلاجى شديد الياض قاث 3 فرع اولك‎ 

الثلاجى.الاماس روف الحصاج ارضمثلوجة اصبابها البلم وقد اثلم يومنا يت 
ا البعاء تلح ,الضم حكما تقول مطرتنا وال ابضبا ثرت نفسى تش ثلوعا ١‏ 
ا اذا إطاني . :الى عرو وثليت نضى بالكسسر تن للف فيد عن الاحعى ا 
| ثم نل الركنع رجي جاه الم الربيع فل ينقطع معني جين الاضاعف وثلكترح تللم || 
ا | ولتم تل اططته .وه ذه الماده لال حد 0 مع ان الصنف كشهنا بالاسود. 0 
| ثم ثلد اليل يعلد سل رقيفا مثاط الثور والبعير والصبى بلط سح رقيقا وفلانا ||[ 
ْ زماة بااقاط واطضه: به والثلط زقيق سم القيل وتضوه ه.وامتاط ضر ره وى بعض, 1 ْ 
| |السمم والبلطة 0 تلط معنن وعمصغور من الطين الرقيق وثاط اسرج وكد م 
ثماط جنات ثم تلع راس ه كتغ شدخه وكعظم اندم من التسر او الصواد أو الصواب. ! 
| باغيث هنذه عبار:» وكان,الاوى ان بشول,اوالصواب بالغين فدهما ثم ثلغ راسه, | قل راسم أ ' 


ٍ | شناحة والتلع: والاثلى:الذ كر روكظم ذا سوط ها سقط: مين القذلة رظي فانشدخجاو اسقطه ال ١‏ 
0 اواو واذقه: اواتلهاافل ارطب ثم الال والسبيفيه ونحوه كضرب ,وفز 0 


2290 

ال ا لسسسسسْْسسسس سه 5 

ظ ارك وه كل والللة بالضهم قرجة المكسور والهدوم والثر 00 | 
| يشإحرف الوادى والاثر فى العروض !لا , تعر والشير بأرضص وعيارة اتاج فيد ان 1 | 
| اللكعسور الءين متعيك ولازم فانه ذال اولا انثله الخال فى الخائط وغيره وقد طته الله 
٠‏ بالكسى سات فال وثلت الي ئ" فال وتتسي و الى “بالكمس ين هو اما بين ان 

وعيارة الصياح ثلت الانا” “لمن باب د الور ريا 
ا عش ال ويا والشارن ناطعين الم رشع ودوة نث:واز ونين ونش 

ومث بارع فى عئة: عششه وفعث اشببع القثله” 'بالدهن وخاط وتعتع وحرك وقغط 
فال 3 وللعاث الأصدر عاسم 3 دعنوا. 5 مثل لثلثوا وعمازة الصاح ع ملرة 
ا | باهيا اذا #سدي_اعثدتل أو سس ام قّ مس وعتدى انه لسن عه ال لحان ا 
ظ ! س اقرى :اليه ومث |أعى : م ورتح ولاعال ف نضح ولي ايا الطايط يقال 
١‏ ميث ع دفي اذا خلطه و"منه ايضا مثل . عرف نه 7 نالأمعى رسال أخيذ, تموئه وعرمنة 
اذات كر وأقبل به ادبن .مهاه موا وموثانا مركة. خلظه ودافه ذاماث اثميانا 
كر 
ثم اليث لوث كالاتداث: واليثاء الارض ن السهلة ح ميث والميث اللين:واعتاث الاقط 
| اع سك الماء و سس يه واضناب لين :اللعاس ومنت الارض «طررت فلانت ومقتضاء ا 

ا ان :نشالفيث المط ر الأرضإلانها والمسئين اام ا 2 م مني خاط واطم وال |[ 

ْ نزحهنا ومثل الاول تج ومن شع ومراج وسج. اكه ممع بتع بوه يج : 
م :ماين |السارة استار ونظر بعنّه من خلا لها الى العدو., ريا للقوم : ومهد نه انا دعلته 

ْ هاثذا اى رنقة وعتدىءان الاول من معى الفط ى الما ء م الت غرك اا :كاش | 

ا ببدك على الارض,وهو غززب ذاله ججع دعن المنث والمئد وفثله النغط. ثم المثع شمر 0-0-0 

| عية كهنة لاما كااثماء 0 سمطة - ليك لي 6 ير وللقدل.” 1 

1 2 ل * عن لت 0 لا ويه هه باه وفلآن ذلا صمارمثلة . | 

!| ويقلان مثلا ومثلة نتلككل مثيلا وه آأثلة يضما ا وسكونهاج مثولات وطملات || 
' وإخمازه الصصاسم مثل نان بقايه مثولا اتنب قاما وامكة قبل تازه المبسرجة غائلهة | 
ا ومكل لطأ بالارض وبدو من الاضداد والمائل الرس.وم مكل عن مثلاباى نكل به : 

ْ الا الثلة با اك الثاء | 

. سم الثلة بالضم.والمئلة بقح اليم اوم الفقوية .واطيع اكثلات ومثل بالقتيل. 


صجل عريق وعيارة الصاح مكاعر بالعقيل تناد من باق قبل - قصعربه اذا حصن عليه ١‏ 

' وظهرت آثار ذءلك عليه تتكزلا والشدين: شيالغة الالاصاة» وذان 2 رقه #وامله 
ا عم | للم وضم الثاء العقويد ومثات بين بديه:فثولا: من .باب قعد التصبت: وكا ١‏ , 
| ا واقول أن اصل مكو مثل انتصب لورود القاط حك .شرة من هذه المادة على هنا أ 
ا | المعى وعن وانها أرك ميل للزسوم هاثل من قسمل التاطيف عن بعادة العرب منذ كن | | | 
| السوع والاطادل والوقوف عليه اوهوعلى سمل التفليت باعتيار ان. مها ظ ظ 
ا يكون ال" وك شفاء الغا " فىقول!لخرى كل كالاثافى كال الامدى فق كاب 
ا الوازنة.+. 4 لاى فاعو بقلت وهو 2 الاتتصساب فى الجساد م قيل لال بالاوضن ظ 
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!| مال تم مكل تشبيهنا بها وهوائضا رجوع الى مثد ؤانها عثل به لفقيقة مناه جمله |[ 
| مثلا لخيرة وعبرة ثم قل من ممق الاثتصاب والظهوز: المثل بالكست والتتتريك وكاغير' | 
| الشبة وهو على حد قوام, نظيراذ حقيقة معناه شه .نظرج أمثال ولاخ ان هذا الحم |]. 
للبثل واكثل لا للثيلوقواه ممشراد ثثله ا فثله يظلمت وشم عليه وعارةالعيام | 
| حثل كلة تسوية شال هذا عله ومكله يا شال شبهه وشنهه معى والعرب تقول هو || 
| متيلهذا وهم ميث لهم بريدون ان النشير به حتيرثكا ان هذا حقير وآَكدّلما يضرب به | 
هن الامثال وعذل الثم * ايضا ضفته قلت قدنصوا على ان الاءثال لاتعترفضى على |[ 
اصلهاكقو لهم الضيف صنيعت اللبن واذلب اعثال القرب هورُوئة وعبارة المصباح 
!| المثل يستعيل على ثلاثة اوحه ععى الشيه وععى نفس الشى* وذاته وراب والتع ْ 
ظ امثال وتوصف به المذكر والاونث: وابتع فيال هى وهو وماوهر وهن عله وق || 
| اتتزئيل اتوعن لبشمرين مثلنا وخرج بعضهمعلى هذا قؤله لس كثله شىئ اى أزس | 
كوصفة شِيء وقال هو اولىمن الول بزبادتها لانهناغلى خلاق الاصل وقيل العى | 
لسكذاته شرء كا شال مثلك .من يعرف الخيل وعنرك لاش هلكذا اى انت تكون |1 
كذا وعليه قوله تعاللكن مله الظنات اىكن هو ومثال الانادةٌ ذفان آمنوا مثل ا ! 
ها آعتتم به الى مسا قال ابنجت فى التصسائص قولهم مثاك لابفءس ل كذا قالوا مثل | 
زاك :واللعن انت لاتفء لكذا قال وان حكان المع كذلك الا اله على غيرهذا || 
| التاويل الذئ راوة من زنادة: ل وانما تاؤيلة انت فق 'جاضة شانهى كذا ليكون اثبت ! 
للاغراذكان له فيه اشياه واضراب ولو الفرد هو به لكان انتفساله عثة غبر مامون || 
| واذا كان له فيه اشباه كان احرى بالثنوت والدوام. وعليه قوله ومثلىلانذوعايك١‏ | 
|) مضاريه والثل بعتن والمثيل وزانكريم كذلت وقيل المكسورمعنى شبه والمفتوح || 
عع الوصف وضيرتٍ الله مثلا اى وصغا اء ومثلمائل اى جتهد جاهد والمزلركة | 
الخحسذ وللديث والصفة وفنه: ميل اللثة الى والمثال القدار وصفة الشن» والقضتاص || . 
والأراشج اعدّلة ول وعبازة الحساح والثال الْْراش وابخع مثل وان شنّت خففت | 
وال لمعروق وابجع امثلة وفثل وعبارة المصباخ وامثال بالكسير اسم من مائله ماثلة؛ | 
اذا شابجه .وقد استعمل الئاس الثال تمع الوصك :والضورة ففالواساله حكذا | 
| ا وضفه وصورته وابجسع امثلةاء وفى شماه الذليلالمثال إستعبله تهاب فى اماليه. | 
تكرمة صدر المجاس اى فراشسه امعد للرئسن اء والتمال بالققص القثيل: وبالكسر | 
الصنورة وغبارة المصياح والتثال الصورة الصورة وفئوبهقائيل ا ىصورحيوانات | 
مصوزة ٠.‏ ثم اخذ منمعن الظهوز والقيسام مثل ككرم الى فضل فهو مشبل اتىا | 
فاضل والامثل الافضل والطركة الثل:الاشيه باحق وائلهم طريقة اعسداعم |] 
|| واشتههر باحق واعابرعتد نقستة عا شول:وعبارة ااتضاح فلان امثل بن هلان | 
| اى اذاه امير وهولاً امائل القوم:اى خيساره, وقد هثلالرجلمثالة اوضار || 
| اضلا:وامئله جغله أمثلة.نقال امث ل السبسلطان:فلانا اذا قئله قودا وبشسال للمام |] 
| اعطلج واقضى واقدق أ ومئله لوتمثيلا ضونء لواختكانهننظر اليه وثل بالحدنيث |[ 
| تمشلا وامكله وتمثله وبه اله وتمثل بالشى* ضريه مثلا وقثل أيضا انشد ينام آآخر | 
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هه 


ظ ثم آآخر وعنى الامثواة وتنثل مه اقتض. وعبارة الكهاس ومثلته له مشلا اذا صورت ا 
| له مثله. وتمال: بهذا الببت .وهذا الببت معن اه وى لكليات وتمثل لها بشرا سوبا || 
| ائاناها خيريل بصورة شاب اعرد سوى اللق قال تمثلكذا عتد كذا اذا حطنر ظ 
]| فنتصبا عنده بنفسه او عثساله اه واعتثل ها “مل له تصوره وال طريقته تبعها فل 

| تعدها وعنازة الواح امتثل امره اى احتذاء وعبارة المصناح اعتثلت اعره اطعته 

وتمائل العليل قارب الب فكانة قول انتصب مثل ١‏ تيع وعبارة الصاح تمائل من 

غلئه اى اقبل والعتب ان المصئف واوهرى ل يذكرا المائلة ولا العاثل معن التخابه أ 
| ثم مثنه بالا غته به والمثانة موضع الولدا وموضع البول وامثنه ينه و عثئد اصان | 
| مثانته ومثن كفرح فهو امثن لالسعسك وله وهىمثنا؟ ورجل من ككينى 2 
ا ومثون يشتى مثاته والمان متركة البطور ا ْ 

ظ #ثم عقاوب مث ثم 6 ا 
تم يده بالحشيش مكل مثها آى يها ويه وطئه 'كمه وثمه ججنه وى المشش أكثر | 
|[ استعمالا ومن هذا المع ثمه الى |صلمة وعبارة الصصاح وثممت الشىة امه بالضهم ثما 
اذا ادلحته ورعمته بالغام ومنه قيل ممت امورى اذا إصطيتها وريمثها ومنه قولهم | 
| كا اهل نة ورمه وحمت الثىة ججعته بقال هولهه ونتمه اى يكنسه وجمع اليد ا 
]| وازدى وقال اعرابى جمعمم بى الدهر عن مد ورمه اى عن قليله وكثيره اه وثمت | 
|| الشاة الثبث قلعته بشيها فهىثموم وهو من معن المسحم وثم الطعام اكلجيده ورديئه 


ظ م 
00 


| وهومن عاتم ورجل ثم وعقم وحهه ومقة بكسرهن اذاكازحت ذلك والثم 
| ايضاءن برع عيى من لا راعى له ونش رمن لا طهر له ويثم ماع عنه الى من اعلى نهم 
وماله ثم ولارم مهسا قالئم نداش اساقيهم وابشيتهم والرم عرمة الببث والمة | 
| بالضم الفرضنة من الشش وقد ع الع الحمرة عن الشسعر والور والصوف ومثمأ 

الغرس ومعته منقطع سيره وهذا ايِضًا تُقدم ىنم والعام واأععوم ننث م والحداته | 
[ ذهاء ونث - م مغطى به وبشال لمالا إعسر تناوله على طرف عام لائه لا وطول 
| واو ثمامة كنة سيلمة الكذاب وااعة بالكسسر التي والقيمة التامور: المشندودة 
ا الراس وكقدقد كلب الضيد وتميم النظم اباتعسه وقد عر التتيم معنا والعئمة 
| 


ت واعة 


هم لح - 


تغطية راس الانآ * والاحتباس يقال ثمثموا نا ساعة وان لا جاد العمل وان قثئق ١‏ 
القربة الىالعبود اهن فيها اللبن وهذا سيف لا عم نصله لاي اذا سرب به 


ولا يرند والعئسام من اذا اخذ الشى* كسره وانثم شاخ وانثم عليه الثىء انهال ا 


|| 

ا 

| 

وجسحعه ذاب ومثله انهم وثم عنسه توقف وما م هاتلعثم والعدب انهل تجرء | 
الثئمة للتّدد فاليا ؟ والميم . وثم وبعال فياخ حرف بقتضئ ثلثة امور التشسريك أ 
فى اللكم اوقد يلف بان نقع زاكةك فى ان لاطأ من الله الا اليه ثم ناب عليهم 
الثائى النرئدب اولا تعتضيه كقوله عرز وجل ود أخاق الانسان هن طين ثم جعل نله || 
الآ به والثالث ال41إة اوقد مالف كقولك اعدبما صنعت اليوم ثم ماصئعت امس ألا 
اعجب لان ثم فيه لتزئيب الاخبار ولاتراتى بين الاخبارين وم بالفحم اسم يشاريه / 


| يمعنى هئاك للمكان الإعيد ظرف لايتصرف فقول مناعربه مثعولا ارايت فى واذا 


00 


0 1 


ة 


| وود قبل عن الغرب الأول وشم قوم مالم يصرف ولايصرف وى ا للصيساح 
| الاثمد بكسر الههرزة الم الكل الاسود ويقال انه معرب قالابن الببطار فى الهاج 


هو الكل الاصفهساق وبويده قول بعضهي ومعادئه بالشسرق ٠‏ ثم | 


ظ يعد م 
|[ الوجومكضجول الظساهرالبشترة المسن:السحنة وغلام معد وهو من مع السون ١‏ 
| ثم امن من الجداء المتلى عمسا ومنالغريب هنا ان معن السعن سأ » عن معد 
| ومغد يدون الثاء :. ١‏ ثم العرا ممركة جل الشضر واتواع. الال كالكمار كسان 
| الواحدة كر وغرة كسعرةح مار وجع تع م وجع جع اع ار قلت ويطاق . 
| الرايضا على هل .النبات وعندى انه من مع الاكل وعبارة التعاج ااعرة. واد 
| الثر والعُرات وججغ الهُر ثمار مل جبل وجبال قال الغرآء وجهع العا ثمر مثل كاب 
| وكتب وبجع المر اثمار مثل عق واعثاق وعبازة المصباح اث يفحتين والعرة. مثله 
| يالاول مذكر وتجمع على مار مثل جبل وجبال ثم جمع امار على مر مثل كاب 
| وكتبثم جمع على اثمار مثل عنق واعناق والشنى مونث وابضجع ثمرات مثل قصبة 
وقصبات وار هو الجل الذى رجه الشجرة سواء اكل اولا فيقال ثمر الاراك وثمر 
|| الموسج وثمر الدوم وهو امل كا يغاليمر التؤل وثمر العنب ا. والعّرايضا الذهب : 
|| والفضبة وعبارة الصحاح واامرابضا المال الممرغف ويثقل وقرأ ايوعرو وكان له | 
[] ثمر وفسسره انواع الاموال اء اده الشرة ,وجلدة الراس ومناللسان طرفهؤمن | 
| اللسسوط عقدة اطرافبه والأسبل والولد.وثمر الشرة قلت لو قال يدل ثمر الشجرة | 
| والغائد: لكان اولىوامر آه جع العرة وشجرة. بعينها وهضبة ومن الجر ماخرج || 
| ثمرها والارضن الكثيرة العركا عر 5 وعبارة التحاح وشججرة ثمرا ذات ثر اه وما ا 
| نفببى لك ثثرة كفرحة اى ما لك فى نفسى حلاوة ومال ثمرككتف و*عور كثير وقوم 
| ممورون والمُيرة ما إظهر من الزئد قبل ان يجتمع واللبن الذى ظهر زيده او الذى ١‏ 
| لم تخرج زيده كالغير هما وان مير اليل الممر وجا »ابنا مدير اليل والتهار والثامس ١‏ 
| اللونيا ء وثور الجاضن وثمر الرجل تمول وللغتم جع للها الشجر وام كر ماله والشجر 
ِ صار فيه اأعر او الثامرهاخرج ثمره واأعر ما بلع ان نح واثمر السعا اذا ظهرعايه | 
| تحبب الزبد كر وعبسارة المصبيناح امن الشهجر اطلع ثمره اول ها يخرجه فهو مثر | 
١‏ قال الغلامة افاج فىشفاء الغليل امن يكو نلازما وهوالشهورااوازد فى الكاب العزيز ظ 
[ ول بتعرض اكتراهل اللغة اغيره: وورد ٠:عدياكا‏ فى.قول الازعرى فى نهذ يبه عرثمرا | 
ٍ فيه جوضة وكذا اسثعله حك يرم التصب كقول ان المعرا * وام رثا لانديد | 
| ونسمزة بقلى يجنيها بايدئ الجواطر” وقول ابن ثباتة السبعدى ور اجة الامال || 
]| يجا اذا ماكان ذيها ذا احكال * وقول هد بن شرف وهو من امه اللغة ؤبرجد أ 
١| +‏ قدامن الدرا الى غير ذلك ما لاخضى.وهكذا استعي له الشيم فىدلابله وال سكاى | 
!]| فىمتتاحه ولالم ره كذلك شراحه .قال الشارس استعيل'الامان متعديا سه 
| فى مواضع من هذا الكاب فامله طعنه مع الاؤادة او جعله متغديا بنقسه ولوقيل | 
| ان تعديه الى مقعوله كثر دى مبشاركاللازم له لا دل عليه ولذا يذكر انل مكن ْ٠‏ 
| كذلك ل ببعد الا ثراكاذا قلت ارت الهدلة عل انها ثرت ببلما ووه وقال ايضنا | 


تس ذزذةذزذة2ة 2 1 1 1 1 1 1 1 ز 2 ز زةز2ةز2ز2ز2ز2ز2 2 ذز02 0 0 0 0 20 101010 1 1 1 1 ذزذز[ ااا 


6280 


| فشرح درة الغواص فع بعض خلاف ١‏ قاله هنا وذلك عند قول المررى شعرءر | 
أ | لتاناخرج ألم استعيل ديه كر متعديا وقد افق اهل اللغة على انه لازم معن ضار أ 
ذا عر قال تعالى كأوا عن مره اذا اثر وقن استعيله يعض العص . ء والنعات متعدنا ٠‏ 
| الا انه لاج بكلامه كقول ا ن العر وقر هنا لاد وكضية (النكا) وَدول ْ 
مهيار سثعر خيرا والكريم كرم وقول ابن ثبائة السعدى ور حاحة الانسان نمسا | 
(البتت ) وف الدمية لحمد بن الاشرس زمرد قد اثمر الدرا وقال أنوسعد قول | 
قد اثمر الدرا لاإستقم فى الخو لانه لانشال اتمزت العغلة عر انما اثمرت ثرا بغير الف | 
ولام يعن ارت ناعر اه قلت هو خين من عله ؤانه اذا لى بتعد القمل القساسة لم ا 
||| ينصب مفعولا سواء كان معرفة او نكرة وحكذا اذا نصب باع المافض ففرقه | 
نشهها على هذا لاوجه له ولو قيل ايضا انه هتعد ترك مفعوله فظن لازما اوانهترك |[ 
لعدم الحاجة اليه واو احتعم اليه كان مقءولا مخازنايا فوالارات الذحكور: وقد | 
| استع[ه اشم عبد القاهر والسسكاى متعدا وفى شروح المفتاح اسةعمل المصنفا | 
الاماز عتعدىا حفس ه فىمواضع من هذا الكان قلءله حعنه معئ الافادة او2دله ْ 
متعدتا بئقبسة وفية نظر التهى كلاعه ون الات تقض ا وارحلماله | 
ااه 0 وعارة الصع_ام عر الله الماك والمب ان الكتب الثلنة لل تذكر | 
0 اسع ثم النمط الطين ازىق ادو العدين در طؤارقة 9 ا الاسدّحاة ْ 
| | كالتالمطة مث راسد بالج 30 0 وبالدفن له والثوت صقه مش.عااولاً 0 
١‏ ون الا من نجرة ومع م اأيضما 1 الناض بااشواد ومع الجل اعلاه ومثله عمتة 0 
أ مخركة وعبارة الجوهرى وحى القراء عن الكداى تمغة الخبل اعلاه قال القراء والذى | 
| معستة انا عغة بالتون اه وتركه *يونما > ا ا واختاط | 
ا بالودك وارض رطبة وشعحة فى الراس وم رأسه تيغا غلفه والغت الرطبة'أ 
ْ الفطهون حين تسقط والعروم انتلت والصحب انه 1 ) يذكر مم راسه شدحه وهو ا 
اول ها حكاء الجوهرى فى هذه الاذة وقد ا : عت اذمال كثيرة من باب الغين ذهذا | 
ل ى عنها تلع 0 وشاع ودع وقدع وفلع وفئم وفضع ومدع وله كدخ ا 
ظ 5 قدم وشد مم ثم مل نكل اكل ومدنى الاكل تقدم فى م وعلهم اطثم هم وسفاهم || 
ا وقام نامي هم 37 ول الوأ واغال ككاب الع نا ثالذئى تقوم نهر ذوَعة ف قه ل عر 
بإبى صرب ونصس وهوغر دب قاله عين الذه! ل الدان دكان الوحه ان لاتغرعينه 0 
واغرب مئة ان الموهرى لم حك علا منه واءا حَى عن ونس مامات شرابى | 
بشى” من طءام ومعناه ها اكلث قبل ان اشرب طءاما مال وذلك شعن ااعيلة وهذا | 
بعيده الى الذاط وأو قالما اكلت طعافا قبل انْ اموب لحان اول ول عا 1 ر أ 
| فهو مل وانا مل الىكذا ب له ذكرها الصنف يعد الاول بعدة اطر وعبارة | 
العواح 5 لالردل ملا اذا اخن فيه الذءرات ذهوعل اى نشوان اه والبّل انضًا ا 
| الظل والاقامة والمكث كلل والمول ولونص على فعله لكان اولى وفى اللصباخ | 
| تل اماءقى الخوض” 00 اأعالة الت نم وهئاإضا الرغوة واعم * عال وهذا إلا 
| المعق لعمكة 0 وأاعلة الم القع و 5 إلاالكى 3 والغريكون 2 وه ا 
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( تضندها دونه اوتضفه:فصاعداج كل وتمائل وهو من اللف.والنشمنالمرتب ولا أ 
| خق انشعن فى البقية والقيلة :الإضا فض والبناء فيه الفراش وضفيرة “ند الجارة. ا 
| لك الماعل الثرية وطات الغ ليضا الماء العليل سوق اسذل الخوض والسقاء 
ٍ كالقية مخراكة وال ايضا ماترخ من اشفلاركية منّالطين وضوفة يهتأبه! البغير 
ٍْ ويدعن بهنا 'السفاءء كاعلة محراكة :واأعلة ككسة- واقتضصر اطوهرئ عليهما ق 
الضوفة وَأ'غالةِ البعية من الطعاح والشيزا افك فى البط نكااهيلةوااعيلة اتضامايكون كيه 
| الطعام والشترات ىاإوف وعبادة الصماح العرلي البقية من الما فى الصكرة ا والوادى | 
ظ 0 واغيلة ايضا البقية تبق من العلف عر ا 1 عند 
علةي الريك أ اسفل :الما وغيره وكذلك العُلةنالهم وال 
عله "وه الرغوة والعية ق:اسفلالاناء والخوضاء.و|اعلةركة خرقة 1 ا 1 
ظ 5-8 ثملة وثل !ععهها شى” عن غدل وحم فكانك قلت بيه منعة لوحزم وكغرات ||| 
| السعمالنقعكالة| لكمظم وعبار:التصاح بعد ان ذكر الافتينكانه الذى انقع فيق وثينتاء | 
| والثامل السيف القديمالعهد بالصغال وبلد ثامل وكسر تحمل المقام:وكرحلة المصنعة | 
| وكاعيز اللينالخامض واطير” عننك الماء وى لطة الس بدل الخير' وفى تشعنة اخرى | 
| لخر" والمكان بمسك الماء وككنشة خضفة هلها التضل وخروطة تكون فى مك | 
ل أ اناق قاثملالاخن كرت ممالتة اى رغوتسه وخ العصابم وعبارة"الضنفت ولان"مل كل كس 
ْ 'وتحدث ذو رغوة وثمله عياد هاه وكعدث من نغت اصوات الجار وتكل ها فى الاناء 
كسا وعمارة الحو ح اثهلت الثى اي [غيلة وله غيلا نعلا فقالةضق مَنالعرب ظ 
ثم الثن بالعضم وإحنعتين وكأقر جد من مائئة او يطرد ذلك.ق هذه الكورجح مان 
وتمنهم اخد عن مالهم وكضريهم كان نامنهم مثرى على فق ثلنهم من مخصيضن | 
| الم بالقءل الاول لقوثه وتخصيص الكسمربالقعل الثاتى لسهولتة ومانكيان عدد | 
5 وأشس يأب او ف الاصل عسوب إلى ا عن لاه الطلرة الى" صيزالسعةعائة فهوقها ا : 
وعندى ان القول الاول اضخ وال ثم فكوا اواها لائهم يغيرون فى السب 00 ا 
| متها احدى بابى الننت وعوضوا مها الالف جا قعاو! ىَّ ةولق الىا عن قلقت 
اناق عند الاضافة م , لنت بأء ناه القاضى فتعول تماق اللوة عاق فاكة و امع أ ْ 
لاون عتدارقع والجر وتثبت عند النصب واما قول الاعثى» ولقت تحرنت اننا 0 
وماتيا وماك عبشسره واشين واربعا * فكانٌ حمة ان مجه واغا حذق عل لغة | 
| من نشول طوال الاند د والمن با باأكسثر الليلة الثسافنة من ذظباة الابل ومن وردت الله 0 
| مهنا والعوم ضاروا قائئة وكدظم ماجمل إن تماتية اركان ولو عبربالقغل لكان اولى || 
وبشساعراق كسرى يشترىق قغال: ساق عشت قال اشالك ضنانا انين فيل ا 
||| ادق منصاخب ضان انين والفاى ندت نوقارات م والمقية كالغلاة م فى 0 ا 
| وقيه اإضا عماة رخال انال تسيدوة وهو فى الاصل موب الى الم.. ا 
0 الصنئف الى أن ود قلت لز حاضيا ابت بيت بإقالة له فتدول اق ظ 
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ظ قّ العشم غير مصمروق ذهو على" وهم اله جع وكولهم الثون عع قَّ 0 حقة 
| ان شال عائية لان الطول بذرعنيااذراع وهى موئثة والعرض شير الثير وهؤق 
ظ مذكر وائما اثثو لما لم بانوا يذكر الاشبار وههذا كقوله معنا من الشهر نمسا وائما 
| براد بالصوم الانام دون الليسالى ولو ذكر الايام لم يجد بدا من التذكير وان صغرت, 
١‏ اأعائية ؤانت 3 المبسار ان شت خدفت الالف وهو احسن فقلت نيه وانشيةت: 
| حذذت اليآء فقلت ميئة قلنت الالف باء وادغت ذيهنا باء التصغير ويا العبارة 
| كعيارة المضصنف وقالمصباح تعول جاء تماق اسوة وراات تماق نشوة : تظهرااتعحة | 
د | واذالم : تضيف قلت عتدى من السمساء عمان ور رت مون عان ورانت ماق واذا 
١‏ وقعتٍ فىالمركب نخيرت نين سسكون اأيساء وفهدها العم |قدم : شال عندى من» 
| النساءثماتى عشسرة اعىاة وتخذف الياءفى لغة بشرط دم النون ذان كان العدود 
ْ مذكرا قلت عندى مانية عشر رجلا نائبات الهاء 1 و الى" رك 5 ادق | ب 
| ذلكالثىءج مان وام نوق الضباح ما يشير الىان ابتع الثاق قليل وق فممرا أن 
ظ العوض وعبسارة الكليات .لعن غائيت دننافى الذمة وثية الى ار ص قدلا 
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مالة م والدثائير تدوع المعوميث .وهى مساوية 5 خلاف ااعن ا" 0 
0 ادها وؤاكااة فق شرهة ه الشواضص قد كرق اقل اللغة قالني إلقية وا ن قعالوا إلفية ١‏ 
ا مانواذق مقداز الى وتعادله وال نها بقع , بك النزاطضىتما تون وذعا له أو ايد عليه 
ا ا واتقص قال الشارح هذا الفرق موافق لاستعيال العرف ولاصل وضع اللفظ لان 
ا 3 ماخوذة من المعاومة وق الصباح العية لعن الذى بهاوم المتاع أى كوم مقأمه | 
قم كسدرة وسدراء ووقوعهها ععن لا يضر دن لك دوز والتسحم باب وأسع 
06 يم الغضهاء #عكون عع *من شاط”ا ق امغر ب أ كلت اذا قل هَل!ا اك 
لا تمن له احعل المالغة امد والذم والذى.ارىقاصله انه من معن | بتع والعبض 
ولو بده -- السكانالعرونومعىق : العانية من بتع زآلالصنف وامنه ساءتة واثمناه 
أاعطاهء تمتها وعيارة 3 وأ عن كن المع شال ات ارجل,ه خاعة وأنمات 5 
اوكا الصبباع وات الى * بعمه يعن فهو *عن أى سبع عن وثنه عم جعات 
لد غته! بالمدس وَالعحمين ومن : الغر - أن الأصئف والوة رك اعلا هذا الفعل 
| الاخبروااصف وصاحب الصجاج الام العين تعول بول سى © عن أى عى نّم عن عن 
| فيكون منسركا قانه معدم معن الم وكذلك العن فق ذرة وق دن القواض وندواون لما 
2 شل *عن فيوهمونفيه دم العمن عبل قباس كلام العرب هو الى له من واوقل 3 
هالغ صن مورق اذا بدا فيه الورق وش دهراذا اخرج لعن وامراد بد غير عد الى 
ووجه الكلام ان يتسال مين كا يقال رجسل ليم اذا كثر جه وكش عه تعدم اذا كثر | 
سمو ون وق كلام بعص البلغاء قدر ]لا مين " ين طن الشارح قال ابن رئى فياسدفين ١‏ | 
على ليم وشهم شضى بان ففله #من لشي ولام وم إراعواءن ٠‏ اهل اللغة د كره | 
فأنٌ 2 فهو علىما ماله وان ريه ول على أعنّه 2 متاعه اذا غاليت ورفعت ا 
التكوم فنك ون على هَيذًا ف ن ععق مصساللن ذه ومرذوع سج هلم ويكون : عي 
و نا" مغل تبك 0 وحبزس 0 ويم أ لعو يكونان لت 
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ماقاله الخريرى من الغرق !هما لكن اول كلامه غير ظاهر لان *هنا فى كلامه كمس | 
ْ المم كودق و فكيف يدم أن يكون من يمن بل من .ان وتمثيل الى اشيم أ 
ظ فليم اما هو كرد كون فيل للببالفة وق العاموس امن له واثماه امطاء. اعمن لازم 
ومتعد حمُن بكس الم بمعنى ذى من غاليا كان او رخيصا و*من ايضا :مه هاكذاك ١‏ 
| لاله ورد متعددا نعم استعباله فى احد افراده وهو الءالى! عن شريئة لايدع ذيه وعايه 
قول ابن النبيه * ول ار قبل منسعه: صغير امون امن * .وكون ,امن مسبى غ:لى 
| فىالآنكا فى عدة الحفاظ واء له غيره وؤال السرقطى فى افعاله اثمنت له عتاعه وافتته 
| غاليت فمصم ان يقال «كن بالقح لما كثرمنه والشخص "من بالكسس والمناع ايضا 
عل الاسية او الداز عن فى كلامهم جار على ذلك من غيرثاويل ويكون ععن الى" 
له ثمن كا فى المغرب وين بالمعنى الذى ذكره اثنته فى الروض الانف وقال ثمين ككريم | 
وان كرام واما قول عن قال ثمين عنمن لكنهم امانوا فعله فتكلف ومنه عل | 
جوات هامر اتهى كلام الشارج ظ 
## ثم ولى عث نث 6 
نث الطيرمن بإفى نص وضرب افثاء وداله نه واطرح دهنه ذمَارب عث وذلك 
الدهن يثاث ونث الرزق .ينث نثيغا رشصكلانث واليد مسها والّث الخائط الندى | 
وكلام غث نث اتباع والنثآث المفتابون وهو هن معن الافشاء والنثيئة رشع الزق 
| والسقاء والنثة صوفة يدهن بها وننث عر قكثيرا وفى العام بعد ان حى نث | 
الزق وف الحديث وانت ننث نت ايت ( اى فى السعن فيه اب ) منأث ‏ 
عنه كنع بعد وسجىنا ثا ومنأنا والمنأث بالضم امعد ولو قال انأثه ابعده لكان اولى ١‏ 
ثم ننت اللعم حكفرح قلب ثنت هذه عبارته .ثم ثم بطنه بالسكين ينه وجأه 
| والتيم بالكسس الجبان لاخيرفيه والمماجد ككنسة الاست لانهناتتم ى تخرج مافى |آ 
البطن وقد تقدم المجة بمعناها وخرج فلان مننجا كزير اى خرج وهو اسلم ونال 
لاحد العدلين اذا اسيرج ,قد اسنتم ... ثم نشد كترح سكن ,وركد والكمأة نينت ١ ١‏ 
ثم نثرالشى* ينثره وخره نثرا ونثارا رهاه متفرقا كشيره فار وتدث وتنائر والنثارة بالضم |[ 
| والنثربالضريكما تنائرمنه او الاولى تخص عا بتتثرمن المندة فيوكل للثواب فإبتقطع | 
عن نث اأزق وعبارة التحاح نثرت الثى انثره نثرا وانتثر والاسم النثار والنار بالضم 
اتا ويس للق * ودرعنث شدد للكثة وعيارة الصاح نريْه ناءن بالىقتل وضرب ١|‏ 
١‏ رهيت به «تشرقا وانتثر ونثرت الفاكهنة ودوها والنثار بالككسس والضم لغة اسم لاقمل 
كالنير ويكون بمعنى المثور كالكاب بم اللكتوب واصبت من النثار اى من الدور ١|‏ 
وقيل النثار ما يانائر من الشى” كالسقاط اسم لما إسقط والضم لغة تشيهنا بالفضلة ‏ 
| الى ترم قلت والنث فى الاسطلاح يقابل الاظى والمثور يقابل النظوم يقال مدحته ا[ 
|| نظا ونرًا وفلان ذوبراعة فى المنظوم والمدور ائ فى الشعر وغيره وقد ورد الثير | . 
٠‏ اقضا عدن المور اء ونثرالكلام والولد أكثه. وى الصاح الندة للدواب شه العطسة || 
سَالنيرت الشاة اذا طرحت غنالذها الاذى مال الاجعى الناذر والنائر الشاة تسعل 
| فياجتر 0 انقها شي ' اه والانثار والاء_تثار عع وغواثير ما فى الائف الس وق ا 1 


اا 55ت س5 


سد - 


مم لم72 1 777بيب7ب7ب77يسلُل يي ؟ٌ 5 5 2 سال ااا ل 


ئش 8 3 255 للسسش _ر_ ل _222- 


عد 


ا تر ري ا ص لع ري 


نما 


سن 0 ق أعمل الاسنشاة عفان لماء والاشتثار اخراج 1 الآنف مد متا خاط أ 


سس 


وغيره ويدل عله افظ اللديثكان صل الله عليه وس يستتشق ثلاثا كل عية | 
لقوق حديث اذا الكدقت نانم بهز: وذل وتكسرالنا' «وتضم وائثر التوضى | 
اثثارا لغة وجدل انوعك المديت على هذه الله أه ا المشوم وما والاء أ | 
الغرحة بين الشاريين حيال وترة الانف وكوحكبان بذهم قدر شيروف»ها اطي 
براض كانه قطعة معان وهىائق الامعد والندر ع السلشة املس اوالواس سه 
والقطدة والتثر للدو "لكان لنا تر يدث تثيرا او الععاح والديرة الذرع الواضعة 
قال ان النكيت قال ال َيه ونثلة مال ويعال نر درعة عته اذا الدناها عنة 
ولا شال تناعااة قلت كا ن الدرع سعيت بالرة اذا كانت واسعة اوتحيشة الملنش 
لاذهنا قَهد, الخالة بو لثترها اى نزعها داق فا اذا كانت ضيعة والدور الكشيرة 
الولد والشاة قتطرح من انفها كالدود كالناثر والواسقة الا <ليل والاز حك كتفن 
وكثبر وكريههان الكثر الكلام والتثار كله طتائر لسسرها والمثثر كظم اليف 
ا لاخير فيه كأ نكل واحد ينزه وانه ارعفة 'والقاه على خبشوغه وعارة| نامحد 
0 0 - 2 أ 0 رار<ل 0 أنقة أد 7 نقفسشة من كه ؤاد <+لالماء | 


را م اقزر الو كلك د ساي شك | 


القط ععئناه والدظ ادضًا النات حين تصدع الارضن وسكون ا تتوط بالضم 1 


وهثله النشوظ والانقال وخروج الكماة م نالارض والغثط التدكين ثم اقم ماك | 
| كثيرا ورج اللام عن أئقة فذلبة والقى” والدم خرجا وقد مرنتع بما بعازيه 
ا ثم نشل ازركية شلها | مرج ثراتها وهواليل" والتغالة والكائة احشرم لها ذتيرها 
ٌْ ودركَه القاها عنه وكان بذبتى له هنا ان بقول ووغم الجؤغرى الآن الجوهرنذاننا 
| فىالراء واللام واالد عم فى القدر وضدة قية مقطعا واعراة ول تفعسل ذلك كيرا 


وليه ذرعه صدها والقرس يكل الخسم رات ذهو عنال والثيل الروث والاخلة 
العفية واللعتر | لسعييئ والتكلد النشرة نين الازيان والدرع او الواسعة .؟ ثها وكنائلوا 
]| اله 3 وقد تدم انثالوا معناه عل بعد ما بين الاشتفاقين و !اصعاج لت اير 
علا واقاته ذا اريت رايع وق د ال حتراك اد اى 0 اكه ْ 


ع انتتمناتاةء نا الحديث الحكتزتا به واشاغة والقر». 3 وأذاعهة افك 


حل] لاستقاء فد القدا ل هنا **4نا وعارة اطوهر ى النما 000 الثناء الا انه 


ل لس ل م 


متت مهما 47 


لشسسلات سس لل مشو ا دأ سس ل ل 16ا > با 


2 أ 
الىنث والثا 5 اخيرت بك عنارحل من حير ع اوسى” و عن كا اهتارشاء من الماء | ا 
ظ 


ولط وشدعيت والثناء فى اكير خاصة 0 الخبر توا اظهرته وتنانواالئوء | 
اا ذا روه وعمارة المضصياج تثونه نوا من نات 3 اظهريه ف لعيدة بالحدنث ولا | 
| باتكتر والتنا وزا ن الخصى اظهار القييم ل 5 تلبت اللبر: قونه وان اغعات: | 
]الف من الادء م بترن ان 4 


2 1 2222 #2 2 ح ح حتت 


ا 


0 1خ ( 6 


| الثن بالكسسر يبس ان شرش اذأكث وركب يعضبه: بعضا اؤما اود من العيدان لامن 

3 0 7 عل وعكت وحاء الطن مومه الوصب مان لا والدئدة 1 اسود 7 ثبات 
| اوشعر والثثان بالكسسر النبات الكير المثتف والثئة بالضم العانة أوعس وطاه ما بيذها . 
||| :وبين السرة وبشسعرات فى موشن رسم الدابة وائن الهرم بلى وجاء اشثّت القربة | 
اخلقت. ٠...‏ ثم الويناء كالهويناء الدقرق يفرش نحت الفرزدق اذا ظر والتاون . 


الاحتال واطخديعة وكثاون لاصيد اذا شادعة كناءء عه عن عياه ومة عن شىازن 


| ثم الثين بالكسسر مستطريج الدرة دن !اضر ومثةب الاولو ٠.‏ ثم التثاؤن بالهمز التئاون . 


ع التشدؤ: غات فى شد ثم ثلت الحم كفرح اتن والشفة واللئة استرخت ودميت. 


]| فهيوثقة ورج لثثناية خاش سه الخلق ٠‏ ثم التصجارة المفرة حشرها مااء المياب 
وملها النخارة نالا ثم القئط الشق وءنه حدر ثكمت لا مد الارضن مهادت 


فثتطها بالسال وبروى حقديم النون وبروى بالباء الموحدة مناتثبيط. ثم اليل 


واحد ؤائنة كن ثانيه وهولاءن ولا ثلث اى كيرلا يقدر ان ينهنض لا فى عرة ولافى 
عرئين ولا فى الثالنة وعيارة الصاح نيت الشى؟ ثنبا عطتته وثناه ان كقه نفال جاء 
كالما منعتانه وليه انا صنركئة عن حاحته وكذلاك اذا صدات 5 ثانا وغاره 
نقلي خانات الشى اثلية فليا قر أن رى اذا عطفته وردديه وثنته عن غم اده 
قمر كته عم الى أن مأل ونه دنا عن بات رق انضنا صدرت معة ثانا أ قلت 
اطهرل أن كول ااضئف كشتى س يهو والادع ماقالد صاحب المضمياح 3 رايت 
فعاشنية افوس مض اللأئئة غلى انه غاط واثناء الذى» وعكاليه ذؤاه وطامّانة 
واحداهسائق بالكدتر ومثناة ويكسر وت اللية انثناؤها اوما تعوج منها اذا نثنت 
ومن الوادى 'متءلقه وشاة ثائة به الى اي عنقها لشرعلة وثى من الليل سناعة 
اووقت وعبازة الصاح الثى واحد اثناء الى اى تضاعيفة نشول انفذت كذا فىثنى 
كابى اى قطيه قال نوعب د والئق'من الوادئ واطبل متءطفه وثى الخيلها نيت 
قال طرفة * لعيرك ان الموت ها اخطأ الث لكااطول: المرى :وثذاء :الى * والثقى 
اإضاغن الاوق الى وضهت بظتين وثنيهنا ولدها وكذلك المرأ: ولا يقال ثاث ولا 


تقد ين الواحد ثنى اوتنى وفى شرح المعلقات للامام الوزن الاثناء النواحى والاثناء 


1 
1 
١‏ 
ا 
! 
1 
0 
/ 
| 
1 
1 
0 
0 
ا 
0 
|| 
| 
ا 
1 
| 
ا 


5 


| انث 'مستعيتا وقد تكون الاثناء بجع الاثنين ضدف الواحد كاسياتى والئِىّ يضم الناء 
5 وكسيرها الذئ يكون ف المرتبة دون السيد كالثنيان بالضم ججعه ثنية ما لالاعشى 


016 


بالكسسن القضير وقد عر التذئل وانتقتل ععناه والثنتلة بالتحم الييضة المذرة وثتل انتدر | 
بعد تنظقى وبجيع هذه الواد الا الاولى لاتوجد فى |لعباح عق القى ١‏ 
اكستى رذ بعضه على بعض فتثى' واللى ولا يق ان تن مطاوع ثى المندد وهذا | 


قوق ذلك وعيارة اأضباح واثناء الى ؟طضاعيفه وحا وا فى اثناء الامرائ فى خلال | 


7 1 ع ث 0 0 : 

الاوساط واحدها ص مثل دوضنا 2 عثل مى ولى لون ذعل دل 8 وكذلك ا 
١الاناء‏ معن الاوقات قلت وعا تقدم عرف ان قول بءضالكاب فى ذلك الاثناء غخاط أ 
والضواب فىتلك الاثناء تقول مثلا جانى زيد زارا وعرو سائلا وفى:لك الاثناء حتتنى | 


الس سس سي اوس لسلس سس اسم سس للسسس ‏ 2 لالسسسسيي سسا سم دم 


مسي سيا ل سس سس 


7 36 طويل اليدن رقطة: غير ثليسة اسم ع لمارا عي وفادن شة اهل باه ا 1 


لا 


أاى ارذلهم الضارة المصنفف والثنيان بالضم الذى بعد الستتيه كاليق بالكسر الى 
والاى بم ا نيه ومن لاداى له ولاعةل والفاسد هن الراى ولا حخى ان ذلك طرف أ 
علالثاينان ولاب الصضدكهة كال اى لا لوح متين ف عام اولا و ان 
مكان واحدة:اولا رحوع ذيها واذا ولدت.ثاقة مرو ثانية به ذهى ” 
تزهاولا بخن ان هذا شن ضمد الى الث وعبار: اإعضام والئىّ 0 ظ 
ا .لعاد ع ين دَق فى اعحديث لا ثق فى الصدقة أى 1ك , بوحد ذ قىااقنة ع نان َال الشاغي 
سير لد كانت ملامتهنا ثى وعبارة المصباح والثنا اتسين والتمسا الأغر ما ظ 
١‏ عى قبن اه والثناء والتثدة وصف عبدح او ذم اوخاص بالمدح وقد اتن عليه وى 
متيل على هذا ان يكون الثثاء اسم مصيدز ا مثلكل كلاها وسل سلاما: وعبارة ٍ 
الحواح وائى عليد نخيرا والاسم الثناء وعبارة الكليات النثاء هو ماخوث من الى 1 
وهو العطف ورذ الثى* بعضه على نعض ومئه ليت الثون إذا جعلته انين بالكرار | ظ 
وبالامالة والءطف فذكر الشى يتين ينتاول احدهما مالم يتناوله الآتخر وهر جرا ‏ 
| عسزالة جعله انين فاطلق اسم الثناء على كران ذجكر الشى اشييين ومنة التثنية | 
فنالا سم فا مكرد لاسن من يعلد مرة بعد اخرى وهو الكلام اميل وقيل | 
هو الذكر ار وقيل نستعم لف الدير والشرعلى ديل القيقة وعند الخهور ١‏ 
تح فة و فى.الذمروتحازفى الشرعيى ضمرت م نّالثاويل والمشاكلة والاستعار : التهحيي؟ ١‏ 
ْ٠‏ الخ ا الصياح بوانت الع ث بالتتقيل حعائة اننين واثنيت على ربد بالالف | ا 
والاسم الثناء بالف والمد شال انيت عليه خيرا وخيرواست عليه ا ا 
لانه معن وصفته سكلا نص عليه بواعة ملهم صادب الكم وكذلاك ضياحب"” َ 
البارع وعزاه الى الخايل ومنهم هد بن القوطية وهو امبر الذى لف منقوله غِن ا 
والغخر الذى ابسن فق منقوده لمن وكان:الشاع عناه بهوله اذا وَالت حذام فصدقوها ‏ ا 
فان" القول ما قالت حذام وقيل فيه هو العالل التخريرذو الانقان وااتعرر والحة أ 
لمن عده واليرهيان الذى يوقف:عندة وبعه عتل ذلك من عرف بالعدالة واشتهر , ا 
بالضيظ وصعة المقالة وهو السترف_طى وابن و النساع واقتصر جناعة على وله ا 
ْ أبنت عليه نخير وا عقوا غيره ومن هذا احدا بعضهم فعال لاسبتعيل الا فى اللبلان َ 
|| وذيه نظر لان خصيص الشىئ؟نالذكرلايدل على نشيه عا عداء والزيادة. من الثقة | 
مقواة ولوكان الثناء لاستعل الافى الميركان .قول القادل اثايت .على زيد كافيا ||| 
إ| فى المدح وكان قوله وله الثثاء المسخ لانشيد الاالتاكيد والتابيس اولى فكان فقول ١‏ 
ظ اال رار زا اع ا / ستءيل فى النوعين م مأل واللعرق يديك والغمر ا 
ٌ ليزن اليك وى اأععيمين م وا تحنازة واثنوا عليهنا خيرا. فقال عليه السلام وجبتثم ١‏ ظ 
موا باخرىها لتواعليها سز] كمال عليه السللام وجبت وسثل عن قوله وحيت ؤفال ْ 
هذا اننيتر ءايه خيرا فونجبت له الجنة وهذا تنكم عايه شرا وجيت له النارالخديث 
ظ 


ب "؟#؟#ثآ[آ[1[1 1ك 


ير ير :733ب 5 
مخ 777 


الى ان.قال وقال:بعض المناشرن انما استعيل فى .الشمن فى اللديث للازدواج وهذا | 
| 0 لا 3 2 3 اهل 3 إهاذه الافظة اه عاتن لف م ظ 


12522-74041900 || 


(110ة) 


اوصوف واما الثثساء مدود ذعتال البعير ونحو ذلك من خبل «ثتى يه 
ع ثييته فهو ثناء لو افرد تقول عقلت البعر كنابين اذا ععلت يديه يما - لاوا 
١‏ أ ارا ل فتن وائمالم يهم لانه لعظ جا ” 58 ى لاغرد واحده قنقال ثنا تا 
ْ ْ الياء على الاضل م« ذعاوا فى ٠ذروين‏ دان 17 عاك مم ار دباء لانه من 
تلشح ولو دن واضدء اقيل تنا عان :يا تقول كس اعان ا ورد كان أ شا اا 
| الراس والغواتم وكل ها استئنته كا شوى والثية والمثناة وعبارة العام واثنا الضم | 
ا الاسم من ٠‏ الاسنثناء و كذلكالثنوى بالفحهاء والثنية العقبة اوطريقها او لطبل ا الطريعة 
ا فد اوالئه والشهداء الذئان:: بإعرانه عن الصدقة وععن الاستكناء وءن الا طمراس |[ 
الارد بع الى فى معدم الغ بان من ذرق وتان من اسفل والثاقة الطاعتة فى السادسة 
أوالير ث3 والغرسالداخلةقى ا رابع ةوالشاه فى الدالثه كاليدرة والعلة لستثاة عن المساومة أ 
ظ | ضار اسمس والثنية واحدة الثناا من البسن والثثية طريق العقبه ومنه قواهى 1 ١‏ 
|| طلاع النناءا اذاكان ساءيا لءالى الامو ريا شال طلاع امد والئئء الذى يلعىثنيه || 
إويكون ذلك فى الظالف والحافر فى السئة الثالنة وى الف فىالتة السادسة يم[ 
تيان وثناء والائش ثنية .واجتم نيات اه ومثِيّ الانادى اعادة المعروف عرثين فا كثر 
والانصباء الفاضلة من جزور المسسن كان ارجل المواد يشتريها ونطعمها الابرام . 
أ واكَماة جبل من صوف او شعراو غيره ويكمي ركاائنابة والثناء يكس رهما وما استكتب | 
كتاب غير الله اوكتاب فيه اخبار بن اسرادل بعد موس اجلوافيه وحرهوا | 
شاوااو هى ااغناء عاوالق تسعى_الفارسية دويق والثاى القران او ها * 5 مئه هرة ' 
لعنك عي أو الجد او البغرة الى رأءة اوكل سبورة دون الطول ودوَنُ اماي وذوق ' 
!| المفصل وق حاشية ؤاموس مصسر دوله دون الطول كان الاول حذقه 0 
عل ,الاين س الى ان قال ومن او تار العود الذى بعد الاول واحدها مث ومن | ْ 
الوادى معاطفه .ومن الدابة ركيتاها وم فقاها وعبارة الجماج الا وعسدة مثق 
الانادى هى الانصاء الى كانث تفضل عن ازور فى فى المتسر ذكان الرزدل ا 
ظ يشتريهسا في طيهنا الإرام وقال.ابوعرومنئ الانادئ ان باذ القسم حر يعد هبيه ا 
|| كال الشابغة * إلى انمي |ايسارى وا*ععي مثئ الانادى وأكدى المقنة الادما * وفى | 
الحديث ,هن اششراط !الباعة ان 7 وضع الاخيار وترقع الاشبر ان وانتاتم أ بالمتناد | 
ْ على روس الاعاس لاتغيز يقال الي نسعمى اها ارسية دويق وهو الغناء دكن 
ابو عبيد يذهب فى تاؤيله الى غير هذا انان قال فىآخر الباده والثانى من القران 
|| ماكان اقل من الماين وى وائحة الكان مثاتىلانها نكل حص اسن ١‏ 
جيم العران مثاقى ازظف_ا.لاقتران أنه اليه 1 به العذات.اه وخا وا ملك ونا 5 
ع ا انثين اتنتن وثنتين يسن وعاره الوم نا واعتى وثثاء ا ى انين اينين | 
وعلئ وثنا. غيرمهمروفين لما كلناه فى ثلاث آه والابنان ضعف الواجد والموات ينان | 
|| واصله ثى بتعهم اباء. على ائنا ء والاثنان وا ل كالى يوم ف الاسبوع ج اثاء واثانين 
! وحاء ري انين باذلام والاننوى من تصومه داعا وخحده وعبارة:ا 'صواج ا 
| ويوم الاتنسين لابثق ولامجمع فان احبيت ان الجمعة قلت اثانين رالنان منعدد | 


اله 


نا 
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[| المذكر وائنتان للوونث وق المونث لغة اخرىثتان حذف الالف واو جاز ان نغرد 
| لكان واحده اثثساوائنة مثل ان وابنه والفه الف وصل وقد قطءها الشاءرعل 
التوهى فال * اذا جاوز الاثتين سمر فاه بنث وتكثير الوشاة إن * وقواهم هذا 
| ثانى اثنيئ اى هو ١<د‏ الاثنين وكذلك ثااث ثلاثة ضاف الى العشسرة ولابئون فان 


الثاء والعدد منصوب مابين احد عذس الى سعة عشس فى الزقم والنسب والماخض 


منحنظلكا قال ثلاثة دراه, وازبعة دراهم وكان'حقه ف الاصل ان يقال اثنا 
| دراه واثتنا تسو الا انهم اقتصروا بعولهم درعنان واعراثان عن اضنا فت>بنا 


إلى ماعدهنا وعارة االصسباح والاثنان هن اسعاء الود اسم للتثدة حذذت لامه 
| ظ 


ظ 
ظ 


ْ عجم امغرد تعدرا 07 داعا واسات وكيل أصاه ست ودأان حول ولهذا هال سان 


| اعتبار اللفظ فيال بما هماه واثى البعيزصار ثنبا وعبارة الصحاح اق اى' الى 
| ثليه وكد تعدم اثق عليه وثى الذى نقدة حوله ا وهذا ايضا تكدم عع انى 


الجوهرى ذكره عند ذكر الثنيا ول بغرده بالذكر وعبارة اللصباح عتد ذكن الينينا 


وف الحديث من اسئن فله ثنيساه اى عا استناه والاستقااء استو ال .م ثنيت الى 


يي ا سس 2222 


صرق العامل عن تناول سدق ودكون دمقة ف الأصل وق التفصل ادضا لذن 
الاهى الي عدت الغدل الى الاسم دق تصيته ذكانت عزالة اهمه فى التعدية وى 
الكليات وءن الاستتناء نوع #عاء بعض استساء الخصس وهو غير ا لاسنتا ء الذى 


كآذت #اىلا نحث الركاثت الا اليك ولا فضدق الحدت الاعنك 


ثم وث * 


01 2 


( الوث' ) 


| اخثلا دانت بايار ان شت اضقت وان شت ونت وقلت. هذا :إى واحد ونان ! 
واحدا المعنى هذا بي واحدا وكذلاك ثالث اثنين وثالث اثنين على مافسسرناء فى با أ 


الأاتق عشس وانلك تعره لائدا ل هكائين وتقولللونث اثثان زان شنت ثتان لان | 
|| الالف انااحتليت اسكون الثاء ثلا مركت شقطت واها ول الشاعن»كأن خصيه | 

| منالتدلدل ظرف عوزفيه ثتنسا -نظل * ناراد ان دول فيه حنظة انف يمكنه / 
شرج الانتين عْري سار الا ع خداذ الدنروزة تاضخافه ال'فاسة وازاد تعناق ١‏ 


وعى أء وااتعدبر تن ران سلب م عوض حير وصل فيل 0 و اثتان 1 
كا قل انان وابان وق لغة كيم تان تغر غيرزة وصضل' ولا واحد له من لذظه واحاء | 
قبه للتائدث ثم معي اليوم به ميل يوم الاثنين ولايئى ولالجمع ان اردت جعه قدرت أ 


ا غلك وسن فى عله تأود واشق اى العظطق وحك زلك الوق فل اقموعل 5 ْ 
أ فى العواح وعدارة العدف فى آخرالادة واثى كا فتعل تلن ومال ف اوله نا والنوق ا 
انعطف والقعب انه لم ينص على الاستتناء معذكره له ثلث هرات فلئة وحكذالك أ 


| أنه مقرد وسجواية على اثائين وال 'توعلىالةسارسى ومااوا ف جع الاين أثداء و 3 ٍ 


| والوجه ان يكون اختلاى اغة لا اختلاق اضطدلاح واذا عاد عليه معيرماز فيه أ 
وجهان اوضخضسهما الافراد علىمعن الزوم إقال عضى يوم الاثنين بمافيه والثاق | 


سمه معد سد 


ائذة اذا عطفئة ورددته وديته عن عر أده اذا صرقده عند وعللى هذا وال نخدا" 1 


امسا لس عد لعن 


تخرج القسليل من الكثير كقوله * اليك والاها نحث الركانت وعنك والا واحدث آلا 


تت تب 1 


1 ( 


الوث” والواءة عه هما وصم يصبب اللح لا ببلغ العظم او توجع فى العظم بلاكنس ْ 
| او هو النك وثثت يده كفرح تنأ وثأ ووثأ فهىوثلة حكفرحة ووثات كعن ذهى | 
موثوءة ووثثة ووثأتهسا واوثأتها وعندى ان وثأ هوالاصل ووفى" مطاوع له 
ويقرب منه وحأوره وث ولا ندلوق ووثاً الحم كوضع امائه وهذه طيربة قد وثأت 
اللي وعبارة اكاح واصابه وثه والعامة تقول وى (بالياء غير*4موز: ) 
|| ثم الوب الطغر ونب يلب وثبا ووبانا ووثوبا ووثايا ووثيها والتعود باغة جير وعبارة 
| التتساح قب ف لغ -جير اقعد قال الامعتى ودخل رجل من العرب على ملك 

من ملوك حجير فقال له اللاك ثب فوئب الرجل فتكسس فقال الماك ليس عثدنا عرييت 
| من دخل ظفار جر قوله عربيت يريد العريية ذوقف عن الهاء بالنا ء وكذلك لغتهم ظ 
( وقوله جر بشث ديد الميم اى تك بالخيرية ) ونشولون للك اذا تعد ول بن موثبان / 
| أه وق بعص الشمروح الوب والبير والقطع والكبع والاقتضاب عدم تمهيد الكلام . 
| ففالتشب والوثاب ككتان السرير والفراش والمةاعد وهوغريب فانه برجءه الى 
اغة جير واِمينّب يكممرام.م الارض السهلة وَالعَافرْ والجالس وما ارنفع من الارض ١‏ 
| والجدول والثبة الجاعة وقد اعادها ف المعتل والو ب الومابذ ووثبه توثديا اقعده على 
|| وسادة ووه وسادة طرحها له وعبارة الصاح وتقول وثبه توثبيا اى اقعذه على 

وسادة ورا قالواوثيه وسادة أذا طرحها له ليقعد عليها اه واوثبه جدله يلب | 
وتوئب فى ضيعى اسنولى عليها طلا وفى بعض الشروح التوثب التهيؤ للوئب 
وواثه شاوره وعارة الأصباح وواتته سن الووب والعامة اسع ين معن المنادرة 
| والسارعة ثم الوتح الكثيف والمكتيز وقد وثم حككرم وثاجذ وجاء اوشم 
| لمر ازماح والثيساب الموثوجة الرخوة الغزل واانس والموتفة الارض الكثرة 
| الكلا واسةوم الننت علق بعضه بمعض وتم والمال كثروارجل استكر مه وفى ١‏ 
الصاح وفرس ونج اى مكتنز قال ابوزيد الوثاجةكثزة اللني والؤثارة كثة الشح ||| 
| قال وه الضضم فى المرفين بجيءاقان حكان شغ على الصنف ان نول بعد أ 
ادوم النبث والشىث تم ثم الونضة محركة الله منالماه وقد مرت الوحة للوحل 
والوتعمةما اخناط هن اجئساس العشب الغض وما رق من العظسام واختاط بالودك | 
|[ والارضدات الوحل وما ثكن :من الابن ورجل موثوخ الخلق ومواضه ضعيفه 
| م وثره يش ووثره توثيرا وطأه وقد وترككرم وثارة ذهو و ووث ككف ووثير وهى 
ظ ور والاسعم الوثازة بالكسى والقتعم والؤثر ماء الل يجتمع فى رسج الناقه نم لاناقم 
| وثرها ورا أكث طسرابها ذإ ثلثم والوثر اإضسا غبة من أدّم تقد سبوراعرض السير ظ 
ا منها اربع اصابع او شير أو سيور عريضة تلبسها الجارية الصشيرة اوثوت كالسمراويل أ 
لاساقله وشه صدار واعب الاشياء وير على وبر اى نكاح على فراش وثير وعبار: ١|‏ 
| الصياح ور النى بالضم لان وسهل ذهو وثير وفراش وثير ين لين واعىا: وثيرة |أ 
١‏ كثيرة اللح ووتر كيه بالنشدى وطأه اه والوثيرة الكثيرة اللعر او السعيثة الموافقة . 
! للمضاجعة ج وثائر ووثار والوثار ة بالفتم كيرة اللسر وعبارة الحصاح الوثيرالفراش || 
| الوطيةوكذلك: الور بالكسر شال ما ننه وبر ووثار واعأة وثيرة كثيرة اللدم ا | 


' 2 دل 
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| والوثر والوثير ولميرة الثوب الذى تجال به الشباب فيعلوها وهئة كهية المرفقة | 
تمدن للسسريح كا لضغة ب موائر وميائر وح اكب #غذذ من المرير والديباخ وجلود 
| السباع وعيارة العجماح وعيارة الفرس لبدته غير *6موز والجسع ميائر وموائرقال 
| ابوعبد واما اليا الجزالك جاه خبهسا النهى ذانها كانت من مس اكب العم 
ظ من ديباج او حرير والأوثر العداوة وقد تقدم الور ععناها واستوترمنه استكثروعبارة || 
إ| ااصسهاس واستوثرث هن الثبى استكثرت م:ه مثل اسنوثنت واستوثجت قات م نالغريب 
يى الوثارة لكثرة اللعى والوثيرة للكثيرنه ول حى له قعل ول جى ايضنا ورمع 
الم وانما حجاء مصدره ققط 2 ونع راسه كوعد شدخه وناوته اخذ لها ودَغة | 
وه الدرجة ونريدة موثوغة ووشغة رد بعضها على بعض ووتغة منالطر ووثغة 
قليل مثه والوتيغة ايضا ماالتف من اناس العشب فالريع موثف القدر |[ 
|| يثفها واونفها ووثمّها جعل لهاائاى ‏ ثم ولق به كورث نقة ومولعا الكنه وودق 
|| ككرم صار وثيتا الى كما بج وثاق او اخذ بالويقة ىامره اى بالثقة كتوق وارض 
وتم كثبرة العهب واليثفاق وللوثق كتعاس العهد ج موانيق وعيانيق وميائق || 
والوثاق وتكمس مايشدّيه واولقه فيه شده وونقه تونيًا احكمه وفلاثا قال فيه انه 
نقة واستوثق منه اخذ الويعة وعبارة العماح بعد ان ذكر وثق به ثقة والميئاق 
العهد صارت الواو باء لائكسارماةبلها والجع الموائءق على الاضل والمبائق واليايق | 
انضاقات لوقدم الياثيق لكان اولى فان الميائق مةصور فنه قال والموئق اماق || ٠‏ 
والموائقة المعاهدة ومئه قوله تعالى ومثاقة الذى وانقكم به واوئقه فى الوثاق شده ا 
وال تعالى فشدوا الوثاق وبالكشر اعد ذنه ال ان قال ووثات الدع * توثيقا ذهو | 
موثق ونافة مولقة الذلق اى محكمتة وعبارة المصباح ودق الثى بالظم قوى 
وت فهو وثيق ثابت ممكر واوثقته جملئه وثيقسا ووثنت به انق بكسيثما دقة | 
وونوتا اممنته وهووهى وهر ثم لآنه مصدر وقد جمع فى الذكور والاناث فيقال ا 
ثثّقات حكءافيل عدات والموق واليثاق العهد وجع الاول موائق وجيع ااثاى | 
موائيق وريم قيل مياثيق على لفظ الواخد . ثم الوثل تحركة اميل من اليف وكامير 
الليف واارشاء الضعيف وكل خبل من الشمر ومن حبال الليف واكبل عن العتب . 
| والضعيف والموثول الموضول وذو وَثلة كيل ووثله ويسلا اصله ومكنه ومالا 
جعه وهو ذظيراثله ول يدك الجوهرى فىهذه المادة سوى الوثل اليل والوثيل |[ 
اللبف ثم وه عه كسسره ودقه والئرسالارض ربجها كوائره واخخارة رجله |[ 
وما ووثاما ادتها وف هيم شدي الوطة (واليم آلة الكسس) وثم لها بالكسر ا 
اى اججع لها وهذا العىوفى “م والوثعة ااجاعة من الخشيش والطعام واحخرارة وهو | 
من مدن الادماء وكامير الكتيز لجا وي ككرم وثامة فرجع المع الى الوثار والوثم | 
تتركة القل وم تارضناكغرح وما اوها مااق[ رعيها والمواعة فىالعدو المضايرةكانه 
يرى بتفسه وغدارة الماح بعد ذكر الوع معن الدق والكسر ووم ُُ اى عدا 
وقولهملا والذى احرج الثار مق الوئعة اى| 'صغدرء 3 الون خراكة الصمرجح اوثان 1 
ووئن والؤاثن الوائن :اى الثابت الداع والموثونة الذليلة واوثن ر'يدا اجزل عطيئه 
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واسستون المان اسدون اىسعن والشى* بق وقوى ومن المال استكثروالابل نثأت ' 
اولادها معهنا والتل صسارث فرقتين صغارا وكبارا وعنارة التعاح الوئن 
الصام وابجع وثن واوثان مثل اسدد واسد وآساد الم وعبارة المصباح الوثن 
الصنم سواء كان منخشب اوجعر اوغبره وتقدم فيصام وضب اليه من دين || 
إسادته على لذظه فيال رجل وثقى وقوم وثكيون واعراء وثزة وناء وثنات || 
نم الوثى الوثه وحكانه نسبىما قالهفى ال#مور: ووثيت يده بالضم ذهى مولية 
اى مودوءة والوثىكالهدى الاوجاع واوق الر<ل انكس به مركبه مز حيوان || 
اوسفيئة والميثاء المرزبية فرجع المعتى الى الثم 

2 ثم مغاوب وث ثو »* 
وى المكان وه شوى'واء وكويا بالطم واثوى به اطبال الأئانة 5 أو تزل واثوته | 
الامته الثوآء فيه كتوحه واضفته وعيارة الععائم وى باللكان اقام به .شوى ثواء | 


وثوبا مال مضنى عتى مضا ومضيا تقول ثويت البصرة وثويت بالبصمرة 
واثويت بالكان لغة فى ثويت والويت غيرى يتعدوولا تعدى ولويت غيرى ويه 
وعبارة المصياح ثوى بالمكان وفيه ورا تعدى بنفنه يثوى ثواء بالمد اقام فهو || 
ثاو وى التنزيل وها كنت ثاونا فىاعل مدين واثوئ بالالف لغه والماوى الممزال ج أ 
التاوى وق الاثر واصطهو | مثاويك قلت بعال اثوانى ذلان واكرم نذواى اى اكرمق ١‏ 
وابو المتوى رب المثال والضيف وعبارة اأكماح وابومثوى الرجل صاحب عنزاله || 
واممثواه صاحية مله والثوىكةةّالمهيأ ضيف وااضيقف نقسه والاسير والحاور || 
باحد امرمين والمرة والثانة والثوية كفشة الخفض عل بقدر فعدتك كالثوة ومأوى 
الابلعازبة اوحولالببتكالثاوة والثُوة قاش البيت ج ثُوى اوالثوة والاوى رق كالكية 
على ااوتد تحاص عايهتا السسقاء للا تكترق اوالثوة بالضم ارتفاع وغاظ وربما | 
تصنت ذوقها المعارة ايهتدى بها اوخرقة عدت الوطب اذاء+ض تعيه من الارض ١|‏ 
أ وف عضا الثوية والثابة نأو ى الغثم وثابة الابل ماواها وهى عار' بد اوخول 
/ الببوت والثسابة ايضا حعارة رفع فتكون علا بالليل لاراى اذا رجع اه و نوى كعى 
قروثوى تثونة مات وك أن التتديد لاذاب وفى حاشة قاموس مص ذوله ١‏ 
| دثوى تثونة مات الضوات اله بهذا العن كرنى ش قلت فيكون مهل توى بالناء 
|| والثاء در ها ومّائية ناوبة وذكرق التاءقى فصل الكروق قصيد: تاوية وتاثة أ 
الثبة كالتية مأوى الذنم واعم ان اللصننف وضع قبل كل من السادة الاولى ومن | 
هذه حرف ناء فع انهها ماد: واحدة ثم التأىكالسي وكالَرّى الافساد والجراح ‏ 
١‏ والقتدل وندوه وكالثرى اثار الجرح والأى فيهم قال وجرح وخرم رز الادم 
|| او ان تفاظ اشسفاه و يدق السير والفمل كرضى وس والأو الضعف واركاكة 
1 وبهاء التعدة الهرمة والشاة المهؤولة واليقية القليِله من كثير وفى اأصماح النأى 
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| الخرم والغتق وني الخرزيئأى واثأعه انا اذاخرمتة واثأبت فى الفوم جرحت فيهم |[ 
م تأثا الابل ارواها وعطشها صئد وعندىانه من حكاية صوت دعائها بتأبأنيكون || 
| ءرة لاصضدارها وهرة لأرادها ولأرامه الارواء والتوطس.ن ول يذكراطوهرى للثاباة | 


©2159 


ا أذ مه ى الارواء وثأثأ 0 نالعوم دقع وحيس وسكن وازال عن مكانه والثار اطنأها 
| وبالتس دعا:والايل ءعطشت ورويت ضد وتنأ أ اراد ترا تم بدا له المقام ومنه أ 
هاه ومماه آنا والثاناء دعاء ات ع للتحفاد ونظاره كثرة انا نه ف ْ 
تّ ث وأ ووهم الوهرى 07 داك ك5 الماءة د إسههم 
أثاءة رهيده وذرق أث أ 


ع 2 3 
أ 5 الظليم 2 ونواح عدا وله حذيف ولا خؤان ذلك حكانة فل وثله فى اللكارة ا 
ظ 0-7 ثم وجاء وج ععس اسرع واج الماء اجوجا الم ضار أجاجا اى هلمرا وكد | 
ا احسد وهو عن مءن الاختلاط الا فيالأجم مدخ هكذا وهكذا والظاهران ١‏ 
المراد به التحريك او انه منقوله اح جل لعل المددو لير والعث انه ل يذكراجت | 
ا اسار وائما ذكر الاحيم والرباى ومثل الاجم |أ#جيم وعبارة الصصاح فى اول | 
|| المادة الاجم تلوب النار وقد اجت توثج اجيجا واجعدها فتأحجت والححت ايضا | 
| على اذتعلت قلت وجاه ار* النار اوقدها وف المضباح ماء اجاج عر شديد الملوحة 
ا ولصسر الهمرزة 5 واحث اللسار واج بالضم اجحصا تو قدت أه والاحة الا تلطا 0 
: وشدة الكر وقد |7 “حم التهار ونا عونا و جع الاجه اتاج شل حفنة وجفان | 
وقال اولا الاحيثم تلهب الناركا لناجج واحدتها تاجعما فتأ حت والنحت قلت وى ا 
معنى شدة ار الأكة والأحوح المذى؟ المنيرولا نكق اله من فل الثان دك 
| وماجوح :من لا 61مزف_ا يجعل الالغين زائدثين من مج وبع وقرأ رؤية جوج 
| وماجوج واو معاذ جوج وى الصضداح مما 0 روبة*لوان باجوج ١‏ 
| وماجوح معا وعاد وادوا واساشوا نبا * وفى المصباح وبأجوج ومأجوج امتان 
]| عظييان من الترك وقيل باجوج اسم إلذ كران وماجوح اسصللاناث وقيل مثتقان | 
مز اجت الئار الو فضي ] اصل ووزثهما شعول ومفعول وعلى هذا فرك لين 1 
ظ مف وكيل امعان خميان والالف شما كالالف فى هاروت وعارقت وداود ا 
وما اشه ذلاك وعلى هذا امن عل غير فيناس واتما هوعل لعه نمز اذام | 
والعالى و نحوه ووزتهها تاعول روى اين عباس ان املادياضم عشين اجراء | 
|| فياجوج وماجوح تنغة وباقى الخاق رة واحداه قلت كون القغيا ر'ابد: شطى 
إأابان.يكون انْنتتًا #5يامن بخ ولامعن لهذا الوكيب ٠‏ ثم الاوج ضد الهبوط 
'| ولا بعد عندىان مكون من ارتفاع الثار وى شغاء الغلل الاوج مغرت اود 
ا وه كلد هئدية معئاها العلو ثح اجأهعرب واعله عن قءل الظلم واجأ جبل لطىوة ٍ 
١‏ مصس و يور ثقيجما وغبارة الصصام اجأ غلى فعل ,الريك احد جبلىطى والاخر أ 
ا 1 ق وشت الله الاحتيون ن مسال الادديون وق حاشتةه كوله إن اخأ اسم عا عونك ١‏ 
ْ انر ال املاس ابت اجأ ان بساحم جازها وضرفه طمروزة كذا خط ظ 


ار 
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0 مسد احا تين وقال الرارالنتعمي ذكيف ودوئنا اجا‎ ١ 
ا ثم الاساس مثلثة الاول السير ومثلة الوجاح ثم اناقة اجد لععتينكوية مو ممه الاق‎ 
متصلة فقار الظهريئياص الاناث كل ينطع عن :مع اج واجدها الله نعال وهيذا‎ ْ 
الع ا . «ايضا من وجد بقال اوخده اى قواء بعد ضعف ونشاء عو جد متكي‎ ْ 
ؤ والاجادببالكسر كالطاق.القصير واجد بالكسى ساكئة الدال زدر:للايل وعبارة‎ 
ا‎ 


اتاج ناقة اد اذا كانت كوية دو نشك ؛ لق ولا شال للبعير احد واحدها الك 

هي موحد موجدة القرا اى موئقة الظهر والجد لله الذى آجدق بعد ضعف اى قواق 
ا م ثم الاج ابراه على السك كالاخانة امثلثة إحاجور واجار والذثر إلسن وهر ٠‏ 
ْ ابره جره وباججره جحزاه كا جره :واج رالعظم أجرا وإجارا واجورا برأ على عَثم 
واخزته وعبارة التعاح قف درتت بده اى خيرت, وأحرها الله ات 
وابخره الدار آكريتهسا والعامة تقول واحريه اه واحرالمبلوك اجرا ا كراء. كا" جره 
اخارا ومقاجرة واجرى اولادكعى اى عانوا قصباروا ابجرة وغبارة. العام وابحه ٍ 
ْ فلا نجسة من ولدهاىماثوا قضازوا احره اه ارت بده حيرت ومقتضاه ان شال 
أ ا رريدة وعندى إن هنذا امل المعان وهو من معن الوه .وهو فى ازر وام واجرت 
ا | المرأة اباحت نفسهنا باجى وفى اسعة نصس ارت ولء ل الا ولى ان شال اجرت الرا: أ 
| هيا ابا<تهاباجر واستاجرته وآجرته وفى نسعفة واجريه فا جرقصا راجيرى وعباره 


السعاج استاجرت:الرجل وهو بار فاق خض اى يصيز اجيرى اء وار طلب ا 
الاجر وتصددق وعيارة [أصواجح والقمر عليه دكذائمن الاجزة :اه وأجره اليتج اوبحزه ْ 
وقد سيك الصئف قهده المادة قانة الاختصار وعيارة اأصباح.| - الل الله احدرا 1 | 


ظ من باب كل ومن بات ضمرب لعْهُ بي كعب واجره بالد لم ثالئة اذا اثايه واعحرت تا 
ظ الدار والعد ناللغات الثلاث ال ال مخشبرى..واخرت الدار على افعلت ذانا مجر | 
ولاتنشال مواحن ةهوططأ وبشال احرئه مؤاجزةمثل املته معاملة وعاقد:ه معاقدة ألا 
ظ ولارنا ما كان 9 نفاغل فى .هع المعاملة كالمشاركة والمنارعة انما تعدئق لفدول وادد ١‏ ا 
ظ ومؤاجرة الاجير من ذلت ذا" جرت :الداد والعبد غن افمل لا من ماعل وهر من | 
ا بقول آجرت الدار على فاغل واقتصسر الازهرئ على آلجرته فهو.موجر قلت والى | 
| اللغتين اشار لصتف ندوله والملوك اجراكا. جرة اجارا ومواجرة قال وقال | 
| الاخفش ومن العرب من يفول جره فهو موجر فى تقد ير افعلت فهو يقميل | 
وبعضكم يقول ف مواجر فىتقدرر فاغلته ويتعدى الى مفنؤلين فبغال آجرت نيدا |[ 
| الداز وآجرت:الدان: زيدا غل القلب.مثل اعطيت زيدا بدرهما واعطيت درهيبا ا 
ا | زيداو سال ري هن زيد الداز اللتوأكيد ها سال لعا زبدا الدار مولت | 
ا هن زيل الدار تسمل الاجر عق الاحاره وععى الاخدرة ونجعة اجور والاجرة ‏ ا ١‏ 
الكراء واطخع حر وربما بجعت اتجرات يضم الم وفقسها واعطيّه اجارته بكندمن ا 
| القمزة ائ اجرته وبعضهم بول اجارثه بضم العمرزة لاثها هى العسالة فتضعها يا || 
' تطعهسا واستاجدرث الشد اديه اجيرا ويكون الاجير مع لتك م وجليين ١‏ ْ 
| وبجعه ابجرآ مثل شريف وعنرها 1 إوالا . توالا “حورا والاتجور والاا. حداف حرأ 
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| والاجر والاجرونَ والاخجرون مغزيات وعبارة التصااح والاجر الذى بت به فارسى ||[ 
| فعرب وعيارة الصباح والاير اللين.اذا طبع بمد التمزة والتشديد اشهر من الهذةيفت 
| الواحدة آجرة فعرت مع ان المصتئفف اخخر المشسدد عن بجيع اغا والإجار السطم 
| كالاتجاري الجاجير واجاخرة واتاجئن وعبارة الصصاح والاججار السطس بلغة اهل الشام || 
وخاز والاجيرى العادة ورت مته: الاجر بالكنمن والشد وآجر ام اسعاعيل عليه | 
| الام واعادها فى بعر ثم الأخمن اسم و استأ دن على الوسادة مح عليها ولى ا ظ 
| بتو* .© الاجاص بالكسر مش دذة رم دخيل لان اليم والصاد لايجتنعسان ||| 
كله واحدة م نكلام: الغرت الواحدة بها ء ولا تقل الخاصض اولغيد والاحاصن || 
| المثعيشن والكمثزى بلغة الشامين وف ستاشسية العصاح على قوله لان اجيم والصاد || 
ا لاجتعان الل وكذلك القافى :مع انم قال م ر فى الحلام على اص والذى نظهن |لأ 
ْ ان القاعدة اكيرنة لاكليه وذكرظات عرنة اجععا قيها نم اط بالكيتر زجرللغم ْ 
ا عم احله ناجله واحله وآحله حدة وممعه والثس ىر عليهم ناجله وباخلة عناه اذ اثاره 
و#حد فظهاز فىهذه معنن الج الثسان: وعبار: الصاح أجل عليهم شرا ياجّل 
| ونال كحلا انى حتاة وتقتصسه اه رواخل لاهله كتنب وجع وجلاب واختال ومثله 
اجاب وهو غريب ومن معن الدع الاجل بالكسسرللقطيع عن بقر الوحش ح آجال || 
| والادل اإضاوجم الكو وكاند من مع الحرس والمتع ومثله الادل وزنا ومع ْ 
| وفهله حكورم واجله”باخله واجله واجله بداؤاء مئة فظهترفيه معئ اجد وعبارة 
| الصمفاح والاجل ايضا وجع فالعئق وقد أجل الرجل بالكسسن ائئام على عتقة 
| ؤاشتكاها والتاجيل المداوآة مئة :يقال تى اجل الوق اىداووق غنهيا يعال طنناه | 
| اذا ماجنه من الطنا وعرّضته أه ومن فسن اليس ايضا الآجل حركة وهوعاية | 
| الوقت فىالوت ومدة الث وخلول الدين وعبارة اللصياح اجلالثى” هدته ووقته | 
| الذى حل فيه وهو ه«صدر اجل الثى احلا من باب نعب واجل اجولا من باب قعد | 
لغة اه واج ل كفرح فهو آجل واجيل تأخز وجع الجيل اجل بالضم والاجل ايِضًا || 
المجتمع هن الطين يجهل حول القذلة والا جلة الاخرة. وعبارة الصصاح الاجل | 
| والاحلة ضد اافاحل والعاخلة اه وكتمد ومعظم ساقم الما واخله فيه تاجيلا جمعة | 
شال وعازة الصصاح والماجل نشم" الجتم مستتقع الماء واختم الماح لوقد تاحل | 
الماءاه والاح ل كقب وقيرذكز الاوعال وغيارة الصضاح الاجل اغذ فى الال وهو ١‏ 
الذكر من الاوعال وبثال :هو الذئ سمئ بالفارسدبة حكوزن قال الوعرو بن | 
| العلدء يعض الاعزاتب عل اياء المشددة جعاوان كانت ابضاعا غيز طرق قلت ١‏ 

وقد حعلون اليم انطسا نا +فيقولون تعره اى شغرة وهوغرب فان الابدال | 
| الاول جار ايِضًا ق لغات الاذر يم فبةولون فى بوسف جوف وآجل جواب كنم" 
١‏ الاانه احسن منه ق التصديق ونم احسن ماه ف الاسثة هيام وقد لعدم حل 
| ععناه. وعبارة الهاج وكولوم احل :انا هو جواب .مثل تعرّقال الاخذش الاانه | 
١‏ اصان من عم فى التصديق ولع احسن مده اق الاسةهام هادا وال .انت سوف أ 
| تدعت قلت احئل وكان حجنن من نعم واذاقال انذفىن قلأت 


: 514: 


ظ عابر ماركا ب ل تنم وزما ونعن أه افد و لا ودن الاك 

! ن أجلالك ويكس فى الكل اى *ن حلريك قلت هكنا اسم إشمر م مره احلذلات‎ ١ 
ا 0 حل بالكسيز وضواء كان لتحم 1 الكدم كينا أن تذكرق الأضاعف‎ 

| وعدارة الماح ول فعلت ذلاك من احلك وهن اجلك بقتم الهيرة وحكيمرها 

أ ائْ من حدر "اك وعارة المصياسم ونعالمن ١-لهكان‏ كذا أى لسامة وق الخلنات م ناجل 

ذلك من حتابة ذلك اق عن سبب ذلك قات اد لى المع الطناية ثم اطاق فى كل اع 

| ومثله فى المأخذ من جراك يقال انِضا فعلته من حلالك ومن جَدْرك وجدّرك والتاجيل ا 
ديد لوحك واسكنا حائة واحلى الى هده وتأحل الاحل وهو الجتمع سن الطين 
واستاحل مع والصوار ومو القط.م من لكر صار اداد والعوم تحمءوأ وعمارة 
الفاح وتاجلت انهام صازت آجالا'قال لدي عوذا تأجل بالذضاء بهايها 

5 احم الطعام وشعره باججه كرهة وله ومذك وح واحم الذاء لغير فعءال افضنا 
قالاون وفلانا له علىعا يكرهه وناحتت التاز ذكت واحعها احعها والتهاز 
اشتذ خره وعليه غضب ومثله اط والانسد دل فى اجتة وهى الشهر الكثير 
اللتفج احم بالخم ونععتين وبالكريك واجام واجام واجدات والا جام الضفادع | 
| والاجم بالكل + ا ع ف دس طلم وإعتين الخصن يج أحام وهل الاط م وكصيور / 
ا عن اوج اناس اى 58 ه اايها الف ها ومعتضاء ان لقال الجة ول . 5 5 ره من قبل 


سحو 
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[| وهنا علاحظة ودى ان الموفرزى 'حى فى الم العام كمد العين وقيد كراختة 
| ف المدواءة غاية وق الك الادية أقضا بانهسا قد نالقصب وعرذها صاحت اأصباح 
| انها الث رالائتف وعتدئى انهذا م عن الا لجل والهما اصل لع ا جما ا 
ظ لصن ع الا : 0 زالماء التغبرالطعم واللون احن كقامرت ونصس وفرح أحنا وأحنا 
أ 0 تدع المعى الىاج ومثله اسن سا من محايع الج السئون ا امن 1 
[) وَآحَنَ التوب ثاقة وقئله وخ أوالاجتة فثلثة الوجحة والاجالة بالكسمشددة | 


5-96 جح 37932 7 7بب7؟ل 7 يش 


ظ والائحائة والاتانة مك ورتين م ج الياخين وعباارة|الكد_اح والاجانة واحدة 
| الاجاحين ولاتة! امحائة فكان على الأصتق ان 22طئة وعبارة الصياح الالطانها 
أ باأشدديد انا : ع يشك_ل كيه الققنات وابجع الاسماحين والامنائة عه اسع الى ء 
7 ن أستعب الي ا ثم استعير ذلك واطاقءم عا<ول الغراسن فقيل ف الساقاء على العائل أ أ 
ظ لكان الاحاحين والراد ما خوط عل الانوبار شه الاحواضص ع لاد اا أ 0 
| دعا : ٠‏ نهذ بآى 0 ثم جاد سن اج م« 
ظ الحم القصد وَالقدوم: والكف وسير ا واس الال ةمساب وحوالكف والسير 3 
امالماه واشيع ايضا ااغلبة يا" عدب و تعره الاختلاق والمر 5 وقصيد 5 للك وهوساج 
أ وعاج ج حماج و عع وح وعى جاحة كن حواج وعمارة السواح 6 القضي | 
| ورجخل عوج اى ممعصود وكد 3 ينوفلدن: فليا اذا اطالوا الاختللاق اليه وال ْ 
ا ابل تجون: سب الزبرقان المزعفرا. قال ابن السكيت برل يكثرون الاختلاف البه |[ 
ا | هذا الاما ك6 تورف إستعر اله فى العصاد الى فكه للك لئان َال :فانا حاح وزعا 
| | اطهوروا التضعيف فى ضمرورة الشغر وامراة حاجة وننا * خواج بيت الله عزوجل | ظ 


كح 1 2225222 


| بالاضافة اذاكن قد حجن فان لم يكن حجن قات خواج بيت الله فتتصب الي 0 
لاك ترد التثون فى حواج الا نه لايتصرفها بشالهذا ضارب زيد:اءس وضارت | 
زيداغدا قتدل نحذف التنوين على انه قد ضربه وباثبات التتوين على أنه لميضيه | 
وحجه حا ذهو حعح اذا شير هده بالميل ليعالجه وعبازة المضباح جع حا من باب || 
قتل قصد فهو اج هذا اصله ثم قصر استعبالة فى الشسرع على قصد الكعية 


أ 
او العيزة ومنه بشالماحم ولكن بذج نض القضد للنسك. والدج القصد للصيارة | 
والاسم الي بالكسسس والمجة المرة بالكسسن على غير قياش وابلت كسدز قال ثعلب || 
قاسه الشح ول إسعم من الغرب نويهنا سعى الشهر ذوالشعة بالكبيير واعضهم يدم | 
فى ااشور وبجعه ذوات العة والعة ايضا السئة وابطجع كسدر واليدة الدليل | 
والبرهان واعهم كغرف وجاحه محاجة *حه عه من باب قتل اذا غلبه باللحة اه | 
قلت.إن 31 ععن اقصد وقدم غير «تمطع بالكلية عن اج الظلم معن عدا ومعى | 
جكب غير منطع عن اج اى جل على العد و ومع المعبة من الكف قال الصنف | 
| والخخجة بالكسسس الاسم والحجة المرة الواجدة شاذلان القياس النم واليئة وتصحمة | 
الاذن وينم وبالفتم خرزة او لولوة تعاق فىالاذن وكانها من٠عن‏ لكف وبالضم | 
البرهان وحعداللهلا اذمل بحم اوله وخدض آخره مين له وفى الماح وذو المحة | 
اشبراج والجع ذوات الجة وذوات القءدة ول يقراوا ذو و على واحد. واشعة 

ايضا شعحمة الاذن والحة البرهان تقول حاحه هه اى غليه بالمحة وفىالمثل عل | 
حش ولاج اسار وجل “حاج جَدل وكطق الطرق الفرةٌ والمزاخ التستبورة | 
وجا ء اق بالضم لتدرفى الارض ورور الطريق يستقم عيرة وإعوج اخرى | 
والجة جاد: الطريق ا فى الحضاح والمصباج وهومن معن التصد وكأن الصنف | 
ا ذهل عنها وجا منحق حاق اراس اى وسطه والججاح بالقحم ويكسر المانب || 
| وعظم بت عليه الجاجب وحادب الثعس وعبارة المصياح وحساج العين بالكسر ||| 
| والقح اغذ العظ المستدر حولها وهو هذكر وجعه احعة وقال ابن الإنبارى | 
| اجاج العظم المسرف على غان:العين وهو ايضا من معى الكف كاخذ الحاجب ْ 
وفرس اح ادق وهوالذى وضع حافر رجله موضع يده والذى لايجرق واس ١ج‏ | 
صلب وكقد قد الفسل ولحت الرجل اذا بعثته نتم وكزازل.اقام ونكص و كف | 

اسيك عا اراد قوله وق الماح وكزلزلة الكوص يشال _جلوا على القوم جل | 
ثم عسوا و. ع الرجل اذا اراد ان يقول ما فى نقسه ثم امك وهو قل الدحية || 
| والتحاج العام وله التاق ٠‏ ثم اللوج السلامة حوجالك اى سلامة وهو غير | 
غريب هن معى حي وانمسا الغرابة فعدم ذكر فحل له وفى ينه ممق الاحتيساج || 
ا 0 
| اواسم مصدر واطاجة م كالوجًاء ج حاج وحاجات وخوح وحواتح غير قيساسى: |[ 
[| او مولدة او خكانى جعوا سائعة وغارة الصصاح المساجة معروفة وابتع حاج || 
| وغاجات' موي اوندوائم على غير قياسن كانمي ليجغوا حائجة ويكان الاصميئ بتكره ا 
| ونقول قواءولك وائما الكره لتروسه عن القياش والافه و كدر ق كلام العرت | 


٠‏ عسي حب 
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وشثئد * نهار المرءامثل حين يقضى حوا نجه من الايل الطويل* اءوفى الحديث, ' 
اطلبُوا الموائح عند حسان الوجوه وقال صلى الله عليه وسيم استعيئوا على انتجاح ١‏ 
الموائم بالكعان وحى سببويه انه مال نحن فلان حوائجه وال الاعثنى اباس | 
حول فتاه اهل الموائح والمسائل * وقال الثعاخ * تقطع ببسنا الناجات الاجوائح. || 
عنسفن مع اجزير * الى شير ذلك مما لا خصى نظما ونرا ولواورد كلة لكان | 
| كعيا 3 فى شرح الدره ويما تعدم تع :ان حكلام اللزيرى من الأوهام وغبارة | 
| الصباح الماجة ججءهاحاج تحذف الهباء وحاجات وحواتح وحاج الرجل خوج | 
| اذا احتساج:واجوج وزان اكرم من الحاجة فهو دوج وقياس ججعه بالواو والنون 
لاه صفة عاقل والناس ولون ف الجم ساوج مثل مغاطير ومفاليس ويءد 
| شكره وقول غير عسعو ع وستعمل ازباعى ابضنا متعدىا فيقال احوجه الله الى كذا ‏ 
[| اه وتويج طلب الماجة ومافى صدرى خوياء ولالو جا ء لامرية ولاشك وما فيه 
| حوجاء ولا لوجاء ولاو جاء ولا أو يجاءاى حاجة: وكلته ها رد حوجاء ولا لواء | 
[أ اى كلة قبععة: ولا حسئة وخذ حويجاء من الارض اى طربمًا مالعا ملتويا وهذا | 
١‏ | المعقى برب من صو كاه وعنارة | اتعام والدوجاء الماحة بعال ماق صد رى به ْ 
| حوساء ولالوجاء ولاشك ولاحين بة بمعنى واحد وونفال لنس فى امك حو جساء ولا 


د م - 


| ابن البيكيت كته بها رد علء حوجاء ولا لوجاء وهذا كةولهم كا رد على سودآاء ! 
| ولانضساء اىكلة قتحة:ولاحسيئة اه واقول الذى يظهراة»مى القاص ران هذه | 
| الكتب لمننص على تعريف الماجة نصا صر نحا وحقيقة اصل مناها عندى الفقر | 
| وعلى ذلك قوله, الماجة نمق الميلهة ثم اطلغت على مايفتثر اليه والحاج مرب 
| من الشوك وحوج به عن الطريق عوّج واجتساج اليه اناج والتحب ان الجوهرى | 
الميجك جوجا له ا ئسلامة ثم بساح تح اح يحوح واحاجت الارض واحجت ||| 
| اثنتت الماج اىالشوك وتصغيره حم فهو اذاباى ' ثم حا عنه كذاكتع حسه أ 
| فوافق ح بمعسنى كف وحسا بالامى فرح وحجى' يه كتمع صن به واولع او فرح | 
| اوتمسك به ولزمه وكذلك حا على تفعل ولا ين ان ضْن من معنى حدس وهو 
حتجى' يكذا خليق واليهم لاج وكتعد الهأ وعبارة الصاح حت بالشىة حيار | 
| اذا كنت مولعايه ضلينا زولا :مز وكذلك حجأت يه ١‏ , تم حجبه با | 
| وحصاا سي كيه وقد احم و تحب وهو من اللف والنقسز المرتب وعبارة | 
| اتام ححبد اى متعد عن الدخول وهى اقرب الى معنى <رس وكف واحب ,| 
| الملك عن النساس وملك جب وعبارة الصبساح ححبه حجبا من باب قل منعه ومنه | 
| قل الست جعاب لاله يوئع المشساهدة وقيل للبواب حاجب لانه بمنع من الدخول ٠‏ 
والاضل فى الخداب جسم حائل بين جسبدين وقد استعمل فى المعانى ذقبل لحن | 
[حجاب بين الاننسان وم اده والعصية حجاب بين العبد وبين ربدوجع الحجاب: | 
جب مثل كاب وكتب وجع الماجب عاب والحاجبان العظبان فوق العينين ‏ |1 
|| بالشعر وااحم قاله ابن فارس وابجع :حواجب ا, والماجب البواب جح حبة وجحعاب ١‏ 
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|| وخطته احصابةز ايان ما | من بدح حب ومئقطع الكرة وما أطرد من الرمل أ 
ا وطخال ونا اشرق من ايل ومن لعن مضو بو“ها اوناحيتبا وماعال نين شميل' 1 
| وعجة رقيقة متقطيلة بين المتين مول بين ااشهر ؤااقصب وجل دون جنل 'فاف' 
ظ 2 توت النغس مششركة تومه مم اليد مالم نقع لمجاب والماجبان العظنانفوق |1 
| العبئين بلحفهها وشمرعمنا اوالخاجب الثعر النسائت على العظرج حواجب ومن | 
! - حرقة ومن ٠‏ الشعي تاعية متها" وعازة السمراح وجاحت الوين جعه خواينب ظ ا 
وحواجب اشر نواذيه 1 واطحاب حككنف الآكذ وباريك محرى الاين | 
والككسان لجرا الورك الشمتزؤات على الخخاطئرة او العظمان فوق العائة المشدز أن 
أ علْعرَاق اللطئفق مين عين وسعتال ومن الءرس ما اشزق عل صواق الطن من 1 
أ | وزكنة ايوب الضعرر وه فى الأخذ والعق المكقوقف واخضيت المرأة” جوم | ْ 
| مضى نوم عن تاس هابوات كيه ولا,؛ ملدابة ثم أطر ماك : المنع كال رانابالطم. | 
|| والكسسر ذواؤق حب ومثله اللظر والطظل ان لاد ايِضا خطْن الانتان ١‏ 

ا و انؤو واج كد" واللة ون استطتوا فته شر الاتطان عل احور رالأول انه أل 
| إطصؤه الركات: الثلاث وعارة الضضاح صر الالسان وححره العم نوالكنتن 1 
ا واجخم عور وعازة المصماح و رالا سان بالقتهم كد يكسرحطله وهو هاذون | 
| ابطله إلى الكش طهر ان التكم اقدحم 'وقال قى اول الادة شراعله ضرا |[ 
اهز نات كثل مثعة التطمزق ذهو جؤزعاية والفقهناء حذفون الله فيك !ا 
| لكل الاسشعال ويقولون “تحور وهو سائع اه واخير بالتتم نقا الرمل وح العين || 
| بجع تخجر: للناحية كاطورات والمواجر فلت يقال ريض خرة اى ناخحية وعبارة | 
| التتهاج وى التل ريض خحرة وبرت وسطا .أه اوهو مل لن بشارك فى ارخاء 1 
ْ | واس عدا الشدة وستعاد فى وسط ونشأت فى ره وحدره اىق حوطه ووقاعه 


دده 


| وحفيقة مما لق ملع وكلك يرادف الخر معن الجأ ومة دول تابط سر اودر د 

| ضبق ابر سعور وعسارة الصناح وهواق ندر اى كمه وجاتّه واتجع 0 ١‏ 
0 ولس ال موهرى روابية فىهذا المعق ومن معن الع ايضا اكور معن العقل وحتيقة |[ 
| معناء مامتع الانسان عن اللرام وحاخدء كاذ المتل واطون ايضا ماحواء الحطم || 
اللدار بالكعة شرفها الله الى امنا انب الثمال ا 3 اد 6 وى 1 
| من الخيل وبالههاء ان ج خعور وحدورة ظ 
| ومن الرجل والمرأة فر+هما وطباز: الصعناح وال رام لتر وات وخ 002 
| والكثشر|افصم وقرى" بهن قوله ثعالى وحرث خخر ويقول الشركون بوم القبانة | 
ظ 1 لج ع مج ا مامه ماين يناك تجديران 0 
| كانوا تؤولوئه فى الدار الد: #المق افوؤهقى الشهر الخرام وا خخ رالعقل قالالله: تعالى | 
ْ اله م , 0 000000000 1 


]اه ويا الشبامم لطر اللزام أو : بث ااه لغ »وى الماح وار تال عبن ا 
1 ابتار _ لاك اوهو امتعوادة امن را الأمرجل | ١‏ 


(؟؛) 


| وهو حر الكندى الذى بشال له آكل المرازاه وخر وإضنتين والد امر* الس 
| وده الاءلى :وارى كردى ويكسر الل واارمة وعن معن الام أيِضًا 

| المدرعركة وعرقه الضئف يانه اصن : ة كالا حر كاردنٌ بج احوان واحصر وخدارة 

[] وجمارور بجر الارض اى بداهية وعبار: الفاح الو ججعه فى القلة اخصار 

١ وفىالكثرة حخار وحارة كولك حمل وجهالة وذكر وذكارة وهو ثادر وحعر اوضا‎ ١ 
| انتم رتجل ومئه اوس بن حر وعبارة المصباح والحور مروف وبه عى الرجل قال‎ | 
ا بعضهم لنس فى العرب حر لتححدين امعنا الااوس بن حجر واما غيره جز وزان.‎ 
قفلاه وى شفاء الغلول اددحم عير كصفر جر قال البلادرئ فى فتوح البلاد أ‎ | 
هو ءوذن مسلة الكذاب كان بول فى اذاله الشهد ان مسيلة يزيم انه رض ول الله‎ | 
فقيل اقصم تجبر خضت مثلا التهى الى لد #ظهر فا فىتعيره ولا برى التثيةاء‎ | 

ا وارضل شتجرة وحعيرة و#مككرة كثيرة احزر واطخر أيضا الفضة والذهب وارءل 

| واخخر الأسلوداع ود عظع على حل تادنس وغيارة العواح والخران الذهى ظ 
| والفضة اء والخر (تمعتين ماحيظ بالظفر من الحم ومن معن المئع ايضا الخر: للارفة || 
١‏ وتظير:الابل ح جر وججرات بحاتين وحرات لتتح اليم وسكوذهها عن ارد شرى |[ 
| وعيارة ااعضاح واجخخرة حظيرة الابل ومئه خحرة الدار واللجع جر مدل غرفة | 
|| وغرف وححرات بضم ايم يقال لازجل اذا كر ماله النشسرت خعرته اه والخاجر | 
| الارضن الراتقعة ووسظها “خض وما عسك الماء من شفة الوادى كا ا <ور ومنت |[ 
ظ الزمث وه ومنتداره ج “ران ومزال لماج بالادية والخور: الم مشددة || 
ٍ واساجورة اعبة ##ط الصنيان خطا عدورا ويقف فيه صى وخرطون به لياخذوه 
| واكبر كتعاس ومتبر اللدرقة ومنالعين فاداريها وبدا عن البرقم اوما وظهر أ 
| *نتشابه. وعامته اذا اعتم وما حول القرية ومته محاجر اقيال اليِن وهى الالجاء | 
| كان ال واد جى لا يرعاء سيره وا عر ايضنا ١‏ غخر وهو اكرام ورا 1 ! 
حر | اسثدار مخط دقيق مئغنران يغاط اوضار حوله دارة فى اغيم والبمير ونم |[ 
| حول عيثة بمسم مستدرر وحعرضيق عايه واوفال تحجر عليه ضرق عليه لكان || 
ظ ا اول وهو من متى ار ومثله قى الماخت اجبل وخر ارضا الخد صر وا لجر 0 ظ 
| وعبارة االضباح ورت واسعا ضبقت وقولهم فى الوانكجر وهوتريب فى المدنى ظ ظ 
ا من ذواهم شجر عين البعير ذا وتسم حولها مسح مستدبر ويرجعالىالاعلام اء واحتمر 
| الار ض ضعرب عليها مثارا واللوح وضعه فى خعره أو الفأ واستعماذ والابل 
| تسددث يطوتها وعبارة الصباح واختهرث الارض جعلت عايها مثارا وأعلك عل 
١‏ فى حدودها لخيازةها ماخوذ من احتمر تحعرة اذا اتخذتها ففهم منه ان ار 
عل مز واسخيير :وامتخصر :ازضا اجر وق المصءاسم “تعر ااطين صار صلا 
[| كالحزاة والمتجور السفط"الصثير وقارورة للذخريرة وجاءت العصورة لفلا | 
| القارورة والحجوز اوضًا اللو كا لخر : والحتاجر جهعه وعبازة المصباح الهرة |1 
١‏ فتعلة مجرى النفس وامتدور فتمول الاق ثم ان اللصئف ذكر بالجرة فى مادة على | 
ا جداذها بعد المتيرة ره ذحه واادين مارت والحهر دآء فى اللطن وغندى ان . 
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| حمر من طهر عا نشول كر من القخر ع حدر دز وتحسر حصا وحير | ١‏ 


| وححازة مئعه وكفه ماكر وببتهما فصل والبعير اناخه ثم شد حبلا فى اصل خفيه |]. 


[] من رجليه ثم رفم الخبل من ته فده على حقويه ليداوى دبرنه وذلك المبل وكل | 
|| عاتشديه وسطك لنشعر ثبايك حجاز والتعاز مكة والمدبنة والطسائف وعاليفها | 
| حكانه حيرت بين نجد وتهامة او بين نجد والسراة او لانها احزت بالخرار | 
| الس حرة يقس ليم وواة وليل وشوران والنار وفى ذلك اشارة الى ان فعالا | 


يكون بمعنى فاعل وععن مقعول اب وكتاب وعبارة الصاح خسن بحجزه حجزا || 


| اى منعه نا عن وبال كانت بين القوم رهيا ثم صارت الى تجيرى أى تراهواتم | 
| تتاحزوا وهما على مثالخصيصى والخعاز بلاد معيت بذلك لانها درت بين نجد | 
| 


والغور وقال الاممى لانها احصزت بالخرار الحمس ال وعبارة الصيساح وبقال ||] 
أ سعبى داز حكازا لانها خصات بين د والسراة وقيل بين ااغور وااأشام وكيل. |( 


لاه احم ,الجمال ا. ولشكر: الظَلْةَ الذين عتعون بعض النساس هن عض و فصلون ا 


| باق لايكون ظاما فكيف يتم مع قوله اولا ازة القللة وعيارة الجوهرى اسم | 


اه محشى واستجن بالكسس ويِضم الالو العشيرة والناحيةونااضخريك الرم لرض فالمجى | 
ِْ أ وفعله كذرح وامسزة بالضم معقوك الازار وعءن السراويل موصع المكه ومن الفرس ظ 
| مركب مور الصفاق بالحقو وشدة الحسيزةكاية عن الصبر وهودانى المنجزة اىهنلى" 
أ الكشذين وهو قت وقالوردتالابل ولهاحعز الى شناعا عظام البطون وىالععاح ا 
ْ أ وحصرة الازارمءةده وحصرة الستراويل الي فيهها التكة واغاقول الثابغة “راق التعال 
| طيب حعزاتهم حيونارحان يوم السباسب * فائما كنى بها عن الفروج يريد انهم | 


1 
1 
| 


ا اعفاء اريك بالفتمص اى احص بين القوم جمزا بعد حز والتجوز اللصاب فى هزه ل 


وموتور , والشدود بالمعاز واحتر. اتى الحجاز كا سن واحين واجقع وجل الثى” / 


| وكاجزا تمائعا وعبارة الصاح والحاجزة المائعة و فى الثل ان اردت الماحية فقيل‎ ١ 
المتاجنة وقد نحا الفريقان . ثم المدروى دويبة ثم الحجف بحركة التروس من‎ | 
| ظ جاود بلا خثب ولا عقب والصدور واحدثهما حعفة فإ بنعطع عن مع الملعة‎ 
| وكثراب مشنى الاطنعن مذ اغة فى نقد اليم والحسوف المشكى اضيل اللهزمة‎ | 
ا () وكاءيرصوت يخر من البوى ومثله اليف واتحف تضرع (واءله الصرع)‎ 
وا هذه اسخلصهوالث * عازه ونفسه عنكذا ظلفها فكائك قلتمنعها والحاجف‎ | 


| صاحب الحصفة والماتل والمعارض وعبارة المضاح بعد انذحكر الصفة وقال. | 


عو 
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| فى ححرتهواز اره شد وشطه والتهمرزة اأعدلة تكونعذوقها فىقلبها والحاجزة المائعة || 


) 059 


| راجن * دارا لليل بعد حول مدعت بلجو هاءكظور الحغت * بريد رب 1 
ْ جوز تهاء ومن العرب هن اذا سكت على الهاء هلها نا ٠‏ فعال :هذا ططحمت وخير' , 
١‏ ادر وال_اجف العائلصاحت ا لمعنة وحاحقت فلاثا اذا عازطته ودافتحته ١‏ 
وعسارة عسارة الضباح الكفة الترس الصغير وطارق بين جلدين والجع جحمف وحجفات . 
ا ثم مل بيئه ويئة تجلا جيل ولوضيره بحن لكان اولى واغرب من ذلك ابراده || 
| لق آخرامادة واتداده اناها ادا ل والخمول بالكيس والةتم وكابل وطير الال | 
1 اج م )لجال و حول بالكتواك راض دسم ج ادال ودلوةًا. اعد والعيد ' ند 0 
|| ولاح وبقال بكسيرتين وعبارة العام الدل القيد والحول لال والعدل 
بالكسرلغة هنا وعبارة الصباح الل الال بكسس الحاه والقخص لغة وبسعى 
| مسد على الاستعارة واتع دول وا هال وعندى ان غيارة |اكوناج. 
1 من وجهين احدثماانه احدأ بالقيد وهو الاصل و<قيقة ممتاه امنع والثانتى ) 
ظ ١‏ الفح ادم من الكسسرا إوافتته. اجن ذاما :معن البيباضن ,فاستعارة يمن معن | 
القيد شبد ااتجيل السذى يكون فىقواع الفرس بالقَيدِ ويمكن ان بقسال ايضسا انه 
٠ |‏ نالباض فى اخلاف الناقة من 1 ر الصبراز والوجه الول اولى لورود المشكول | 
ا | ملحل عا ساق ونال للقي دل وحصل تجلا وحعلانا رفع رجلا وتريث 
| فى.مشيه على رجله ,ولا يمحن انه ا ول الغراب 'زا فى مثيه وجحلت | 
5 عيئه نعل خعولا وحتلت ثارت -وحوجل غارت. عيئه وللاجلات ف ن الابل ٍ! 
١‏ الإل ولب و جا او 1 ا مشية المقيد يشال | 
| ججل الطالا بحل وتكدل وكذلك اذا نزا فى مشيته كا يحول البعير العقبرعلى ثلاث أ 
ا والغلا. معبىرجل واحدة اوعلى رجلين وحعلت عيثه تعيلااى ثارت عو الاى )أ 
أ 0 الذكر من القجيم الواحدة داه وك ه حي يلات .من مدعا واسحل ١‏ ا 
١‏ كدفلىاسم الجمع ولا نظعرلها. سسوى ظربى وخوّل 2ل زج للثهمة او اشلاءلها ‏ 
8 للحن ودى حعل لعنة والحداد ركه 01 وموضع يرن بالثياب اوالسةور: | 
ا ااعروس:ج كَل وجحال فإ ينقطع عن معى | لخسرة لهل اوضبا ضغار الابل | 
| ولحشوهاج 2ل وحولها #عيلا اخذالها حا اوادخلها فيها والمرأءينائها . 
| لونت.خضابها وعبارة الكصاح وا له بالهريك واحدة تبجسال العروس وهى بدت ١‏ 
ظ بز الثسنان والاسسرة والستون اه والحلاء شاة ايضت اوظلفتهنا وااتحجيل بناضن | 
١‏ فى ذَواتٌ الفرس كلها ويكون فى زجل ويد وفى الرجلين فقط وفى رجسل فعط ولا 
|| كون فالبدين خاضة الامعالرجلين ولافى بد واحدة دون الاخرى الامع الرجلين 
|| والفرس كول وتحدل وياض فى اخلاف الناقة من اثان الصرار والضرع عل 
| وسعة الابل وفرس حصي لكامير ول ثلاث واحك ل البعير اطاق قيده من يده السترى 
وشسده فى الي وعيارة الماح التكخيل بياض .فى :قوامم الفرس اوفى ثلاث منها ‏ 
وى رجليه قل اوكثز يعد ان تجاوز الارساغ .ولا يجاوز الرككين والعرقوبين لانها | 
| مواضع الاحضال وهن الكلاخيل والقيود يقال فرس تحجل وقد حلت قوائه | 
| وانها لذات احجال الواح د كل عن الاسعى وهو ضر فى ان البياض استعارة ١‏ 


2 
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ا ا عن القيتد.قال"فاذا كان البيناض.ق قؤائمه الاريم خرو كل !ريغ أوان كان فى أ 

ارجلين مجتا فهو دل الرحلين فان كان .احدئ رجايه وجاون الارشاغ فهو أ 
احم لالرغل: الب ا والسعرى 'فان كأن الناض فى ثلداث فوا دون زحل أو دون أ 
! اقب شيل 7 عور الكبيل واقصا يب اويفيوييا 0 


سح 


|| فهو مشكولاء وول المقرى ان يصب فيه ,لبش ةقايلا قدر جيل الفرس ثم نوف ا 
| المقرى بالماء وذلك فى الجدوية وعوز اللين وعيارة المصباخ.والتتجيل فى'الوضوه . 
| عسل بعض العضد فل بعض التاق مع دل البد وارحل اه هرو تحاز م تار | 
١‏ :وا حال كقداد الريق وكصيون البعيد والحجيلا. + امنا ء الذئ لاتضيه |الشمس ا 
| واللوجلة وقد تشدد لاهسا القارورة او العظية الاسدفل بج حواجدل وواغل | 
|| وعنارة الصاح والوجلة دازوزة صغيرة واستشة :الرأمن قال العمابخ #كأن غينيه 
ْ | من الغؤئور قلتان اوحوجلنا قارور+وعندئ اونغتاراضل غمة! موحل الى غاوت || 
| عيله ثم مامت لعي مه اذا جعلات على غه حداما ؤذلك اذا هناج 5 فى 
| الماح فرجع المعنى الى الف والنع قال وى اعلدرث كاتقل الحصوم وحجطمنه عن 
الثى* امه اذا كنفته عنه يقال حدقوالق ذاخصم ا ىكففته فكف ونهو ْ 
| هن التوادرمئل كته واكث وعبازة الصباح واجتجمت عن الآعربالالت "الث ختة 
وحعمن زدعنه قالجحدى ١‏ من ن “نات اك عكر المتعنارف قال اؤزيذ احيت ْ 
عَن العوم أذا اردتمم م #بنهم 0 وركتهم كلث ومثدله 2 بتقديم ا 86 
ْ وخر الصبى تدى رأقهة مضه وهو عندى من خس الجير حرا حي يار عل ا 
| قتل شبرط وهو حابم وام فبالغة وام الصتباعة سامة ‏ والقارورة حمة ا 
!| والهناءعشت ونحذفٍ وانحسم حفر موضع اجام .ومنه يندب فل الاجم ا 
| وغبارة المصئف التي من الثى” ملشنه الناق؛ نحت يدك ج جوم وعبارة الممناح || 
“حم الى" حيدة شال لبس رفوي > جباى وه اء :ميق ين التخوص فى جسم انضا ا 
0 اضيا النع وتهوذ ارد وص ق العظم وال م وجو والمتنام ا 
|| الضاض وحاءج سوم وحم كتير رفي قبوا حمر طلت طات العامة و صيعنه ف ش 
| اوتكص هيبة والندى نهد كعم وامرأة المؤاود ارضبته اول رصغة وانحجام الكثير ظ 
| الكوض وكصبون فرج المرأة والجوجة الورد الاجر ج حوبم أوعيسازة الضضاح | 
| الخوبجة الوزدة الجراء وهن الحسن كا لاخ ومئله اللويحة وان هناامكن اصلا | 
١‏ واضصزماخنا وت سوا نظن شنايدا ومثلة جم بتقدع اجيم ١‏ وق قْ الصصماح وقولنم ١‏ 
| افرع دن حخام 5 أنه كأن عرابه ليوب فتسمهم امه هل و الكنساد حت | 
آ جعوا وقد ذكرها الطنف فى سبط برواية متانة ثم الع لبود عطفه أ 
٠‏ | وخعنه مبالغة ومين الغطف + م وحم وجكن ذلانا صده ودمرقه وحجبة» ا 
<١ 1‏ نكا حم و تجن عليه ونه كفرح ضبن وهو انِضًا من معنى العظف وقبٍ من فى 1 
| المجتموز وحن بالدان اقام: مع هه 11 والحينة لضم وااعر حن الاعوجاج والحين| 


( ايضا ) 
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ٍ اذطبا القن فى الدانة والقرا اد 33 ن كاتف وكثر 0 العصنا نا الموحة ل 


| معطوف معويج وغبارة لصي ده وال ا وصارة اللتطباح حشة 


ا قط رقها اعوهاج كا ل الصويطنان 5 وا نع 0-١ ٠‏ نالا ذا الساللةاحد الطرزيت | 
| قبل اللبههة تسغقلا او الى اقيل اطراف ملاعل الاخرى قبل اللمهة وشعر 


اجن وأكلف متسل متيبلدل ل سد الاطراف وقبارة بلعم وضغر 
خوصتة, وا تن ربت لله ا و معلاة مكة و ع آخر 


وكل غزوة يظهر غيرها ثم #سالف الى ,(غير ) ذلك الموضع او هى البعيدة.الطويلة 


ا 
فالعى الاول من:الءطف والثانى من الاعوجاج وى لاد اعون جيل مكة ْ 
ومن عقيرة ةوقال اننا إخرزوة عدون اى أعيكه وسسرنا عفة دوا وى السدة ظ 
الطويلة أ وإعكوجن ادوج و ابن سعيع مموحة وا<كن اممال صبية والعواء| 
وهو من معن |حهمنه الاول وعيارة الكعماح وحعنت الليى* واححته اذا 
حبذ مه بالكتعن الى شيك ومله قول قبن بن عاصم وصيجه عل م بالمال واحصانه 


| وهو مك الى ب واساكك اناه لالتعا با بالمكان وا نام وحكذلك ١‏ 


تحعى ومثله جعسا عدم الج يم وفى ااكمساح تيت ت الثى' تعمديه وهوما نات أ 
الحئف وا كم صن ٠:‏ والرك انسفيئة سافتها وحاء حدا الايل ساقهها وَحرق شْ ْ 
الطير زحرها وساقها و حا السير حوظهة وهومن معى طن وها العدل الشول ْ 
هدر ذعرفت هديره نانصبر فت اليه وهو من معن ادو وحها مئع ووةقف فالادل | 


| برجع الى سار الموادٍ والثاق من | الاقاعة وها خآ: ن لاعس قادضاء طانا ول لسنيعئه البتياع 


وهو منمعن العر للعقل كا سيباتى وقريب مئه حا وحها القوم جزاهم خكذاا 
فى الم والظشاهر انها تحريف فى الجماح ححا الرجل العوم | وكذا ‏ 
اى جزاهي وظنهي كسذلك اه ولوكان المراد الجزاء ١‏ كان للقوم «منى وحجى به ' 
كرطضى اولع بهوزعه ومثله حدى به وحعى ايضا عدا ضد وهى منمعى حم ' 


1 وعيارة | بجاح حصيت بالشى بلقنت اجر ولت به وأزعته ا#مر: ولا1م.ر: . وكذلاك. 


حجيت قال ابن اجر * اصم دما" غاذاق مسن باب را وتشبى اولينبا * يعبالن | 


أ ع بهذا المكان اى سبةتكم اليبسه ورمثة قبل اه وهو عن به ا ف فت 


ولي ا يي روي سي وس سس سر وينم 


أ وى دير واه لعداة يأف م لجدرة وها اناه وا + اخاق وككرم 


“تيم وابا. ى كال العقل 0 فيه وحهان احدهما ان تعيده الى الع 0 ! 
أله من مغن الاقامة غلى حو قولهم للب ثم اطاى على اأغطنة والتدهازر 2 احاء أ 
وبالفجم التماحة .وقد عمس قا فى | لتصررة 1 تاء ابرضبا وعا شل هت الضياج واليا وان أ 
الغصا الناحية والجع احجا ء وقيل امسا الما والسدتر اه وا لمجا ايضا نفانات ١‏ 


اللاء من وطوااطر جع حاة أوالإمئمة 0 عر الكسزا والفعى وكله 0-7 عالقة ا 


ْ الء للدعط.وه اما من .«عق اللتاحيم واقل زهاءائه ا جامابة ن غير تداها اومن مع ا 
القطنه 0 هن الأحيية اا و ه وحائته تخباواة وححاء ويه تأطائة قغلسه ظ 
١‏ ' 0-6 وى او الحبيا ب نعي وهال فآخر الماده دروا انقارع ومو جرع الى 
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أ | حاجحره وساحفه وعمارة الصصاح د عية اجون 0 خدونه اذا اذا ا 
داعنه فغليته وق اسعوة واعجه وى هده اخرى دعوته والاسس اهيا والا سه | 


ظ بقال ياك ماكان كذا وكذا وهر لعبة واغاوطة بتداطاها ااثاسيثهمقال الوعييد 


ا هولو اذوه اخرح ما فى يدى ولثكذا تقول الوضا انا مالك فى هذا اى من 


| تحاجيك والحس العقل وهوحوى بذاك شيل وحم بذلك وححّى بذلك كله مع | 
| الا لك اذا حت الج ل تأن وم تونث ول .ممعم قلناه ىاكن | وكذلك اذاقات | 
| ان حا ١‏ ل شع ل كذا إى مقيئة واه حعاة وانهم اه أن تمعلوا ذلك إى معية ْ ا 


أوما | داه لذلك الام اىما اخلقه واحج نه اى اخلق يهواتيا”ءوبه خيرا اىاطن 
اد قلت قد امتعيل المتاخرون الاحصية عدى اخرفقول :احدهم لآخر عثلا ا ماحيك 
ناذا انم ع امع اواك ماس عن ور اوعدي لوطي فاق 
]ال ارجع / رجعقلة ' د لها معن بتاشب فيعبد الى هدهد وهو اخ الطائر العروف 
| والظاهران الاقدمين كانوا لابفرقون بين هذا الاوع وبين غيره من اللغ.يات فعذ 

| قال صاحب الثل الساث واما اللغ: والاحمية ذهها ثى واحد وهو خكل مع 


| سترج بالخدس والطرثر لا بدلالة اللغظ عليه حمَيِة ولا محازا ولا بقهم منعرضه | 


عً ثم اورد اامتين اللثهورن ق الضرس 


الم ببدط الشوء واكل المح توهو ظيط ااصغير المشتعم او المنظال ومثل الاول طم | 


1 
ظ « ثم عقلوت حم جم “* 
ظ 


وهو خكابة فل واحدت الرأ: تجلت ذافرات وعظي بطتعها فهى عض واضاه 
ظ فى الماع وهوم معن الم شط وار 1 استنصى وبادز وعنالاهى كنف وعن القرن 


[| نكص وهذا العى لم لطع عن ح وكفد فنا وزلرنال السيد ج جاجم وجساجححة | 


عغوض 0 - اليا : ء المحذوقة ولابك مها اومن اليا" .8 ولاخدتءءان 31 وكقُدود انضًا اأفسل 
ا 18 3 ل ابقل د وااظاهر اله +نا عن فعق التكوصن وعد الاول من البسّط 
و تم واضعان “حر لضان م ع الوح م الجوح البطجمم اشاقن والاعلاك والاسةصال 


نمكت الذى متاح كل د وه الستروالاخوح ااواسع فق كل 2 


| وعاء حم وضصارة الصاح وجمع الاجم تاس وان ع ايم والها" اا 


0 والالجشاح ومله الجسائحة لاشدة الجتابحة المال وجاح عدل عن الضة | 


| ج مجوح فرجع الع فيهما الى الم وجوحت رجلى احفيته! وعبارة الصاح الموج | 


| الامتتصال ومله الجاتحة وعى الشدة اج مختاح المال من سئة و يقال جاعدهم أ 
الخائحة واجتاحتمم وجاح 7 ماله واماحه عع اى اعلكه بالجائحة ا ا 


0 فق اذى / م 0 وذهب , م تددس 00 0 الم 


ظ افش عزنان ال اللفيرابو 6 إلفحم وتكبثم ١‏ وم اعكر اوالقصير ا 
| القاي لكا طعانت ب الم والشديد والقدر العظين ...ثم جعد كفرح م تعد كفرح ل وتكد والنبت | 
ظ لم إطل والرجل جعذا بالفتم والطم وجعدا 0 آل سيره فبو تود وعد | 


| و تدك وحأء 00 تكد دعبل سه ىق م يطل *. حدعك 00 دوه وتاك‎ ١ 


ةآ 1010 ار سمي 7 سا0 


ذ خنا) 


0) ( 


)' ججحدا وجودااتكره مع عله وفلانا صادفه يخيلا وعبارة الصماح يقال كنا له‎ ١ 
وعدا وجعد ارجل بالكسسرححدا ذهو جد اذا كان قليل اكير واجحد مثله ولا ؛‎ | 
.» ا يق ان الراتى مات المصئف قال وعام جد قليل المطر الم والحاد بالتشديد الرطر‎ 

١‏ الاتزال والحادى بالضم الضضمم نكل شى وبهااء القربة الملوءة ليا والغرارة المملوءة أل 
١!‏ تمرااوحتطة و فرعن حعد ككتف قلط ضير وه بهاءج ككاب 3 اخر | 
| بالضم كل شى' مجتهره الهوام بوالبباع لانفشها كاجخرانج جعرةكعنية واجعارأ ظ 
ّْ وفىااتصاح وف الخديث اذا حاضت المراة رم الخران قلت وفى اللديث ايضا 


0 ظ لابلسع المومن من جسن حرتين وصامة البثسام قطاق الخ ر عل الدر وخر 2 
: 


| كنع دخله وقلان الضب ادخله فيه كاجعره واحر واعر والظعاغر ان الى 
1 ظ مثال وجعرت العين مارت والْير مخلف والردسع لى وصيا مطره فوافق ججحد 
|| والشعسارتقعت واخخر بالقتمم الغار البعيد القع وبهاء السنة الشديد: الجدية 
| وتحرك والجاحر المتذاف الذىل لمق والجعر الجأ والكمن والجواحر الدواخل | 
ا فاخحرة والمكامن وعبن ححراء احرة وبعير حارية حكعلارطة تع الخلق ا ظ 
١‏ | واشحرته اللأنه والدوملم تمطر والقوم دلوا فى القعط واجهر جعرا اذه 8 

ا 


| ظ حاشية ساح مصبر وعن ابن فارس الخارية ابعير الجمع الخاق اه والمصاف كر 
١‏ الخسادى بالدال للضم منكل يشى وا لعرمة الضيق وسوء الطلق والميم زالمة | 
[| وسيعيدهافى باب اليم ثم الحتبان بكسر اليم والساء نيت واارجل الطض | 


والعظيم الذلق او العظيم الجوف الواسمه القصير حمر الواسع الوف وكذاك || 
١ : 5 1‏ - ل 6 1 


ع 
0 


ا الححئسارة ويطعان واطحتيرة المرأًة القصيرة . .ثم ادر القصير ومئله المعدر 
٠‏ ودب صمرعة ودحرحه و حدر الطار نحرك ذطار واج ادرى»,الضم العظع وجا َ 
ا ظ المعادر معن الط ودلك دليل عل انه هكاية صؤة وسوطظهر لاك ساية فيا ا 


| سياق منصفات المحوز - ثم الخاشر بالضم الضْضر الحادر الجنتهم العبل المفاصل | 
| العظيم الثلق وفرين فىضلوعه قصمر كاير :هما ويضم وهى بالهاء ا 
|| ثم حصي فيه دشل فوافق جر وجحس جلده كدحه وخدشه وهذا العنى | 
فىالشين وجعس فلانا قتله ووه جهن واعفاس الاش وجاحبه زاجه وذاك ‏ 
٠‏ ظ من تله ودحضسية اه . واو مال جاحسة زاءجه ودافموع اذه لكان ادل و3 
الواح قال الاصعوى شال جاحسته وجاحئته اذا زاجته وزاؤلته على الامن  ١‏ 
| ثم اح شكالئع سج املد وكشره من شي * إصلية اوكال+خدس أودويه أوذوقة وولد ا 0 
الجارج بحاش وعشان وف الصباح وابجع بخوش وحخاش وحشان بالكسسر اه | 
| وهى بهاء ومهر الفرس والظى وال مما ء والغلظ والجهاد ومنالغريب هتاان | 

| ادش لولد الجار جا هيا جا ءانوه فانه بعال حجر السبراىسعا قشسه والشانسطنها || 
|| وقد تدم التواب الجحش من معن المسار ومعن الما والذاظ تقدم غير عي: وهو 


1 


1 


ْ 
خش وحده مستيد برأبه لايشاور الناسولا مخالطهم وهو منمعن اللعش وعبارة | 
اه عر هِ كه ل 3 5 0 


1 


ا الصي) ح. وقال للرجل اذا كان ستيد برأيه دش :وحده وعيير وحده وهوذم | 


2 ؟ ل ا 


واشة صوف كلقَة يجمله الزاعئ فى ذراعه ويغزله والحدش كامير الشق والناحية | 


قار مارك 81 


وين َس عكار اذاثزل تأيه غر<الاتاشن 1 مشاظ 7 اوأضازة المجتاع” ا 
أ "والخنش”المئ 2 لقاو طوس رول الهى قبل ان تشلتن سند والجحوش تن 
ا أ اقب شاعة وحاغكه ذافمة واعستسش بطتن الصى: عظم “ثم احرش العدون 
)“اكير وَالرأة السمعنة والارئب: المرضع ومن الافاعى اللنتناميج حسام والتصخير | 
: أ حمر وعازهة [اصواخ ابجع يناع والتضضر حعيم عذوامنه 7 وف 
: وتكذلك اذا ازدات جع 0 على تخجدة احرف كلها'من الاضضل ول افوا ران 
3 وان اذا كاك فيهنا وال ازاك ان باطدف تزاقئى هرس 0 1 
ْ | مامش فر وعشنوز 0 الكيرة “ 05م اطدئئن كمقر الاليظ وداش ١‏ 
: | الصدئو اح ' نثن عفاز 1 م مارك اع يعجر ل مم1 غ1 ا 
“القتورة الهركة وفيله؟ لطرط ل م ادال الكسرعم لمن وشت لكر | 
وحصت عينه اكتمخر. جك فقلئهاتنا او 0 الخا-ظ لهت جعروت علا 
[وخط اليدعله أرق مهاه فرأى سوه ماصتغ والجدرظ دين النطر وعتارة :الماح 
ارجات عنوتعويز دوا عظبت مقلة ها وتتآت وازخل جاحَظ وى ضظلم والتم ١‏ ْ 
اق وَالطاءظتان حدقتا اين ١م‏ المعفظة [لقباط وناطير العوسن بالوتر ونشاد ب نك ١‏ 
|| الغلا ع على زكايه:نالذ.رب والاثثا ق كب ف كان والاسراع فى'الءد و ومى م 
ْ 0 درن وأعنازة الضصاح حدات ت ارجل اذا ملهدنه وأو نت" 6 م ل | 
ا ا كول آد التشم من طفي 2 ذكروه ٠‏ ول نش نشسترؤه ووَالوا كان 3 ْ 
ا 1 سام عزاعرات عدرئ وماكا كاد 33 عه 9 قوذ كاتوان قدماه 'وحرفه | | 
ورخلة رقته' بهادق رت يه وجعفه انضًا جعداولةااطعا ام غرف والكة خطمها | ّ 
1 وا كمفذقلقه وصضترعة له وأعذله حأ قدا وعذْر ه وحلقة وقدقة وكرقه وكلقة واعلدقة | 
بالقتص بعية المناءق جوانب اللوض ويِضم والقطعة من المعس وشبه التصفى | 
1 “النطن واللعت تالكرة لعن" 9 اام ما ا+هىاء ن هاء العو اوّ بق قن فيهناً 58 | 
الاجعاف واليسز من الى فى الاثاء لأملاة, للد + من المرئع فى قوز الفلاء وفى ١‏ ا 
ظ |اختاشية شية اموس مصنرقوله قون الفلدة صوابديا ق الاح قن الثلا: وقرتهاراتا | 
ا أه وَالغرفة 5 نالطعاماق مل “اليك وميقات اهل الشام وكانت قردة جاعة 0 
)شيل العاف وا +حفهىم شين اللرن ددا بالظم اموت ومشى ةا 
| من بل اق مذو وسيل وموت ناف يذهب يكل شي* والمعاق <بالكسر 
ان قصيب الذلوغ البارْ فينصت ماؤها ورا رقت والخدوف؟صبور | الود فى ) 
فتوسط اللتئة والدلؤ الى خف الا اى تاخذة وتذ فك ودف ره لهب .ه ١‏ 
1 1 القاقة اقذرته وأحعف به انيْضا قاريه وذنا عنه عق الذافية 07 ِْ 
وهال عر الى مما وة] اى ماربا ورّالقى ادن المادة اعدف اعدو ْ 
١‏ يم اواالفيت أ والتتيل ذت متهن واغخط أ تهر وهذه 10 لانو حيد واتساخيي / ا 
ٍ | مضسر وعدارة المضياخ ادف البيل بالثئ؟ اانا ذهب نه واحدفث السنة اذا | 
كانت ذات خدن ونلاطظ واحعف اد كاف مالا اطي قثم استعير الا جاوق | | 
١‏ سن نأ وشاحقه زاحجه ودأناه وثالله تاقوا نتاول م “مقتنا ا 


لاوم 


َ 1 بااعضي* والنيوف والكر: 7 امقر الوسوايلاو اجهفه سانة والثرد تجله بالاصايع | 
| +التلدث وعاء لمعن يه و 3 ال الحم الخرنا |أوااضن الكبير واليعسوت , | 
ا العم والسقا ‏ 5 ] لصف وللعل تعرل ومعلان والعظم اللشين واحثو الائل ١‏ ! 
| وله كنعه صمرعة والتثقيل أسالفة والحلاء الناقة العظوة وكقرانة السام روا حال | 


! نايكاء لغ 4 ول اشرق ابو سعيك مي قٌَّ ااصع كام وكدظم الصروع وابشعن 00 
| الصصرة العظية ونان معك اانرسنا»ة والعظيم عن كل ثئ والاصل: ىه ذا الركين 
1 القوة و ع “يذه 'المافع اتعدقولة عدله ا صضترصه ورعا الوا دامه صمرة ده 
:وال / 578 ع خدل كلانا ممزع: أوريظة والمال جم والال:2عها وأكر 05 
والاناء هاده وتعدل الضًا طبار تتجالا اومكاريا واإتت اث لعد دعر وكنثر وأقوذا 
+الخادر المي ودئله اللؤدل ان1ذااء والمعدل الفصير . ث المدثل كدنر وقتمل . ِ 
مايه 6 بحو رجه رجوانه زرالا ال رع وامظيم | 
! ل اللشقة الى عالقا لحرا ل اواك زالق الفرنضس 5 ار لصون والحفلة أ 
للواذ كالشقة الات )ان 6 رإعاته د ده د 0 وراعاء ويكته 13 وغبارة. 
يي وجصولة ا صترعة ورتسا هادا جعدله أن و حاو جنعوا عوا والممن أله ١‏ 
]|1 باكر قذم امف جعدل واطمتذل اتغايضل الدقة 5 2 م النار كتمع . 
| اوقدها شاي تت ت حعوها و عت كمرح عفار 11 وحعما ا لو “وما َ 
اقتطزءت واللمانج لالش الا شتعال وفن الزن معظبه] وشدة الال فى + كته 
َ والكان الشهيد ار واطنم النتاز ليرد 2 اس وكل نار كيه ذوق بض 

كاامة وايضم وكل نارعظعة ى'مهواة والكان الشديد إعلر وعيسارة الماح 
1 م 1 اسعاء الثار وكل اتارعظهة فى مهواة هت ب“ هن 35و تعان تالو | ْ 
ابثوا له ينانا والقوء'قى الت عَم اوالعت:ان مساحب الصباح امل هذه اللادة || 
1 واععمة العين وق الصاح الها تلغه عجارو 2 م الكاع فعدى] كالشاغخضص والعين . 1 
خالجة والاجعم الشديد جرة:العيين ا واللرأة دماء وكغرات دآءف المين 
او روسن الكلات وعتاره الماح وام عدم دا الشد لاب 500 فخرم. تنسساة ا أ" ا 
كاد العذيل وكداق القليل ل اعلياء واكصنرد.طار واحوم الخوخ :ها رمن 
الس * كف مل اححي وفلانا ديانان هلكا و م لعرلة :يما انشيت 3 نظره” 
لاقطرف عيئة أو احد الاظر و ببحتعم حرق حرصا وذلا وتضايق : نم م السديةا 
الشسرعةق العدواوق شير امن ومثاها فى المعن الاول. امهب الجا : 
َ م العرمة الضيق وسحاوء لاق ووعل “رمم مث وعلاإط َّ إل عالت 
التم انين : م التسظر العظلم م المئين: شم علمة ممعم * 3 دن 

| كنم ضبق على أ لاقت اوماد اد و 0 ولعل الأول ان: شال دل ١‏ 
1 ٍ “عدحعاله ميق عليهم وكنف كانوانه ارادوع الى اليو 1 - 1 لاسن 
|-ستناء غنت أو كذ ادم حص واعلى كد فك :النفات لص بقل الستعر ضور كليم 
لل الشاب والدر دكا للسية با بالم وَفَنَ لقدامق ام و ء القات وأو عو 
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فلع صم لم 1 -- لدع ات 


| بتصخيرهما ما لزمة وجعون 000 خسان ذهرنين الشام والروم معرب | 
ا حهان ُ خماء كدماء حتووا| اشتامفله ىا حصعاء وقد يم جاح واجتاح عغناء َ 
ا وجا انام ومشئ وخطا وف مع الاول تقدم حسا وال : الخخطوة والوجه ا 
١‏ والجاى الثنائف المسن الضلاة و وكهدىق اقب ابى الغصن دين بن ثابت || 
|| ووقعالمودهرى وعباره االلوهرق اجهاه قاب اجتساحه 7 اسم رجّل قال || 
ا 1 الاخفش لابتصيرق لاله مثل عر وزفر: وفى شفاه الغليل جحى م «طعومة وعاء | 
ا | مم.للا والف مصورة عل لش مخص عند العوام كشقعة ا واسعد توح ولقبه | 
| ابوالةدن ماله الصفدئ ف الواىءالوفيات قلعن لاض وله ذكر ى5: اديت ١‏ ا 


نت د ظ 

الي لي الدفع والثق وهو حكابة فلك لان وإطلق ايِضنا على الالنواء والجاع . ظ 

وال فى :بالسلج والسثف ف اليرّات ومثله اخمر وهذه اماق الثلثة من مع الدج | ا 

ل ظ ولصعور از اأشدده ام راو اأذوية قهويها وكزلالة طسوت اعوج وسشرعة ' ا 

الاثاخة والاتقناض والاستطفاء واخفاءما فى:التغسن وابجاع وحفهكثة الجاع ومعنى | 

|| الانقباض من الالتوآء ومع الاستذةاه من الانقباض ورجل خاجة وكصصاءة | 

| سوق الابعقل وَاطْحَوب الطويل الرجلين ‏ وسيعيده فى المعتل وفى الصاح وام / 

١ 
| 


| . لجل فى سيره وذلك سسرعة مع التوآء ‏ ثم حوجان قصبة استوآء قلت وقد اشتهر ||| 
فىنماتا الخواءه لقت لكل م ناللصنارى والذوء للمساين . 3 املعم والعرى 1 
ولليهود ظن سحل وكلها ترجع الى اصل واحد من الفارسية قمدثاه 3 1 
| كنم ضرت وجا والابل عاك واتمع وهذا اليل مز ن*ق الاجواءة 9 ان الصنف ١‏ 
اذل انتم ذا الع اتقدم نالا سيل و وآ 00 الكثير الجاع والرأ: ا 
المشتهية اذلك والرجل الل الثقيل والاحدق وى الماح ويل ختأ: كثير الضراب | 
وى * كفرح استدى وتكلم باعش ولى شل ضد وتعايله ظاهر وهو أن الاسصياء ْ 
ا عن معن الانقاض والتكلم بالقدش من الالتوآ والجاع واخأه الم عليه فى السؤال ؤ 
أ والعدادؤٌ التباطؤٌ ووهر اطوهرى فىأأها ع" وانا هو الاج بالياءاذا طم مر ١‏ 
| واذا تسر رك الهم وان ورم استه وتخرج مؤخره الى ما وراءه وعبارة التوهرى ا 
١‏ فى نطق ولمطة مصر واااو فى الثى التاطؤة وانشد ابوع رو دعوا القتاح؟“ ظ 
ْ 
1 


1 


لح ااا ا سه 


"اكوا مثيه تعدا وال فى الوشاح الذى:قى اسفدى |أهذاجو يضم الح بم ومن قال ْ 
التمابى بالياء فد اجرى الهين محرى خرف العلهة والتراى والتفسامنى اء قلت فاقول ا 
الضئف بعد شد طائته الدوهرى وأن “ويم اسنته عوض وق العارة واأاديء | 
٠‏ | اإيضا ان تورم استه. . ثم ا جر عم ر معركة نآن السفلة وقريب منه الخذر وكفان الشديد أ 
| الا كل البانج بالاو ونون ودثله اللذر واللخاجرصوت الماء على سقم الجبل وجاء | 
| الجاخر : معن الوادى الواس ع م اليف دالفه وف كأمير الدقة والطيش ١‏ والعصير | 
ة ذهاء خ حاف او الضوات عدم اجيم هذه عدارته ثم ل ل حكفرح ا ْ 
| “تحب وددش وبق ذاكالا 2ك ايك فرجع العنى الى -بء جى؟ وجل هه 


س" 


| سادق الطين في كالصير وراححك ةل عليم وضدي ان اماد هذا النمل إلى يكل لل 


[] هواضل العى وهو من معنى الالنواء ول النبت طال والتف وهذا المعنى لوج 


فى الوح وال محركة إن يلتبسالامى على الرجل فلا يدر ىكيف الخرح منه || 


1 ولاكن ان هذا مصدر ححعل ومن بعية معادة اطاق على سسوم! حال الغق 


كان اشر وسطرع:ده وعلى الكبل والعسناد 0 والثوانى عن طاب ارق ظ 


| وعيل كثرة تشوق اسافل العبيصض وذلاذله ومعن الشق فى تج وواد مل وول 
ا مغرط الشدات اوهلئف به وككتف الثوب الاق والواسع الطويا دلوالعشب اذا طال 
١‏ واطل اذا اضطرب على العرس واخدله حدله ول يزكر دا من فبك واخدل | 
| الجضطال والتف وإءل الخض مثال وعيارة الصاح الخل الممير والدهش أ 
من الاسمياء وقد ل كَل خملا وال ايضا سوء احمّال الغىوف الحمديث 
انا شسيمق لق اي اشين ويطرن فرجل تل ويه صل ى جياء ولول 
| المكان ارام الشف وفي حديث انى هربرة ان رجلا ضات له اق مات على 
ا واد عل من معشب كوحد أباعه كذ وق حاشية السوداج اأطبوع عمم قوله 


الصياح عل التخص خلا ذهو جل واخولته انا و حواءي بالتشديد قلت له 
: خكدات وهو كا لاسعيا - > قلت وه وبق ا لمعيل ثم ب م ككتانب را 

| الواسعة ومثله اللدواء والبدراء م اوج ويمد ااطويل ارجلين اوااطويل 
| (القافة العتهنم العظام وقد دكون حانا ودح حعوماة داعة الهبوت 


| كرضي اسبنتدى و” جحي رجاه تسعب بها التراب ل هبيه واحسبى جامع كثيرا واحلكاة ْ 
القذر واللوكم ج حي وما هو الاخما: من الى اى قذر ليم والاختسى الام ظ 


ظ | والمرأة الكثيرة الات الفاسيدة التعور السدة !1 سيار والواء المراة الواسعة وعيارة 
أ الععاح | لخو ارجل الطويل الرجلين وهو فسوعل والانثى حعوجاة 

ا ع ثم مقلوب حم حر # 

ا 55 السيقت بها فى التراب وجامع وكذا ف اعقة رباعيا وجاسيا كرْرّل وزلل 
١|‏ ات بوه رف وجول 0 نمكان أل آخر واض جع متكا مسترخيا و ابضا رقع 


عع © وكرارلكم ماق لفسسكه وثادى وصباح وهال 32 2 ودذل فى ١«ظىم‏ 
لقي رم وكتالال ابوج والليل واللدل تراك أى طلاءه وعبارة العواح فى هذا 
0 القعل اأضبط جع وفكر ن واسري ط تم جاخ ]ليت لاع البكين الواضن مادام احراقه 
03110 ا بالضم الفرة و+َوض كسكرى أسعم لاما + ٠‏ والجوخان المرن وق 


ٍْ ونخوخت المير اهارت والفرحة الترت قات 0 لفظطة ة الوح | 
لياش مصنوع دن الصوف. الرقيع و ثيك اخ اربة ل 3 احم م تمر معن الأو 
مم لل 5 بالعنم المذهوك الادوف وكفعفٌ اليعير العظيم عه وأأصضه قو 0 


«سسم سا مصسيي 2 | 2 ع ء سس صم سس مد 


مدا 00 


ا 


فوجدد أئقه كيه فى تسعئة لعد م وخودلين النساء النذية اأدهوابة آم وغيارة ١‏ 


شْ إطاه وذحم هياده فى السدود ومثله جحعى واجله والر الهلباجة الثعيل وج ظ 


| سمه الخيزن وعبارة العام والجونان الجرين باغة اهل البصرة وجوخه ممرعه . 


ا 


1 
1 


١ 
ا ظ‎ 


سملن لسر سس يي الي لخب بطببططططببببببب--س--س بيب سس ااا بابب بيس سب ببسب يي ساس ل ا 


| 


يشل ضد وتاوله انه - حكاية صؤد تختلف باعشار مستع ها واغنايه 0 واكسر 


ظ وشاانة الاحجقن والتقيل الليم وغيارة الاح النابة الاحجقى رقو الذى لاخر 
| فيه شال انه لحكابة هاباجة ‏ ثم المغدب حك تنفد وحندب الاسد واجتخدت 


|| 
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م ابحادي العنضر من الابل أومن كل ثئ* والصعن خلب فيه وابو ماد الجراد 
ثم ابلَْوذة العدو ثم جر كنع وسع راس عه كاخدر وحعر ولا ئى ان هذا 


جنر وخر اللوض نفاق طيئه وذهب ماؤء وانضجر ماه وى يذحكر ال+وهرى 
واحتدرى واكذادر الضض ثم ارط الخرط القموز الهرمة : ثم ادف 
الثبيل الضمر ثم نف كتصر ونرب وعم جنا ويفا افر باكر ما عنده 


كامير الغطيط فى النوم اواشد منه والطش كاف شما والغس والروح والبش 


ارديئة عند الجاع ٠‏ ثم ابلدوسعة الجلد واستينا وه وكلة ل الذي والنعت 
الى وحطواء وختىالايل محية مال والثجم تحن وه المدبث كالكوز 


| انه علية الببلام "حى فى «#كسوده اى خوى ومكل ضعية وحاق عن الارض قال 


2) 12 ( 


تنفد والشُطادب وابقضادية والأضادياء ونقضر واب وغادب واب و ادق 
ععهما الغليظ وضرب من اللئادب ومن الجراد ومن التفساء ضع وعيارة الصاح 
اشُعْدبٍ صرب مر اللنادب وهو الأخضر الطويل الرجلين والتغادب مثله وهال 
له ايضا ابو حادب وهو اسم |ه معرقة كأ نقال للاسد ابوالحارث تقول هذا ابو 
حادب قد جاء والمددى انْضا واللادب الول الطعدم واللنم الخضادب بالفحم 


و7011 > > > 1" -إبا- ٌالال2ل1ل11--ّ 


غير منقطع عن جا وخر جوف الث كفرح انسع والقنم شريت على خلاء :إن 
"خصفض الماء فى بطونها فراهاً خغر: شاشعة وق شسكة ناسفة واللكر محركة 
اليطن ولا تحن ان هذا عصدر اتقدم قوله و الخطر ككتى الكثر الاكل والكان 
والقال لج القخذين والعاحح والسمي والقاف_ذ العقل والدنريم الجوع والخاخر 
الوادى الواسع واطذرآء المرا: الواسعة الله" ومن العيون الضيفه فيها ممص 
ورمص واحكْر انبع ماء كثيرا من غير موضع يوغل ذيره ول ننقه وتزويج) اخىأة 


[#آ#آ#آ#آتأت بير هي يبب ل 


هن هذه المعاق سوى الخذر للانساع ف الث وتتضير البرٌ توسيءها ثم عدر 


ومثله حم وعمار الصاح ذهو حاف مثل جفاخ و“عفائيضا نام وتهدد وقول عر 
جَسًْا حذنا لى فسرا فذرا وشسرفاشرنا والذفة التصيرة القضيفة وقد مرت واغخايف 


الكثر والقصير ب ككنف وصوت بطن الانسان والمتكير ول بذحكر الموغرى 
من معاق اليف سوى التكبر والفطيطق اللوم وفى حاشية وأموس مص قواه 
والمسش الكتيركذا فى الكل إن وق العباب الثى* الكثير وقى اللسان الكثير وكله نعلوا | 
عن الى عرو فتامل ذلك اه ش ثم التعدل كعم وقنفذ الخاذر السعين من الغلان 
ثم الخدمة السر غذ فالعدو والثى ‏ ثم الله بصعي بشنة. الزن ألراء 


سا٠‏ | 1 ا ا ات 0 


تسا ووهم الموهرى والاصلى خوى فى معود. وتحخى الكوز اكب وقد ونه ظ 
والرجل على الجمرة تر وعبارة الصاح اللتتغية المبل ومنه قول حذيغة كالكوز | 
نا اى مائلا.لانه اذا مال انصب مافيه وحطى الشيم ايضا الى وفى اللسديث |) 
صضاحت الوشاح للقيو التهابة كان 2 اله علية وفيك] اذا #ععد 32 ائ 5 ٠‏ 


سسحت 


(ً 0 ) 


ا ( 


ظ ١‏ عضهيه عن جيه وان| نتء »ا وروى جع بالياء وهو والاشهر وفى حديث | 


ا حل نش كالكوز تعبا ال أن قال معد 000 ضيه من قعل 1ل: ى صلى لله 
| علية وب + والمثل من حذ بقة رضى الله تعالى عئة 

١‏ د ثم جانس 7 م 

عوك ولج كيل عا وتيا صاح ورفع صوته "ثح والناقة زجرها فقال ماج 

| عاج وسيعيده عوج والرخ اشتدت ذائارت اليزاب والقوم أكرروا فى فنونه, اركوب 

| كاعم شدجه| ولوم مح وعد بج كثير النزاب ودباح معاحجم وطريق ماج ع1 * وعماره 

| اسماخ عر رقع الصضوت وقد 3 و ع وقاديت ث افطل الما ع الي والحم 

2 جعي الى صوت ومضاءفة دليل على التكريرة فيه والقماج اأغار ل ابيضا 
والقاحة اخص ننه والماجة الابل الكثيرة العظية واععت اريم وعت اشتد 

| واثارت الغبار ووم ممم وعناج ورباح عاججم ضد مهاوين وتهر عاج لاه صوت 

| ول عايج فى هدرره:صياح وقد ذلك فى كل ذى صوت هن قوس وريم وعاج 

ل اعليم مقف زجرلاناقة الم بها وعيارة الصئف توهم ان هذا المعى 

وازد من عع ١‏ الاثى وعبارة المصباح عي كا ماب صرب وخا اإضا رقع صوية 


مس ل سس ل لس لس ل ل لم م م ل م ل به مسيم مام مسيم سم م 1 


الناس والعاج بالتشديد الصياج م نكل ذى صوت كا لتمعاج والمعاج ايضا اليب 
الملين 8 والخيل والشاحة الاءا ل الكغيرة العظيئن ولف عاجه عليهم إخارعلك»” 
واد عاحه حكن عاكان فيه وح الليث هن لدان لدم فته م وخ البعير 
صرت هر أرغا ا وجل علبه -جل ثقيل والعمة بالضم طعسام غن.البيض 0 وعسارة 
العه_اح واظنه مولدا قال والتجممة فى قضباعة يحولون. اليا ءجها مع العين 
نعواون هذا راكع <زج م ان هذا راعئ رج م والتعب ان المضئف اغيل 


راش البعيربالزمام وذلان ما يعوج عن ىاى ما يرجععنشى ويقرب هنه عاد وض 


قل فيه عو :ياك مم والعوج بالكمير ماكان فى ارض او درن اومعاش يقال فى دينه 
عوج وعبازة الصمتاح العوججح اهتين ف الا ساد خلاف الاغتدال وهو مهدر 
مننات تغت شال عوج العوة و دوه فهو اعوج والاثث عوهاء واللسية الى 
| الاعوج اعوجج :على لفظه والعويج كسس الءين فالمعاتى شال فىالدين عوج وفى 


يس سس سس 2122ل :بصب ©ححبحح©حححح؟06”)تيبيحببيححبييبيبييٍبك بلسي ليشت 


ّْ بالتلبية وافضل احبي الي والحم أه والعذاح كسان الغار والدحان والاجوق ورماع | 


هذا الطرف ٠‏ ثم ثم عاج يعوج عونا وتعاجا اقام لازم متعد ووقف ورجع وعطف 


يبي يي 2 9 7 تت سس 79672ف_تسس ببسب يجيي سمت 1 يفف 777 7 بيك 


ا وحاد 00 0 أن العك 3 0 0 وعال علية 0 ١‏ 


6 الذاق ويلا 3 قرس ١ل‏ هلال ا 0 ات 4 ١‏ 
ولس فق العرب ذل اشهر ولا اكثرذلد منه. والعوحا» الضاهرة من الابل وهضية ' 
واسم فرس وعنارة العصاج الموج بالعريك مصدر قولك عويج الثىئء بالكسسر فهو || 
اعوج والاسم :الموج بالكسسةقال إن السكيت:وكل ماكان ينص بكاخائط والعود | 


الامرعوج وق التيززيل ولى دل إة عوجااى لى دعل فيه قال بوزيد فى الغرق وكل || 


1 11 


00 بعينك فهو مقتوح ومالمثرء فهو مكسور ا قولف الطريق 
0 عوج بالكسر قلت الذى يظهر لى ان الاصبل ذنم العين قياسا على سار المصادر | 
أ ثم كسروها فكل اس ذى +طر وشان الغرق فكانت الطردق مئه والله اعم 
| وعابج مينية بالكمس رجر للناقة وهو عن معن الس والعاجّ الناقة الليئة الاعطاى | 
| والئاسية ظاهرة ووطاق ايضاعلى الذَّ بل وعظ الغيل ولعله من معق الاقامة عنى | 
|| القرار والثبوت اومن معن العوج. وء بسارة العا والعاج عظر الغيل الواحدة 
| عاجة وعبارة المصباح والعايج اتباب الغيل قال الليث ولا شعي غير الثا عانجا والعاب ا 
| ظهر السلحفاة العرية وعلية تحمل اله كان لقاطية رضى الله عنهاسوار منعاج | 
ولا وز جله على .الاب الفيلة لان انانهاميتة خلاق السلؤا: والطحدرث ححة | 
| 1 ن سول لمان أنه وبائع العاج عواج وعبارة ا احواح مال سمو به وتعال أضاءتى ا 
| العاج عواج اه وعوج بن عوق امعهما ردل ولد فى ميرّل آدم فاش ال ذعن 
| حوسى 500 ل عطم اخلمةه شتاعه وعوحة تعوضها ركبه قدا ركب العاج ومال 
| فىاول 9 ع وقد اعوج اعوجاها وعبارة الاح واعوج الثى' 
| اغوجاجا بال عضا معوجة ولانقل معوجة بكسراليم وعوجت الشى" فتموج | 
وعيارة الصباح واعوح الشى*اعوساها اذا انحى عن ذاته فهو معوج ساكن العين لأ 
وعوحته ع فهو معوج وال ابن السكنت عصا معودة سكن العين مثقل الهم 
ولا تقل ري : نتم المي وتتعيل الواو والقياس لا نابى هنال جوزان حال ١‏ 
| عوجتها ذكيف يمير الفعل وعئع النعت ويويده قول الاععى لا يقال مدوج بتشديد || 
| الواوالا للعوداو لشى” هي كن يه العحاج وال الازهرئى واجازوا عوجت الى | ْ 
تعو نا اذا جنثه ذهو معوج فتقل الواو وتعوج هو فاما الذى احى بذائه فيتال | 
"اعوج اعوجاحا فهو معوج منقل اليم اه وائعاج عليه انوطف6 فى العدام ٠‏ 
تممااعيع . 4 مااعبا فكانك قلت ل العطف له وماعٍت ب ارض به وبالماء لى ارو | 
| وبالدوا لم انتذع وعبارة ااصماح ما اعم منكلامه بشى” اى ما اعبأ به محر ليع ظ 
بعولون ما اعوج كلامة أى مااتقت الله احدوه م, د عحت التدافة وحىق ان 
الأعراى ماعطت بالق اف ل رض د ووه سال تيت ,ر|رطيابة عست د16 
ازو منه الا اكت وعىاد اخر[ الزمل وعندى انه من معن اميل | 
الأندطاقا و اصضل الذئت هذاالت, والعمن الضم ال:هيا | 
وكير والرجل م 0 الس أو 0 عه لك م ٠‏ 
منقطععن امول وكذاك لتب اوضا وهواكار غا ترد دليك م! عم ركه وجدهها [ 
اعدان اولا بعان والتحب عن الله اارء'_. وحقيقة معناء عطفه وعبار والصضاح ا 
| ان ناواخيت ت مه واستعدرت منه عدن وم - مره و ععبت غيرى لق سا | 
( واقعحى هذا الشية +1 و قل إعمب ادن لفك فهو #يب رأفه ولوسية ُ 
0 بالضم وكذلك الصباي ذال عت عد ولخت واستخون وى + شى ا 
ب اى تكب هثه واعحيئ حستة ولم غسره وهوعهيب الى ان قال افد 


ا سم بال حاء كعك رع و بووستمل الدبد قد وحهين اناما 


( الفاعل ) 


| الفاعل ومعئاه الاستصسان والاخبار عن رضاه يه والثشاق مايكرهه ومعناه الاتكار 
| وَالدم له فق الاستحسان بة ل اعجينى بالالف وفى الذم والاتكار عبت وزان تمك | 
| وقال بعض العاة التعب انقعال النشس لزبادة وصف ف لمعب منه وما انمه 
ظ قال وما ورد فى القرآن من ذلك نو اسمع بهم وابصمر فانما هو بالأظرالىالسامع والمعق 
|| لو شاهدنهم لمات ذلك متها متهم قلت وفى عارة بعضه القع روعة الا سبان 

ظ عند استعظام الثو* وعلى كل فيكون حقيفة مع تجبت منه ولقمت منه واستعبت 

| مله هالت هنه نشسى وانفعلت وام حب وعسرب وشعاب وعجاب كرمان نتعهي منه 
| وشال حب عاجب وتاب للتوكيد او القمرب من التتب والعه_ابٍ ما جاوز حد 

ظ الي وبجع عيب ححائب اولا لمجمع والاسم القيية والاعدوبة وجم الاعتوبة ١‏ 
| اعاج.ب وردل ثتدابة بالكسسر ذو اعاجيب والتماعي العاف وعبارة العضاح 

ظ ااعين الا عب منه وكذلك العداى بالضم والعمات بالتشديد اكثر منه وكذلك | 
ظ الاكجوبة وقولهم جب عاج بكقولهم لللائل وكد به والتعاجن العائب أ 
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]| لاواحد لهنا عن لفظهسا ولا مع عجب ولا جيب ونقال بجع عيب عهائب . 
| مثل ايل وافائل وبع وتبائع وقولهم اعاجيب كانه جع اعحعوبة مثل احدوثة 
واحاديث اه واعسبه جله على الب مه واعجب به تب وشتر كاعصبه وما 
اعحبة ترأنة شاذ ونمحبنى تصبالى فظهر ذيه معن الميل ظهورا وإضكها والضباء الى 
لجن من حسستها ون #بحها ضد والناقة دق موخرها واشرف ماءغ_ثاها " 
والقليظة ويغير اعدب ١‏ ثم السعرقب كسفرخل الريب المنيث ثم العجد بالط 
اناب وحب العنب وتسم او ثمرة كالزيب وبالفتم حب الربيب او اردأوه وبالممريك 
الغربان الواحد عد والمنمجد الفضوب اللديد وفى تدحة والمتغور ,الناء وغتدى 
انها امهم ومن الغريب انه لم بات عن هذا التركيب مايدل على العحب معن العصعص 
وأكن جا ء من المكدة وجا عت العقدة لاصل اللسسان ومثله غرابة ان اللصئف اعاد د 
العدد فى ماده عبل حد تهاوفسره بانه الزديباو ضرب مته والمعضد الغضوي الد | 
ثم العيرد لور الئررف السسريع والغليظ الشديد ومعن الشديد وارد فى مواد كخيرة 
| منالدال والتجرد ايضًا الذكر كالشارد والمتجرد. والمعمرّد ايضا العربان وكعبلين أ 
| الطرى" والمسرد والتجرد الرأة السليطة او اطنشة او السيئة الثلق. ثم القند 
أكعلاط وعلا بط الابن الخاثر ومثله العكلد فى الاغتين ونتملك الام عظم واشئد وذكر 
العجد هثاوه رمن الطوهرى وقال انضّا فى مادة العتجد ال ذكرها على حدتها 
والعور القضون ا1_ريد ووه الوهرى كذ ره ا ف الثلاثى ولا فى الربااءى ظلل | 
فى الوشاح عبازة الطوهرى اهز عرب من العربددب اه قلت لس له موضع غير || 
عا ذكره فيه لائه ؤكر ععرد وبعدة تحلد وبعده عند وبعده عذد والغرد اللزيتى | 
| والمتحرد العربان قاله الفراء والعع ع:دالله اه قلت الذى ف لدهئى وتسعزة مصر أ 
|| اكتمد ضرب من الزنيب لاالغرييب .ثم عب ركفرح غاظ ونعن وططمم بطلنه ذهو أ 
| اجر والفرس صاب ووظيف عجر وتخدر قلت واهل النثام ستعماون الكحر معن الف 
| من الثر والعنى غير منقطع عن التب والعمرة يالضتم موضع التدر وااعقدة فى الكاثية 
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| ودوها والغراء القصيا ذات لابن وشكره وبجره عيويه واحزانه وماايدى وما اخق 0 ظ 
|| وقد هر ببان ذلك فى ابن والكترئن العئق والمر السريغ عن وف وو كالكةران | 
ظ والمعاجرة وقص الجار والجله واطر والالداح ارق الكل وعبارة العضاع عجر 
| الفرس مد ذنبه تخوعحزه فى العدوثم قيل عن الفرس يعبر حرا اذاهرمرا سريعا || 
| وعسر عليه بالسيف اى شد عليه ان المكيت عرعنتة ائثناها وشالععر به يديره | 
عسرانا كانه اراد .ان يركب به وجها'فرجع به قبل الافه واعله. مثل عكن به والعدزة |[ 
| بالضم العقدة فى الخشب او فى عروق الجسد وبالكسرنوع من العمة والعير بالهمريك | 
| الح والنتوء يقال رجل اعجر بين الجر (ى عظم الرطن وميان اجر اى #تلى” 
والتجل الاععر العم ووظيف عجر وعصر يكير الم وها الى غليظ وخعر 

ارجل بالكسر تعر عسرا اى ذالظ وسعن وتعمن وطنه اى تمكن والتجي ركامير العنين 

| من الرجال وال ومثله التجيز بالزاى وكانه هنا من معن العقدة والتترى يتشديد | 
الياء وتخفيفها الكذب والداهية والكذارى الدواهى ورؤس العظام وحنف ناوه | 
[ و[الشعر والعواركشداد الصريع الذئ لادطاق نه فى الماع المتغزب لصمريعه ||| 
| والصمريم الأول عدى اللصضارع واأر بالكسس ما شدحم من الليف شه لوالو 
0 ب / وثوت 0 به لمر 0 ناقة عل رإسها و -- تاد الاعهدار 1 ا 
لف العمامة عل اراس وكاله من معد الثن واعخرت بغلام او جارية ولديه بعد | 

يأسها من الو لد فكانه قيل استئرت يه من العار يا تسشتزبالثوب وعبارة المصياحالمر ||| 
ثوتاصفرمن الردآء تله الراة واعدرت لشته وقّال المطرزىالمسجر ثوب كالعصابة | 
| تلغه المرأة على استدارة راس ها اه ورجل مععور عليه اخذماله كله وثموه جوز ||] 
كا سباق والداجيركتل العسين والذى ناطعسا كالقتار ولءل الأول ان يقال | 
والذىباجكلها العجار والعجارر خطوط الرءل منارباح الواحد عجرور ومثله | 
| ها سياتى فى الزاى والتّخوجر ارجل الضصي العظاء والعدورة غلاق القارورة وقد 
| تقدم الور لقارورة الذريرة وعهر عد شفتبه وقلبهما ولا ييخ اله من مع الثى 
ظ والعججرة بالشغة والزير : بالاصيع ومثلها عبارة العضا ٠‏ ثم التخهرة الجفاء وغاظ 
الذلق ثم العدن مثلنة وكتدس وكثف.مؤشر الثى” ويونث ج اتعسارا فرجع 
المع الى القّمَب والعض. ساكنة مقبض اليف وداء فى عسر الدابة وبنات الجر ١‏ 
النهام وطائٌ وعبار: الماح لسن موخر الثى* يونث ويذكر وهو للرجل والرأة / 
جيعا وابجم الاعجار' والعجيرة للمرأة خاصسة ذظهر ان وزان ندس هو الافدجم 
| وعبارة الصباح والْقدَرْمن الرحل والرأة مابين الورجكين وهى موثة وبنوتيم | 
| يذكرون وفيها اربع لغات ذم العين وضعها ومع كل واحد ضم اليم وسسكونهنا | 
ا والافصم وزان رشل واتع اعاز والعجن م نكل تثى. «وخره ويذكر ويونث اه 
| واعاز. الفذل اصولهسا وركب فى ااطلب اعجان" الابل اى ركب الذل والشقة | 
| والصبر وبذل الهود طليه ثم اشتق من التاخير مع الضعف فقيل القن واللتز || 
| والمعسزة وندتم جههما والعسزان مجركة والكدور' والفع ل كضرب ومعع فهو عاجز | 


هن عواحز وعباره الماح وال سساكن الضعف تدؤل عت عن كذا اكز الى 1 


( ان )© 


49خ ) 


| ان قال بعد ذكر المصادر التقدعة. وفى الديث لا تلبوا بدار مهد اى لا نقهرا || 
سلدة عزون فهاعن الاكتساب واتعش وذكرفى قثت و انه شال طيعة عدوية 
للق لا تنى غلتها مخراجها واثملها هنا وعبارة الصباح عدعزعن الثىتعزا زات |[ 
ضدرإت طوف عله وخسء عم نا من ناب تعب لغة لنءض قس ع شان 1 1 
زد وهذه اللعة غس نعروقة 0 وخدروى ان وارس انفيهة ان ا الأغراق 1 
اله لإنعال عع الاسان بالكسس الا إذا ءطب نت عسيزته قلت الذى يظهرل فى معن | 
| العدزان اصلة الضعف ع اسعمل امع عدم العدرة مطلافا وهو ا بلع ل: هم لا 
الى نجدوا لفظة عرادقة له ركوا: تعر بشه ناص| لالوضع وءن ن الغريب ان الصاح يعد ان 
تقل عنابن فارس اطلاق التميرزةة على الاثسان وال كا قال الجوهرى والعصير": لل أ: |آ 
خاصة اه وعبارة الماح قال تعاب سعءت ابن الاعران يشول لاشال ععن الرحل 1 
ّْ لبد اناناع 2 جزه أه وجرت الزأةكنصسر وكرمغدوزا ضارت عدوزاكصرت أل 
تصجيرن! وسزت كفرح حرا وغسزا عظيت ععين:هنا اى عسزه ا عدوت الهم | 
تعصيرة| و الع تتاراة لاضن بها والعدن العظية التخيرة ورملة” عر اتشعة فشان 1 
|| الفصيرة الذنب والى ف دهارسه ضما : 0 والشديدة ا الف و عدر بالكسى ! 
٠‏ شر ولد الرحل و يهم وعازة الماح والعجزة بالكسسر أشن ولد الرجل يقال فلان |[ 
ظ ععرة ولد اويه اذا عن ن أخره ود وى كيه الت كن والذونت واجع اه والسر ' الذى | 
لآماق.النلما اءوالمدوز الذئ الم عليه فى الأله والعكاز باكر عون لكسدبره ا 
مض السيقف وبهاء ما كك به القمرة السب تعره كالاعحاز: ودار الطار ألا 
اى قصب بات هاعضاء لان العا اصقة للمرأن والمعدار' الطراق ومن ارت 
أ ها هذه الماده لفظة العدوره وائها وضاعت اميه سين معن وه والرأة الكسيرة ظ 
|| قال فى اأتاح وال ابن السكيت ولا تقل عدور: والعامة ندوله اطع سال و1 ع 
وفى الخديث ان اللثة لالدخلها اهز وعبارة المصباح العدوز المرأة السنة تال ابن ألا 
| السكيت ولا تونث نالها ونال ابن الانبارى وبال ايضا عدوزة بالها: ؛ ليق ' 
ظ النائيث ودوى عن يواس اله قال #عنت العرت تقول عدورة: بالهناء واجتم عار 
و خم لدعتي وعسارة المضحتف ولا تقل © عدوره #أوفى لغية زرديه 0100 | 
المرأة شابة كانت اوتعوزا وكاله عن ن قبول التفاؤل والعاجْن والشح فيكون فول 
هنا عع فاعل وتطاق انضا عل الم والسك وضرب عن الطيب والفرس والناقة أ" 
الاين الاسد والبقر: والثور والذدّب والذئية والضيع وارنجم والكلب وعانة 
| الوحش والعقرب والابرة والجى و#-عار فقبضة السيف ونضل السيف والقوس 
ودرع المرأة كه والكربة وأسطر, ت والرأبة والرّس واطونه والكتنة والكدمة ١‏ 
ا والبطا, والداعيه والسعوم والذوع والجائع وارعدة وطعام انه نا ثبات حرى ْ 
ْ واسعن والعافة والر واليرٌوالارض والدنا والسعاذوجهثم واناز و ودارة ا شعس 
ْ وا 0-2 والفضة وإأعم. 5 والصوين والسدوية والقدر وشاصب القدر والعيلة 
[ والكعة والطروق والصومعة والعرية واأسامز والتاجر والقية والالف من كل سى 
واليد الى والملك والثلافة والولاية واأعدلة وشعرم والشستة ورملة م والرمكة | 
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| فعض هذه الاسعاء ماخوذ من معن القدم وبعضها من معن الارتفاع وبعضها 
| عن معن التاخير يعم ذلك بباتأمل والجوهرى ليحك من معاتى الغدوز سوى الحم أ 
ْ وتنصل ا 0 وانام العمور' صن وصبر و ور والا م والمؤتمر والمعال | 
ومطن * الخر او هك َ؟ الطعن وعبارة الصاح وانام العون عند العرت ل م ا 
صن وصثير واتيهما وبر ومطفى' ابعلثر ومَكْمر* الظعن قال اب نكاسة هىق دوء | 
الميرقدٍ وعال ابو الغوث فى سبعة ١؛‏ بام وانشدق لان اجن * كيت اليذه ا ءاسناعةه 
غير ايام شهليًا من الشهر#فاذا انعضت ايامها ومضى من وصثير مع اأو, بر *ونا : ع 
واخيه مور ومعلل وعطقى” الجر » ذهب البدة -اء موايا ععلا وإندك واقده من ا 
الجر * وال العامة الشريشى على شرم مقامات المريرى الصن والصثير | 
بومان من انام اأتتوز وه سبعة اربعة من اول شياط وثلئة مناول آذار اه وول 
القموز لين البدره 5 فى المعفامات وا تنه الشى" دائه وقلانا وحده عاجرا وصيره 
عاجرا وثكدزة النبى صلى الله عليه وسم ما اعسن به الخدم عند القعدئى والهاء ظ 
للمبااغة وعبارة ااكتماح والمعمزة 'واحدة معبزات الانبياء عليهم السلام وعزه | 
| ثبطه ونسبه إلى لعن وقد من ععزت المرأة صارت ععور'! وعبارة الصبناح 
وعحراه لتمير'ا دعلته عاجنا وهو مما ؤاأت المصنف واطوهرى وماجن فلان ذهب 
ِ دل الل وذاة:] سايقو افع فلسبيكه وال نه عال ودوك تتساق نما ون 
اى يعاجزون الانواء واوليا “هي يقاتلونهم وعا تعوتهم ليصيروهم انى 1 
اعر الله تعالى او .ععائدءن عسابفين او طائين انهم لعدروئنا وعمارة بالصبات ء ياد ظ 
ارجل اذا هرب | يدر عله وتعحزت البغير ركيت عه م الخروز بالضم | | 
الخط فى الرمل من الريح وقد تقدم وععر العمازة بالتنكم والكسس الفرس الشديدة | 
وال للذ كر ععئز اعم بعال جل عوان. وناكة عداز وتحازة بالكسسر رملة بالنادية وعباره 
اداج الحم لتمرم والكسس لقنس أ بيه ثم تعس عر ساحته اديه حسة عتها 
وتدضف ودع اس تعدم فى حو وعويدلن به الناقة - كت به عن ٠‏ الطريق 
بو شاط هائرجع الواع واه وا مض الوس كا آثس ْ 
وطائقد من وسط الايل او آخره والكدس انضا الوسط والاعدس الشديدة والعة || 
بالضم الساعة من الليل والقدوس السصاب الثقيل والمطر التهمر وذلعهس #الااباعم ا 
ومعيين عرس فى س جح س وعد بار الصاح وقواهم لاايك مضيس ععلئن 
اىايدا وحعيس عصغر ولت الأصئف ذكر عم اممطاطات و ات ٍ 
والتخوس مشى النداسا من الابل أى القطعة العظعة متها ويقصير والعداسم | 
ايضا القطعة من الليل والظَلةَ بج عداسا ء ايضا والوا نع من الامو ر وبلا لاه رملة أ 
| عظية بعينها وكعاوص التدول كد سلى , تلفي منثية سثية إطية وعبارة الصمام | 
ظ وتجسىمثل خطيى اسم مشية اربع كن ايساد عكاساء بالدسل | 
قرشاء ونع اه شعة و لعصة والارض يوك اضانها ع.ث بعك عيث وازدل ٍ 
رج 2-5 خسة من الليلاى لسصرة ولهم «يسهم وابطأمبهس وتأخز وفلانا عيره عبن | 
ا إه ونجسم عرق»: سرع قصسر به الكت وهو حي 1ن سكن ا 
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ظ ١‏ النشمطرول يذكر التشمذ رف بايهسا .ثم التينكتماسن اطول الضطم الصلبيأ 
ا الشدن والعماس الطعلان مقلوية الجعانس ثم العمَضى حرق ضترت هن العر 
| صغان ثم لين عساط وعد_الط كنثاط زئة ومعن ومئله عداط وعكخاط 
| ثم الصرفة سفوة فى الكلام وخرق فى العمل والاقدام فى هوج ويكون الللعمر وه | 
الثى وفيه تعجرف وععرفة وعسرفية قلة شالاة بسرعتة وكرثرور الكقيفة من النوق 
| وهذا المع فى تعر ودويبة او العل الطويل الذى رفعته عن الارض قوائه والعدوز | 
١‏ كا لقم وف وعجاريف الدهرحوادثه ومن لطر شدته كقارف وهو يتصرف تكير ظ 
ا ومثله تغطرق وعايهم يركيهم عا يكرهوثه ولأتئهان شيا واجوهرى اورة هذه | 

المادة بعذ صحف ثم محف اسه عن الطعاغ عجفهسا #خنا وتعووا حسهسا . 
عنه وذو وشتهيه ليوثر به جائعسا او ليشبع مؤاكله وكذلك عمف بالثقيل والشموف || 
١‏ ترك الطعسام وعيسارة اأتصاع عسق نفسه على فلان بالغتتم اذا آئره بالطعام أ 
| على نفسه اه وتفسده على المريض صبره_١‏ على التروض والقيام يه متكاصف 
١‏ بنفسه عليه وتفسه عل فلان احقل عنه ول يؤاشذه ولفسه حاها ونحف الدابة | 
ْ من نات لس وعامرت هزلها كاعدزه-ا فَكَن ادن اناه ؤوكل ذالك من فق ا 
1 الس وقد ع رار وحاء عقت لقدسه نكم اتضسرفت عامه وعسف | 
أ عن الطريق مال وعطف عليه ايضا هال وعف كترح عنَفا ذه سه فهو 
|| اف وهو عضا ءج عاى شساذ لآن افءل وففلا لا جمع على فغال لكنهب ١‏ 
|[ بنوه على «عسان لاذهم قد انون الثثى* عبل ضده كقولهم عسدوة بالهاء لمكان . 
صديعة وقعول ععن فاعل لاندخله الهاء وهى عبارة الكداح وزاد اللوهرى 
جف بالضم هثل كف وق المصباح ان الضم لغة وان غناًا مول على نقرضه وهو أ 
أ معسان أو على نظيره وهو ضعاف ونصل اعدف رقيق ونصال عا والكذا”ء 

| الارض لاخير فيها وشغتان هاون اطيغتنان وككتاب اللنظل والدهر وهو | 
| احد مأ جاء على فعال بم ,فاعل وكغراب نوع منالقر واعذوا عجفت مواشيهم | 
والتغيف الاكلدؤن الشبع وهذا معلومتما مى والعجف كندل وزنبور آلياسهوالا || 
أ والقصير المتداخل ورعا وصفث به المموز وسيعيده فى مادة على تحدتهها بعد العلف أ 
| ثم عمجلوف يبون اسمالعلة المذكورة فى الدنزيل ٠‏ واغرهنااته ل ىعن | 
لكان 2 . والقاف ل لعن عامة الشام تقول عق عع الرتعام والاشتضال وقد 
المحق , .ثم عل كفرح اسرع والاسم الكدّل والتللة وهوعل بكر الم وضعهنا | 
| وتلان:وعاجل وغول من خا وشحالن وعحال وعّل واتقل مثله والعاجل فيضن | 
| الأجل فى كل شى* ودع السمرعة تقدم فى عجر وعبار: الخصاع الغلد خلاق 
البطء وقد غل الكنس ورجل عل وغل وعول وعلان وافراة عَلَ وننؤة أ 
| ال وال ايضا والعاجل والعاجلة تقيض الا جل والا له وقوله تعالى اعلم | 
اسل ربكم اى اسبقم واجله وعبارة الصباح ع للا من بات تعب وعسلة اسرع | 
| وحطس فهو عماجل ومنه العساجلة الساعة الماضزة وسعم لان اإضانالفتهم 
| وتمىيه وامرأة عل وندل واستعول فى اس هكذلك وعجات الى الشن * سيقت الية 


) 11١١١ : 
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: ْ ذانا عل من «نات ثعت مال ان !١‏ عكيت فق كتات الأوضمة وقوله تعال خلق الانسان . 


مزععل هو عل العاب والءع نى لق العدل ون الانسان والشلان كسان لسر ع 
| مضيه وتقاده وام ععادن 0 وكوس عل سمر لعة المعهر والعه 8 والحلة 
والعسالة ماتعولته عن شىء والعوالة بالكسسر والضم والاعدالة والعدل والمسلة اللين 
الذى ليه العدل وحكربر اللهتة او طعام عرب الى قوم قبل ان .تاهب ! 
والتصالة اإضاتيات وعبارة العماح والقعالة بالضم مانتدلته منشى والعرعسالة 
الراكت والاعسالة ما:*دله الراعى من اللين الى اهله قبل الخلب اه وكرمان وسئور ‏ 
جاع الكف من الحد سن أو الورستهول اكله وثمر يعدن بسويق فيتل اكلدثم ذكر فى | 
الخرالماد: وانتابعمال كرمان وسئور اى لجمعة م كر والتجل مركة الطين اوالجأة ‏ 
كالمحلة قلت :وءنه فىقول بعض المفسرين خلق الانسان من عمل والكَدَاِدْ ايضا الأكة. 
الى مجرها الور ج عل واععال وععال والدولاب ندال وجشت تذلف!مخذل 


نحو النقيز والعل بالكسس ولد البقرة كالغول 3 اليم وسكون الواو ج ععاجيل 
ولاعذئى إن العاجيل جوع الول وبجع الل معول قال الشاعر هل للعدول وهل 
لاسقب منثار والانثى عصلة وبدرة -8| ل ذاتععل وبتوععل ى والظاهران الل 
'ماخوذ هن سرغة الطركة والععلة ايضًا السقاء والدولاب بج عءل كني وععال 
ونيات والتعول؟صصور التكلى والوالد من النساء والابل اقتلتها فى حركاتها جما 
هذه عبارته ع عل ككدت وععائل والمشة والأهنة والصاحل ##تصسرات الطرق 
والعلة والعيل غير ستزيع والتعاجيل هنات من الاقط دعل طوالا بغاظ الاكف 
واعصله سهد كاستعوله وعكّله والناقة القت ولدها لغبرتما م والقجل كن وحدات ' 
ومفتاح من الابل ما تنتيم قبل ان تستكمل المول فيعش ا والولدء عل :والق 


اععله بالالف دائه على ان تيكل ١‏ وعول أقطة وتعه_إه مله عساحيل وق 
العضا عله اذا |سعند وععات اللء م ططئته على عدلة والعدل والتجل الذى 
اتى اهله بالاعسالة وعبارة الصباح د أليه :امال اسرعت اليه #دضورة فتعل 
اذه سسرعة قلت لم اظفر فى الكتب الثلئد بصيغة المقاعلة يقال عاجله بطضرية 
أى سبقه بضربة واستععله حثه وامره ان ندل وعا ستعدل اىطالا ذلك من 
نفسة متكلفا أنأه ول عس أعه 7 سيعة واخذت مسدمو [ه 0 الطراق وهذه 
ممشعوالاتن الطريق معن القر 5 7واللسية ول كر امي فى ابها وعيارة 
العد_ام واستعكه طايت ععته وكذلك اذا تعدمته م عع كنا وشعوها 
عضه اولاكه الاكل اوالخيرة وحاة عذم العرس مع عض ومثله ازم والعواجم 
الاسئان وعنارة العام حت العود ايه بالضم اذ' عضضته اتعل صلابته *ر 


خرية وال داب نقطه ووهى 1 وعيارة اا الهم النوط بالسواد مل 


ل اس سس سس سس اس ااا ل سس سس حت عت - الل د سس 9 ابيب ير ل ا ص سس لس م 
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"وس مومسم بعس 


م 


عليها الانقال وحخسشة معحرضية عل ثعافة الداع كامعاى 0 5 نالخل ا 


ْ 
ا 


اذاو ضعي ابلق فرزها وثيت كاملة والدركةمن الغذلف اول الجلوق الصباح ||| 


حوره وت ند عو ذه اى بلوت اسه وخيرت حاله اه وعم ادن رأده واأسيفى ره 9 


الثاء علية نقطة_ان يفال اخ ت الرف وال نه 0 قلعت ومحه حروف | 


255+ ( 


ا 


| العم وهى اطروف المقطعة التى مختص اكارها بانقط من بين سائر حروف الام | 
| ومعتاه حرو اط المعجر كا تقول سعد الجامع وصلاة الاولى أى سهد الوم | 
الجامم وصلاة الساعة الاولل وناس معاون المخر عع الاعسام مصدرا اى || 
| من شان هذه الأروف ان نتمم قال فى الوشاح بعد ان نقل حكلام الجوهرى || 
واللصباح والتهاية والهاية والضياء ول يذ كر احد منهم الثلاتى الذى هو حءت | 


لانه لايكون للازالة مع مواقفة الاعظ فتقول قردت البعيرتفر يدا ازلت قراده ولاتقل ١|‏ 
| قردته بالعذفيف والعا عند الله قلت قول الجوهرى التدم انقط يوذن بانتعال 
| الثلاقى بنأء على ان تير الافظ عصدر مله نظيره كته ثقاه وحروق المحم |[ 
| .هاب تاش الى الباءاشافاة للمهمل اإضارءن قبيل اتذلريءاء وما تمتك عر | 
مذ حك زا ءىااخ_دنك وجعلت ء,: اعد نهدا تعرقه والثور د قرنه اذا إل 
| ضرت هه الشصرة لوه قلت ونظيرها عنارة الجوهرى لكن فى شفاء الغلال لا 
| عاااف ذلك ذانه روى ء للست رانت فلانا حملت عين نعة اى كاتها لاتعرقه 
| ولا قطى فى مغر ذه كاذها لالده ووال أو داود الى راق اغعراق فعال لى ١|‏ 
| بعت عين اى خيل لىاوراتت وقال انوزد بعال انه لمك عق اى كان | 
[] اعرفك وبال لقد ععموى ولفظوق اذاعرذوك اتتهيىقلت لا كان العم هنا | 
|| معن الاختار وعو غير محقق دم ان نقال كأنها تعرفه وكائها لاثعرفه والتم 
اصل ااذنب كا مب ويطم وصغار الابل للذكر والاثى ج عدوم وعبارة العداى | 
والتمّ اإضخاصفار الابل حو نات اللبون الى الجذع ستوى فيه الذحكر | 
| والانثى وابأتم القدوم اه وسياتى بان ماخذه والعية بالضم والكسس ماتعقد من الرمل 
| اوكثرة الرعل وقد تقدم العمرة للءقدة فى الأذي وحكل ذلك هن معن العب 
| والتم ودن هذا التعقد اخذن عحمة اللسان وهى اللكئة وعدم القفصاحة 
والتمب ان اكد واجوعرى ذكراها فى اثناء الكلام و1 لسرا بن متها أ 
ْ قعل مه اقءال الطبائع وهو ما ؤات الأصنف 0 6 لم ديو | 8 وار 3 1 
عد ١‏ وهو اتحمي بالالف على ال_ية للتوكيد 1 شير قصيم وان كأن غرنا 
| وحم الحم تهون وجع ا عمى اتحميون على أفظه ايضا واعية عحداء | 
لانها لانقدحم وصلاة التهار عحماء لالهلا مع فيها قراءة هذه عبارة الصياح | 
وعسارة الأصنئف 0 2 لدجم 1-0 حمى والاخرس 0 :0 00 
فلآ ينطح ولا يسم له صوت وااحم ى هن جه العم | وآن افد جه 6 ٍّ 
وبسكون احم 5 ل اللبير' وهو نسية الى العم مع الاختبارما لا من وال | 
1 والتم خلاق اء زفت رحل وكوم اقم دلت 00 ! عاخن العم هن عللدم الاقصاح 1 
| يا اخذت العرت من الاعرات وهو لابانة والافصاح ولكن غلب ا“#تعيال المي ظ 
| فى اعل ادس ومن ممق الخرس اخذت التم, لصخ ار الارا ل والجهاء ابمية ومكن 
ا ان نقال اوضا انهاء: الع لاصخ رة الصلبة على حد ما قلتنساء فى شرح البهية 
| والعم بالثمر ريك ايضا وكتراب أو ىكل بىء وقوائضا من الضلابة واكرس ولله در 
ا منقال القرق بين العرت والعه, كالفرق بين الرطبت والغب رو دارة سام العم ّْ 


]| والجمة بالعيريك اوضا الله نيت هن التواة والعنات الصدور الضلات والابل 


|| والكات نشّطه كعد وععمه واب * ككرم عقفل وفى الحديث نهانا ان نيم التوى | 
| اى اذا طم الت الديس بطح عذوا ( وفى تسطنة عذو ). حيث لاببلع الطجر النوى | 
|| قيقد طعم اللاوة او لانه .كوت للدوادن فلا ندم ثلايذهى طعيه وعيدارة 


| ارق فيه الذى لابعلمه * زلت به الى الأضخيض قدمة * والشعر لاتسطيم م 


ا دطلمه * ريف أن تعره --- ا باى به اتعميا 0 ن فيه وال الغراء روهه ا 


- مسح اكه ع موت سو و مس سه سو مص م ا و نج سس سس سس ا لنت 0 


مثل قصمة وقصب عال لس لهذا الرهان تعم قال يدوب والامة تقول 


ظ لانها لاتكلم ذكل من لا هدر على الكلام امسلا ذهو اعس ومستعم والاعب 
ا ايضدا انذئ وممصم و نين كلامه وان كآن من العرت والمراة دياع وال خم 
| انا الدى لسانه عدية وان افص بالعرية ورعادن اتعددان ودوم لون 


| اعسمى وكاب اعجمى ولا تقل رجل اعحمى فتنسبه الى نفسه الا ان يكون اعدر | 


١غ‏ )2 
بالدريك التوى وكل ما كان ىحوف مأكول كازيسب وها اشيهه الواحدة #حمة 


بالتتكين. والقدر خلاف العرب الواح د عجمن والعم بالضم لاف العرب وف لنانه 
200 


واعاجم قال الله تعالى ولو زاناه على بعض الاتحمين ثم نسب اليه يقال لسان ١‏ 


وا“تحمى عثل دوار ودوارى وحرول قسس وفعسرى هذا اذا ورد ورودا لا عدن 
00 32-6 : م ع يل 
ردهاه والعية العطرة الصلية وااغذله للدت هن الواة بج مات وعياره الصاح 


اب ل سس سم سيت ب ع «د تس عمسم سس م احتتتتت9 ا ب ب ا سر سر سر ب فس د ص د مس 2 9 2672722252935 


الك الى نعم العضاه والقتاد والشوك فهجرنا بذلك من لض اه والتهاء الهيمة ١‏ 
والرملة لاشعر بها ورجل صلب الع كتعد اى عرز النفس وثاقنة ذات معية 
قوة وسعن وبقية على السير وهذا لعن ععر والقدومة الاقة القوية على السفر 
ك#معمة وعسارة الصعاج اامسمة من التوق الشديدة مثل العئئمة اه وكشداد 


ا الدفاش العنمر واأوطواط وعروف العم أي الاعام مصدركا لد خل ا من شاية 


ان نم وقد مرعن الوهرى اله قول ثان وام فلان الكلام ذهب به الى الغمة | 


الكماس اعسمت الكاب خلا ف اعرحه قال روبد * الشعر صعب وطويل له + اذا | 


لبا | 


على الدااغة د رنداننعرنه ولا بريدان عد وؤال الاخفش لوقوعه موقع المرقوع 
لانه اراد ان يول يريد ان يعربه فيقع موقع الاعجام فلا وضع ذولء شبعه موضم 
كوه فم رقعه وعازة الصاح واتمدت الخرف بالالف لت تمدن يا عيره 
عن غيره بنقط: وشكل والمزة. للسلب واعحمتة خلاف اعرعه واتحمت البنان 
اقفلته اه وا سكت والقراءة لم بقدر عليها اذلية النعاس وعبارة الصاح واستعى 
عليه اكلاماى استس ومثلها عبارة امساح والمصئف ذكرها بهذا المغى فى الهم 
قلت قد نصوا على ان دروف ال كلها مؤئئة تقول هذه الف مَائَدْ وباء ممندودة أ 
والمضنف واتوهةرى لاما شان من ند كيرها ثم العهرم بالكسر دويبة صلبة يكون 
فى الشهجر والقصير النشديد الغليظ السعين ونتتم وبالضم الل الشديد وهى بهاء 
وجا + العرجوم بالخصللااقة الشديدة والءردم الثديد من كل شي وكعلابط وجغفر 
وقنةذ الرجل الشديد وكعلابط الذكر الذوى وعبازة الصاح التمارم بالضم الرجل 


مسد يبي ل يي للستي الات ل ل ير لي ل سي ل سي ري مسي الس لمي يي يي ل ص م اللإمشية اميون لسلس ينين يم 


بورع مسح واو 


( التديد ) 


تاج 


لم١‏ همه م 


ْ الشديد وماك عن الذصكر بذاك اه وبالقتم تتم عقد بدن فند :ا لقابة واصل‎ | ١ 
, ذكرها والمعرم ننم الزاء القضبب الكبر العقد وستام العير وكل معقد والعرءة‎ | 
اق غلم من الابل او ماان أو مابين الخممين الل ال وبالظم تحن و كسس ب‎ 
| حرم مسرم وعخرم وبالتم الدقة والاتسراع وقد وقد عجرم اه وما ارى المم فيها الازال:‎ | 
. ثم م القيقة الذغة والسشرعه ثم العالم قوم قوم من اهل اليين والندسية عدل‎ 
ا ثم الكهوم اسان من طيز ال . 1 9 عم اند واغنه فهو ثمحون وتعين أعين‎ ' 
' مع كقد لغين كاعهةه وهذا الع غير مدقل هنا انه ورد من عدل وعدت‎ 
اناق ضريت الارض بديها فى سيرها ولعل الاولى ان شال تحنت الناقة الارض‎ 
ضمربتها ببديها وفلان نهض مدا على الار ض كيرا وفلاثا صرب ععائه وفسسره‎ 
يعد هذا بانه العئق والاست وحت الذقن والقضيب المدود من الاصية الى الدير‎ 
والظاهران المراد هذا لان الجوهرئ وصاحب المصباح ل حكيا غيره وعارةالعصام إلا‎ 
ْ ) عصرا واعمنت اف اذ تعهنا وحنت؟‎ ٠ انين معروق وقد ححعنت المرأة ه بالقم نين‎ 
| الثاقة انضا اذا ضربت الارض سديها فىسيرها فهي عا دن وتعن ار +لاذا تهض‎ . 
75د ليده عل اإلارض من الكر وصيدت الاقة بالكمرتعم. ا | ا‎ 
وعكتاء ويسبر ع 3 ن مكمة موي و العدان مأنين الخصية والقعئن والعد. ن ورم إصيت‎ 
| الاقه نين خا ها ودرها ورعا اتصلد قال تامو عه 7 ء يله العن والعدان الاق‎ / 
١ عن اطليل هذا جرع ماحسكاة الدوهرئ ىهذه امحادة ولى هنا ان الاحظ واكول‎ 
اولا ان المصئف جعلاععن معن عدن والجوهرى جدل الاعكان للاخاذ ونه‎ 
١ صم‎ ١ فرق نان الاخاذ قد تكون عل د خادمة لها وعتدى ان عسارهة الموهرى‎ 
والشاقان طسب النحاقة مد بها هو اصل معن الثدن ماي و ظ‎ 
غريب كل الغرابة والثالت ان معن الناقة + ن معن الععين وق ذلك نوع من الد‎ 
والرائع انالعون عرف زماننا كل ماطبجم ة السكر والعك( ل وكذلك ا ار‎ 
|| الصباح القدين فعيل عدن مذعول وعدت 0 العين عنام نبان ضسزن واعضتت‎ 
[| ادذت اين وعون الرجلء كن العصنا عا مزابات ضترت اينما اذا انك علها‎ 
ومئة قيل 1 سن لكر اذا َم وإأععت ديه على الارض من الكير عاخن وق حديث ألا‎ 
. كان ص ىالله عليه وس اذا قام فوصلانه وضع يديه على الارض كا وضع العاجن‎ | 
قال قاادهد نت وجع الشاحن حكن لصيين وهوالذى اسن قاذا وام 7ع ن سدية‎ | 
0 وال الوغرى اجن اذا ما م معهدا على الارض من كبر وزاد أن نيدل هننا‎ 
|| كانه ##ن قال بعض العلا وامراد التشيه فى وضع اد والاععاد عليها لافى طم‎ | 
' صلم مال إن الصلاح وقهذا اللذظ عظنة للذاط ه نغالظ يغاط قى الافظ فقول‎ 
العاجن بالزائى ومن غااط يغاط فى قعناه دون لفظه فقول العاجن بالنون أكنه عاخن‎ 
عبن اللير فيقيضن اصالع كفيه ويععها ما شعل صاحن ن العمين وشىء عليها ولا‎ 
!' يضم والحعه على الارض اه واأعدين الذدث #العيلة ج عن اوهم اهل الرخاؤة‎ 
1 من الرجال والنساء والعيئدٌ الاحوق كالكتان والواعة ضك المتعنة اوالكثيرة منها‎ 
| والعنء اثساقة القليلة الابن والنتويٍ ين فى السعن 6 تعنة وألق دل ضترها ونححق‎ 


(؟11) 


( 4532 كك 


اطباقها قر انشع 0 الضر: وات اها ورم ,لع ع التقاكالكنة وتدكطة 
كفرح وثاقة عاجن لايم ر الولد فى يطتها وامتمن واللكن النعيرا1كتز' سعنا وماحنة 
ظ المكان وسطة وام ععيئة الرنجة واعدن ركب 1 لسجينة ووزم ععانه ثم اناهن 
|| اندم الطباخ والطادم ج عداهنة والرف_ول بين العروس واهله (اىزوجته ) فى 
الاعراس وهى :هأ وصديق الرجل المعرس ؤاذا دخل فلا ععاهن والذى لاس 
بصرم الندب والفتفن والعداهنة بالذم أسال ومن زم هله وي 
| عليها وفى الاصل نتههن إزسها حى :بن عليها تمل ان الدعير فى لزمها راحع الى 
| اهله اوغيرها فصر وعيارة الفاح العجاهن بالطم النادم والطباخ وابلجع ١‏ 
ْ 0 َال الكبيت# وبتصين القدورمشعرات بتازعن العاهنة الريثا» بريد 
|| جع ارئة واج عداهنة وقد نعم فقول وابخع عواهية م بعد قوله اولانالفم 
عبهم وفى ساح فصير وامراز ععاهئة وقد 'كدون وه ىام اا ان الطوعءرى 
اورد هده اأادوعك العلل . ن لمر اطتقاء :وذكر ان اللدم ذه ازالىة ع ذكر بعد 
|| علن العلين الناقة فد الكيرة العم وبعال نويه ؤائدة والعلون المرأة الاحئة والاصئتف 
٠‏ 0 ول بتاسة . ثم عد بثهها نقري] غابهما ففرق بشهما وق شه مانا 
وتععه اهل والام التوى و وى بالنم التكير ويهاء المهل اق والكير 
والعظلية كالعوهانة وتخذفٍ مم ثم القدوةو المعاجاة ان وو خرالام رضاع 58 
عن مواقيته وقد ععته ذهو عسّ كصل وه عدية ب مسا بافجم والضم وعخا 
البعير را واه فعمه ووجهه زواه.واماله كعهاء فاللءى الاول شرب منتم والإخير | 
يقرب .من عاج وعدأ اليعير سرس للعه والعى كغن- > واكد أمه من الابل ومنا والعوة 
والعداو: والعماية بالاز الثر الحقى وثمر بالديئة والعى كهدى اللود الياسة 
نطبم وتو كل الوا-ددهة تيه بااظم والعوة بالطما عن لعاجى به أل ىاليتماى هذى :أ 
كالمماوة بالقم والكسسر ثم الععاية نأ ى غصب مركب ب فيه صوص منعظام 
كدُصوص الام يكون عد رمغ الداية اوكلعخصية فى بداو رجحل اوعصة فباطن 
ااوظيرف م نالغرس والدور بعغ- ى 3 عسي وععانا وعيارة الوهرى فىهذه الماده 
قعالقة لعنارة الصف خلانا ل حيث وال “عدت الام ولدها بعو وو عدوا اذا سمه 
اللبن والعمى الذىموت امه فيريه صاحيه بلين غيرها والانثى عجية قال الشاعر * | 
عداق ان ازورك ان (هبى عانا كلها الاقزلا * والتدوة نوع من اجود مر المدينة | 
وذلتها سي ليئة وعاحيت الصبىاذا ارضءته بلبن غير امد اومعته اللبن وغذيته . 
بالطعام مَل الإعبدي * اذا شتت انصير ت عن عتبهم بتائى يعاجون كالاذؤب *واق ١‏ 
فلن سا اى لؤشدة واعاء الله ماععاه وما عظاه اى ماساءه ؤيةال التحى ظ 


23-------77 ا لالس ا 7 بسب سس يب يي يييبييبييييييييج ‏ م سه سمدم لسلا يدم 


داود ايد نطجم وتوكل الواحددة ع قال * ومعصب فطع || الثناء وقوه 8 
العهى وتكسب الاشكاد * * والعمادان عضيتان فى باطن يدى الغرس واسفل منها 0 
هئات كانها الاطفار 7 06 السءدانات ونقال كل عهب تصل بالخافر 5 شيو ععاية 

قال اراح * وحاغرصاب الى مدماق ساق و ميرق 7 بالاتميل | 
ا الععاية بذ وا جاده خسان و وكيا قدر مضه .هنح يابين تكون فوصولة بعضية تددر ظ 


00 


يي 222222222ض7+ت97؟9797ا07979سللسلسلسساسسسسسس222ل2للل2اد-2.02 هه لللشتاد9بببب7 +<+بءبء 3ض 22222 تسم 


00 
:ا 77 سو يسود 


ْ 


| علىغير طبأنيئة وامعم جعءة ولا ارى طعنا يضمرب للجبان بوعد ولا يوقع وللعزيل 


والوضع الضيق الحتسن كالمشاع وجاء التمقساع لاطريق لاي لك الامشقة | 


الشيديد ارغاء وأطععة صوت ارج واصوات الابل اذا اجعمت وثدر ازور ١|‏ 


| وكجت خياد الله بن زناد اليعر بن سعد ان جههم سين قال الادعى يعنى 
| احسنة ويّال ان الاعرانى يع ضيق عليه اه واطهمة التضديق على الثر »> ىف | 
١‏ المطالية وابأجاع الارض 'لدبة وكلارض حه_اع و- جعجم بهي اق 3 بهم | ْ 


ْ وجاعة ذهو تر جرعان وهى 8 وفخوى جاع وجوع اك وعسارة | 


(2 4407 ( 


من ركبة ابعير الى الغرسن اننهت بقامها ظ 


ثم عقاوب عم جع #ه ٍ 


ا ع اكل الطين وذلانا رماة بااطين قلت واعل الع اسم لاطي وغوار ركيب ندل 


على القوة والتجمع كاه 2 ف ساي المواد ألا * سك وعدم ل لطامن من بالارض | 
| والججاع ادكا الارض اع وععركه الخرب ومناج سوء لا بق ود صاحت.ه والتحل 
ودر يك الابل الاناخة او الس او للتهوض وبروك العير وتبرءكه واس والتذود | 


بعد ولانجز و تمع ضعرب بناسه الارض من وجع وف الماح واللعمة الس 


وال هم اطع جع ومنت 00 حسمو لاناحة اود هوض وجمم البعيراى | 


١‏ الضة 0 واعياة جائعة ذ وتو وقوم > ادوع وى 9 نوم جاع 


عطش واشتاق ولا ى اله اذ وكذا ال اوشاع 1 ضاعية الال 0 
شبى الذراع 0 الكادم وهو من على داع 1 كدر 


ا مجاعة وتدوعه ل قد الطلوع ا واحاعه اسار ل ابرع جر ع وام ظ 


كلك شعك ائاصط الايمم ب بالحاحة ليقر عندك ومموع تعد الموع والمسهيم'ء سن 


0 0 ره ه ابدا الا فهو جائم لكام بسارة | 0 لاراه ادا اللا ار ان جائع وهى أاحسن 


0 كد ان الدسانت: 0 حعاتو 5-5 عات وحمها صنمءها العا صائعها واطمانة 
6 وحاءت القعة سمل تك او 8 قله مجوك 8 صسر تون عه وحداه 
الي ونجعب وده د والعك الككيية 0 ٠‏ اأبع ر وبالضم ما ا اندالمن نحت السمرة 8 


ال لدو والطعبى م ل أج زج جعبيات وخدظ بعص هم الك ى كالارق ب د جعيه! 


ا وكأارمى وعد ست كاسع أءة #واطماء الب > اسيرع الذى لانصمرع | 


| 
١ 
| 
| 
ْ 


والا جعت الءظَين الضعيف العيل والمتي.ن المت وَاطفروت الضمعف لاخترقيه ا 
او التذل اوالعصير وعسازة العام ابوت الرخحل القصير الذهم وق لعزن 


الك ميم والطمراء المي لكي 3 وجاسشس ادم وكت 0 عضا وشو عل 
0 اليد الترضل والشيرك م الع د بة بالضهم نغاخات اماه وبيث العنكيوت | 
1 وها نين ع المدى من ٠‏ اللناً اه 1 8ه لشن ااطوئل الفاغ" 


ا القصير قم شه 0 تم اعد عن الشعر لاق |١_مط‏ أو القصير مه ا 


1 
| 


ا 


) ة؛١(‎ 


حعك ككل رع حووده وحعادة وجول وحمت صاحة والحدانَ ايضا وض وهو مك 
| وى بّاء وراب حعد ند واس حعد وكعل فلِظ ورجل جعد كرعم وخيل 


ظ 8 اليدن وَل شل حال وعطار | اعوام وعال للعرع من الخال سول 0 اذا ١‏ 
ا وا ل قادن دوك اايدن اوعد الذنا عل فهو شغد يلودرما 1 يذاكروا فوسية الند قات : 
ظ صل معن الود عتدى لايل كا هو ظاهم زايا الك 6 كن قوأهم ' رأن حعك وى 


| قال ولا اعرف ذلك والمود اليل وهو معزوف ووالكثيرفى اله م زعوا عدج 


| بعض الذلعاء + الى الاض اللعب ابن عائكة الذى له فضل «لك ف البرية غالب #: 
| مال زم ركنا ل وق رم ر الاأنص دار وضع اطون ىّ 060 المدح ف صر شن 


لح لحري درنان سا1 به د ى انه قال الجعد من الرحال كعم 
إعضه الى إعض والب_ءط الذى لس عم ا 50 العا نم الحسب وحعد 
الاصابع قصيرها وخد حعد غير اسيل واغير جمد كثر الوبر وجعد اللغام مراع 
الزيدة ووجده جعد مسستد ور ةلل الم وى شلهنة 5ل لاله , واطهدة ادل وانى 


| 
ا 
ٍْ 
| 
ظ 
| شقاء الغليل قال ارو حاتم فى كتاب الاضداد قال الاسعى زعا ان امعد اا فى 
0 
ا 


عدعلءة : واو جعادة 0 الذنت فق الصاح ماك عبدك د * وقالوا اع ادر 


0ك اأطلا ع الذكت يكن ل] جعده * آى كته حينة وعله منكر والطعد: نت على 
شاطئ الاثهار وبنو جعدة ج منه, التسابغة المعدى والمياديد شى” أصفر غايظ | 


باس قه رجاوة وبلل مخرج من الاحليل اول مايشتم باللبأ ثم للد عاسنا 


ا الجعر ذاه فقالت ثم ويدعو ايام خضت ضيرتها واخذت الول والجاعرة الاسث ابضنا 
1 أودافة الدير والماعرتان ا لكين من ست الخار و خطمرت الغرس يدنه عل ا 
ديه اوحَرمًا الوركين الشرفين عل الفخذئ وككانسهة فيهنا وحيل يشد نه ١‏ 


2 فاده حدوه اذا ول ال لئالد 3 نع فييها والعرة الم ارسق علي وشععرعط 


| جعار او عي جعان مثل بضرب فىابطال الثى* والتكذرب #اوقد تعد فى يق 

1 : أن تسى قط كله تقال معن ابعال ال وا واتكدبت وذقال لاضيع جعار ودوعى 
7 وهار (صمرت ق شرار الان وخضوعة 9 اوور جور ان اكد سن اد دل وام ام دهران 
| الرتجة والجعرور دوبة وثمرردى” وذو جعران بالضم قبل وادرى سب يسب به 


0! 


| منالءذرة فاتعر اى الدراوت_وكل ذات مكلت ه نآل ماع بج حعور كاطاعرة 
| وددل داع كر طين طبعئة وضوعي مثمطع ا ودع كيع خرىق * كاس 
قلت فى الععاح اشارة الى ان جعر عتض بذات الخلت من نالسباع واعل الشام 
|| بشولون جعر عع جأر اىرفع صوكه بالدعاء ا راء الامست كاطدر عرى ولقت بلعثير 
الأن دغة لت ملعم ملهم طنربها الخاض فظلئت انها : يريك الخلاء فرزت قَّ عض 
اذتطان فولدت ته برشت قدرانها تغوطت عالت لؤعرتها اهت امهل نر ٍ 


ا تق وسطه ثلا بشع قال وقد تعر وغبارة العساج خيل يشده الساق الى وتد: 


اللب ابض وحض حدر لنظام 5 م جدار وام 30 اخيرة د ا سس 


هن كاب ان لوم ولعة لأصم.ان وظو أن جما ل ألصى يدن امسن على | ادك ذهها 
4 1 رالتفصير وهى ذه ع اء والفعت الغلظ العصير الجدر لم كم د وصخر رك 


( خسن ) 


عع سو و كوت جور و ل 2 و و وو ةحير ا م ير و 0 


ا 


ذا 


سمه 


لخغيره صترده ومو عب خد قولهم بعث ويعثر والغتزية التقضيرة الدمية كاميزة || 
| ثم جم التاع ججمه :ثم الجعاحر ما اخنامن العين كالقادن فضملونها فى الزب لأ 
2 اذا طفدوه فياكاونه الواحدة اجعيرة كطرطيع .-- ثم المدر القصير ومثله ادر || 
ثم اللمذرى الاكول٠‏ ثم امار العظ القليظ او الآكول الغاوظ والقصير النتخن | 
|| بما لسن عندة كال طنازة وَالظ ار القضير الغلوظ وبهنا القلول العدل وحمطر ف ١‏ 
ْ | وول مديرا والجعظرة ندىى البطلى» والكءفا الضطر الاينت اذا عثى رك هلا . 
ا واطعنطار الشيزه الاهم وألاحك ول لضم كالحعظط.» ١‏ *. ثم اكع النهارالشخير أ 
| والكر ضد ول يك الوهرئ غير الم الاول وعندى "اله الاصدل ثم يوضع فيه 
| والهر الملا ن اوثوق اعاذول والثاقة الغزيرة وجعفرين حكلاب ابو قلا وهر 
!| الجتافرة 5م الدعيرة ان مع الجسان نفسئه وجراغيرة ثم يحل على العسائة 
||| اوغيرها اذا اراد الكدم ومئله الجمرة'وهذه صل فى" الماخذ لاذها من ابلجم 

ثم الحم كاز الى آخْرُء وهو الغظص ف الصندز وقت حي قلت وماءة اللشام تقول ' 
١‏ ابجمر عع انك وععنى الاي وبا جعيرنان ننت ‏ ثم اللعس الرجيع مواق او انتم , 
١‏ الوضع الذى شم فيه ابكع.وس وأجء تون القصير الدهم و تعس الرل أعذر ود 


ال 6 اطوس صقر وعصفور الائقّ 3 اعد “وام كعصةوزار جع ١‏ 


- َي ُ ا ص صسيي 01١‏ 


ا و خيس وضعة عرة وانحدة وهو عداقس بالخم وأحلء 'مدين العذل ثم الججما اس 


|| اطدلان قلت عماس وه دوقم 2 اللعشوسش بلخم ااظويل والةصيرضد ١‏ 
]| ذلا ع انهاو ما تقدعها حكاة ضفة تكوزافيها اعثان الوجهاين وعوايض نا 

||| لدم والدقيى القديف الضاءر ثم اللعظ العتلتم ئفسة ومئلة البظ والطغط ]نضا 
السىة الخلق الذئ شقزط عند الطعام والءظان واللءظانة القصيروماء ادل | 
لاق الغلظا والاجق واللتعاظة الذى باستط عند الظعام واللجماظ اللا انظ 
والخلاظ الدهوآن اكل ثى وااو هرئاوزد اللنداظ و حمنة ولك فاسه ‏ ر10 
0 ظ ا وانتعظ اإضا عرب وهذا الممى تقدم عرارا. "م امنا كك موز 

ا 


1 سا ايان الاك 


|| اشح الضْاينَ القعره وق حاشية قاءوسمصشير ووه الشيم تضويى وأصتوابه 
١‏ لبج م حعقه 5 صمرعة كاجعفه والشكرة قلعهاا كاجتمة ونا وحمت 
ومثله جأف فالمعشين وسول جاعف وحعاق حاف وماعادة شوى لهف الهو ظ 
الذئ لافضل ةيه والكاق فى فول آلبافلى وَبدْ الماغل جعنيها الناق أ 
]| ثم اماق العطهة من الساء ” ثم حتله كمه كلد ويضم وخملاً ودعالد |[ 
ظ وكش واددءله صصعة وهذا المعن غثر ستول استقلالا “أما مد لقدم 00 ظ 


| نع اله وجل لشي جملا وضمه وبشة وق بل اناه ايع لت | 
صيره والنصمرة بغداد ظنها اراها وله كذا عن كذا شارطه نة عله وجل يقعل | 
اك اقل وَاخْنْ ويكون عق #عى ومنه وجدلوا الملائكة الذين ف قاد لحن ا 
| اناا وبمعنى التديين انا جعلنا: قرانا عربا' وعم الخلق وحءل الظلات والثور وميا ظ 
| شرن ناتك اغنة ؤس طنا جل الله الكمنة النت ارام قياما ومعق | 
ظ | الشدال #اجناعاءما انين سافاها وعفن المسكي الشمزى تجعل الل الصاواك | 


مسح 7اا717بلبل2للللُ2 1 د 
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3 


المفروضات خجناسا ويمعق ظ 
الاك نيه اليك وقد تكون لإزيلة بحن الدا لا ا الس 0 .| 
جءات اذا ماقت نثقلن وى فائهض نهضن الشارت [أكل * ولاق ان ا«ترهذه” 


كل شئ" قَّ القران خملذ هو عع خلق ومثله غراية ماد ثره لفك ه من ذكر الخاود ع ا 


القصار الواحدة جعلة واجعل بالضم والجغالة مثلثة والجمال والطعيلة ماعله له | 
عل عله وعيار: الصداج واطغل بالضم ماجعل للاثسان مننثى” على الشى” بفعله 

وكذلك الجعالة بالكسحر واطعلة مئله .وعبارة الصبساح المعل بالضم الاجر يشال 
حءات له حعلا وكذاك اللدالة بكس اليم ويغضعهم عى التثليث والعيله لغات فى | 


ه مممم ممم ‏ لسس ‏ ل لر سا7777 ل لللتشل15 15252522201 


اعم من الاجر والثواب اه واطء لكصمرد الرجل الأسود الدهيم او الموج والرقيب 
ودوسةح دعلان وارض عءلة كثيرةها وماء جول بالكسر وككتف ونحسن 


يعض د على عض اوعلى حد قولهر الصنع يالةحم والإعالة كسحابة د وبية الرشوة وما عل/ 

| للغازى اذا غرراعتك يهل ويكسرويضم والاءل المعطى والجتءل الا خذ والجعالة | 

]| بالكسبر والظم خرقدٌ تيال بها القذر كالمحال بالكيس واجعله جملا واحله له | 
ْ : : 


وكتب واحعلت الفدر انزتها بالجعال واجعات لفلا نمن المعل فى الغطية واجعلت 

الكلبة فهم حمل اذا ارادت السغاد وكذلك سار السباع اه والعول رول ولد 
الاءام وجاعله رشاة ومشله ف اللأأخذ صضائفة وتحاعلوا الش ء جعلوه نهم 3 00 
ثم المعبلة السرعة . #المعدل واكأتعدل وكتبعيئن الصلب الثديد ٠‏ ثم المعفليل 
رتسيل القشلى المتنقع وطعئه مثعفله قلبه عن الممرج قصس عه ثم اطي محركة 
الطيع كااجعم وعاظ الكلام ق سعة حلق وقدله م وحكم افيا الى - درم 
وقوق ؤللفق احكول فهو جعم وم بالكسر وحعيت الابله ضعت العظام وح 
لكلاب لشبه قرم بها وغار: الصعام و+عيت الابل اذا لمتجد مضا ولاعضاها 
فتقرم قُتَقضْم العظام وخر الكلاب وفلان لى بثته الطعام حى كنم ضد وهومحعوم | 
وجعم ككشف وعئدى اناصلمعناء الموع والمعنى الثاتى من الانةاضعن فءل الابل | 


اس سس اس ا 


2 


والعض ومثله كم والليعر يدر المائم واف عيبا ء الابل الى ذهبت اسئانيها و (المرأة) 


( الى( 


الي البذعى الذين جعلوا القرآن عضين وجعلت زيدا ||| 


جهل واطف لكالل من الغدل ومفرده اللعلة وهى الفسيلة اوااعدلة القصير: ا وارديئة || 
او الفانّة اليد والطعل محركة القصس فى كن والطماج وعنار هالعماح لطمل الفضل أ ا 


المعساى بجع الى اصل واحد وقد فاته من فروعه مإجدل الله اىما شرع وجل | 
اكرمن انفسكم ازواجا ى اوجد وجعلنا معه الماء هارون وزيرا اى بعلا وجعلوا لله. 1 
اندادا اى قالواىا فى الكليات ومن الغريب انصاحب الكليات ذكرفى فصل اليم || ' 


الحعل واحعات 5 الآلف اعطيّه حداد وا دتوله دواى 0 وعيارة الكليات الحمل أ 


ْ | كرت فيه او عاتث فيه وقد حمل كترح واجعل وعيارة الصاح والجمل دوسة‎ ١ 
|| وعبار: المصباح والجعل اللرياء وهو ذكر ام حبين قلت اءله من معنى وضع الى"‎ 


اعطاه والقدر انزلها امال والكلية وشيرها احبت السفاد كا -عملت فهى عل || . 
وعيارة الاح واللعال خرقة تيزال بها القدر عن الأعار واجخع حول مل ك2ابٍ. ]أ 


|) 


و2 ) 


|| التى :انكر عتلها هرما ولاتقل ار 0 0 , كناد الأ وكتراي دآ 2 
للابل وغيرها يعرضمن رعئ النشر واجعيت الارض كز لتك على باتبها هأ والكأ ا 


1 المنك هنا الج اعد الذى تحمون واحغي اسستاصل وم اأعود ْ 
ثم اطجقى كزرج اضول الصليبان والحعيات القسى وكاتها مامنوية :الى | 


1 ا لدت لى م ٠‏ هذل والتعثوم اخ رفول | لدم والصثم انقاض الى 


ودخول!بعضك فىاءصض 2 ثم الطعشم دفر :|1 اأوستط وكاتفن م عدب القصير ا 


الذا دط اسدد يد زالطو ل اطسيم صضك وت بده اأصّد ب عرات ق القدوس وعبارة ١‏ 


اأعدراح الحعشم الى ارحل القضير الغاظط خم د مال الدّر 11 ف ماهم والبدرن 13 
2 ماعن دليات وهو العرض وا بواستنا. قالاد م دك 0 


. الغرزدق 000 تفض وتجمع وهو مان لاق > عه ثم 80 0-0 


تدك من بعر ونحوه عله كثية واطعة كهدة نيذ الذهير والماعي: الما 

ثم ولى عم حير #ه 
جا ع لمعك من بعك المعدر ناج 5 وانءطف 2 وم وقد القدم عأ ا نشارية 0 
وج لمان واسم ايك الصدر 0 ايه لمي قَّ الكلام عور ولكن ١‏ 


0 فعس هولون عور لاطافه طابعة الى قال لها ىد الث شام 7 لور وق ونس دقازة‎ ١ 
فا 5ي| ل هن الهؤد 3 لم ادوم مقلوب الموج وهو معرد ا وهوق شعر حتظلة‎ َ 
امن فىاثم مق صرح البو يج د قال عهم الا كضمرب‎ ٠ ان 0 و1 | شين من‎ ْ 1 


وقرح سح خلل ا الء 7 وتصدرا والصدر لامع قاسا 
تم مقلوب شح جم # 

جغب اكتف اتباع لغب ولا إنغرد. .ثم الأغائن قيب باليين ولم بات شير ذللك 
1 م جادس 31 2 4 


3 الدتئهعا وها شيل عنقم ومثله ضيقن وجاء كر صينل كعى كسمرة ودكة وعاءة اشام 


| 00 عد مزل وجده فااريت اروكاس 2-0 الدير 


شيل والمسن الاجم و9 ل ا 0 عع والاض الطو: 31 سمهي السارة ظ 


ْ إى لستعه اهم والاط ' 2ط ف الارض للكهانة بج تدان والقحاجة اله.وة الى دقن 
ا كل شى بالتراب والاجن #القس بات والبعهاجة وقك تن عت هذه الصيعة الوق 0 


فى خيم والمسهاج ايضا التذور وااشديد الهدير من ٠‏ الال والطويل منها ومئا 
وبخاق الاجق والداهقة و41 الارضشس الصلة أجدبه وكعاط ارس وإلما.- ا | 
الشمروب وكعلابط الطعط و ل4حمسة حكابة صوت الكرد عند الال وهسا وم 3 | 


زخر للكلب ويئون ومجهي بالسبع ضاح به وزجره وعذله <مجه ومع بال زجره 


فقال “بم و هي بالسكون زجر للغام وغاط او 1 ىف بثايه على السكون وائما 
حر كه 1 شاع صمرورة ومن :اراد كف |[ ناس عن « أ" قال قسادرك 0 لعدار 


الاثنين وساء نهد هداديك اى مهلا وعبارة العا قال الاصعى تدول للناس ||| 


) 466» 


ْ اذا أزّدثت ا يكوا 2 القدء همناحيك 'وهذاذيك 0 نك الا عن والدنك 0 
10 ذذاذيك عع 1 لع 0 مال ضاغءت الوشتاح أنا تأعاوء على الفحم ْ 
يسا له نظ فى اسع الاؤءسال والاضوات كرويد وبله وخبهال وآ) 
|| زجر:للابل واما وزنه فقد قال صاحب الضباء ذعال اعالا ولام م > هيع جر 

العم والابل قهرت قر حك م و المساء آه وا*حم فيه اد واستهم 0 واسة ظ 
والسارة كا ونداى اننا ونمكهت اخاقدٌ دنا 2ا-ه! وها ؤات الاصدف فق ||| 

ا عدت طييد اي غارت وغَين شاحة خَّ كنا 7 و كل قَّ 

هدره يا فى الاح ثم الهوج #رخكة مدل نوق وطرسن ولسرع وغو | 
ْ أ اهوج والعوحاء 1 كه المسسرعة 7 ل دهها شوجأ وار مقلم اتوت ع شوج فرجع ْ 

ظ اله ىأل 53 م ماج مم عم وقكان وهياجا ثار كاعتاج و وأمعم ولا نْ 

| أن :فيج مطاوع ديم وقناج ايِضا اثار لازم نتمد رهاجت :الال عظيات والنيث 

| اس وحاء الهش تعنى ١‏ فيخم والبنشيش لاجم » وهاج هاده 101 ته هذا 

| هسائجه اى سكنت ذورته يا فى العتمتاح وتو #جم ريم اوغيم ومطر والهاجة 
! الضفدعة ج هاجات وكائها مَْمْي العطش او اأصوت والهناك التدل تنتهن 

الصمرات والواحة ارصن شن بعلعا والهنام بالكسعرالعتال فهو مصدر هايم 2 

|اصواح ممه وحلاكه عن اااؤ اله اء رن وشوسر والمهتباج الااقة اللتاوع الى 
| وطبتاواجخل الى تطشن قبل الائل واهاج اليل السداوق اداح اهاجت ألا 
ا 3 لنت ادكه أه لكا اه د ماح التعدئ نتاء على وزو ده لأزها ١‏ 

فيدوا وَل اهاج ثواها الشوق ف 3ه نظير فى كلدم أاء 55 وارجم و 6 ا ْ 
حدها هاه ا شات وذهاك لبذ امالك 0 ال منيا ع ل شمر ور 0 
| - وابفايق 5 حيخم, عرو 
بالبيت وك عن زجر الناقة ثم قدأ جو جوعة كنع هيأ هونا سكن وذهب ومثلة 111 َ 
وهو 2ت فان الدال 0 ادم ها ماكتهنا الأطاعىف و ”ع ى؟ححكدرح 
| اهب جوغه وث2َأ العام اكله فكان ال معناء شكن دوعه ويطتفاملاة والايل . 


| كمهنا لرص كاكساهاوا ف عأ حوعه أذم.ةه وق ااكونام هداغ 3 سكن 5 5 ا 


ا طءه_ا ام 5 صرق قظمة 5 1 سن يه اقطع الأوح فى ع هو اولثم ا د اذاه اله 
وَالتى" أطعى والهداأ 0 كذ كل مك نتاف 35 وانعطع حك والفحأة ‏ 5 الاق ا 
و1كدأ ارق بهد َك 3 لفطك السوق والشرعة و1 أله سرت نالعضا 3 “دل 
شعودا عن ناب 0 م ألاجل يو م1 دك 2 “جود 07 راحد ورقود دَق ع وكعود 1 
1 #حد ايضا عثل ر 3 ولائذى اله من معن السكون وضدد 'وضنا صلى الول فهو || 
0 ن الاصتداد كه صسارهة أده ساح وعندى أن 3 الآ اد بك ها 3 3 لزنه و كلك لام ٌ ا 
| وسارسه وعمارة ا لكك كت ر'|أفعود وتصدرا وحجعا و: “سوال 5 ١‏ 
اككهور 56 وا* دل نأم 0 والراحل وخدهم اغا وااغار الى حرانه الارض ” 5 ا 
3 - بلذة اصد] اشطه ولوده صيل و ىق أت الفا ل نكون العدية كز الات اسه ْ 
1 ا وى هنا عديعنا مها و ا رد ر لامر سس وق درة : الفو افرع ولعدن اللصلى اذا ا 
0 الل ! ل قال 0 و2 0 1 ل الابل وثبل م ! ا ْ 


ا 
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| للنوم والتفعيل .يه للسلبكالا فعال فى اعحمت الكاب علىةول وعبنارة الصواح ١‏ 
| ضور عون اى نام ليلد و ”عد و سن أ ىسهروهو من الاضداد ومئه قيل اصلاة , ّْ 
| الليل التهجد واءفصيد التتوم 2 ثم عجره عجرا بالتتم وشعرانا بلكمس صرمه أ 
والشى* تركه كاضر ه وق الصوم اعشلقيه عن التكاح وشر الششرلة هرا وهعرانا ا 
اِضا وشجزة حشنة والفصرة بالكسر والضم الذروج منارض الىاترى وقد هاجر أ 
ا والجعرثان *حرة الى الخنشة وشعرة الى المدئتة وذو الفعر ين من ها جر اليهما قلت |[ 
|:وننسب الها يقال مبنةمميرية وتاريخ مسرئ والهحرة ايضسا اسم من التهاجر وهو . 
التقاطع وعبسارة المصباح والفجرة بالكسر مفارقة باد الى غدره ذان كانت قزبة لله ١‏ 
١‏ ذهنى القحرة الشرعية وه ى اسم منهاجرههاجرة ا وخر فى تومه وعرضه هرا ١‏ 
بالضم وتعرىق واخرى هذى ولكوه هدز وخر العير حرا و“عورا شد بالقعواز ْ 
ليل يشد فى رسع رجله وحوه حجر وجاء المصار لثى” ينشد به البعير والممرٌ كفاز 
المهاجرة الى القرى فذك الهاجرة هنا فلتة ولم يعد لها ذكرا وعبارة الكمام الجر 
صيك الوصضل وقدك 5 ع ومعرانا والاسم الخرة وال#عرايطتا الهيثدان وقد | 
جر الريض4##عر *جرا فهو هاجر والكلام “#جور قال ابوعبد يروى عن ابراهيم 
باشب هذا القول فى قوله تغالى ان قوت الخذوا هذا القرآن #جحورا قال مَالوا 
فيه غير المق الى ثر الىالمر يض اذا “عر قال :غير الى قال وعن ماهد محوه | 
١‏ 0 والفجر الهم الاسم من الأعدار وهو انين قَّ المنطق انا وكذلك اذا | كير 
الكلام #هالابشيئىوعبارة الصاح #جربه جرا من باب قتل قطاعته والآسم 
المرآة اذا كانت تحب ذوجها وتريده شق عليها المجران فى الهم فترجع بذلك ' 
الى طاعته وآن رعت عن كعبة ودامئت عل اللشوز ارئق الزوجح: الل تادببها ٍ 
بالضترت فان رحءت صلحيتن العشرة وان دامت على النشوز اسمس الفراق وثعر ‏ 
اأريض كلاعه مرا انلكا خاط وهذئن والبخر بالظم العءش وهو أندجم مرخ “جر ْ 
مجر من باب قثل وفيه لغه اخرى ان فى ماطقه بالالف اذا اكثرمنه حق جاوز | 
ها كان يتكلم به قبل :ذلك اه وأفننه عن مسر بالفحم أى تعد حول أو تعد عه أنام ٍْ 
أ فصاعدا اوبعد مغيب وقال فى أن المادة والمخيرة تصغير المعرة بالتحم وهىالسنة ١‏ 
التامدٌ وفى حاشية قاموس “مص قوزة السكة الثامة تعديى قبح والصواب السعياة | 
| اتامة وذهيت الشهرة همزااى طولاوعرضا وه ذا ار منه اطول او اضر أ 
١‏ ومنتضاه ان يقال شر معن طسال وطقم والقخر الأطام وهو من معى المخار 
| والقحنايضاء اسن الكريم اليد كالهاجرى والغعر ككنف الفائق الثامل على | 
غير كالهاجروال#حر ايضا الذى عشى مثقلا ضعيفا والقحر بالكسسر الفائقة والفائق أ 
ا نالوق وابقال واحفيقة لتضناه ومعئعا تعدمدنا سق أن عر اليه وبالضم 
ا العتحم من الكلامكاامخر] والقعر والقخر والججترة والهماحخرة نصف التهدار عند ذوال 
١‏ لس مع الظهر أو من عند زوالها: الى ااعدمز لان الثاس :يسك :ون فى توذهم ا 
ا كانه :قد #هاجحروا هله عاريه وشييلة أخثر وممتضناه أن ذلك خم الى الاريعة ْ 
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.وعبار: الصاح والجعر والهساجرة نصف النهار عند اشتداد ار تقول نعنه ا 
قسر التهار وسال اننا اهنا «#عرن كها بال موصلين اى فى وقت الهاجرة ‏ 
والاصيل والتهصير والجر السب فى الهادرة واج راشي بالمهاخرين وفى الحديث 

| شادروا ولا أفحروا وعبارةٌ الصياح والبعير نصف اهارق الفيظ خاصة اه 

ظ والججير اللوض الغظي الواسع جح هم بطيزين وما سن من الخض وعمازة العماح ا 

0 نش المجض الذى كشسرته الماشية والغدط هن جر الوحش والقدح لمعم والتدل 


اغادر الجافر من الفتسرات واللين الخائر والعار الوكّر ( وق نسططة الوئر بكون || 
|| انتاء) وهام كانت القرس تتخذه غرضا واطّوف والتاج وحيل نشد فى رسع رجل 
| التعيرثم شد الى حعوه وان كان عوصولا شد الى الحةب والمجبسور القعل يشد راسه 
||| :الى رجله ليا فى الماح والهاجرى البثاء ومن لز الحضسر وال#جورى طعام توكل ‏ 
تصق النبانو غسرركة ديالين عذكر مصروف وقد ونث ومنع والنشة معرى 
| وهاجرى واسم بيع ارض الخعرين ومئة الكل خبضع تمر الى شعر وقول عر درضى | 
الله تعالى عنه عدت لتاخر هس ركائه اراد لكزة واه او ركوب الضر وة كانت قرب ١‏ 
اللدينة وما بلده الاك رمن الاغصار اى صب وحبارة الفاح والنسية اليد تهاجرى | 
امغر قباس ومئه قبل لايثاء هاخرئ آه وعبارة الصباح وربما سب اليه على 
افظها وقد اطلقت على الاقليم:وهو لمراد بالمديث انه عليه السلام اخن الزية | 
هن توس شعر أه وجادر قبل" وبحم اليم ام امعميل صلى الله عايه وسم وهذا| 
تعيرأه وإأشحيراه واصعيراوه و ره وأغدورته و#جرنأه ا دأبه وشانة وك ا 
|| معناهاةدلة زهاج ليها الا إن العماح اشار الى اثها مبدلة وَل الفخير مثال ) 
الفسيق الدب والعاد: وحك ذلك البجيرى والا*جيري بعال مازال ذاك مجيراء | 
وا#خيراة واجرناه أى عادته ودايه اه وعا عئذه غناء ذلك ولا تعراؤه عفن واثعر | 
فى منطقه إشعارا وشا واشجر به استهرزا واعييرت الناقة شت شبابا حبنا وتكلم. 
]| باآهاجراى الع ورماه يهاجرات و“ رات اى فضا وذلة شبعر ومجحرة اى | 
ماو تعظيذ وثاقة مهصرة ائمة فى الشصر والشيرو هجر الغهيب الجيل والطيد م نكل 
| شو ء والقائق الفاضل: على غيره وتقدبره انه مل على المهاجرة اليه كا بعال هذا 
مما رحدل اليه وهذا :جما تضعرب. اليه اكباد الابل وقد يكون. اسم واعل من اضر 
فقارب ان يكون من الاضداذ فهذه حكمة العرب فىكلامها واشجر وير وتمجر | 
ضار فى الهااجرة والتمجيرى قوله صلىايلّه علبه وس المجدّر الى ابلبسةكالهدى بدنة | 
وفوله ولو يعلون نا فى اللمخير لاستبةوا اليه بمعنى التكيرالى الصاوات وهو الذى 
فى اوائل اوقائها ولس عن الهاجرة والمسر النشسبة بالهاجريئ وهما يران | 
وتهاجران يتعاطعان ‏ ثم الهس الس وهاجروسار. ٠.‏ ثم البجبوس يرون 
الرجل الجافى الاهدوج: .ثم الجعرس بالكسسر القرد والتعلب او ولده والدب والائيم 
اوكل ها بمنءس باللال ا حكدان دون العاب وفوق البروع وق الال ازى | 
من ”درس الى الدب او التَردِ واغل من هعرس اى القرد والججارس همه وشداد 
الأنام 9 القطعط الذى المرد مشبل الصميع 3 وس الثى وص ره ؛#عس 
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| (وفى شسعته ##دس ) خطر ب له اوهو ان يحدث نفه فؤيصدره مثل الوسواس 
| قأت واهفل الام ببدلون ايم دالا فدولون هدس وثعسه رده عنالاص 
| فاتعس والمحس الشأة تسعمها ولا نقجبها وكل ماوقع فى خلدك وشرب منه 
الوجس وككان الابيد المتسعم ووقءوا فى “حوس عن الاعى اراك واختلاط ‏ 
| والفعسة اللين المتقيرق السقاء وخير' ©4#جنن وطيرلم 2 #رعينه وعبازة الماح | 
| الهادسنالمشناطر شالش فى صدرئى شى* ##حين اى حدس وقد اؤرد هذه 
| المادة: قبل المعرس خلاها للوصئف: وعيارة المصساح *عس الام بالقان هيبا 
| من باب قتل وقع وخطرفهوهاجس.. ثم المجنس كهازر التقيل .ثم المجش 
التعريش والاثارة والشّوق اللين واتووان والعدشة الأهضة والهاحكة الهابشة . 
ومعن التهضة فيجهش. .ثم المسرع كدرهم وجعفر الاحهق والطويل اللمشوق 
| وااطويلالاعرج واكنون والكلب السلوق المتيف وجاء الهرجع بمعنى الاعرج 
| ثم المعرع كدره, الجسان لاله هن الجزع عن اللعياتى هذ. عبارته ثم ادوع 
بالضم والمساع التوم ليلا اوالمساع اتومة انيف شع كنع وهر هعم وشموع . 
وعم خوعة كسيره كأ تحعة “مجع لازم متك والفحم والعصيفة يكسمرهما وكدعرد ‏ 
||| وكتف والمججمكتير الغافل الاحجق وال#جيع من الال الطائغة ومثله الهزيغ وطريق 
| مجع واسع وركب مجاع تصصيف صوايه شجاج وعبارة الصصاح وهصيع من الليل | 
وضع القومتجسيعا اذانوموا ويمال اتنت فلانا بعد قسعة اى يعد تومة خفيقة | 
هن اول اللول والججعة منه كالخلسة من لوس وبال رجل*حعة مثال همزة و“دم | 
أ ومجبحع الغافلعا يراديه الاحوق واصله من الججوع وشحم جوع مثلهصاً اذا الكسسر | 
ول شيع واتعم فادن غرثه اذا سكن صضرعه مثل ١‏ ”عأ والمعنع نديد النون 
الطويل العغذم الم وقد اورد هذه المادة قبل الججرع وعارة اللصباح قال ابن 
الدسكيت ولا إطلق المجوع الا على نوم اليل وال تعالى كانوا قليلا من الليل ||| 
١‏ ماتمجءون. ثم الصتم كملس الطويل الضغتر والشيص الاضاع والظليم الافرع || 
وبه قوة بعد وهى بها ء ومناولاد الابلما وضع فيجارة القوظ ثم العف بكسر 
| الجم الظلم ادن او الاف الثقيل مه وما والزغيب الوق وكذإك متمق ا 
ودف كفرح جاع واستج بطته وارضنا لناثر مافيها والهحفة بالكسر انتاحية . 
الندية وكفرحة اَعَد والججذان الءطثان ول يذكر الجوهرى فى هذه المادة سوى | 
اللمعفف من النعام ومن الثامن الحافى القليظ وجاء الهزق نوزن المسق وعئاه | 
||| ثم لمعتف الطويل العروض ثم “دلت بعيئها ادارتها تثمز الرجل وقد تقدم 
| جلت عياه ارت و تسوه نت والقدل الطبئن من الارض كالبل ج اشعال | 
| ومعال وشخول وعبارة الفاح العدل غائط بين الال *طكن اه والهاحل أ 
| الناع والكثير السض وهل بدن مده قدل فيه نظر والمهعل كل المهيل والهُودّل ١‏ 
| المثازة النعيدة لاع بها والثاقة بها هوج هن سرعتها والدليل وااع ء التقيل | 
[ والاجق والرجل الاهوج وامراة الواسعة حك لعدول والشاحرة ومثية ق | 
| استرشاء .والليل الطويل وبقانا انتعاس وار الفيئة وعبازة التصاح الهوجل 
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من الابل الشريعة مثل الهوجاء والهموجل الفلاة لااعلام بهنا الاعمنى الهؤجل 


الارض تاخذ هررة هكذا ومرة هكذا قلت والعى الاول فيجهل وق ال نام ليل 
الهوجل اى ثام الهنوجل فى ايله وطريق شل غير ملحوب ودءوع مول ساللة 
وهوحل انام وسار ىق الها كهاحل وارخل ابل امبلها واللال صم وك والثى" 2201 


قاحس 1 26 فضأ وشدل عر ماه فصرلا وقع فيه وصارة الصاح عل به | 


سي اسععه القيجج وشعه ول بالقصية وكيرها اذا رب نهااء والهاحله المساجله | 


ْ ا والا ال الانتداع ثم قوس ميرول حمرس ده وه ؛ السهم 3 ”صم عاية 
ا التجىاله عله أو ول نادت او 0 عم | ولذنا اده كسمه فهو 


| وحمت عينه مما عونا عارت فيل مع الدخول وقد 7 ع هع ونا ق 
الضرع حله كا نححمه واضحمة وشم :الثبى سكن واطرق :ولو قال وفلان اطرق 
احان اولى الح 2 المأصياح و يدت الرحل هعي|] طردية 3 ع سكت واطرق أده 


ا و ع كاذنا رةه يك تمصن الع سعروج دوا ف هسذا الوضع, واوا فهم شوم 


ا المهام م عدت على الى العمل “احم ضدوما وتعمت خرى تمدى ولا 


ا ععدى وس البثنا اءدخلوه عتمت تشدك ائ غارت وععمت البنت عا هده: 3 


وال#عبيت عيده دمعث آأه والقَجم القدح الصطتم ورك ج ا*خام والفرق وقد 


؛ العوه الهؤاجروالقجمة من الئل اواها اربءعون ان فآ رادت أو ع يان السنعين | 


)الى الماثة اد الى دويتها ومن الشتاء شدده برده ومن الضيف شد خرة وبدت 
|| مسوم لت اطنايه وانْمْعت اععدنه والتحوم الرج الشديدة تقلع البيوت: والعام 
والقعيمة الب النخِين او انا راو قل أن ص او مالم برت وقد كاد ان يروت 
والميمانة يضم اجيم الدرة : والعتكوت الذكر وشرب من الاول اتمان واعيم ١‏ الابل 
ده والله تعالى امرض عنه ففجم اقلع وفيرفرجع الميى الىهسأ ‏ ثم سدم 
نسمر الهباء لغ فى اجهم فى اقدامك الغر س بال اول منركبه ابنآدم القاتل ول 
7 الخيه فرج رالغرس فقال سم الدم قتف والعمن ,اله جول معدم ل فى اجحدم 
مع قوله بعده قعال 3 الدم قدنف فهو يدل عل اصالة هذه :وقد صرح , يذلاك قُْ 
ما واعبٍ من ذلات. انه بذ كر فى باب الدال ”ىد زح الغرس و 
لاعءل اليم و فى عدم زابدة وقعف زادت فى الجر الت على انهير ُ 0 
| والاقدام ثم لبن م لبن جين لاصريح ولا لبأ ثم اطلق على الثمم والعربى ولد | 


| منامه اومن الوه حيرم امه م نون وشعناء وشوان ومهاحين ومهاجتة قلق | 


عدج شين وغدان وهحان ايطنا وقه_له *ع ن ككرم شونة وهصانة وهوونة | 


| ع وردون ين غير عدق ثم اطلعت القمئة سن ٠‏ العلد م عللىما امالك وفى ) 


ا 


1 


ْ الج اضاعة والهاحن ذنك لابورى يقد حة ل واأضمية - م قإباوغها أ ا 


| والعناق حمل قبل يلوغ السقاد اوكلما جل عليها قل باوذهنا والهاجنة العذلة | 


| صدقيرة كالتعصية وحمل الكل #1 بن بالكشى والضم وعبنارة 1 معام المعين‎ 0 | ١ 
ا فلاس واخيل انا دون عن قبل الا م فاذاكان الان صقا والام لس تكذلككان | ا‎ 
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ا الولد شخينا والههاجن:الطببة تزوج قبل بلوغها وكذلك الضغيرة من البهائ,.وفى ا 
التلحات الهساجن عن الولد اىصترت وجلت الهساجن عن الزذد ومو القدخ ١‏ 
الضط وئال ابن الأعرابى جلت:العلية .عن الهاحن اى كيرت مال وه بنت- اللبون 
حمل عليه قتلم: : سم 3 وعلوجةة ولاءصم ان نشول به! ذلاك وغبارة الصاح ١‏ 
الععين الذى أنورة عرق واعه اع غير #صنة نا ذ لضت فلم سن الواد ل#عدين ١‏ 
| قاله الازهرى ومن هنا قال لل قعين وهى. ن بالضم شدانا وهدن ذهو شعين 
ا وابججع شمزاء والمينة ف الكلام العيب والتبم والجدين من ايل الذى ولدته ,رذونة أ 
فق حصان عرق وخيل #عن :مثل بزبد وبرد وهواحن ابضا ل وعن معى الذم 
انضا الهوبهة 52-7 والفحن وا المهدن| 1 خم ام وكيد العوم 3 ع الأتجودييم 
ا والقجان ككان اللياررومنالابل المي ه وارحل امنيب وعوريين ١‏ 
| ,الخعانة بالكسر والارض الكرعة وناقة شعان وابل *حان ايضا وثدان بض 
1 رام وعنارة لاص باح سول ثعدان وزان كات 5 تزع وناقة هعينان بلفظ 
الواحد لكل وعبارة الماح وارض ثعان طيبة الب مرب وامراة دان كرعة 
وظاهره انه من الاضداد وعئدى انه من اهن على ها اشار اليه فى اأصباح 
| حيث قال ساد القعنة يراض الروم والصقالبة ؤاستوحيتها العرب ولا 
فىالتاس واسصسنها فىالابل فىغيرها ايضا اه وهذا جناى وهوانه فيه وعيارة أ 
أ اعماج ووال الاسعدى فى قول على .رضوان الله عه هذا جتساى وغمنه فيه 
| وكل سان يده الى فيه بع خياره وال اللرايدى هو ميان بين ين الهانة وشوين بين ١‏ 
الفنة اه وعَله | قصية اى اها بع لوهم اى زوجوهم صغارا اسار اجن | 
انيما كلت مان الله 0 الاساقة تبنهاوهي بنتِ ليون ذلفقعت ونضدت 
| والتمعين التعبيهم َالو المنوعة الامن دول بلادها اعتقها والذلة اول ما لتم 
| وعبارة الحعاح صئه اى جءله تسيا وتفحين الام ايضا #بعه وعيارة المصباج ١‏ 
| وضصنت الثى#صينا جعلته حجنا ول يذكر المسين صفة الشى وئاقة *فسنة مثقل |[ 
منسسوبة الى ال4يان وا*جنت المسارية وطثث صغيرة وقد عن المت#سنة: من صد 
1 2 من دون فول وانا اسسقص ٠‏ وميك ان دعم وهذا مها اس من وذيه ون 
| ومن الغريب ا اغا حأء: ه 50 عن صيع م لليديخ والذم كذلك جاء من هذ. المنادة 
ِ مأعد سح يدم م م #عارهدوا وكاو شعن بالشسن وعئدى اثهام: نمع الوطع ولذاك' 
جاء بمعق تقطيع اللفظة غتروفها وعبارة الكماح الهجاء خلاقى امدح وقد ععوته . 
عدوا و*داء ونقعاء ذهو معدو ولا تل شديده والمراة “#خو زوحها اى! يلم كته | 
وضدوت اروف *عوا وهعا ء وشعتهيا لهجية و"#عيت كله معن وعبارة الصيك | 
ظ سان بعصو شدوا وشع نه اشر وعابة .والامم الجا ء وشعوت العران موا 
انضا نعاته وبتعدى:الى ثان بالتضعيف ذرقال ديت الصبى الترآن وقيل لاعرابى 
| اتغرا العران فعال والله ما جوت :«نه حرفا و”#حيتهابضا كذلك اه والقساء 2 
اللذظة خرزوفها ومعين ارون او#0سيتها ققد رايت اله فاله من كلاى إلدهها 
لماه وشجوت المروق وهذا على عماء هذا اى اش شكله وكندو وا كتير واد 


) 1١1١ ( 


لعا ل لا سيربسه ا سس ادس سمس ربب سي حلت لح م 7 777777 27 297 7 دن 
00 
2 


ااا اك ا ااا لسن ات 20لا اسل ف 


( +هغ 0 


١ 


_- ل هس 5 0 32 - 
25 9 _- د ِ- . سب سح 9 ١‏ 1 ” © سمن 1 - 5 ١‏ 2 


ره عقاء 0 هتنا لازنا ولاقو كنس فورض لاله م تين ان 7 
محذوذا وان كان لازما ذهذه الصرّعة مهعلة فى كدمر وااعداة ؛ الضغدع وقد.عرث ا 
الهالحة ععناها واعكيت الثم وجدته شعاء والمعهون المهاجون وهاعيته هوه ظ ظ 
وعسانى) ...م هشر البنت كزدئ تسا اتكشف وجاء جهى العت ا ىخرب وقعبت 
عين البعرغارت وقد م فى*دل و”عم غيرعفيد بالبعير ظ 
نار هبد > ْ 
عديهيده رده ردا فبهدا ولاإخواله ححكانة فول ومثله هه و+تخصده بالسبع صاح 4 ايكئةا 
وقد موقم والخفصه بحم اذيين الأسد وفىالكعباح ونعال عه ع ىا انه ْ 
ٌ ثم ساهة 3 روة دهف به وعتدئ أن هدد] إأعول ع نالوده ديل كَدَل إعده وذظر | 
فو سدوء الطم وشعيه سناوء الا بوحهة إسدوء واطياء واطماهة القذو 
والمزاله وفكلهة العاة واه جاه “ونون وتوم دوه زحَر لابعير لاالثاقة :وق الصاح الكاه ش 
القدر والمزالة وفلان ذوجاء وقد اوجهةه انا ووجهية اى جملته وجيها ولا يق | 
ل أن موضم الفعلين الوادة لا ااه واغرت مدان التق دكت عله ول #طئه 
م م اللهنن الوخد السمم الثقول وهو تحكابة ص حكابه ضفه والدوه الهم وكيب العليل اسلياء 
7 ناجاها وداه تا علد نه اجذهبت كنم إس مدن الفرزع او القت اوالطرتب ‏ 
وجاء حنث عم يقرع وخأشت تفده ازتفءت من حون وفع وكله ناشت بلا هين ا 
ثم ثم جهاد كنم حد كا هد ودائته بلع حهدها كاحه دها وزد | ميدن والمرض َ 
فلانا هله والائن اخرج زيدة الم اشتوساة 5 > هيده واكتره ن اكله وللهد | ١‏ 
الطاقة وإطم واأشعة واحيد حبزك ابلغ غات وحهد اللاء ال اله لك دار ا 
عليها قوت اركثة ‏ الشيال والفثرة وى الكليات كز التدال والفقر وهو تصعيفن ا 
و ديد ماهد قالغة قلت والعامة مه تقول 7 الجهيد وكوله تعتال اخهنن اعانهم | ا 
اى نالغوا فى الهِين واج دوا وعتارة العضاح اعهاد واطهد الظافة”وةرئ* والذين | 
لاحدون الاجهدهع ودهدهم قال اله ء ايد بالضم الطماقة واطهيد بالفجم | 
شن ٠“‏ قولاك ادهد حهّدك واطهند التحمة فال حهيد داقه واحهدها اذا ول ١‏ 
غل هما ق النعرفوق طاذتها وحهد ارجل ىكذا او حد قد وبالع و+دهدت اللبن 
اذا الخرخت زيده كله وحهدت الطعام اشتهيته ودوك الطعام وأدهد اى اشتهى | 
وجهدت اأطعام اذا اكترت من م اكله وحهد الزحل فهو حهوذ من الشمة فال | 
إصازيب خوط من اط 000 حهنذا شد يدا وعمارة السساح الجهد بالضم ف 
الخاز وبالنحح 3 غيرهر | الوسم والطحاقة وكيل المصووم الطناقة ولمنة :وح المشقة | 
لدت 6 والغاية وهو مصدر من حهد فى الام جهدا دن بان ظ 
تشع اذااظلت حي نامع غاعة ى|اطاب وحهدوالاص فالرضن جهبا ارضًا 5 بلع 
فمها اهن ومئة ديد ١|‏ ناد وغال سهدت ولانا حهادا اذا ل سك وحهدت 
الذابة واجهدتها جات علتهها ادير قوق طاقتها وقحهدت اللن حهد!] مئتته | 
الما . وك ةوه استعي ريدت زيده فصارحلوا لذيذًا وال الشاعر هن»ناضع اللون ١‏ 
سداق الطعم #هدود والمعنئ اه مشتين لاعل منْ شمزيه طلذوته وطمه وكوله عله ظ 


يبيب ل لبي لب مي ل م ل لي الي ل . 


كك سس سس سس سس سس سي لي سس سك - 3 


( العلام ) 


( 401( 


ْ 3 اذا جلس بين شعبها وجهدها ماخوذ منهذا شه ذه الجاع بلذة شرب ١‏ 
| اللبن را بذوق الفسل يطوله حى تذوق عسيله ‏ ويذوق .عغسيلتك اه ١‏ 
|| وفى الكليات والجهد نغ الهاءمن اما ء الجاع قلت وبال جهد المرأة جام اى 
لبكها وى الاعتدان هنا دود المفل فق 2 الغليل جد لل المعل 01 قَّ اللعانة 
| بعلم اليم 5 عتمله حال العلل الال قال:ان حي المعل غير قايل اه وجهد حسده 
| كعرس 1 وأشةد وعي 4ق عد هه اله حت عله ان والأعددى تعطقة الود وحماتاكء ا 
. ان تقل قصاراك والجهاد بالهلم الارض الصابة لاثيات. بها ور الاراك وبالكسر 
| العثال مم العدى كاتاهدة وعيازة الكداح وماهد فى سبل ايله ماهدة وحهادا 
وحصكنا ضارة اأصياح وعمأاره الكليات الدهاد الدعا 3 الن ادن اق والعئال ُ 
| مم مزلايقبه واحمد اذب كبر واسرع والارض روزت والق طه] ووم وى 
| القوم اشمرؤوا ولك الامر امكءث وف الاع احتاط والشى” اختلط وماله اذناء | 
وذرقه والعدو دل ف العداوة والعاغد بدل الوسع الا حهتاد وعساره الصماح 
والاجتهاد وااضاهد: بذل الؤسع والىمود. وعبارة الصباح واجتهد فى الام بذل 
اه بيعب وطاكئة وطاءه ليناع سيو ذه ونتصل الىنهاده وى الكلات الاحدهاد افتعال 
عن جه د مجهد اذا تعب والاذتع ال فيه للتكلف لالاطضوع وهو يذل الجهود فى 
0 قن لفك العزءن المرانك عليه وذلاك لصيل ظَنْ سكم شترسج الىان كال واجعت 
الأمسة على إن الجتهد قد خط ٠‏ ويصيب ف الءقلبات. واختلةوا فى الشمرعيسات 
والمزوى عن اىح:انكل محتهد: مصيب اله ومن الغريب ان الصضاح والصبساح ظ 
١1‏ | هود هه 0 أن بعولا انه عن المح ادر تالور والسسور والاصنف ١‏ 
ٍ أضمرت عه تالمرة لان اطوهرى ذ كره واشرت آم ن ذلك ان الجوهرئ:1 يدك من 1 
| معاق أحود سوى هر اددنه ليل ثم الجهيذ التقاد بير ول : بعل أنه معرب ولد 
ذكر سبعه وهو جهابذة ول اجد هذا د ف ف شفاء الغايل .ثم ثم الج عدر طكرين 


رح .07ت تا 67ت 


3 0-0 حّ عُ جه ركنم عن وهدا الع لقم 5-6 الكلام 5 اعان ؛ يك كر 
ٍ وهواث دن عونا زاعادةه ذلاك وجهر الصوت اعاده والارض سلكها وعصارة 
امهيا ح ام حورن الارض ملكئاها أ هن غير مغر قه ؛ وعدعر بالقول زقع لع بصويه نك وعمارة 
الملضاح كام عن الصؤا 0 أحون شراءله 000 بها أه ل عر ل رآء بلا احا 
أو نظراله وعطىم قعمنه وراعه سجاله وهيلئهة حك ا حتهره وفلانا قطن والطلدس 
أستكية حكاجتررهر وعارة المصاح هرت الرحل واجتهرته اذاراته 
عط بم الرآة و كذرات أل 7 ملع .131 كعره اقغنت حتالن ن دأعهم أه وحار المفاء تعدضة 
| وار القوى صعدوهى عب ل خرة وااببر هاه ا او ننحها ك5احصورها او بلغ اماه والشى 
(ش 0 س الأساكر اسدرت عيايد والذى؟ عدراره اوهو لوا عه : ن الكشف وعتدى 
ا نت أول هذه اماق جور البير وفيه رعو ع الماعحق جهد اللين وبين جهر وشهر أ 
ظ ا وده ار اق لاوط 2 5 م ود 6 


4 (ث 


ا وهر و+ؤزرى مال 1 لصاح وهو راجل جوورئ اأصوت وجهير الصوت | 
ا دَق ا 35 وأعوش مصسرةذواه وعحموورىق قالداشه نعل عد الشي انتآنة 25 م 3 ماأعة 


الها دعل وزن ص.ور زر شلغرر لكن ضرطه عل اليذذًا : 5 نا ماله نصس أه وع.! ره 
١‏ اأاضئقت قّ آخر للادة فكرس حور انلصوت م دور اس ياجش ولا اعن ثم دسل 
صونه حى ساعد قلت الظاهر اله وحم جهورى وجهورى يكين الهاء 
| وحعها وان 3و[ صرعة يم لمعه المراد اءغا - عألقة المع نا كحاز زياده اعرف ثم ان 
0 الصحرفيين شولون: فى امثالة اللذن ديوز ونتالءا أن ول ار ف انكتب اثائة والأهر 


ا 

ا 

١ 

0 

ون اعون ضد الاخفاء.ق 000 ووصف , به الردل كن وعاية شيكون 0 | 
ا 


الراسة اتغليظة والسئة والقطعة د ىالدهر تلك وبا سنن اعافد الفواو ويه 
.ماطهر وارنا أئله حت ره تاي 2 ينانأ قير هيه نز وق الماح راته دهرة وكلثة حتهومر هد 2 
والخمر بانضم ممه ؛ ارحل لسن 0 8 دصرن ال هَ السواح ورعل جهير بيت الها اه 


| ذوة:ظرواص أن ديس -واعا سوق دبرفلان بالضم اىها تعر من ٠‏ هله وتَحَيدن 
| متظره وبال كيف حهراوكى اى ججاعتكم اه وعنارة لصتف وهر وجعير بن | 
اطهوز: : واطهنارة ذوامتظن وهذا امع متصسل هر عماى قد والجهير اميل 
| والخلدق للمعروفى ج جهراء وءن اللنن عالمى عمذق اء ولعي اك ل المنظر 
واطسم الثامة والاحول اكليم اخولة ومن لأببمسر فق الع وقرس نيت غرته 
| ونحهاه والجهراء انث :الكل وها استوى ءنالارض لاشعرولا أكام وطاق واليين 
الخادظطة ومن الى افاضلهم واهورة من الا بار المهورة ولا يذ اله من معن النزح ١‏ 
وَاامفة وه ن اروف ما ججع فظل قوريض اذ غزا حند مطيع وعبارة الواح 


يبب ب ب ل ا و (©9©“©“إ“إ“إ 7ج 


ل ام 0 ١‏ تيبب ات 2 ل سه حر 2 


ولطروقالكهورة 0 السبعة عدص مها كااصنف قال والهنا 
مغى المرف تجحهورا لذ به اشع الأععاد قاء صدسة وعم 0 نفس أن ترى ممه حى 
| يتطق الاعقاد رى الصضوت ام الوه كل حجر اسخترج مله شى يتامع ابه ومن 
ا الشى* ىو وضهت عليه حائة والرى” المعدم وعنازة العام واطذوه قورت ااواحدة 
جوهرة وعيازة المضاح عر معروف :ووزئه فوعل ووه ركل شى ها خلدت 
صأمة له ل خم عخارة ا اأءلءا ل وهر مغر وف فورب وال امعرى عرق واما 
ممع لد 5 انل اعرض ذؤاد وانشن ف كال فههم دهذا العن أن قات القيول عاداق عاق ل 
ال رق لله من و اكتف وصماره الآض: ف شتير الى أكة رو مع الاه 07 راح 5 
|:! ادجورج 00 زاكر ومثنه اودر وهوهئاك: و احفر لاير1 تعلو او طوئ لعضه ا 
ا أو عن معي حفر طش ن اارض ائ عرح وقد الك دق الولدون فول 0 ن الوه رمال 
ْ الماه: ع العا! ل وادد صرادف 3 بك خاطرا صيديًا ذوهره وتان أن التديه بأوحئه 

ا البق لقره وحوه مات ضادى شقا ءاقلل ادق الكليات اودر هو والات 
5 1 أقية , واطو.قة كايا اله ل مرادقة واطوهر عماروع ن الاءتا إلى الأعة اى اسل 
اد كنات لا ع. ن القام بالذات واطواهر العقاة ه ولول اامقيرةا واطسيع هئ 


| الهيول والصورة واان_ائبة هى نفس اللبوان والمراد بالؤواغر فى عرف العوييث‎ ١ 
25 لمعا 0 عنصة وخلو ور المع علد اهل اطق #قردا‎ ْ 


6) 45١0 


اوه يكبا دع جوهر آخر وهو الجسم انتهيئ باختصار وسيذكر ابضافىاطندد. | 
١‏ 1 والط.هور الذ.اب الذى بش دااع واجهرحا * بان ادول أو بن ذوى جهازه سم 


| التوهر 


| اطسئوا القننود والشدود ومدق قوله ما بهم اى .ولدوا له وقد تقدم اجهر بالتركة || 
والكلام.واطهار والجاهرة المةالبة وغبارة الاح الجاهرة بالعداوة المباداة بهناء | 

وعبارة الصباح جاهر بالعداوة مجاهرة وجهارا اظهرها:ولقيته نهازا جهاز | وك 

ظ وجهاز صتم كان لهوازن واجتهرته رأيته عظم المرآة ورايته بلااححاب يبنا وكل 
ا من هذن المعنيين امن ٠‏ ثم جهزع ل اطرخ كنم واجهن اثنت قتله وتمرع ليه وماله 
اعان على الخريح اله ان الوهرئ الكر اجاز وهذه عساريه الاحعئ ادووت عل ْ 
| المرجم اذا اسرعت ختله وقد تممت عليه ولا تل احدزت عحلى الطرح فكان شجى | 
الإ ان 2طثه على عادثه وعارة المصاح جهوت على ادر من باب نفع 
| واجهزت اذااممت عليه واسرعت قفتله وجهت بالتثقيل ااتكشر والمبالقة اه وموت |[ 


| محهن وجهير' سريع وفرس جهير افيف وارض جه اع تفعة وقد عر ما يقاربها 
١‏ فجهر وعين جهزاء خارجة المدقة وبااراء اعرف هذه عبارته واعريف هتاشاذ | 
| وجتهاز اميت والعروشس والسسافر بالكتسر والقح مات اجون اليه بج اجهرة جع 
|| اجهضيزات :وبالق ماعل الرا<لة وحيناء المرأة وغندى ان اصل «عنى الطهاز ماعلى 
|| الراعلة وهو منمعن اللفة والسرعة وقوله ما ختادون اليه يذيراليه وهو كس 
ماخذ الاثقال دفننا فى التعبير ذاما جهاز المرأً: ذهو كابة على حد :قواهم المتاع 
الذكن وعيشار: العام والطهنناز فر المرأة واما جهاز العروس والسفن ففجم 
وكش ر وفيه اشارة الى ان التحم اكثر وعبارة المضباح جهاز الشذر اهيته وما تاج | 
| اليه ى.قطع المسافة بالنم ويه قرأ السبعة ى:قوله تعالى ولا جهرهم بجهازهي 
٠‏ والكدسراغة قليلها وجهساز الغروس والمبت باللغتين ايضما اء ومن امثالهي ضمرب» 
| فىحهازه بالنهم اى نغر 3 تعد واصله البعير سقط عن ظهرهء القتب ياداته فرقم بين 
واه 'فيقر منه دق بذهب:ى الازضن وضمرف فعى سناز وفى مخ 2 شلة لمعن ١١‏ 
اعصار هاثرا ىتجهسازه وحهير: اهأ رعذ احم قوم يخطبون فى الصلم 7 
حين فى دوك يرضوا تالدية قببا هر كذلك قالت جهيرة ظفر باغاتل وله للممتون 
فدمله قعالوا قطعت حهيرة ول كلطيت وعم للذنت أوعر سه اوااضع اأوالدية 


| اوحروها واهرأة جما ء ام نشدت الخارجى وكان ابوه اشيراها فنالسى ذزاقفهسا | 
| لخدات قخرك الولد فقالت فى بطى ني *نقر فقالوا اتجق: من جهيزة وه عبازة 
الكوعرى حكروفها وجهزت العروس شهييا وكذلك حهزت اليش بفال خه: | 
| علية اليل وجهزت فلانا اذا هيات جهاز سفره فهدمن وجهرت لام كذاائى | 
تهيأت له وكذلك اجهازر'ت: وعبارة الضباح.وجهزت السافز بالتثقيل ايضسا ‏ 
هيأت له جه اذه والدَهر بالكسسن اشم فاعل فقول الغزالى فى ياب مدايئة العبيد ولا | 
يعد دعوة المسعءبن المراد رفعته الذن بعاولوئة على الشد والرحال م جهش ١‏ ْ 
١‏ اليه كسعم وملع جهشا وجهوشا وتحهثانا فوع اليه وهو يريد البكا ٠‏ كالصى بشزع | . 

الى امه كا جوش وجهش من الى جمشانا حاف اوهرب وابكهشة الكيرة واجاعة |] 


) ت١‎ 


من التساس وهسذا المعن شرت:هن معسى المش و؟صيور السسر م الذى يش 
من ارض الى ارض اق يتملعم واسسرع وعئدىق أن به ذا اضصل المغى واختوش دنا ١‏ 
اله ونابكاء قمياً: له.وعمازة العهام النوش ان شزع الانسان الى غيره وهو مع 
ذلك يريد الكاءكالدى شرغ الى امه وقد نويأ لللكاء فيعال جه ش اله هش وق || 
الخد نت أضانا عط ش لقهايئنا ألى رسول الله صل الله عليه وس وكذلاك الالجهاسن 
هتال هلكات لشدى قادهشت اىئنهيطضت: قلت وهذا امع قحاس ا ش 
0 ثم ستهضه عن الام واحوطه عاه قله اواشحاد عة .فإ بتقطع يا 5 يه عن + هنده 
ٍْ واحهده واءل الا ون واحو هه طايه عليه واخهض اقل والثاكة ألعت و[دهاوقد: 
لدت وره فهر #هض ع داهيض ار لحي دست التاقم ايل اد عظت 
ْ ذهى يجهض فا نكان ذلك من عاد تها ذهى #هاض وهو صسيع فى انه من الاعال 
فال والواد #هض وجهيض و ا واجهضئ اذا غلبك على الثى' يهال 
قتل هلان فأجهض عند القوم اى غابوا حى اخذ متهي وصناد المسارحة الصيد 
واحهطتاء عثهاى 0 أده ورقاء داه عن ها صاد وقد دون اخيطده عن كذا عق 
اعلته وعبنارة الاضياح اجهضت الناقة والرأة ولدها اسةطنه ناقض اللالق فهى | 
جهيض و#هضة الهاء وقد ذف ولذهاض نالك من اسم «دد عه اه وكامير و كدف 
الولد ااسط اوالذى ثم خلمه و از فيه روحه منغير ان يعدش و و كسصان ثم ر الايالك | 
اوهادام اخضير واماهض ء٠نفيه‏ جهوضة وحهاضة اى حدة نفس ولعله أشارة. أ 
ا انان قله تكرم وااهض ب الك احص الم ر تشع من | اتام وغنره وشرب مد 
!| الماحظ واللاهضة انه الدولية ج. حواهض واطهاضة متددة الهرمة وقيه 
اهام نأن 0 الهرمة - حم ل اله روجع ج اك اش ادال أى هرمة كانت وعاهضة 
وتعذوة مسر سه 1 وجايضه فاخر و واعلها اصع غِ 2 بشي 
الخذه اخذاكثيرا ١‏ ثم الطرهيوق خرء الغاروهوغريب م جهه كسعية هلا 
وجهالة عد عله اوعاية اطهر ل وهو عاءت -ل وحهول 6 اجهل 
وتصدين وكركم وجولاء وهو ياهل غنه اى عاهل به قلت قد جاء الا هال جع ظ 
هل على غير قاس وعليه قول الشتفرئى ولا تزدهئ الاجهال حلى ولا ارى | 
( المت ) وعندى ان اصل معن اهل خفة ااعقل وصده اخ وعاره الصاح ا | 
الشهل خلاى العر وقد جهل جهلا وجهالة وتحاءل اى ارى من نه ذلك وابين | 
يك وهى احسن من عاره الصئف وعارة المأصاح جهلت ااشى"* جهلا وحهاله || 
خلاى عله وق المثل كى بالشّك خهلا وجهل على غير سفه واخطاً وجهل ١‏ 
|| المقاضاغه فهو اهل وجهول وه ىاحسن انعبارثين ومن مف ال_فة قول 
| عرو بن كلنوم الا لامجهلن احد عليئا ففهل فوق جهال ااهل ذا اباغ هنذا 
ا الكلام.وفى الكلبات اذهل اليط موعدم الع عا ا ان مكون عانا را هيل 
ا المركبت عيارة عن اعتعاد جازم غير مط ابق لأوائم أه 32 ون هل تفة أنه هل ١‏ 
| ؤارض مجه ل كتءد لادهتدىءذيها لاتثن ولا مع وكرحسلة ماك>ءلك على المهل | 


) وغنارة ( 


التعضة مسوسس سس يي و يا 223 22 222 يبب ج09 :تا 00 


١‏ وصيارة اأعصاح 0 الاعس الذى محملك على الله 9 قفش 5ولهم الولد غيل 


ار 01 


والظامر ازاارلت لخيل هنا قد وكدر وكد ره وضي دل ومردلة خهد مسرل 


0 ع 27 7ص كك 


تر 6 سر 


بها الجر وصفاة حول عطي وناقة 2هنولة ل تحلب قط ولاسعة عاءن] والاغل 
الاسبد والجاهاية الهلا توجكحيد وجهله خهيلا 5 الى الجهل وادمهله | 
أ +عيئى والري الغضن حركته ؤاتطرب وعسارة الماح انهاه عد. مالا 
وأسهونن انضاو د ق ان المعى الأول ذات المصءتكت ومن الغريت أيه ل نات أعدهله 
أى جو[ جاعاد أو وحدكن خاءلد ول كر اأصنف اماجهل ول هلم الطاهلية ٍ 
| لشهوتها وهى زمن العرت قل الأسادم والسية حاءلى ول احد فى الكليات اهل ١‏ 

اغارف وشو نوع من الواع البديع كال * أرق بدا من جانت الحن لاهم َم ارتفعت ألا 

وبهاء المرأز ابص 22-7 جد را لعا ارط اروك ولا 

شرجع المعتى الى جه وعبسارة الصاح رجل جوم الوجه اى كام الوجه تقول منه ||| 
١‏ ممت الرجل و42ءته اذاكلدت فى:وجهة وفى بعض الروح جهين فلان يكذا أ 
و#فيق اى غاظ عبن" بالقول اه وله وكك:ف الوجه الذايط 5-5 السعي م 


لَكرم 5 اعة وسهوعة وهم ادرضا الها حل الضعيف كاطهوم والاسد صضابك وتأويله 
| ظساهر وابشهام السان لاما فية او قدهراق ما .. واقتصس الطوهرى على المع 

الأول وهو من معى الكراهة وقد اجهمت السعاء وال+عمة اول مأ خثر الليناوفية أ 
ْ سد واد من آخره نم ١-تهم‏ دحال فين والمدر المطية وبالظم #الون لعيرا 


5 2 . 3 8 0 1 3 0 . 
| أونحوه وجبهم ع كثير الن واطدهدان: الرعئزان: + ثم اطنورهية نان منددوبة 


| المجمرم موضع بؤارس من 2و البتتط وهى من الكان ٠‏ ثم الطهضم الطقزر الهاءة | 
0 اوه أوالر<ب اللْشْين الواسع الصدر و الايد وجهدم تغطر س وتعظم || 
والفعل على اقرانه علاهي كله 5 ركية حمةام لله ام وجعم عباس 1 
لعيده الععر ويك معي وم اعاذنا ابل تعال دنا وعدارة الصوا- لعي تعر يف ا و 


١ ْ‏ دري لعرفة وال ناث وشال قو فارسق “عربت وعياره 200 الغايقن جهنم ذال ونس ا 


| وغيره اسم الثار الى يعذب يها فى الاخرة وهى اعهية لاتحرى لاثغر ين ولع 
ا وقل غعرنة لمر للتنايدث و تعر قف ودكه حسام 55-5 القعر ال لز عشرئ 


وفوا آم قّ التاغة دهثاء سيو ل ع أنه لمك الغور عاه بالشعرما مال الونواس 


شاك الاج رقليذم :من العالم الف وقول ابى ماضود لمر عدن ل :صرق 


ِ هي عبسارة ات والتضترقى وعسير التصمرقف عيمارة التصريين واصتطلاح | 


الكوفيين :نجرى وغسير الجرى ا. قلت القليذم مثال معيدع الي الرزيرة وكذلاك 
1 ندا ولعل الياء ف لد العم د وقواهم انها أسم اثيار قاعسرذانها اسم الكان 


| والنازائتى فيه وهذا اللذظ موافق للعبرائية والسسبائية وهى ها من الهاوية 


ذاذاكان معريا ذهو من احداشما وعتتى اله عزن ثم اهن غاط الود ولاهئة ‏ 


أ بالضم جهة اليل وجارية جهاند شابة والمهن بالضم الزربة فى العمر غير ٠:د‏ ا 


| أأبر مه عدار علوة ؤاة] اتضانت الى الرذهي شمن و+> ين دهونا قرت ودثا ونهار 


ك2 


ا حهان'ق ج م ن وجهيذة بالخ 2 نه والئل فى جاف ن كلت ل يذكرالمودرق ‏ 
| هذه الادة سوى اسم القييلة وعندى ان الجهن هو الوجه الفاوظ مثل الهم 
ظ والجهب لا غاظ الوحة ٠‏ ' ثم جهتى الست كر ص شرب فهوجاء وهذا المع عن 

ومقاوبه والاجوى الاصاء وائيتة جاهيا علائة واسلهوة الات الكشوفة كاخهواء 
| ونشصير والاكة والتجمة منّالابل وى عاشية قأدوس مصنرقولة والقسنة ضوابه ||| 
]| والطضمة عا والة غير واحد اه محاى واجهت التعياء الكثفت واحهت والطرق || 
وذهت وفلاثة على زوخها اذا لى حل وفلان عءلينا حل شيا عاعد ان سحي ا 
وجهر الشمة دهية وسعهنا والعاعاةٌ الفاخرة والموهرى اقتصير على قصسر | 
المهوئ معن الاست قال ومن كلا مهم الذى يضعوته على السن الأهاع انوا باعدن || 
قد حاء الغ والت ناوييى ذني الوق واست +هوى.وننت اجهر نين اله ىلاسعف | 


إن والسعماء جهواء ا ىدعدية واجهت السعساء | ىانشثع عنها الغم واجهيئا اى ' 
احوث انا السعاء وهذا لمعن الاخيرنا ؤات ا أصئفت ظ 
ظ : (تله) ظ 
ف وك فى+ت وخ فيجث والجاجة خرزة وطيمة لاتاساوى شها قال 

ظ الهذلى * ذاءت كخاصى الخيرلمتحل ماجة ولاجاجة متها تاوح على .وشم ا 
ظ +« ندج »* 


دج يج دكيهما دساق السنزوابيت دنا وكف وفلان جر وكاانه من.ءق:التمير |إ] 


عل عوك قولهم فيُسربت 03 ايضبا ارعي السير وصبارة الععاج وعى العوم بددون ا 
على الارض دح>»ا ودحانا وهو الدييب فى السيراه والذاج المكارون والاعوان | 


والتمار ومنه الحديث :هولاء الداج وارسواء.الحاج:وعبازة الععاج قال ابن السكيت 

الاج والداج والوا والداح الاعوان والمكارون وق اطحديث هولاء الداج واما | 
||| الحديث مارحكت مز بماجة. ولا داحة الا اتيت فهو نف اتباع لعاجه اه || 
والدّجعان ااصغير إراضع الداجح لف امه وهى لهاء ودر لفقل ان السكيت ا 
والدي بضعتين شدة.الظطة كالدحة.والمال السود واسود.دجدج ودجاجج حالك 
قاملة دوج ودحداحة عطقن وليل دجوي وحرداحداج وناقة دخدوهاة متسطة 


على الارض:وعبارة العساح ويل دجو وبعيرد جوبى وثاقة دجوجية ا ىشديدة 
السواد .اه والديدجان من الابل.الجولة. والدها جم للذكر والائق ويثاث قلت الم 
ا بذك جودة وهو دحاج واكدمرة لع غير مخداره و كانه من معن الديرب وغبارة العواج 
| والدجاج معروف وفحم الذال فيه اقدجم من كسمرها الواخدة دَجاجة لالذكزوالاتئى | 
لان الهناء اماد خلته على انه اواحدا عن عنس مثل نجامة وزطة وى الخصباح الدجاج | 
١‏ موروف تقح الدال وتكسسز ومنهم من شوك لجال لمد قليله وانلجم دع عون فثل | 
| عداق وعاق اوحكتاب ورقا جع على دسا اه والدباحة ايِضنا كي من الغزل 
|" العبال والدجج بالكسسن و الدم اانشساك بى ااسلاح ودعت السعاء ترجه ع 
| ندحم فى شكتته: دخل فى سلاحه كلت وهو عل <د 5و[هم هئ وغثارة القعام ا 


( فثر) 


ظ اشير ال ذلك ودجدجح صاح:نا! اذاه دج دج وندددج اظا كد جدج 


والدواج كرمان وغراب اللىاقى الذى بلس ولا فى انه من مع الدعذاء ِض 
ا 9 داح يديع ديجا ود انا عدى قاياد و دخان انا المواسئى الضئ ار ورعل 2 


| قه همع نشاطة اشر و قال حيران دجران وقد دح ربالكستاء والدجور ارات 


او فن'الدجال للذهب اوما نه لان الكثور تبه وق 'حاشية واموس مصس ذوله 
الشنارح اومن:الدجال لغرئد السيف اومن الدجالة لأرفقة العطية او من الدجال 


اموه دحك الشس والفحم نهن إغداد ل شعب مها هذه غبار» عامها 
| وى اخخاح والدحال المسيعم الكذات ودجلة نهر بغداد مال علب تقول عيرت 
دخله بغير الف ولام والبعير المدجل المهئوء بالقطران وف المصباج دجلة اسم للاهر 
| الذى غر بنداد,ولا بتصرق للعلية والتتائيث:والددال هو الكذاب قال نعاب 
| الدحال هو الوه نال سيف مدجل اذا طلى .ذهب وقال إن دريد كل مْى 


لسعم وعن عزن ودسم العشق غراته وطد ججع دجهه والديج دن الذى؟ الخمرب 
مله وكعلب الأخدان والاكدان والعادات الوأحد , مها 0 دجه ارالفتم | 
شْ والضم كله ومثله دَأُمة وذجة وزاهة وزجه ُ م الد سه ن البساس الغم الارض | 
ا ولقطار السو اء جع المعى ال دج ثم غ اطاة ىق على الطر الكثيرج ادحان ودجون | 
ودحن ودجان ووم دجن على | الاصضاذة وعلى اللعت ولوم دحدك 3 كه نك أ 
' الليلة تضاف وتنعث والدخن والد عند و يكسيئين ااظلة والغيم المطبق ,الربان بالظر | 


| ثم داج دوجا ددم والداجة تساع العسكر وما صفرمن اللواتح او اتباع للساجذ | 


ا لجرا اد وهو عل حد قواهم الديا ١‏ ممالدجوب الوعا » والغرارة اودوياق يعون أ 
| مع الرأقى المة ر لأظعام وغيره 9 ثم الدجن الليرة والسكز والهرج فل الكل كفرح ا 
]| فهو دجر وذجران من ذجارئ وددرى وعبارة التتصاح الدجران النشيط الدى | 


والظلدام والاغير الضيارب م لالنواد والظم الك ا 5 الات وغيارة 
الكفماح والد جور الظلام وليل د يجورمظلة ام والدجر مثلثة اللوياء جكالدجر ١‏ 
ظ إعوزين وءشة زشد عليها حددة الفدان وبالضم ب ىع" لق فيه الحنطة اذا زرعوا 
]| واعتذله حديدة تردق الارض والدجر ان الأشب الاصوي للتعريش وجيل عتدعر 
|| دووداجر فر .م الدّجيل والتجالة الطران: ودبكل البعير طلاه يداو ع جسعه ' 
أ الهنا 0 ور قث الدحال اتيم نه لعم الارض أو 0 دح لكذب واحرق وجداعع 
| وقطع نواج الارض سيرا اومن دجل تدجيلا فطى وطلى بالذهب ويه بالباطل 


كشنان الستزحين 0 جمس َك الارض اومن دحل الداعن الب الهم لانهم / 


سي ”سننانانناا ب ل ل ا لا ل ليس للم ل لي ل 


| غطيته فد دجلته واشتقاق الدجال هن هذا لائه يغطى الارض باجم الكدير ||| 
|| وجعده دجالون قلت اصل معن التركرب التغطية فى كل من القطران والكذاب || 
|| والعويه وابماع والسرجين والجاعة العطية واما قطع واج الارض سيرا فرجوع | 
ا ََ دج ولعت الدحال ال بالمسيجم سد كره “قم ساح ان شاانله 3 دحم ثم دجم اظر 0 | 


ا لامطر كيه 2 دَحَن .ولا انهذا ابلتع للثاىه لكلرهى) أو الدحئة اليه والدحن ا 


( اذا يي 


د )"0 


| الدَجن او الدحتذ ااظلت وهف والباس الغيم وتكائفه وليلة مدان مظلة والدجنة 
اشيم الدواد وهو ادخن وه دذحناء ومن معن الاطباق قيل دجن المكان دحونا 
| اقام والجام والشاء وخبرهما الغث الببوت وهىداجن ج .دواجن قلت الدواجن 
ظ فى قول اند عضفا دوادن ذسيرها الوق بالعلات وجل دجون وداجن سانٍ || 
ا والداحتة المأطره الطنقة كاادعة والددونة ااناقة عودت ااسثاوه ِل أدد الشئاوه 0 
فى العتل واغرب فنه ان المصتف مع اسهابه ى:الدجن والدخئة ل يذكر متها فعلا 
| وائما ذكره فى دغ ت نقوله ددن بومئا دَحَنْ وعبارة العهاح فى:اول المادة الد جن 
| الناس الغم السعاء وقد دجن بوهةا دعن بالطمدحنا ودددونا والددز الاطر الكثير 
: ومحفانة داحة ومدحئة والدحة بالضم الطل؟ واجأتع ددن ودحنات والدسئة 
قالوان 5204 افبجم الؤواد ودعن بالمكان دحدوانا افا 5 واددن مداه ان اانكة 
شاة دان ورادن اذا الذت الدوت واستاست قال ون الغعرت بن نعولها بالهنا ع 
وكذلك غنر الشاه اه والدهانة كانة الابل الق. تحمل الماع كالديدعان: ودج 
بالضص او بالكسضاو قن مد ارضن خلق منهناآدم عليه السلام اوهى بللاء ودين 
ان ثانت او الفصن جصى ا وحن غيره وادحنوا دخلوا فى الددن والمطر والجى 
دافا والسئاء دم فطرها والزوم ضار ذا دجن كاد حودن ودلحنة دامئه 
م دجه اتدجوها نام انيه لفزة الضاك ولالعتؤانه عن فسن التقطية ٠.‏ ثم دجا 
الال دحو أو دحو | اطل كاد ودعي وادحوج وايلة داحة وداج الليل دئادسه 
كانة م دنحاه ودحا شمر الماعزة السن لعضية يعض ا و انفش وقللان جأمع 
والثون سبع عير ددوآء سائقة السعن 0 داحية سالعة والد جد كثة الاصابع 
| الثاث وعليها اللقئة وزر المستيص بح دسا ودجى والمداجاة المداراة والماسغ بين | 
1 اي م 0 ]ه» اد 
الشد: وارحاء وعيازة الصعام الذجى الظلةٌ يقال دجا الليل يدجو دجوا وليلة 
| داجحةوكذا ادج اليل الىان قال مال الاععى دجا الايل انما هو الس نكل ثى 
ا | واس هو ل ااطلة كَل وك قولهم دحا الاسلام اى دوق والسكل سس قات 
الاصل هو الظلة وانثةغطة متها اشتعارة واذا قلت دجا الاسلام كان عنزالة قولك 
غعلى وع قال والة لوعنش داجكانه يراد به اذى 2" ثم الدجية نا ى مير الصاد 
وعن القوس قدر أصيعين يوضع ق طرف السدير الذئ يعلق به اقوس والظله ج 
ديول دج:: داج وداب سائر بالعداوة وعتدّئ انه مثل داج الواوى وءثل 
داجن يلثم مقلوب ديح جد * 
| حددت الثى * احده بالضم حدا قطعتة وثون جد يد فىععى مخدود براديه حين 
جده المانك اىقطعه قال الشاء * ابىحىسليىئان بيدا واعدى حبلها خلا 
جديدا * إى معظوعا ومنه قل *لفة حديد بلاهاء لانها مقعواة واب جدد مثل 
غارة الواح وفى عض اللواشى عليه والوا١لحفة‏ جديدة وذلك || 


3 
مم لت 2 متسس 22 لل س2 سس د22 ام 
-. َِ 5 نص - 


لكرن وسعز شذه 
فلل فال العقيل #ثراها علىطول القوآء جديد؛ وخدهند الغسق بالطلول قديم * | 
قلت وعليه استعيل التاخرون جدائْد جع جددد ةكقول ابن باتة * واليوم نهض | 
| بالانداخ لى فكر جدائد الحسن ل 2طر عبىنال#وجد ااعخل صمرمه واءلم ان العرت 


( قد ) 


40 


السلا مس سا عا 2 


5 تصيرقت هذا الافظ الداك ع ايع ا لايدرك ك4 عانة دن ذلك كت 


وقد وكطن وقط وحذ وجز وقص وحد وحز وس وحص وهذ وهص ومصض ظ 


!| وظطها جكابة اصوات 2 ع فيل من معن ادد يد ود النى” ' جد ا ماناو ذا جددة 


ا وعددذدم وإسده عبار ججديدا 0 ل من هذا المعى الشاعان العام 


وى حديت" اسيعحكت! أن الرءدلعتنااذا قرا اله 5 رة وَآنَعَرَان حد قا اى عم 


( ّ اعننا فكان غلم 2 0 0 فى اعها 3 إعده! يأب طن ودد ددن 0 


الخاصلة من الزن للعوني تثيرانه 1 5 عش وال وال العطع ود 


ا أشي" احد. م داب لعات اذا دطيت به وهو د ل عند التاس ع مع فاعلاه 
| وعتدئ ان معن اليل والعظية فن اللد الذى عمق الاسدهاد اوهو من حكنة العرن 


وغ_ذا المع برجم ابض ا ل .- فى العطع فهو ع دد 5وأهم الصرعة تقول ايك 


٠‏ د لامر جد وعد ندا الحم واحد ىُّ هله ل أى اجدهود َال الاحيى 


| تل وال ان دلانا 1د 3 عد باللغتين جيما ومن هذا للع حد قالاحس عد حدا بالكسسن 


ضد درل وعارة الاضتف وال بالكدسر الاجتهاد قَ الامس وضد الهزل وقد جد 


| يد وعد واحد والقلة والععديق واكدق المبالغ فيه ووكقان الدث وقد جد مد 
وعبارة اللصباح جد الثى* يد جدة فهو جديد وهو خلا القديم وجدد فلان 


الام واد و وإسنده اذا احدثه تغدد هو وقد وستعول اسصود لأدعا وحدة عدا 
من باب قتل قطعه فهو جديد الىان وال واد فى الام الاجتهساد وهو هص در 
بعال مثه جد جد من باب طمرت وقتل والأسم لد بالكيس ونه قال ذلان سن 

جدا اىتهاية اله َال ان السكيت ولا له ل مسن حدا الهم ل 
كلاه حداء ن نات ضرب ضد هزل والاسم عئه اليد 2 انضا ومئة قوله 
عليه السادع ثلاث حدهن جد وهزلهن جد لان ار<ل كان ق الماهلية وطاق 


او عق اويناك ثم بشو لكات لاعبا ويرجسع ذانزل الله قوله تء لى ولا تهذذوا آبات 
ْ 0 ا أ 1 ان اأصتهف -: ل ذ كراد عدي الذ_ط والّت 


ا 0 عي 1 المادة 0 لص عار 0 لاط والعان والخم المدود 0 


ادن اى صعحرت داحد ا دل دط لظ وخدود #طوط وحد 6 


| وقد ضرعن * ألأص. جع اله على وزن ثعب قال وجدى<ظ + عن ان الكيت وق 
الدماء لايتقع اذا ابلد دنلك, قد ابى لا بتع ذا الغى عندك غناء وانما بنقعه العمل 
: الصا دطاعيِتٌ ومئك موا اعفدكة وذوله تعالن 3 ريا ام عظبة ربنا وعال عناء 


وفى شبرح العلقات الامام الزوزى المد الذظ وااعئت وقد جد اردل د جدا 


ْ 8 2 ف - شاه أ ماد َ 
ذهو جدرد وحد 2د حدا فهو #دود قهذه: ثلاث لات تروت فى ثلثه كتب 


وءثله. اده وهى من وجد والد ابضااو الاب وابوالام ج اجداد وجدود 


ا مسدؤذة وق انه لمينءطع عن .معن افك نان من برى اولاد ا شتت 
| سعدا والجد ايضنا,شاطي التهركالجد والحدة يكيرهنا ولخد ةيلطم ووجة. 
الارضن: حك الجدة بالكدمن والجديد واسطّدَد والزجل العظ المظ كاد والمدى | 
| مهما والخديد ولد ود ووكفت لبت وهذه عن ناللظرن وكسض (وقى “د ووكف ا 
| الست عن الأطان) وقد دم دج بهذا المعى والّد اانا عملم ونون دل إل 
ا حك حده الحسابك بج جدد كسرز وصمرام العا لكا ناد واكداذ وسدياق 
1 ا ذكر اليناد برواية الذوهرى وأعحدك لاتفغل لامال الامضسانا واذا اباس اهعافد ١‏ 
]| حفيةه واذا فلم اسصلفه بيضته واذا قلت بالواو فحت وجدك لا تفعل وعال 
| جد على ونالك حر هنناة الع القانة وعارة |العواءج وذلان ميان -حدآ ولا "هل دنا ١‏ 
أ ولط ال لأعائع مله فى عضن التراكيبكان مول موعص عليه بجع رط ارك 
| حدااععى ذظعا ومن الغريت ان المضئف 1 عرض لهذا الزكين لذكزالجوهرى أه 
امع اله استخم زر قءصت وعةب وثقر وحلق وخرم وفتفسير الناذروج والسفازداتم 
١‏ ومواضع اخرئ عديّده وق الصاح انطنا وهواعبإى عد د امرأى 87 اع وقواهم 
فى هذا خطر جد عظم اىعطع جدا وذولهم احدك واحدك عع ولامتكلم دالا ١‏ 
هك اذا مال الأععى مناه أغدد متك هذا ونضيها عل طرح الناء وال لوعن معثاة أل 
نا لك اتجدا منك ونصيها على ااضدرية َالتعلب ما اناك فى الشعر.عن ذولك اجدك 
فهو نالكنس ناذا اثاك وتحدك الواو فهوءةتوح اه والذة امالام وام الاب والطم | 
|| الظرنقة والعلامة واعلاظة قظهراجار:2.اف لونه وركب ججدة الام اذا زائفيه 
|رأنا وجدةع وتال اولاز بالضم (إعى الخد )سال الصر عكذكا مد وتجدة وضع بعيئه 
| عله وحجائب كل ني * والدمن وعدن ور مر الطلم والفترق موضم كبر الكلا” 
والبثر ااغرارة والقايلة النادة ضد والماء القلل والا . عق طرف قلاة والماء المدع 
فعض هذه المعانى من اللد ععى العذت ونعخها فن دعن القطع والمدة بالكسر 
قلاده عق الكلن وك الع و8 عليه حدة بالكشر والط-م - ركه وعاثارة 
ظ الكداح والدة الظرَيقة وابتع جدّد قال تعالى ومن المبال جدد: يض وحجر اى 
| طرائى #الفألون الطيل وله دولوم ركب فلن جدة من الاعر اذا رأى فيد رأنا 
وانجّد البثرالق تكون فموطع كثرالكلا” ودبارة الضبائ والد: بالضم الطريق ١‏ 
| اه وق شما ء القليل حدة اكهر بالط شاطئة ود تازه خنة سال مكة شرذها 
| اكه أعال ماذا حذةت ثا وه كس ذعيل حد والعامة تهون وتزي أنه سم ىلها لذن 
حواء مدفونة بهاولا اصل له ما صتر-وا به وقال انو حا هوا ع 00 
ابنكسان اد بالضم الظر ِق فى الما » وبقال للدوضع الذى ترذا اليه السة: 2 
وحد ادضعا وهو ايبن “له آأه واطدد ركه هأ أسمرق م أركل وشية 
الغذ: عاق السر والارض ااذاءظة المستوية ‏ وغبارة الصوام والزد الارض العا 
وف الثل من سلك الخدد امن العثار اه والجادة «عظى الطريق ج دواد وهى اما | 
5 عل حد ذُو قواعم سادل عن مسكول اؤانها شطع الكو ايا خا ء اللمن . معن ا 
| ااطر إق من اططىى ب أى اتا - حاء تقد والبعرة : ععثاة 3 القواع ر من شعرظط ا 


6 : الطعاء‎ ١ 


و4 


العام هال لان الذاهب فيه يغبت بغيه العام وق ععتاء ١‏ العم 1 لوالا ١‏ 3 
ظ 


ْ | ككاب بهم جد يد اللاانان اله نيك عمد ككارم بأثم الخمر وء عالْهنا وكرمان خافينان ْ 
:| الثباب وكل «تمعد بعضه فى يعض من <وط اوغصن والجبالالصغار وعيارةاأعوا 
ا | وا,لداد الثلةان.*ن ن الغيات وهو مغرت كداد بالفارسية وعثدى. انه من مدق القطع | 
ا | وكل شي" لقعب لعضة فى بعص من الخيوط واغصان الشعع زفْهو جداد ويعسال: انه ظ 
| ضهان الشهن:اء واورد الخداذ صباحب شماء الغليل,الذالين المعيتين. وال انهنا 
ا ٠‏ معرت كداد. واد يدان والاجدان اللدل والثهار والجديد. اموت وعبار الاح ْ 
أ والإحديد وحه الارض وقوله,م لا اذءلههًا اختلف الوديدان وما اختاف الاحدان 0 [ 
| معن الليل والنهنان وجديدة #اللسوي ما تل الدفتين من الرؤادة. والليد الملزق .وبا || 
ا جديدنان وهو .عولد والعرت تقول جدية السسج وجدية السعريجح والصتف ذكر |[ 
| هشذاق الل والإدود :التغسنة قل ليئهيا والجبآهالضغارة الثدى والمقطوعة ا 
الاذن:والذاهة اللبن والغلاة ناك .ماء واكلة من معن الانة ماع سيا جد ]اه 
١‏ بالكسن ون ود #نوعة وثددان يعال»ق.س * شى' وحم بعد التاشه وهوعل الله 
١‏ اسمعوضع بااظائف لين مسةوكالزاعجة لاتتورّفي يتوارى به والناء(اى"قى سبريت) |[ 
| عنارةاعن الةاضة االاطة.وغينارة اطوهزى ادو التعدالق قل لبها عن غير ظ 
ا باس واجمع | الجدالى ولا يكال لحرن نود ولكن مور وا أة جد آء صغيرة الثدى ظ 
| وكلاة حذاء لاناء نهنا وتحدات اخادى|الناقة أذاامس يها الهمرار ووطعهنادهى ' 
ثاقه محدودة الالخجلاق اه ونيد الارزضن الصانة المستوية ولاهدهد طويير شه 
| اراد وتيرة رج قاصل اللدقة.ودؤية حك الندن وا لخو ةليلم وق حاشية 
| وأفوسن مصتردوله المن هو يخم الاعاء والشوديد الرآء وخلاق ذلاك. تحرف يأ | 
ينهم من البشازح اه وعبسازة الجؤهزئ فى الداد ضرم الل وهذازمن اكداد أ 
والجداد عثل الصمرا ام والصمرام والقطماق والقظناق فكان القهنال والمال 
طظ دان فكل ماكان:فيه مع وؤقت: الفعل مشبهان فى تعاقيههاببالا وان#ؤالاوان ظ 
والصدر من .ذلك كله عن القدل مثل :اله والصمرم. والقطنف واجد !اذل هان.له | 
ان د أء الانانه 1 يذكنالاؤان بالكاسرفىنبابه-.واحد سلك الجدد والطزوق ضار | 
ددا واجدت زوق ذعه تركتة ومعق الرون الافس-واجد زهسا امنا اى :اده / 
اغرّه يهنا وهذا قفد وق إغضن الشسر وح اده الله اجداذا جملهاذا جد | 
[| وعنازة الواح وأقوآهم اد بهااعيًا ائ اجد امه يه انضبى الامرعل القييز أ 
| كعولكة قزرت يه عَيدًا اىافرثِ عد فق ننه وابهى بيثفلانافاجد يثنا من البشعر مال | 
أن لسن اعدين ابل واجد واجد الكانى وكساء قاذ ذية خطوطا متلفة وتجدد [ 
|| الضرع ذهى ليه ؤالاول عن اله لاطرهة وهو ماءؤات الأصئف والثاتى عن معن | ا 
١‏ القظغ, فتحاده نادمه( كذ )» وعمارة ناح جاده فى الأحر خاقه وقد قد سن | 
أ اأضناخ اهدر لازا ونتردنا 3 م 'جاد دود لبواوة ولجود ةبد رودو فهو حك 2 
خياد وحبَاذَات أو اذ( كذ1)زان:” شرسات فده وعنديه ل بلعطععن معن سحن و لأسي 
ظ اذا اأعتبزت اد ارس املا بجا باق نوف الصاح ووآذ ارجل ا لود جودا | 


») ١18 ( 


ل ا 


| الم فهوجَواد وذوم وه يبل “ل قذال وقذل وائما سكنت الواو لاا فلن | ظ 
| والواد وأجباود حدما وكذالك اعرناة جواذ ونسوة حود عدل ثوار ونور ولاه" ا 1 
ٍ ظ الفْرضّاى ضار رائّما ود حودة بالخم ذهو حواد للذ كر والانى من خيل حياد 
واحياذ واهاويد وحاد الثى”" جوده وحودة ضار جندا وعاد ننه عند لوث 
يجود جؤودا ومثله كاد وعبارة الصباج باد الرخل ود من باب قال جودا بالضتم ظ ظ 
ظ تكرم فهواجواد وابجع احواذ والسا »جود وجاد بالمال بذله وجاد بنفسه سم بها || | 
| عند اموت وق اطزت ستعار من ذلاك وحاد الفرس جحودة بالظم والتحم فهوجواد. | ظ 
قوعة خساد وتمادت المع اء حودا بالفتتم امطرت واما جاد الماع جود ذعيل ظ ا 
ظ عن باب هال انضا وقيل ه عن نات قرت والودة مثه بالضم والقح فهواجند وبجعه | 
ْ جناد واختلففافيه فعيل آاصله جويد وذان كريم وكسزيف ؤاس ملت الكسرو عن 0 
الواوخذفت ذاجقنت الواووهى ساكنة والياه فقلبت الواوبا ءوادعمت ف الناء وقيل || 
اصله فيل يسكون الياء :وكسرالءين وهو هذهب البضيريين مقلانتع الين وعو ا 
| ذهب الكوفينلانه لانو حد فعل يكشرالءين فى الصفييم الاصيةل اسم اعرأة والفليل أ | 
| | شمول على اتيم فتمين لفحم قاسا غل عيطلوضوه وكذلك مااشهه اء وحاداتى || 
ااي دكاجاد وهوعواد وجاده الهوى شاقه وغلبة وائيلاحاد الك ائىاشةاق واغساق 
١‏ وحاد فلن .قللانا عليه جود قلت وهذا مي على جاودة يا سياتى واجود الهم || 
ظ الأطرالغزبراوهما لا عطر قُودَه بجع ابد وهات معاء عن و«عظرثان حودان |[ 
ا وحيدت الارفاى واتجلدت وال لوه وخنادت العين جودا وحَؤودا كر دسسها | ْ ْ 
| وشعسة قارف أن:لعصض فى واللواد بالقم العطش شن أوشديه واللودة الوطوة عد نحاد ظ 1 
ا | ذهو محوة غطين .او اشرف ل 0 الأول دقرت من الاضداد ا ْ 
والطود بالضم الجوع وهنا ارق الس فى الاح وكانه دعن بذللك لكوه ستافى | 
|النضياء واللواة المعزى واأدهنية بح احواد:واجاود وجود كفذل وسنوداء وق أ 


| 3 ظ 
| حاشدية قاوس مدير قوله وجوداى !تين وفى بعض بحم زعم فتبكون وقد | 


| لمق بهذا ايع هاء فيةسال جودة فى ابم يا ق التسازح ناه واد جل بالزاز: 
| استوت علية شب فييك وح علتدااباد م وجل بأحا وعنارة ||الععاس ومرأ الاش 
| واستوت على البودى بارسيمال الياء وذاك ال العنفيف او يكون معى بفعل الانثى 
ءال حظى ثم ادخل عليه الالف.واللام عن الغراء اه والجاذى ,الزعةران وسسيعيده 
| فى المدل. وذكره. الموهرى .بعد اليد ووقغوا: فى ابى جاد اى بفى ياطل وقد تقدم فى ١‏ 
| أحد والدودناء الكاء ومئله العوذاء الذال المعون والعداويد لاواصد زه واحاد الس * | 
| ده[ حيدا كأ دوده وفى العو ماح واحدت الى 5 لكات والعدويد مثله وقد عَالوا ) 


| اجودت كا قال اظال واطول واجال واحول واطاب واطيب:والان والين على ظ | 


ْ النقصان والعام آه.واجاد الى بالج بد اد واجود الفرس فى عدوه وحاد ودود عفق 
| | واجاد واحود 0 ذا حواد وهو الفرسن الرائع واحاد بالواد ولده حوادا وأجادم 
| التقد اعطاه جوادا واجاده؛ دزفيا اعطاء اناه وشياعن مود وتحواد وحدف ميدأ 
| ا أخاطمر قلت وجود .الث * _إه عدا والتود هو اعطاء الحروف حفوقها | 


( ورتلهاة) - 


223 1 


| وترتلهنسا ورد المرف الى رجه واصبله ونلطيف الاطق به على كال هيثة من ضير أ 
١‏ اسراف ولا تعبيف ولا افراط ولا تكلف وهوحلية القرآن كا فى الكليات وحاودت 
اارجل هن لوديا تقول ماجدته من ال دكا فى العماح وفى ديوان الجاسة تجودت | 
ظ فى ماس واحد .قراها وتتعين اعثالها وكان المع نخيرت جيدهنا وتحاودوا | 

ْ | نظروا الهم احود حعة واسغواده و محلون اوطلة حيدا: وإتاد, اطبا طلب | 
أ حموفو فاحاده 3 الكرد بالكسر العق اومعادو أو موك فك جم احيناد وود | ُ 
| والمدرعة الصغيرة. والميد بالدريك طول اليد او دقته سح طول وعبارة الماح | 
ا طول الءئق وتحدئه أه وهو اجيدٍ وهى حيد أء وعحيدانة ج عدود ثم الجدب الل ٍ ا 
أوالعيت مجدبه ويجديه وعتدى ان معن الكل بمن الالغطاع اىانةطاع المطر .ومكان 
| دب وجدوب ويحدوب وجديب بين الجدوية وف الصصاح وفلان جديب الإنب | 
ا 5 ع 3 عي : م 1 
ؤهوها حوله اه وارض جدبة وارضون جدوب وجدب وقد جد الكان كشن || 
| جدوية:وجَدّب,واجدتث واجدب الارض وجدهنا جدبة والةوم اصابهم الدب ْ 
| وفلاة جدناء مجدية. واداب الارض الى الاتكاد تخصب وجدِب ك#نمف اسم أ 
| هدب وكانت فيه اجادبقيل جع اجدب جم جدب والجادب الكادب ول يظهرل | 
|| مناه وفى نت الكاذب واجْتدب: وا بدت والجند بكدرهم جراد م وججاه المندخ الجراد 
ٍْ الصم وام جندب الداهية والغدر والظع ؤوقموا فى ام جندب اى ظُلْو اوما ادب | 
أناصعبك ما,استؤتم وى العماح عدب ذكر الجدب معن الغيب وفى الحديث انه جدب 

| السعر بعد العشاء اى غابه ابن السكيت جادبت الابل. العام اذاكان العام محلافصارت || 


ا واطدثة موت الحافر وابلثف ومضْم االحرواجتدث امذن جدثا. . ثم جدح البويق أل 
| كنع لثه كاجديحه واجتدجدتقلت :وف بعض المروج مندح رك ومني والددح 
| ما ندج به السويق والديران اونجم صغيرينه والثيا (كذا) وقضم اليم وسعة للابل 
با ذها واجدجها ومعهانيه وعبارة الصاح ولد دح اوضا نج وبعال له الددران 

ا لانه يطلع آخر اروتسعى جادى العتؤم قلت وفى هذا القول:اشار: الى أن بجدح 

لس لد فصييم والددوح دم الفصيد كانوا |اسملوته في الدب واديج السىاء || 
| الواؤها والجداح ساجل الخر وجدجه تجديحا لطنه وشراب محدج مدو ض | 
| وجدج بكسيرئين زحر ليون ُ الحدر الدائْط كاطدار ج در عن وحدران ا ظ 
ظ وندت رهلىج جد ور وقد اجدر الكان وحطم الكعبة واصل المبدار وجاليه وخروج | 
ْ الطدوى بضم الحم وفهها لقروح فى البدن تنفط ونعجم ودستلمم م نكلام المصباح 
| اناصل معن ادر الس فيكون غير متطع عن الدب وهذه عبارته الخدار اط || 
[| والجينمع جد ثبل كتاب:وكتب واقدر لغ فى الدار وبجعه جدران وقوله فى | ظ 
| الحديت استق ارضك حي يباغ الما ٠‏ الخدر مال الازهرئ المراد يه ما رفع عن,اعضاد ا 

| الاض اعلك, الاء نشبيها تلاز الماقط وقال التهيلى الخد ر احاجن بحس الل1ء أ 
|( وجعه جدور مثل.فلس وفلوس وعيار: الماح الححدر والحداز الخاط وم ||| 
| الخدار +دز وعم الخدر جدزان وادر اثر الكدم بغ'ق الجبار قال روبة .وجادر | 


| اللنتيث معطوىق التق اه وعنازة الضدقت والحدربالك تبات الواحدة بهنا وبالضريك || 
| سلع تكون فى البدن خلقة اوءن ضرت اومن جراحة كاد ركضرد واحدتهنها |[ 
| بهاءج اجدار ووزم باخذ فى الذاق أواتتنار از الركدم فى عدق الجاز وفد حدر || 
جدوزا وب الظلع'وان يرج تالافسان جدر ومع الكرم بالابراق وفعلها كفرح || 
| وعنار: الماح وَالْلَدّرَة خراجح وهلي التشاعة و الم حدراقات وها عت الخدرة || 
باخحاء ركه تمرح بياض القن وحاء خار كلد لى بثروعتدى ان اِخُدَرَىَ منسوية |[ 
| الى الخدر واللدر وقد حدر وحداركعق ويثندد وهو محدوز دز ؤارض محدرة 
| كثيرته امي لعل ان اعترّاض اللرزرق غلى:قولهم حدر اش بشى” قال سارح || 
أ الدرة وق الاساس ذكر درا وتخدورا قاد وحة الاتكاره' ولس كل 0 للتكثير فعة | 
| صجى ممق فل مع أن الكريز والتكليز نحدق هنا باعتباز افراد موضاوفيه وهو فى كانه 
| الظاهور اه وق الكداح انضا واطدرئق بضماطم وعم الدال والحدرئ ؛فههدتا 
| فتان دول عنه حدر الاجل فهو معدن ؤارض محدرة ذات جدرئ'وعبارة الأصذااخ 
| وضاحيهنا در ومجمدواة-واعله إرمكان بنى حدواايهجداز 'وعثدئ انه ال لمعي 
|| قولهة'فلان حدر بكذااى خليق وحقيقة اضت ل تعتساه شيط جح خدبرون وجدراء 
|| لبوا متدافملا فعنارًا جد ككرم حدازة'وانه د زهان قعل ومحدوز اى دلعة' ||| 
| وجدزةالجغله يخذيرا واكدرة المظايرة» والطبعة وعازة العضاح ويقسال المظيرة || 
| من خغار جديزة وخدر الشصر خرج مره كالخحص والنتك طاعت“رؤوعه ‏ حكانه || 
ا الجدرئ عاذ ككرم واجدر وخدر هما والِكحلث والحدارنخوطة والرتل تؤارق | ١‏ 
| بالإداز والدارما تصت والترع مرّجرة لاسباع .وعاضى بن جَدّرة اول من كتب ||| 
| مطنا والكدرة ب من الار'د امهو به لأذهم بنؤا تخنا الكسبة عظتها :الله تداق ان || 
| خدرها والعحدؤر العذِل ال واطيدر الأقيركا دزى تدان وقد تقد ابر 1 
| معناه وأحدؤ اناق تحن را يده والجتدز بناة:وجتدز الكاب اعلرالمم َل نا درس 
ا مئه والثون :اعاذ 'وشه نود ذهابه هده الصيفة 'غرتيه وَمَالَ اذوهرق تعد اإرادة | 

]| لهذا ارق واطنه مغريا ونه جرم صائدت كفا الئل على عادته وحتذل غندى ١‏ 
ان كوث معن معن اتطدر فتكون يعد مقناه اطاده الى اعله . ثم اللآدسة الآارض 1 
امن ول قترث كاط دن بع جوادش ولاس اإضنا الدارس هن الاثار وما انشتد 
ْ م نكل ع والدم تالس ومثل هذ اللادد وديس كاميرقداة كانت ق الدهن 
الاول وانقرضت ولقل مغق الدزوس مثهننا وجدس محركة يطن عن او هو || 
| تكفرف والصوات يالماء وقالضداح وق 'حديث ماد من كانت له ازض جادسة |) 
٠‏ قد عرفت له الجاهلية حى اس فهى بها < ثم حدش دش اذا اقار القى” | 
| لياخذة والإدش محركة الارض الغليظة بح اداش فهاذا برجم الى الجدد زالاول؟ | 
| اللاقتلديع عم الدع كالماع الحبس والمعون' وقطاحع الانقت"او لان أو اليد 
| اوالشقة ددعة فهو انغ رين الدع ولاحق ان كلا مق .مءنئ المبس والفظع ١‏ 
| تقدمواءى لاسن ى جذع ايطنا وجدعا لدناى الزعه الله التدع والعدعة محركة 


| 
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ا كفرح وتهو جامع لمعنى الس والقطع وكسعاب وفطام السئة الشديد: تجوع ١‏ 
١‏ بالال وتذهب به والاجدع الثيطان والعدماء ثاقة رسول اله مضل هه عليه وس أ 
ظ وعبد الله بن حدعان جواد م وربما كآن يحضم النى صلى أله عل وس طوافة ا 
وكانت له جفئة باكل منها الات والراكب لعظمها وكلا جداع فيه جدع لن رماء | 
| اىوبل وخم ومنه الداع لموت وجدعه تجديعا قال لذ جدما قلت وقد يكون | 
منااعة حدَع فى جيم معانية وجدع العدمز الندات اذا ١‏ ب وعبار: الصاح والددع ١‏ 
من الثبث ما احكل اعسلاه اه فلات وفسرت الجدعة فى قول الشتئرى ممدعة أ 
ستقبائها انها السسشة الغذآء أو المقطوعة الا 'ذان فعلىهذا لامختص المحديم | 
ااضى ولا :الجمار وجار حدع كظم مقطوع الاذنين وجادع شام ونام أ 
المصادع وملله قاذع وى التعساح يفال تركت البلاد جادع افاعيها لى اك | 
نعضها بعضا وذ رق هذه المادة المنادع الاحئاش ورادت حتادع الشرائ ‏ 
اوالله وذات المتادع الداهية والصئف ذكرهاعلى حدتها والعهب 41 مال يذكرا | 
عن الاعثال لامرما جدع قصيرائفه وقد استعمل اب نإنباثة مجدع معن جد ختدوله قصير أ 
لامرها تجدع القه' ٠‏ ثم جدقه مجدفة قطعه والطائر جدوؤا طار وهو مقصوص ١‏ 
كانه يرد جنساحيه الى خلقه ومحدافاه جناحاه ومنه تخداف السفيئة ومثله حذق | 
فى معائيه وعبارة الصباح عكس ذلك فاله قال والجداف السافيئة معروى وابلخم 
يحاد يف ولهذا قيل ناح الطاب حداف وقد يشال تحذاف ايضنا والاف السهام 
وحدفت السياء بالل رمت به وارجل ضمرب بالبدين اوهو تقطيع الصوت فىاط1د], ‏ 
| والظى قصرخطوه وظباء جوادف والكدف القبر وعبارة الصحاح العدق القير أ 
ظ وهو ابدال الحدث قال الغراء العرب تعقب بين الغاء والثاه فى اللغذ فيقولون حدث ١‏ 


سم لئاه 


وجدف وهى الاجداث والاجداف وعبارة الصباح فى ب د ث العدث القروهذه | 
لغة تهسامة واما اهل جد فيقولون جدف اه والجدف ابضا مالا به_طى 
من الشراب او ها لاووى ونبات باون يغىآكله عن شرب السنا» عليه ومارتى به أ 
ظ عنالشرابهمن زيد او قذى وعبارة الصاح والحدفايضا ما لا بغطى هن الشمرات ‏ 
| وهو فحديث عر رضى الله غنة حَين سأل المفقود الذى كان العن استهوته ماكان ١‏ 
| طعامهم فَقّال الغول ومالم يذكر اسم الله عليه وما كان شرابهى فقال العدق | 
وتفسيره فى |للديث اله ما لا غطى من الشراب وبعال هو ثبات بالهن لانحتاج الذى 
أكلة ان يشمرت عليه المساء اه واعدفة محركة العلبة والصوت ف العو واحدف 
ٍ او احدث اواحدث ع والاحخدف القصيروشاة حد ؤاء قطع عن اذنهسا سَ وَنْق 
| محدوى مقطوع الاحكارع وهو محدوق مين قصيرضيا والحدانى .ارئى ْ 
ْ والجداذ م الخنهة واجدفوا لبوا والججديف الكثربائع او استغلال عطاء الله تعال 
| وان تفسول لاس لى ولس عندى وانه يد عليه العش كدظع مضيق وعبسارة . 
| المحاح قال الاصعىى التجديف هو الكفر بالنعر .يقال منه جد نجد يفا وقال 
' الأعوى هو اسستقلال ما اعطاه الله ثم ذكر بعد ذلك الجنادف وهو القصير الغلرز | 
| اخلعه وهى نهناء واأصف ذكرهنا لعل الدلف ثم جدل جدولا فهو حدل 
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كتف وعدل تلب وهذا العن فيجد وجداه يدل ويجدله احكم فنله وجدل || 
ولد الظطية وغيرها قوى وتبع امه واجدات الظبية مش معها ليها وحدل اعذيي | 
فى السنيل وقع وعبارة الصساج قوى وجداه وجداه والتجدل وتجدل صرعه على ظ 
الجدالة اى الارض وك ل ذلك من معن القوة وفي المضباح جدل الرجل جدلا فهو 
جدل هن باب تعب اذا اشتدت خصومته وجادل نادت وجدالا انا جاعم با | 
يتغل عنظهور الاق ووضوح الصواب. هذا |صله ثم استعمل على لان جلة | 
الشمرع فى مقابله الادلة اظاهور ارججها وهو#ود انكان الوقؤف على اق والا || 
كذموم ويقال اول مز دون الدَدل:ابى على الطبرى اه والأصنف ادي بدي ا 
الاسم من جدل على مادئة وعرفه يانه اللدد فى التصومة والقدرةعليهيا جادله | 
مهو جدل ومخدل كثير وتحراب. وى الكليات اللدل هو عيارة عن دقع المر” حعيي (ْ 
عن قاد قوله جح اوشبهة وهؤلايكون الاعنازعة غيره. والاظرقد يم به.وجده | 
اه والطدل قصب البدين والرجلين وكل عضو وكل ءظء موفرلا يكسر ولا خاط 
به غير ج.اجدال.وجدول وإطاق المدل اقضيا على الذكر الشديد وعلى الغير 
والدلة مدقة المهراس وغلام جادل مندئد ورجل دول اطيفب القصب كم 
الفتل وساعد ادل وساقحدولة وجدلاء حسيئة الطى" ومن الدروع التكمة بج 
جدل بالضم والاجدل الصتر كالآجدله ج اجادل والجد بل الزمام يدول منآدم | 
وجبل منادم اوشعز فعتق البعير والوشاح ج ككتب. وني العضباح بعد ان ذ كن 
| .الجديل الزمام الجدول وربما سعوا الوشاح جديلا وجديل وشحدة خلان للابل |[ 
8 كانا للتعين ن المنذر والمجد ل كتير القصر وكتمب الجاعدمنا: وكسصابة الارضاوذات 
رملرقيق والبم اذا اخضر واستدار قبلان يشتد الول الصذارذات القوام وغيارة | 
الصصاح الحد ل القصسر ول الاعشى فى مدل شيد يليانه بزل عنه ظفرااطار وا لجال 
| اابلم اذا الخخضنر واستدان قبل ان فشتد باغة اهل جد الواجدة جدالة اه والجديلة || 
| شريجة الجام وحوهيا وصناحبه) جدّال وشبه انب منادم باتزريه الصبيبان || 
واليّض والطريقة و المال والشاكلة والتاحية والقبل: واكحدلا «منالشا ء المنثنيه 
الاذن وسمْشمد جدلة د مائلهة وفى الماح والجدلا م نّالدروع المنسوجة وكذلك | 
| الجدولة وذهب على جدلائة على وجهة وناحيته وى حاشية قاعوس مصس قوله || 
| عل جدلائه هكذا فى النمم وصوايه على جدلائه ادس والجدول دنر وخروع || 
| التهر الصغيرقاتٍ الجدول فى عرف اقل رُعاننا ماتقسم بدعة ااحكدان || 
مِن!3طوط فكل خط جدول وقد دول الكاب واللتدل الخجارة ومنه “ع ىارجل | 
وكعلط الموضع. فيه <حارة والاصتف ذكر ذلك .فى ماد على <دثها. وفى>ةوطى | 
اله نقال جندله الى صمرعه على الإندل فلهرو . ثم جدمت الفخلة اثمرث وبسست 
والعدمة محركة بلعات تخرجن فى لقع واحد وما لم.يندق منالسثيل والشاة الردكه || 
والقصير بع حلام والجدم ابضا طيو حك الءصافير حجر لاقيو معرب هن الع زا 
والخدابة ها استذرج من اسيل بالمنثب اذا ذرى البرفى اريجح وعزل منه ينه 
كالخدمة والجُداي ثمر وبالهاء للوقرة من الل وأجدم الفرس قال لهها ادم ذبجر 
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| ا يذكر الجوهري عد هذه المادة وى اناعد 3 القطير‎ 1 7 ١ 
٠ | ظ من ار حال والشاة الردششة جح جدم ثم الطدن حسم دسن الصوت وذوحد ن قيل‎ 
عن اقيال جير وهو اول منغن بالعن قلت ولعل حسنالصوت. مه واجدن‎ 
ثم الحبدوه المشدوه الفزع ثم الجدا.‎ ٠ استغن بعد فقروفيه رجوع الى العد.‎ | 
| وادوى المطرزالعام ا والذى لا بعتا صاءطر يرجم لمعن الى الدود ويطلق ايضا‎ | 
٠ ا على العطية وهدان د مان وحدنان ناور حسدا| وحدا الدهر اخره وخنر ا‎ 
 ادحو وأسع وعداره اعماج ومطر ددا مقصوراى عام بعال الله اسعنا فثا عدوا‎ 
| طبعا وشال:اوضبا جدا الدهر اى .د الدهراى ابد الدهر قلت فتكون الحم مدلة‎ 
| منااياء مم زياذة الف وجداء جَدوا سأله حاجة كاجتناء والجادىطالب الجدوى‎ | 
| كالحتدى والمراد بالعدوى هئنا الءطية وجدا عليه تجدو واجدى هذاكل ما قله‎ | 
فىهذه الماد وعبارة الواح جدوته واجتد عه وانتحديعه معن اذا طلبث حدواه‎ 
| قال ابو الهم * جثنا حبك وتسجديكا من نئل الله الذى يدطيكا * والجادى‎ 
| الشائلالعاقى واجذاه اى اعطاه احدوى واجدى انِضبا ا ىاصاب العدوى وما‎ 
' نحدى غنك هذااى ما يفن عنك وفلان كليل العدداء عَئِك بالمد ا قايل الغنياء‎ 
والتفخ فُمَد رادت ان الملصئف فاته فى هذه المادة القايلة اجدى اذا اصات اأعدوى‎ 


|| واسمحدى معنى اجتدى والعداء معن النقع والاشارة الى ان اليآء فىيجدا الدهر 
ميدلة م الياء والعَئل بما جدى عنك وعيارة المصياح جدافلان علينا ‏ دوا | 
وخذا 1 عضا اذ افضل ولووال اذا حاد لكان احسن والاسم اعدوق | 
وجدوه واسةدنته واسضضدينه سألئه واجدىعلء اذا اعطاك واجدى ايضا اصان | 
اعدو ونا احدى ووله شيا مستعار من الاعطاء اذالى كن فية تشع واإجدئ عليك ا 

| الثىكفاك .ثم جده نأى مثل جد وه ا ى ظلبت جدواء والعدى د ناولاد | 
| الممزذكرهاج اجن وجداء وجد بان وماخذه كاخذ الثم .ومن الوم الدارمع بناث | 
فعش والذى بلزق الداو برج لاتعرفه العرب وعمارة المصباح العدى الاين الانبارى | 
| هو الذكر من اولاد المعز والانئى عناق. وقيده بعضهم فى السئة الاول وابلنع اجد | 
وجداء مثل داو وادلودلاء والعدىالكسسرلةة رديئة والعدىكوكب تعرف هه القيلة | 
وال [ه عددى الدرقد وعبارة الحداج والعخدىمن ولد الع وناد نه اجد 1ت ا 
فهى اأحداء ولا تقل العدايا ولا احبدى والعدى رج فى السعاء ونجم الىحئب القطب | 
تعرف به القيلةاه والعدية كالرعية القطعة هشوه نحت الينرجج والرحل كالعدية | 
اج جديا ت العم وق حاشية وامؤس مصس كوه حدياث الحم قال الشارج الضوات ا 
ْ بالعمريك يا فى اأععاح اه وعبارة الجماح اجدية يكين الدال شي مثو مدت 
ا قي السريم والرحل وعيا حدتان وامع حدى وجندبات ن بالفحريك وحكزلاك 
الجدية على فعيلة والجعالعدايا ولاتقل جديدة والعامة تقوله اه والدديةايضًا الدم 
| السائل والتاحية والقطعة من السك ولون الوده وعبارة الكدام والحدية ايضنا 
| طريعة م نالدم وابلجم العدايا وقال ابوزيد اأعدية من الدم .ما لزق بالمسد واليصيرة 
| ماكان عل ار ضن اء والجادى التعفر ان كالحاديا” والتمر وف 1 “الغليل ان أ 
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| التادى للزعفران معرب واجدى الجرح مسال والجداية ويكسر الغزال والدداء أ 
| كغراب مبلغ حساب الضعرب ثلاثئة فى ثلاثة جَداوٌه نسعة وهذا منهءسئ جدا 
الدهر وقريب منه العذر : : ْ 


#ثم ول دج ذج ©* 


ذح شرب وقدم منسفر فهوذا ثم الدوح الشرب كالدّج والذياج المنادمة | 
| ثم ذأج الما كنع وععم جرعه شديذا او شربه قليلا قليلا ضيد وثاويله اله مرادف | 
الشرب باختلاى احواله وذأج ايضاذي وخرق واحهر ذُوُوجَ قا » وانذ أحت ١‏ 
| القربة ترقت ولا م انه «طاوع ذأج فالتربة شال وزاد فى التصاح ذاجت 
السقساء نمت فيه تخرق اوم يرق ثم جل م وهو ذاجل جار . ثم ذبجة 
| .فى قولهم ماسععت له ذججة ذأمة ول بأت اكثزمن ذلك . ١‏ 
ا ثم مقاوب ذح بحن * ظ 
جذ قطع قطعا مستاصلا وكسير واسرع 5 ذجذ وكثيزا ماناق السرعة ممم | 
| القطع والاسم من ذلك الجذاذ مثلثة وانجذٍ انطع ولو قال انغطع والكسسرلكان أ 
' أولى وعبارة الصاح جذذت الث كسمرته وقطءته والكذاذ والجذاذ ما تكمرمته | 
]| وعد اقدح م نكسره فات لان كل ما فضل من الكسر ونحوه ياتى بالضم غالبا أ 
١‏ وعظاء غير محذوذ اىغيرهةطوع اء وال ذاذ بالتهم فصل الشدى؛عن الاء | 
١‏ | كاللطذاذة وبالطم ححارة الذه والجذاذات العراضسات قلت وهذا من العذاذ ا 
| المذكور اولا والجذان حارة رخوة الواحدة بهآ» ومثلة الكذان ككان ورج ذا 
| لم توصل وسن حذ آء مجه وعبارة الصصاح شال ربج جذاء وحذاء بالدم والطاك أ 
وما عليه جذة بالضم اىشثى؛ وقيدها الجوهرى بقوله منالشاب وَالجَذِيد السنويق / 
| كالجذيذ: والجذيذ ان تستشع القوم فلا بتبعك احد ثم الخوذى بالضم الكساء |( 
| واوذباء مدرعة منصوق لللاحين ثم جذيه جسذيه مدهكاجتذيه والشء 
حوله عن موضعه كاذيه وقد اذب ونجاذب والناقة قللبنها فهى جاذب وجاذبة 
وحذوت حّ خواذبت وجذات كدسام وجذت المي قطيه والشهرمطضى عاعدّة 
|| وفلانا يديه بالضم غلبه فى الجساذبة وجذب القثلا قظم جَدبهما وهو الختار 
| او اشن منه كاجحذاب بالكسس الواحد: بهاء ووه العذم وجذب عن الماء نفسا ١‏ 
كرع فيه وعبارة المصباح جذبت الماء نفسا.اونفسين اوصلته الى اللخياشيم واقول 
كنت ذكرت فى جبذ الوارد منجب انه لعل المراد منه قطع المسافة ثم رأيت امد 
بعد ذللت واردا هن عله مواد ندل عبل العطع وذلاك نحو مثر وحم و“ وحتر َال 
| وسير جَذْبٍ سسريع وبيثه وبين الممزال جذية قطعة بعيد: وفى الصصاح وبال جدبة 
| منغزل للذوب مله مرة اه وجذابكةطام المشية واخذ فى وادى جتذبان محركة 
| اذا اخطأ ول يصب والجذيان زهام العل وَالحَذَابِهَ مشددة هلبة يصاد بها الثثار || 
| والدوذاب بالضم طعام ل هن سكر ورز ولخ وفى يعض الشمروح العوذابة ام ) 
| الفرح وهىخبر: توضع فى الور ويعلقعليها طير اولج فسيل ودكه فيها مادامت | 
| نطيم والعذوب فى اصطلاح العامة من جذي عله الى الخالق عر وجل | 


اساس77ة 222222227777 اا ا 00 


( لالاء )/» 


|| والاتجذاب سرعة السيرثيا فى ااصواح وجاذبا نازعا ونجاذيا تنازما وفى الصباح 0 


إ 
ا 
ا ا 
]| وتجاذيوا الثى؟ محاذبة جذبدكل واحد إلى نفسه وعبارة الكداح وجاذبته الدى* ل 
اذا نازعته اناه والتصاذب التتازع قلت ومن انجاز قولهم تجاذبنسا اطراف الكلام ظ 
| قال ف الكليات التجاذب هوان يوجد ف الكلام ان العنى يدعو الى امس والاعراب عنم / 
| مئه كقواه تعالى انه على رجعه لقادر يوم ثيلى السسرار (المعنى يقتضىان الظرق 
ْ وهو لوم يتعلق بارجع الذى هوا لمصدر لئن الاعراب يملع مله لعدم حواز الفصل 
بين المصدر وعمعبوله فيؤول اعون الاعراب بان 2+ءلالعامل فى الظرف فعلا مقدرا 
دل عليه الصدراه واجتذيه سلبه وتكذية شربه 2 .ثم الخذر الشطع والاصل 
ا او اصل الاسان والذك وااساب ويكمس ذبهن او فى اصل الإسساب بالكسر ذْدَما 
والاستاصال كالاجذار ومغرز العق جح جدور واتجذر شطع وعيارة الاح 
ْ واصضل كل شى جره باله حم عن الاععنى وحدره بالكيسر عن انىن عرووق الحدذيث ا 
ان الامائة نزلت فى جذر قالوب الرجال وعشم: فى ساب الضرب ذر مائة 
وجذرت الشى" استاصلته ومئه الجذر وهو التصيروا نشد ابو عرو الغيرٌ الدزر 
| الزوال يريد فى مشته وق حاشية الصاح قال الهروى هذا تصصينى والصواب . 
الطيدر القصير بدال غير معية قلت وعتدى اذهها اثتان مان القطع إستازم القصس ١‏ 
والصغر وعيارة المصياح الذر الاصل واصل اللسان ومئه الجذر فى الساب وهو | 
| اأعدد الذى يضرب فىنفسه مثاله تقول عشرة فى عشيرة يمان والعسرة هى الذر 
والمرتفع. من الضرب سمى الال وفى شنا ء الغليل ( جذر اصم ) الجذر فى الاصل 
الاصل وفى اصطلاج المساب عددلم #صل من ضرب عدد فى غدد ويقباله | 
النطق قال * وائماحاصل الام مختيرا جذر اصم عن الحقيق فرار * وفى مناجا: 
لع اللكناء سعه_أن من 3 جذر الاصم وسيل القطرالن الدايٌ قلت وعلية 
فُعَال جذر اصم وجذر الاصم والجذر القضير الفليظ الشثن الاطراف كاليذر او هذه 
بالمهيلن' وؤهم اطوهرى والتعير د :5 ف اطراف عظاعة و “عومه ظلل ضاحب ظ 0 
الوشاح قد اقره ابن برى ول بتعقيه ولعاهي! أغسان واما الزبسسدى وان فارس / 
1 00 ل 2 وم 
وصاحب الصضباء فذكروا اليد ر ,امهم ي” و ْ عند ألله أه واطوذر وخ الذال 
والطيذر والدوذر غير ”4 وز والجوذر ككوكب والدوذر ولد البقرة الوحكية وبقرة 
حذر ذات جوذر واقتصسر الجوهرى على الَوْدّر والجؤذر واورده قبل جذر جح 
جأ در قلت 5 ان الرجال تنثبه بالميوانات الءوازل كذلك تشبه اولاده, باولادها 
فبطاق اتوذر عسلى الغلام لبجم وفس عليه وفى شا الغليل جوذر بضم اليم 
وذح الذال وضعهاءعرب موا به قدا ججعه جأ ذر وهوولد ابرة الوحشية ونفجم 
جيه فى اغة اه والكيذر: معكة كالرنجى الاننود الضم واجذأر انتسب لاسباب 
والنات ندت ول يطل ُ اجذمور الم اديل الثى' اواوله او القطعة من اإسعقة [ 
نبق فى اجذح اذا قطءت كاذ مار ورجل جذامى قطاع للعهد واخذه مذ موره 
وتجذاءيره اى _بيعه والجوهرى اورده فى جذر واشار الى ان اليم زاسة شال 
ْ انضًا اخذ. كذ قوره وحذا قتره وحذاعيره 9 حدع الدابة كنع حسها عل 1 
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ونا ف كن وقالقماع يعدا دع الدابة واجذحته ته وبالدال/إضاوا جع 
الكسس متاق :الغذلة فرجع المعتى الى الاصل جح نوع يا فى الفتاح:واجذاع ابضا 
كاف الضباخ' وان عزو الغتاق ونه جد منجداع ها :الال يقرت قاغشعام 


ْ ظ ذا/فض وداه اكخيل والاذع متر كه 


تنت اوتشفظ والتثاب قدت ب جذاع وجذمان نالدع والائق جذعة جح جذفات 
والازل الدع الدقر والانتدوالدهز دع اذا شاب لايهرم وهو عل تخد قولهم 
الخديدان وام ال مدع الذاهية وغياز: الصداح نعد المذع تعول نكم اؤلد الثناة فى 
الع ااثفة ولولد القرة وَالمافر فى الشنة الثالثة وللايل فى التثة الخامسة اجدع 
| ؤالمتذع أسؤله فق زفقلنس يدنتثبت ولاتشقط وق قد تلبت وفك فيل فى ولد التعنه 
ظ اله #تذع. فق سد اشهر الى ان أل وةولهام فلآن فى هذ :الام جذع اذا كان اخذ 


واخذع ولد الكاوق اله الناية واحذخ وَل البفرّة وإعقافر ف الشالتة واخداع 
الابل ف الاناتة ذهو خذع وقال ان الأعراى الاجذاع وقت ولاسن بسن | 
فالعتاق مجذع لقة ورا اجذءت قبل ثنافها لومب فتتين فيسترع اعذاعهنا 


| 


قبل الثبى» وعى بهاة اسم له'ق تعن ولاسن بسن | 1 
ظ 


يه خديكا وعتارة سباح" الخناع بالكشكر نتاف القالة ويسعى متهم العف جذما || 


|| فهئ جدعة ومن الضان اذااكان من شاتين جذع استة اشهر الى سعة واذا كان ظ ظ 


مزهرمين اجدع عن سانة الى غشنة اذ واذهنوا تجذع مناع كعنت 'منيتين بالفحم 
تغرقوا ى كل وبندا وم بذكن هذغ فى بابهنا وكان بلؤتها ذلك كا ذكر شخر وبغرق | 
هين وحُذْهَان ايهال ضغنارها والتحذ ع كسكرم وععظم كل هاءلا اصل له ' 
ولاثئات وخزوق متجاذع وان “والتذعة الستغتز واضلها جادعة وى المضاح | 


حجر 


ازاكة ١‏ م اخذمة تحذفه قُاعه والظنارٌ اسرغ كاجذف واكتذف والرأة مشت 
مفية القصار وقضرت“'اللظو خكاخزفت والكنوق القطوع التوام وتخذافة ١‏ 
| انافاه م3 الدان ال#بلة اعد ق الكل هذه غبازته وعننارة الصاح اذاف 
| دالةذف به السقيئة وبالدال ارا وعِذق الرجل ق مكبة اىاسشرع وخذ ف الطاب | 
افاف عدف وق خاشية قاءونن مفعر وقوله وتخذاقة الدنفية ال كان الاول: 
ان بول محذاف الدئياة مايدفع .4 أو احاته عل الدال كا الشازحقات الهساء 


!| خاجذال وجذال وحذول وجذ ولد وق اخاشية قاموش مُصرقوله وخذولة هو 
| جع للمفروح كصتر وضدوزة كا التشارح اوما عظم ف اصول الشعروما ءَلى 
| مثالش_ازع اتدل من الجدان وقد بتحم ق الكل وجانب التعل وراش الكل وما 
برزامنه بع اجذال ونون الاء“القدل هه فرع العتى الى القطم وأخراى فحت فرق 
فتك يذ ومند آنا حَدّيلها الشكك وهو تصغير تعظم وَغيارة لهاع التذل واحد 
الالمذال وه اضول أاطت العظنام ومن قول الغننات تن المنذر انا حفيلهوت 


امشكك اه وك و حذل زهان اىمناحه وخذل مال زفق بتعاتهاؤحذل الظعتان | 


( لقب )© 


الجزعة الضغير وق اللديث اس والله"! اوانا متزعة واأسلها عذغة والم إلا 
و 2 ك0 00 13 08 ِِ ك3 2 


مر علق وقذاع مايشبهة ق تمدع وهؤقنا من مع القطع وجدع بين العيزين  .]||‏ 


فمخنافة اتا رلذسزن. ٠غ‏ السذلاالكستر أختلالقصرة وغيزها بعد ذهاب الم ' 
1 باع 1 : 6-6 : 2 أ 


لاك 


١ - -- 3‏ 
| لقت علقين بك قراس هن مشاهتزالعرت ولحذل 0 ال#ضدب وثنت واكأنه وشلية | 
بالجذل ما تشيراايه غمارة الوهرى وحدل كنزح 6 ذهو جَذَل وحدذلان 1 0 
هرذ لان وحاءق النثفر حادل وَقِدَ احذ له ؤاعة ذل وكزمة حذلة اثات وحعدت 
عند اذها وضازة الاح اذل الغر وقد حدل واحدإ[ه خيزه 3 أفرحة واحتدذل : 
2 0 أن 0 3 ذل غير بطم لبت" والجاذل لماعي لك ور من دق ٍ 
للد من 7 الى وما و رقْة 0 أعلناد والشبوظ و 5 بالكسسى الاضل و' وافحم 
ّّ احذاع وحذوم و وك ف ا واعدن م بالتحرياك ]لشم الأعلى قَّ اأعيل وهو 
أجواده وقد عي قّ الناء وعدال فت بدة كفرح :قطفت ادذة: هتمي “امهنا اوحدهتها انا ْ 
واخ مهتا ذهو اخحدم واقزمة :ورك موصم القطع نهنا والأولع: لي أن هال ا 
دام ا له خذءت وعتارة الأضاح دعت اليك دنها سن ن قات" ليت -دظطعت وجدم 
ا ارجل حنم انضا قطعت بده كتازعل أعحدم والمرآة ون ع وإعذى باأرجكة 
شقال حذهةها حذها دن باب صفربت اذا قطعتها فهو جذم أ واكذمة بالصّماسم ٍ 
تفص من الاججذم واطذام كغراب عله" م جذم كعن فهو مخذوم وتحذم واجنم 
مم التؤفرق عه وعارة المضناح اذم القطع ورعثة سال حدم الاسحان!د 
0 به اذام لانه نقطع إلى م ونسةطه وهو محذوم قااوا ولا قال فيه منهذا 


1 
املسم ب ب ب ب 7777 ري 


المعى اأحذم.وزان الجر ل العف نام جذهمت الثى جذما قطفته فهو جذيم 
وخدم ازحخل بالكدسر حجذها صان أجدم وهو المطوع 17 و١‏ ااسددت مل نوم ْ 
| لقرآن م المتتنة لي الله وهواحدم واخضع حذج مثل نجق ولوق والجذام داء وقد 
جدم الرخل بم الحم فهو مذ وم ولا شال 3 قات وابس قى ف الوشناح فول ا 
عر طى غلى هَذًا ورحل تحخدامة سمرقع القطغ لا موده ةوجذاع وتخدامة وَاط لع الدهور 
فصل والآأذمان بالخم الذضتك راق اصله واجدم اأسير اسرع كيه و 0 اشتب | 
عدوه وعن الشى” اقلع وعلية عزم وجذمة قبيلة النية الها جذي محركة وقد 
تضم جيه وخذ منة الابرش: ملك الس وخذام قبيلة اخرى لثم المذن| اذل 
والاصل ثم جذا حَذوا وعنذوًا ثدت اا كاخذى او.جشا او قام على اطراف | 
اصدابعة ومعن الاتصاب عرق خذل وق اطع الماذى المقى مناصب»: 
الفد مين وهو على اطراق اصابمه واخع خذ اء مثا ل نام وتسسام وَقَال الوعروجذا 1 
وحثا اغتان ععنى والحاذى القائم عل اطراف الأصبابع وقال ان الأعرابى الحادى | 
| على قدهية والماق علىركينيه واجذى وتحذا اذا ثث ماع وى اطديث مثلالاررة. 
1 الخدية عل الارض اىالثاعة وكل من لدت على سس * ققد حن| عله اه وحذا القراى ١|‏ 
| قاجتب البعير:لضق به ولامه وااسنام نجل الشصم.واطواذى الى نجذوق شيرها | 
| األكائهنا تقلع والذوة مثلثة الغسة عن اللسار اجر والجذوة ج ذا بالضم والكس" | 
ا وعزال ذرجع ألد: الى القطع وق حاشية وأدؤس فصت دوه ادو ("إغق بع : 
الخجرة ل يه و الصواب وذ مذ وه" القطعة الفليظن من الخطساء وق 
ا العام ررد 0 واللذية واطلذو: ار : اللتهية ا ممع ينذى وبُذى وبكذى فاليا 


تت ا 2332 د 


) 1:0 


| تحاهد فى قوله تعالى اوجذوة من النار اىقطعة عن ابخخر قال وهى بلغة بجع 
| العرت وال انو عنيد المذوة مثل الخذمة وهى القطعة الغليظة من الش.شب كآنفى | || 
| طرفها تار اوم تكن اه وق الصياح اطذوة اعون المتلهية شر ولدحم “مع ْ 
| جُذى مثل مدى وقرى وتكمس فتكسس ف ابجع مثلجردية وجرى اه واجذاة اصول 
الشهر العظام ب جذاء ورجل حَاذ قصير الباع والجذآء دكية مدورة تلءن بها ْ 
| الاعراب سلاح ( ع انها تتخذ سلاعا) وتنطلق ايضا عل المنقار واحذى طرقه | 
ا نصية ورب به اعامة بالتضيل ل فى سئامه شما والجذوذى من بلدزم المنزل ) 
| وارحل ولا حكن .انه منالشوت ‏ ثم جذتته عنه واجذته منعته وهذا اإضا غير 
نفك ضء ن العطع وحذى الء ى بالكستى اصلة وادذية اصل الشصير وكَاذى السل 
ظ وعمارة السمواح والتجحاذى قاشالة ا لخر مثل الاق وذكرق حثا الاق 0 ا 
| ارحكنى والجام بتذى بالجامة وهوان يمدخ الارض بذنبه اذا هدر وما احدره 
ظ 
| 
ظ 
ٌْ 
ا 
ا 


م سي 1 


بان يكون من الحاذا: وقوله الجام والجامة مالف لما ذكره فى باب الميم يا سيانى 
ؤ ثم ولى ذح رح # | 

ارّ الريك والمرك والاهرناز والمبس ونناء الباب والرجاج كسحاب مهازيل 

الغلم وضعما ء الناس والابل وثمعة رجاحة مهؤولة وثاقة رجاء عظية الستام 
| عل شكتد ذقارت انون من الا داد وهو من ترك اللهم قارة كون من السمون 
فأ وتاره من الهرزال وارجّت الغرس فهى مسج اقريت واد ضلاها واعل الغرس 
| مثال وار حرحة الاضطراب كالار ناج والزجرج والاعيا : : وبكسسرتين شية الا ءى 
الحوض وابجاعة الكثيرة فىالحرب واليزاق ومن لاعدّل له وعبسارة الحصاح يقي | 
| الماءفى الحوض الكدرة الختاطة بااطين والتريدة الملبقة وارجرحة الاضطران ١‏ 
وار اأضر وغيره اضطرب وق المديث من ركب الهر دين بر فلاذمة له يوق أ 
اذا اطربت امواجه وترخرج الثىء جاه وذهب والرّجرج نعت المزجرج وكشدة 
رحراحدكائها تتمخص ولاتسير لكترتها واعىاة رجر اجة يترجرج عايها لها وعبارة 
المصباح ارنم الضر اضطرب والظلام التبس وقد تقدم عنه فى رن ارت على القارى ١‏ 
قال الضئف وارّجراج دواء وكفلفلننت وهو الاح بكسر الرائين ورجان واد | 
جد وارجان أو, رجان د وسيعيد ذكر ذلك فى التون ” ثم راج يروج رواجا نفق ||[ 
| وروجته عرو نحا ل وار اختاطت قاد بدرى عناإن 5 7 ب والرواج بالتمم الذى ١‏ ا 
ينزوح ويلوب حول الأوض ول يذ كر تروج وعندى ان اصل معنى راح م من المركة 
| وعامة الشام تقول روج معن غَلٍ وعبارة الكداح راج الى يروج رواحا نفق وروجت 
| الساعة والدراهم وفلان عروج وعبازة المصباح راجالمتاع روجاءن باثْقال والاسم 
| الرواج ثقى وكترطلايه وراجت الدراه, رواجا تعامل الئاس بها وروجتها روجا 
| حوزئهنا وروج فلن كلامة زئه والعبه فار ب حعيفتة من نوهم دوجت الع / 
ا 
| 
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اذا إختلطت .ذلا سعر تحبنها من حبة واحدة وقال ابن القوطية راج الأحى زوجا | 
وزواجا جآء فسرعة . ثم ارس الام اله والناقة دثا نتاجهسا فههذا المعنى م 
| قَ فىادجت الناقة والعى الاول ه ن ابس وارحاً الصا ىلم ادب شا ورك القمن أ 


( لغه ) 


416١‏ )ع 


||| اعد فى الجيع والارجية كائفية ما ارجى* من شى ذكرها فى لمعتل واخرون عون | 
لامرالله مؤخرون حي بزل الله فيهم هايريد ومنه معيث المرجقة واذا لم'فمن | 
فرعدل هربك النة-.ديد واذا 5 فرت قرحل واي ف جم لابج كعط ودهم 
الجوهرى وهم المرجنّة بالهمرزة والمرجية بااياه متففة ووه الجوهرى قال ساحن ظ 
الوشاح امد انل يرد النسسية فىقوله وان لم'#دن فرجل عريى بالتشديد ذهو 
خلاف الضواب قطعا وعبارة الجوهرى ارجأت الاعر اذا اخرته وقرى وآخرون ١‏ 
حون لاعس الله اى مؤخرون حى ينزال الله فيهم ما ريك وعله سعيت الرجكة مدال . 
المرجعة نقال رجل عربى” هل مجع والسية اليه هىدى شال ع جدعى هذا ١‏ 
اذا ممت اذا ل مين قاث رحسل 90 مال فوط وهم المرحية بالنشسديد لآنْ 
يعض العرت بعول ارحيت واخطيت وتوضيت فلا هن اه واطوهرى من تابف ١‏ 
ذفمه وغزارة عله سك هنا طردق الا<تباك وهو من اعر انواع البديع ومته قوله ١١‏ 
تعسالق +اطوا علا ضاطا واخر سيا فقوله وهم المرجية التشديد بريد النسية لانه | 
ذكرهاق صربق" بالهمر وال ابن الاثير فى التهاية بال ارجات الام وارجيته | 
اذا اخرته فتقول من!(4دز رجلميبج' كرجع وه, المرجئة كالرجعة وفى التسب | 
| حرجى كرجى وعرجئية كرجعية بنشديد الياه واذا لم :من قلت رجل عرج كعط أ 
وعرجية كعطية (تخقيف ااياء وق النسب عربج: كمطى ومع جية كدطية بتشديد | 
| الباءاه وقال المطرزى فى المغرب والرجئة هم الذى لايقطعون علىاهل الكبار بثى" | 
من عفو او عقوبة بل يرجئون المكر فى ذلك آى يوخرونه الى بوم القامة شال 
'| ارجات الاعى وارجيته بالهمر: واليا » اذا اخرته والتسبة الىالهوز مرج كرجى ١‏ 
والى غيره عر بباء مشددة عقيب الم فعط اه والمطرزى سلك باب الاكتفاء ‏ 
أ على حد قوله تعال سابل نيكم اعلر والعر عند الله وعدسارة الضبساح وارحاته | 
بالهمن اخرئه والمرجئة اسم 00 لانهي لاتحكمون على احد إبشئ" فى 
| الدثيا يل الوخرون المكم الى بوم | اقيامة وتخفف فتثقاب العمنة انأ مع الصعير المتصل 
| | فيعال ارديته وقرى بالوجهين ف السعة 0 ها ذكرالارج وان بض القدرة والجيم ٍ 
| 1 الاجروااه اف ذ كرها قدجحو ُ رحب ذلةنا ورحه رجا ورحويا ' 
ْ وعطين وكذلك رحية وارصة ورجب الإضسا كفرح وكنصر فرع واسحيا 
و8 ا ردت 0 اناه بج ارجات ورَنْحوب ورجاب ورحيات ركه وعبارة 


الماح رحدية بالكس مر أىشبية وعطرء ته فهو عن دوب ومئة #عى رحب لأنهم 
أ كانوا عظيونه فى الطاهاية ولا حاون ف التتال وانا قيل رحب مضسر انهم || 
| كانوا اشد تعظوا به واجلتع ارجات واذادعوا اليه شعيان وَالوا رحان وعنارة المصباح | 
رجحب من الشهور منصرف وله جوع ارجاب وارجنة وارحب مثل اسيان وارغفة 
وافلس ورجاب مل جبال ورجوب واراجب واراجيب ورجبالنات وقالواى 


للشة ردب وشعبان رحمانان للتغليب وعيارة الصئف قَّ هص 3 شّ ورححعتب الاصم 
ظ لاه لابنادى فيه نافلان وباصباحاه وعيارة غيره الاصم قيد لانهم كانوا تصاءون 
| فيك الكل واهل الغرب عدون الع وودف 3 خرح علثردا ولد نأ ْ 


)1١5( 


( ؟5خ: ) 


كولس رجه والرجب بالضم ها بين الضلع والعص وبهاء بواطن . نا يساء يدا 0 
| الصيد والرحِبد ايضنا اسم الدكان,الذى بن تحت القيلة لتعقد عليه والارجاب ١‏ 
الامعا ء لاواحد لهيااو الواحد رجب ثه 0 او كمف ل وارواجب متقفاصلاصول 
الاصابع او هى قصب الاصابع أو مفعاصلها اوطهور اعلاميات اوها بين البراجم 
من السلاميات او الفاصل الى ل ىالانا عل واعارده اراحة ورئفة ومن 0 
عروق ارج صويه وعيارة ااتماح ارحة بناءسن يصناد فيه الذب وغيره | 
لوطع فيه ٍ ولشد مخرط واذا حذيه سقط عاية ارحية فالجه أسم من "زحيب | 
الشهرة وهو 0 بن لها جدار لعب عليه اضعفها والجع ر رحب والرجية فى الاصيع ١‏ 
وادبه الرواحت وى مفاصل الاصابع اللدق بين الاناه عل ثم البرا-جم 9 ثم الاشاجمع 
اللاتى بلين الكف قال الاععبى الادج عاب الايعا . “ول يعرف واحدها اه و الترجيب 
دح النسانكِ فى وجب وان بت نحت القذلة دكان تعمد .عليه وهن خلة رجبية 
| ريه وتشدد حعي 0 تادراو ترحبدها صم اعذ اقهاالى سوفاتها وشدها 
بالخوص 3لا تنقض ها ارب اووضم الشوك اليهالئلا إصل اليها أحكل ومنه انا | 
جذيلها الكك وعذيةها المرجب وفى الكرم ان تسوى سروغه ( اىافغصبائه ) 
ويوضع مواضعه وعيارة الصاح والبرجبب تارم وان+فلانا رحب ومئه ترحيب 
| العثيرة وهو ذنحها فى رجحب بحيال هذه انام ' رجيب وتعتبان والترحيب ايضيا ان 
تدع الشكرة اذاكثر جلها اثلا تتكسبر اغصائه! وال الحبابنالماذر انا عذيتها | 
المرجب ورعا بن لها جدار تعتد عليه اضبعفهينا والرحبية من الفخل منسوية اليه | 
وعمارة و الأصباح ارحب ار حسة الساة الى كانت الماهلية ينها لاله هم فى رحب وى ا 
| عنها م رج الميرنان بر جم مثلئة رجوما ورجهانا مال وتجوها عبار: العام أ 
وعسارة المصباج رجح الضى برج لتجتين ورج رحويها من باب قعة لغ :والاسم ْ 
ٍ ا 0 لستعيل :مدنا اقضا فيعال رجعته ور جم الميران رورم 
اذا نعلت عه «المؤزون ودعدن .بالالي فيتبال ارحعته وارجعت ار دل اعطيم 
را عا وروت الى بالتديل فضلته وقوته اه قلت .ومن هبا هال قيما خدار اخير 
2 اد عج اء وجفان رح أكتب لوث ريد ويا واكتا الب رج 
حرارة تله وى شد امو سن متصيمي 3و| له تريدا جم قّ لمم وصوابه كابفى 
| التهذيب زيدا (شارى) واعمياة راجح ويجاح غرزاءج رجم وعبارة السواح والرجاح || 
المرأة العظيمة العم: وال روية ومن هواى الم لذ نان قلت ولا بعد عندى 1 
| ايكون هذا هو الاصل وهو مثل ارجراج والاداحج الغلوات واهتزاز الابل. || 
فى اركانهها والفول الارتجاج واعرجج در لبذت وترحعت به الاردوءة .هالت 
ا اهار 2 27 وارضعت روادفها ليدبت وائل عن ايحم كل تأراحجم وف باإخلاء 
ومن الفذل المواقير والمرجوجبة الارجوحة ولى يفسرها تبعا الجوهرى فانه قال 
| ورحعت الارحوحة. بالغاذ م أى مالت وكزمانة حيل على ورحكتن [امسخان 1 
كار ساجة وارجم له ورج اعطاه رما وراحعته ذرجحعته كنت ارزن منه وعبارة. 01 
١المصباح‏ والارحوحة أقدو له يضم الميرزة مثال بلعب عليه الصببيان وهورانْ وضع 


( وسط ) 


يعن 


0 على تل ونفعك د غلامان على طرفيها ( فيل بهذا حر 0 : ويذاك اخرى) ٍْ 
واتع اراحيج والمر جوحة نت المع لغة فيهها ومنعها فى البارع قلت وقد اشتهر 
ان يشال رأى رجح فكانهم بنوه من ر << تج بالضم ود وهولون ايضا المزجح عندى ان 
| ون كذا وكذا وهو طساوع رج رجد كعنى رجدا الحم ورحد كردا 
ارتعش وارجد ارعد فرجع العى الى الاركة والرحاد تقال السنيل الى البدر وقد 
]) رحد رحادا وعبارة | فاح الارجاد الارعاد.ة_ال. ارحد وارعد ععن وذيه اشاره ١‏ 
االايدال ال واعل ان دوله رحد ترحيدا مضوط فى سهرج بصيغة المعلوم والجهول 
فعا وى سمي مصس بصرخة ال#هول ذمْط ثم الرحر: حر بالكسس والذم القذر وعنادة ٍْ 
]| الاوئان والعذاب.والشرك وعبارة الاح ردن القذر مثل ادس وقرئ ع 
ظ تعالى والرجن فا مجر بالكسر والضم قال مجاهد هو الصنم واها قوله تعسالى رجزا 
مالسا . ٠‏ فهبو العذاب وعبسازة المصياح الرجن العذاب اه والر<: محركة رب 

ن :الث ز ويه مستفعان ست هرات مع لتهارب اججر'! ره وَذَله حدر ووه وزع الخليل أ 
أنه م هو انصضاق اجات وآ عات والارحورة 0 0-7 مله م اراجير' 
|| وقد رجن وارضن ورجزبه.ورجرة انشدهارجوزة وداء يضيب الابل فى اغعازهة ‏ 
وهو ردن وهورجناء وقد احعف يدنارة الجوهرى اجعافا حول قوله 0 
لتعارب اد أيه ودُله حروفه بل مع مان الموهرى. قال بعد ذكره ال - ربوب 
من الشعر والرجز ايضا دآ إخصات الابل فىاغخازها فاذاثارت الناقة ارتعت 


| تكذاها ساعة ثم تنسطان يمال تعير ايد: وقد رحن وتاقة رتراك ومند سب 00 
ن الث لكان ا زناه وقلة حروقة قلت وف قوله ارتعشتث ث خذاها رد اصل | 
ظ 0 الى رجح اه والرجازة بالكسير اص رمن الهودج اوكساء فيه راو شعر 
اوصوف يملق عل الهودج وعبارة ااعصاح وشال هو كساء تمل فيه ا ضار 
| يعاق : باحد عل جين الهودجخ افابماك! أه » وترجز الرعد 2 كارت والسعماب مد 


ا رعدت اح امسن 0 ا 0 
وقال بعده والمرجاس ير يشد فى حبل فيدلى فى البو فتعخض اله (وق 2 الجأ ) 
حىٌ شور مم تم نستى ذالاك الماء رقت فتتق اليرّ ا ور برح قبهها 2 لصبو رك عقهيا اوليعر ظ 
افيهاماءام ل( وإضعم اجوهري +لي الول واراجس من يرى به وهو معلوم. ||| 
|| هنالفعل وساب راجسس ورحاس ولعيررحوس وعى جس ورجاس وعباره الصوام | 
ّْ بال هذا راحيى:حسن اى راعب خسن والرجاس الر وبقال هم فى صر جوسة || 
| اى اختلاط والتباس ورجيده عن الام يرجه ويرجسه حاقه وهو ناظر الى اداه أل 
١‏ وعكسه رجعه وارجس. بالكمس القذر و حرك ونة تم اراه وتكسمر الوم والماثم وكل 

اما كود م وعالعءل و العمل الموتدى إن العذاب والشك واأعقاب والغضب رعدسن 
ظ قرحو" ف رم تحاسة عل علد قبعا وارس البنا 0 «رعدت وعيارة | ْ 
| |أصي ساح الس القذر_ووال القراء فى قولة نع الل و#عل الرجس على الذين || 
| لا يععلون انه العقاب والغضيب دوه مضارع لقوله بال <زقال ولعلهيا | افذان ابدلت 
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الس ذا فيل للاسد الازد وعيارة الصباح ارحس انان والقذر القاراق وكل ا 
شى استعذر فهو رحس وقال النعاش الرجس اس وقال فى البارع ورجا قالوا 
الرحاسة وااداسة اى جعلوثها ععقى وَمَال الازهرئ الس القذر الخارج ء من يدن 
اسان وعللى هذا قود 0 ارعس والعدر والكناسة دعق “وود يكون العدر 
والبحس معن غير الجاسة وردس رحسنا من ناب ثعب ورحس من نأب قرت أعة 
١‏ اه وَالرْحين بدك النون وكسمرها م وعدسارة العداح وق أتمرت. والنون راك 
لانه لدس فى الكللام نفعل وفى نسففة مصر لاله ليس فى الكلام فغلل وى اكلام 
نفعل فلو معيت به رجلا لمتصرفه لاله مثل نضرب ولوكان فى الاسعاء شى” على 
مثال قعال لصرفتاء يا صرؤنا تهثلا لان فى الاسعماء فللا مثل حعقر وعب_اره 
الصاح والمزجس مشعوم معروف وهو معرب وثوئه زائدة بالفاق وفبهاقولان 
اقيسهما وهو التار ( لعلة اقيسهما الكسر وهو الختار ) واقتدسر الازهرى على 
ضبطه بالكسس اعد نقه ل نحم النون الامتقولا من الافعال وهذا غير مثدول تتكس 
جلا للرن اك على الاصلى يا جل افا 0 فكشر من افراده على ذعال 
كدو الاذخر والائمد والامفل وهوشعروالاصيع فى لغة والقول الثانى الفخملان ول 
ازاك على الاك اشبه من جل الراك على الاضلى فم ل رس على نضرب وندسرف 
وفى شفاء الغليل ترجس معرب وليس لوزنه نظير ذان جا ء بناء على وزن فلل 
مُأرَدَدَه هانه مصاوع وقيل وزئه تععل فلو سعى , نهل تدسف وهو معروف ولشيه به 
0 لذيوه والزجسية عام س انض وقم قّ امن وموصل الدرية 

ثم دجع برجتع رحوعا و ان -000ص اصرف وك ذاإلك عر جعا 
وعى جتعة : وهذان شاذان لان المضادر من فل تقعل انما #كون بالدحم ورحه نم الى 
عن الشى” واليه رجعا وم جعا كتعد ومزال دعرفه ورده كارجعة ا فيه اواد 
والعلاف ق الدابة نجع ورحعت الناقة وغيرها رجاعا تداق كانه والشم عرض ا 
يومين فلا روجع شهر ااى د ثوب اليه _-- وكو نك وعبارةا اسعرام رجع ١‏ فيه 
رجوعا ورجعه غيره زر دها وهذيل تقول ازجعه غيره وقوله تعالى برجع يعطهم 
الى بعض القول اى بتلاومون ورجع الىة الجواب يرجع رجء | ورجعانا ورجع الدابة | 
فى ندنها خطوها ورجع الواعة 0 ومثك قولليد اورجعواشة ادف ثوةورها 
والرجع الطر قال تعالى والس) . ء ذأت ازجع وهال ذات القع والرجع الغدير وا بجع 
ارحعان ورجع السبع ورجيعة مدن ورجع الكت ف (وفى 2 الكف) وهر حءها اسفلها 
1 والرّحع اللطر بعد لطر والتقع وثبات الربيع ويك الماء والغدير كالرحيع واراجعة ' 
اوما انتد فيه السيل 3 لهذ جم رجاع ورجعان قات أو الماء عاقه و'أروث هن ا 
الارض ها اعتد فيه ااسيل وذوق التلعة جح رَحعان ومن الكتف الها كالرجع 
وطو الدابة او ردها يديها فى السرو+ط اأواسعة كأ زجيع فيه وناعة رحع سير || 
بالكسر ورجيع سفرقد رجع فيه مرارا وعبارة الصباح رجع هن سفره وعن الاص 
برجع رجعا وردوعا ور<ى وماحها لكل الرجم هنا مسدر اللازم قال وال ابن | 
الست ام وتودى بنفسه فى اللغة إلعصم ى قيعال ردن ع ١‏ ن اذى ١‏ 


) والبه ( 


5 : - . 
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( مدة ) 


أ واليه وزتجعت الكلام وقيره: ائ زدفته وبهنا جا ء الغرآن قال تعالى ذان:زجعك الله ا ظ 
| وهذيل:تمديه:بالالفك ورجسيع الكل فق ينه عاد فيه فاطة ومن هانقيل رجام | 
ف بهنتّه اذا اعادها الملكة. وارتجعهنا واسترجعها كذاك_ورجعت المرأة إلى اهلها . 
موت زوخهنا او بطسلاق فهى راجسع ومثهم من يرق فيدول المطلقة مردودة | 
والمتوقعتها راخع ورجع الموذن بالعنغيفٍ ورحع ف اذاه بالتثقيل اذا اقى بالشهادة ' 
عل نين عزرة شغضا.ومر؛ رفعا وزجع افيف اذا كان الى بالشهادتين .عير :لياق 
| (4ها اخرى اه وجانى رج رسالق كشرى اى حر جوع هسا والمتجوع والمرجوعة | 
||| والرّجع والرسوعدة والرجمة والرجعان والزجدى-جواب ارسسالة وفلان بوامن | 
الرّجْعة أى بالرجوع .الى الدنيا بعد الموث وبالكستر والفحم عوذ المطبلقالى مطلقته | 
وبالكسرتدوابثى الايل ترتجم من السوق :وباع:ايله تاوضع منها زجمة صاطة اذا |) 
صرق أمائهنا فعا إعود علية“تالغالك: الصاطة وهى عبار: العصاخ وزاد بعذاذلك | 
قُواه وكذالك الوجعة .فى الضدرقة اذا.وجب على برث الال انان وان الضدق 
مكانها استانا فوقها او دوهن وما اولا الراجعة الثاقة تباع وتشترى .ينها مثلها 
والثائة راجعة ورحيعة وقد ارجعتها وترجعتهنا ورحعتهنا بعال باع فلان ادال | 
وهو مافات المصئف وقال ايضنا: والرجى الرتخذوع ثقول ارسات اليك ذناجا ى | 
رخ زسالق:اى! هر جوعهها وكذلاك المزجع: ومنه.قوله تعالق ثم الى ربكي عن جعكم | 
الى ان قال وفلان نومن الرّجَعد اى بارخوع الى الدثيا بعد اللوت وقولهمهل جاء ١‏ 
جع ةكتاك اى حوابه ولاعى اعرانه رجعة ورجعة اؤضا والتم اقضح وتقال | 
| فاكان من مر دوع فلان عليك ائ من مر دؤده-وجؤابة وغبازة الصباح وارحعة || 
بالكم مم الرجؤع: وفلان رومن /الرجعدة اى بااعود الى النالينا وام ارجعة بعذ 
الطلاق ورجعة الكان فبالقتم والكشير وبدضهم شتضرقرجغة ااالاق على 
القتم وهو افدح قال ابن'فازش والرجتعسة م اجعدة اارخل اهله وقد يكس وهو | 
علك الرجعة على زوحته وطلاق رج بالوجهين ايضسا :وعبارة الكلوسات الرجع 
أ موسر جكة انعد معن واحد لكن لا عل مستافة الأول تسعستهها عادف 0 
| الاتعظاف والرجوع العود الى ماكان عليه مكانا اوصفة اوسالا يقال رجم: الىمكاته. || 
| والىحالة العقراوالغى ورجع إلى الصعة او المرضن اوغيره .من الصفات ورجع عوده | 
| علندة اى رجع فى الطريق الذىييا منه علىان البدء مصدز ممع المفعول والرجعة ||) 
' الاعادة شال رجع متفسسه ورحعته انا والقدلة فيه عبارة عن المرة والمرجع الرجوع ١‏ 
| الى الموضع .الذئ:كان فيه والمصير اارجوع الى الموضع الذى لم يكن فيه وارجوع || 
| البديئ هو نقض الكلام:السايق لنكتة حو قاف لهذا الدهزلا بل لاهله اه:وااراجع | 
الرزاة موت زوجها وترجع الى:اهلهاكااراحغ ومن النوق والائن. الى نشول بذنبها ||| 
ومع .قطريها وتوزع نولها فيظئ ان بها تجلا وقد رعءت ترجع رجاط ومن 
الغزيت هنا ان اطلودرى قد الراجع بالائان اذا كانت تشول يذنبهها ا ثم قال | 
ونوق زواجم فقيد ابتع بالنوق واارضاع بالكسس الاطام :اوها وقع مه على انف ظ ا 
ظ ْ البغترج اربحعة ورخع والرجاع ايضا رجوع الطيز بعد قطاعها والرجيع ءن الكلام |] 


0 


(وفى كل هدود ) والبعير الكال من السفر وهى بهاء أو المهزول اوما زجمته. 


المردود الى صاحبة والروث وذو البطن والكرج : نجزها الا 1 وها وكل عردد || 


من سغر بح رجع والثوب الخلقٌ ألطرّى والعرق واليل نمض قل ثائيِة وكل | 
طعام برد ثم اعيد الى النار:وؤاس الام والضيل وى الصاح وكل سْء يرد ( وى | 


| “> بردد ) فهو رجيع لان عءناه مرجوع اى عرز دود وريما سعوا جره رجيعا وارجع 
اغوى يد الى خلفه اليتاول .شيا وفلان رى بالرجيع وفى فى الصمة ذال انا لله نوانا ١‏ 
| لبه راحعون كرجع واسرجع والله تعالى نعته ارجها والايل هرالت ثم سنت وقد 


تقدم انه يكون مع رجع متعدا وسثرة مرجعة كعسئة لها تواب وعاقة حسئة أ 
وعبارة الماح وحى ابن السكيت هذا مداع مجع اى أه عن جوع ويفال ارجع | 
الله سيك فلن ع فقعال ارخ أيه هته أه والمرجيع قالاذان تكرير الشهادئين جهرا ا 


لعيلىر اخفائهنا وترديد الصوت 5 فى الطلق وعسارة الصاح والرجيع ى الاذان وق 


ا اش ة صضصاح مد ان يكرر اشهد ان لا اله الا انه اشهد ان حمدا رسول الله : 
| وترجيع الصوت ترديده فى فى الخلق كترآة اكدساب الالمان وترجيع الدابة يديهاقى 
١‏ السير ورجيع الواشعة رجعها والرّجيع فى السرية آه وراجعه الكلام عاوده والثاقة 
ظ رجعت من سير الى سير وعبسارة العضاح والمراجعة المعساودة يقال راجعه الكلام 


وراجع امس أنه وعبارة المصباح راجعته عاودته وفى الكليات المراجعة هى انيمكن | 


المتكلم ع اجعة فى القول جرت بثه وبين >اور له باوجز عبارة واعدل سبك واعذن 


الفغاظط ف متق قوإه لعسالى قال ان جاعلك للناس اماما كال ومن ذرق قال ادرثال أ 


عيدىق الظالمين جع الخبر والطلى والانيات .والاق والتاكيد والحذفق والنثارة 


والنذارة والوعسد والوعيد اه ثم ان الصئف ل تشرد ذكر ارنجع واماذره فإتد | 


بقوله فارتجع مئها رجعة صاطة ولا ذكر ايضنا تراجع ولا ترجع وعبسارة الصاح ١‏ 
وتراجع الثى. الى خلف قلت يقالكان الناس قد انفضوا عنه ثم تراجعوا اليه وفى 
المصباح وارنجع ألهبة واسترجعها ورجع فيها مع قلت الاس تستعيل ار" رنجع ا 
| لازما مطاوع رجحم وفى الصصاح عند الراجعة وقد ارتجعتهسا ورجعتها ورجعتها 


واسسريسة عه الى اذا اخذت نه مادفعته اليه 


زعت رحعث وجبيع مشلعات هذه الماد: عمساسة + دع الل اصضل 0 عن لط ركة ا 
ْ ثم رجف حرك و2 رك واضطرب شديدا رَجِمًا ورَحَفانا ورجوفا ورحيمًا والارض: 


زلزلت كارجفت والزعد “رددت هدهديه ق فى الموان والقوم تهيأوا لجرب فرجع ْ 


ا لص ىرت واشدامم ابضاىكونه جاء لازما ومتعدرا و2 م “لغرب من نع 
ا ٍ لركدي لاذى وال جغة الزلولة والراجفة النعذة الاولى والرادفة الثائة وكثداد 


لهير لاضطرابه ولوم العيي فالخسضر وضرب » السرواراحف الى ذات الرعدة 


ا 36 التاق جاءت معيية مسي ديه داذفاها رجف #بايوالغوم خاضوا فى اخبار 
ا 3-0 وتحوها ومئه والمرخهون في المديهة 2 قالش لحك خاضوا افيه والارض 


زُللت كارحفت بالضم وعبارة المصصاح الرجفة اززاله وقد رحشت الارض ترجف 


( واحد ) 


ا 
ا 
ا 


| 
رحما واحمان 0 الشدبيد وازجاف اضرب يون لأصط زأنة والارحاف | ا 


ذا 


ٍْ ا ودجلت الدابة صضارقى احدى رحليها يا والنعث. ازجل ورجلا والاسم | 


8ه ) 


هب ل ااااللاللاالااساساالسلسم مر ا 


َ واحد ازاجيف الاخبار وقد ارجذوا. فى الش* اى موده قلت وعندى ان | 


ٌ ٌْ لفوت ا 0 ع كلت ارجموا اي د 3-5 الشروح قال 0 


| غيران بماد عندهم واصله “من لجنا قلت والمرجحفان ا ا 
والابريق لانها بنذران شراع الطعام وعبارة الصباح رحف الثى؟ رجفا من باب 
قتل ورحيما ورحعانا رك واضطرب ورجفت الارض كذلك ورحفت يده ارثعت ْ 
من عرض أو كر وزحفته الجى ارعدنه ذهو راجف على غيرقياس وارجف القوم . 
فى السى (ولعله فى الثئة) ويه أرجاذا اكثرُوا فن الاخبار السيئة واختلاق الاقوال || 
الكاذبة حى إصطرت الئاس مها وعلية قوله تعالى والمرحغون 2 ق المديئة 1 
ثم الجل الو وفى المصبساح رجل رجلا من ياب تعب قوى على المشى ذان كان ظ 
0 اصلة لجل او كان ارجل امسلا (ه فهو من ار كه وحاء «ارقل اسرع | 
| وركل ضرب برجله الله اسم مله وهو ذورجلة أى كوه عل المشى كان | 
الأصباح انضا وصتدى ان من معى العوة رحدل الشعر من نانب لعب أيضا ذهو رَجَل 
بالكسس والسكون خشف ورج ل ل اى لبس شديد اللعودة ولاشديد السبوطة بل 


أ لهم | ولاكانت السين الين من اجيم خص الرَسَل من الشعر بالطويل وعبارة الصدئف | 


| رحل رَحلٌ الشعر ورج ودَجّله ج ارجال ودَجالٌ ورجل فلان ايضا ذهو دَجِل ا 
ورجلان وراجل وفدل ورجيل اذالم كن له ظهر ير كيه به ج رجالودجالة ودجال ‏ 
وان ودَجالٌ ودج-لى ورحلان بالضم رجاه ورجلة وارجله واراحلوازاحيل 


| الزجله والتتجيسيل وعبار: الفاح الارجل من اليل الذى يكون فى احدى رجليه | 

. ياض وكره الا ان بكون به وذحم غيره وشاة رجلاء كزلك 

ا واركلها عقلها لدو عدي رجلها وق 2 عملها برجلها ولاق نه من هطق | 

| الرجل وسياق اهنا ورَِككَ المأ ولدهنا وضعته ححبث ربجت رجلاء قبل 
انا ووخل الناقة ترك قفصيلها سوبا رضم ماشاء كلها والأسم الرجل ظ 
تحركة والبهم امه رضعها ودهمة رَجّلُ ورَجَل وهومن معن التقوية وثافذ راجل ظ 

' على ولدها لست مصمرورة وعبسارة الماح وارجل بالضريك مصدر قولك رجل | 

ا بالكسس أى يي رابعاد. وارجله غيره .وان 'ترسل البجية عم مها رضعها مق شاءث ظ | 

ا شال ل رجحل - ارحال تغول منه ارجلت اتدل وقد ردل الفصيل أهد | 

برحلها رَجِلا اى رضعها ورجلت الثاة علقتهنا برخلهااء وفرس رَجّل هر سل 

١ 

ْ 


على الخيل وكذا خبل رَجّل فطهرهنا سسرمقارية الحروف والرجليون حركة قوم | 
١‏ كانوا بعد ون على ارجلهم الواحد رجَلى وهم ليك المقائب والتصطورن وهب" | ْ 
0 الف واوفنن مطر المسازنى كالرجيلاء ومن معن ال ركه والعوة ايضاارجل | ا 
| يضم اليم وسكونه م وأنما هواناياح وشب أوهو رجل سباعة نواد وعندى أنه 
ظ اذا اطلق عليه هذا فهو من قبل التماوٌّل وتصغيره رجيل وزو نجل وعندى ان 
أ هذا تصغير راجل والرجل ايضا الكثير الجاع والراجل والكامل ب رجال ورجالات | 


اكك رواااا تر 


(حدة) 


1 


| 
: وارخلة بضمهن والرجؤلية بالفعم وهو ارجّل الزجلين اشدعها وعبار: العصام ' 
| 

| جيب فتسائهم م نيالوا حرهة ارخله.* وبقسالكانت: عاتشسة رجلة الرأئ وتصغير ْ 
| لجل رجل ؤرول ايض على غير قيساس كانه تضغير راجل' والرجلة بالضم | 
| مضدر الردل وارا+ ل والارجل نال رجل.بين الرجلة والرجولة وارحولية وراجل | 
ا جد الله وفرسازجل بين الرَجّل والجلة ورخل رجيل قوى على المثيى وعباوة / 
| لاصتفف ورحل راخل ورجيل مشاءج كشكرى. وسكارى وعنارة المضبتاح الج ظ 
ْ الذ كر من الاثانى: عه رجال وقد بجع ليلا على رجلة وذان ره دي مَألوا 
ظ لاتؤجد مدع على فعلة !دحم الغاء الازجلة وكا جمعكي* وقيل كا للواحذة ميل 
|| :تظيره من امنا هالاجتامن قال ابن اللمتزاج مع رجل علق رَجِلة فى:القلة اسستغتباء 

ْ عن ارجال ووطاق الزجل عل الزاحل وهو خلاف الغازرس وججمالراجل رجلفثل 

| متاح ن ,وديا ورضالة ور ال ااه والريغل بالكبس_القدم اومن اصبل لضن 

ظ إلى القيم بخ ارجل وهوايضنا من مهن الاركةة والنوة وهوقاتم على رجل .اذا 

| حبه ان فةام: له والزندل اننا الطائقة من الشى” ونصف الراوية من الم ر وازيت 

| والقطعة العظية م ناطراد جم.على غير افظ الواحدكالعبانة والخيط والصوار 


]| ورجلة ورجلةكعدشة وَعَْجَل واراجل وه راحله: ورجل بين الرجولية والرخلة || 


ازج لْخلاف المزأة الع رجال ورجالات واراجل وبقساللامرأة جل قال مررقوا || 


ا 
| 
ظ والسش والتقسدم وااستراوئل الطاق:والدهم فى الثى” والرجل النؤوم والقرطاس | 


| الامضن:والبؤس: والغقر والفساذوزة. مناءوكان 'المراد من هذه الثلئة انها تركل 
[| باليجل :ولك ان تقول انها توجع ال الرجسن بجع الكل ارجال:وكان ذلك على رجل 
| فلآن فى تحيائه وعل عهده ورجل الغراب ثنت وذكرق غ.ر ب .وضرب من صر 


خان ومن الدتهر حرؤاه. وق الخاح برحل القوين ساها السفلىل ويدها ستها 
| العلياااة ورجل الطائرمسم:ورجل الجزاد نيت كاابقلة العائية وعبارة الصباج رجل 
الانسان الى عشى بهنا مناضل: القخن- الى الندم:وهق انق وجوعهبا ارجل'ولا 
| جع لهتا غير ذلك اه ورجل»ارجل عظم الرجل قلت.والئان شولون هو ارجل 
| نهاى احكثر رسؤلية قلعل فعله من بات كرم وقدنقدم الاوجل أن'فى رجله | 
الرنخلة والزجلة#بالكسسر هننت العرفي فى ووضة:واحذة وسدسيل الا ء من :الرة الى؛ | 
التسهلة جكمتب وظغرب هن ليطن والعرشيم ومن اجق من رجلة والءاقة تدول: 
منرجله وعبارة العماح واتحلة ايضًا واحدة ارحك وى مهناب[ اماه وحدره ظ 
ا جيل اكسكرق ود خشنة ا يزجل ذنهاءاومستوية كثيرة | خجارة ,واقتصسن | لجودرى 
| على المد وبذلك تعل اثة اقم وأارجيل كابير ارجل الصلب وقد تقدم المرصفة | 
ا رجحل وعد المنناءء وهو ائضنا من.الذيل الذى 2ق 3 فى العدام وعبارة ا أاصئف 
ا فرس رحبل موطوء ركوب لابعرق كلام رتحيل ع جل ومن معن الصلابة المرجل 
| كير وهو |امدن عازه والعلن :مد كر ونطاق ابضاعل:امشط وهومن معيى | 
| الارال :وعبارة الماح والمرجل قدر من بحاش وعبسارة المصبساح المرجل قدو 
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|| الابل لانشدن الفضول انيرضع معد ولا تل ورجل,القوس'ستها السغلى وم نالجر || 
١ /‏ 
| 
إ 
ا 


سانسن سس متسس لس 


1 
1 
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عا جيه بج سوزاوت ل ل 1ق انر ارون جو ع نام تضق ونه بودر ان 


نيط بح يت سيت جره بعت وا سن رع لقا هاه 


(84غ )» 
ا من تداس وقيل وطلقعلىكل قدر وطبم ذيها اه وفى شرم المعلقات للزورق 0 
الر+ل القدر من صمر ا وحديد او>اس او شبهه وكنبر ومقعد برد يمق ور جلاك 
عليًا سيان فى ارتل والراجله كبش الراعى الذى حمل عليه متاعه واذا ولدت ١‏ 
أ الغتم بعضها بعد بعض قيل ولدتها ايلا » كالتميصاء وقد مرت ارجبلاء 
ايضا معن الرجليون والتراجيل الكرفس والاراجيل الصيادون وال رجل ثاب ذيها 
صور المراجل ولو قال ثوب لكان اولى وارجله جعله راجلا واخره وقد تقدم 
ارجل الفصيل معن رحله واعىاة هم جحل مذكر ومع المذكر من تلد الذكور 
ورجل الشعر ترجيلا سرحه ورد عرجل فيه صور ال جال ثم قال بعده والرجل 
كعظم 9 والق يسم من ردل واحدة والق الملا ن هرا ومن المراد الذى ثرى 
آثار اكتة فى الارض وتقال اإضا عند آخر المادة والترجيل التقوية وبعد ان ذكر | 
شعر رجّل بين السبوطة والمعودة وقد رجل كفرح قال ورجلئه ترجيلا ومقتضاه أ 
ان رجلته جعلته. رجلا وهو غريب وترجل ركب رجليه والزئد وضعه نحت رجليه |[ 
كاركله والنهار ارئفع وهو على التثبيه فكانه قبل قام على رجل وقد اعاد ذكر 
| هذه الصيغة بعد هذا سبعة اسطرحيث قال وترجل الثثر وفيها تل وعبارة الماح ||[ ' . 
| ترجل ف البيرٌ اى نزل فيها من غير ان بدلى وترجل النهار ارتفع اه وترجل فلان مثى  ]||‏ 
راجلا وترجلت المراة صارت كاارجل ذحكرها فى اول المادة وبا زعد ما بننهبا 
وارتجل الفرس راوح بين العئق والهمطجة وارغل ايضا طح فى المرجل والكلام | 
تكلم به منغير ان هينه وبرايه انفرد وارتجل جلك علينا شأنك فازعدمم قال ||[ 
يعددها لسطور عبديدة ونال اهرك ما ارحلتاى ها :اسشددت فه رآبك وقد عر[ 
ارتل الرئد بمعترجله. وعبارة الصحاح ابو عرو ارتجلت الرجل اذا اخذته برجله 

ظ 

ْ 

ا 

| 


ا- ا اسسم٠ع٠٠*سللل‏ ا٠سمسسمسسا‏ سس سسسسمسسم اذا ممم جومم ممم لايل 


وارتضال التطبة والشعر اشداوه منغير تهيئة قبل ذلك وارنحل الفرساذا +اط 
العئق بشىء من المسلمة فراوح بين شي * من هذا وشى عن .هذا وارتحل فلان اى 
جع قطعة من جراد لاشوبها ومته قول: لببد كدان ع حل يشب ضمرامها فقد 
جعهنا كلها فى موضع واحد وعبارة المضباح اركلت الكلام اتيت به من غير 
رونة ولا فكر وارجات برأى الغردت به منغير مشورة ذضنيث له وفى شفاء الغليل 
إ| الارنيجال فىكتاب بدائع البداله هو ماخوذ عن الاقتضاب من السهولة ومنه شهر 
| عر جل وقيل هومن ارتجال البثر وهوان ينزالها من غير حيل واللديهة مئئقة 
من بدهه معن يدأه الا ان الارتجال استرع من البديهة وبعده الروية اه والتب انه 
لريجى راجله فرجله وفى هذه المنادة من القذليط والتشويش فى الكابين ما يذهب 
بصبرالرجال ثم الرجم حركة اخخارة والقبر سعئبذلك لما جمع عليه من الاحوار أ 
والرججة حار موعة وابجع رجام مثل برمة ويرام ورحجتة رجا من باب قل طمربته 
بالرجمركا فى المصباح والرنج بالتسكين الريى بالخخان : واسم ما برجم به والقتل والقذق ١‏ 
والظن والغيب واللعن واللشتم والطرد والهران والخليل والنديم فكان المراد انهما 
ْ مكو بان رحجا عل العدو على حد قولهم العثل لاصديق واي العم ج رحوم ومن الغردب | 
| هئاان المصئف ذكر معت الريى باعخارة آخر الجيع وعبارة العضاح الرجم القثل 


97 )1©( 


1 
8 


الاو 


2 ا ا ا ا 2 ه. حت 
ظ 


واصله الرى باع ارة وقد ربجته ارججه رججا فهو رم ومرخوم ليج ان لم 

|| ارحل بااظطن ال تعالى رنها بالغيب قال صاركلان رجااى لا يوقف على حفلقة 
عر ه وفه الحدنث امرجم بالتشديد وعيارة الصباح وزججته بالقول رغياه بالعدش | 
ومال رجا الب اى طنا من غير داول ولا برهان أه ورَبَج القبرعله أو وضع غليه 
الزجام وحن وهو يضرم فى عدوه ( كذا ) وهو من معن ارب وفى بعضن الشروح 

| وفى الحديث لآثرجوا قيرى اى دغوه ستويا لا نضعوا عليه الخارة وعمارة الحواح ١|‏ 
واارججة بالضى واحدة الرجم واارسام وه ححازة خضام دون الرضام ورا جعث 
على القير لس نم وقالعبد الله بن مخفل فى وصته .لاترجموا قبرىاى لا نجهلوا عليه 
ارتم اراد يذلك تسوية قبره بالازض:وان لا يكون مسا مر تفعا يا والى الضصاك فى 
وصبته ارمسوا قبرى رمسا وامحدثون بقولون لاتربجوا قبرى والكخيم انه مشدد 
0 ادفكان غلى اأصئف ان 2طئه وعى جوم العصرى ص اشسراف عبنت العس 

| فاحل من سسادة العرب واخر هلك اظليرة فال له 3ك .رعجتك بالشعرك وف سماشية 
قاوس مصس قوله فاخ ملك الخيرة دق العبارة فاخر رجلا من قومه الى لك الليرة . 
اليا فى الشارح وارجم ممركة البش واطفرة بالميم وجل باجا والقيركاازجة بالةم | 
والذم والاخوان واحدهم عنكراع اررحم وخرك ولا ادي كيك شو هلو عار به 
وفى حاشية اموس مصمر قوله واجدره بام الذى فى سا ر الاصول المفرة باطنا. 0 
المهمإة واازبي لعامنين الوم الى ير بهسنا. وتجازة تنصب على القمر كال عله 
بالضم ج رسج ورحام اوسا العللامة والدوية وجار الضبع والق تردب العنسلة 

ْ الكرعة بها .وللرجام *ن الايل الماد عاق فى السسيراو الشديد السير والذى ترجج .به 

]| الخارة و كان ال جام ددع ذل يعار بع قوق زياد لمكن | سرع لاجد يشما 
وغا بد على العر مم سحن علد الخشية والرجامان حشثان تاصسان عق الببر 
نئصت عليها المعو ورحل ضج شسديد كانه , برسم نك عل ووو وفرس ع --ٍ رح 
الارض خواقره وحديث عر لوقف صل سحفرونة والرجان ىت نم وهو 
كاد طاعة الموهى 10 ذكره ق هذه الأناد:ة والرام - اكلام وراجج عه 
تال وى الكلدم والعدو واطرب بالغ . ناش ماله وارجم الْشى ر نب ١‏ ركب إعضه 
بعضا وحوه ارتكم وفى العصاح وتراججوا باخارة اىتراموا نها " :2 مركن المكان 
جو اقام. والابل وغترها القت ويثلث وقد عن .دجن بامعيين وذلاما إامصيا 
هئه اه فيه فعن ‏ رجحب ودابته حنسها واسنا : عغلقها اوعس هناف اللمؤلء ين | 
العلف كرجتها فر نت هى رجونا وفعن الك سن القدم غير هه وعنارة احاح 
تال الفزاء رجت الابل ورحات انضها ا راضة وقد رجه اانا 
وارحتها اذا حستها تعلغها ولى تسسر<ها ورجن فلآن داته زحنا اذا حستها 
واسأت علفها حى تهوزل ورجنت هن بنفيسها رجونا تعدى ولا تعدى فهدى شاة ١‏ 
راجن وزجن بالمسكان يرجن رونا قام .به والراجن الا لف مثسل الداجن ورجن 
البعير فى العلف اذالم بعف منه شيا وكذلك النثاة ؤارجن عبى القوم اعرهم الختاط || 
عاذ لسموق وف عير مصيس ارتجن ولا اوج فيهنا رجن الخبر والرجنين اليم ا 
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وحن 


| التا تل وهوهن معن الاؤاءة وقد لقدم 5 0 اءابجاعة ا 
| العف وزجان كشداد واد ابد ود نعارس وبقال فيه ارجان ايضا ود عي قْ دج 
واعاده ايضا فى ارج وى سْفا : ء اأغليل ارجان سم بأده معرب مثد د ووزئه فعلان 
| لا افعلان ئلا تكون العين والقا . » حرفا واحدا وهو قايل وخففه المتى فى وله 
أ ادجان ابتها الجياد انها اليت للضمرورة ومن هذه اليلد القاضى”ادحم الدين الارجاتى' 
وهو شاع مفلى كلامه عقن عد الح وروا سم |أمعم والح وارئن ارلكي ْ 
واعر هم اختاط والئيد كع ذا يصفي ا وفسيد واديين ايضا اقام م ار>ن 
مال وإخير ووقع عرة والسراب افع .ودع اميل فى رج وغيره فى غيره, وجوش 
١‏ جك نور ج م جئة ثقيلة وعبارة الجحاج اركن الى مال وف المثلاذا ارجعن 
شاضصنا يا فأرفغ بدا ابي اذا فال راقعا رصلية يعنى اذا خضع لك يأ كشع عنه ا 
6 ثم ارحعن ارحعن فعانه ثم الرحه ٠‏ التثيث بالانسان والتاعزع وارحه اخر ا لاع 
ا عن وقته ولو وال ارجه الامرارجأه لكا ن اول ومعى الزعزع الشلدم وى حاشية 
]| تاعؤسمصير قوله ارجة الصواب انه ترك خلانا لما لعهمد إطلاقه ودوله التشيث 
بالانسان صؤابه الثثبت بالاسئانش .ثم رجوته ارجوه رجوا على فغول والامم 
الرجأ ء بالمد ورجيته ارجيه من باب رم اغه ويستعمل بمعى الخوف لان اراب اف 
انه لايدرك ها ييحاه هذه عيارة المصياح وعتدى ان معن الذوف هوالاول<-ة برجع 
الررجب وان كان معن الاول اشهر وعبارة المصئف الرجاء ضند اليأ سكا رجو والرّحاة أ 
ْ وائرجاة وارجاوة والتبى والارنئجا ء والرّحية ول يذكره معن الدوف وى #ذوظى . 
ان1(. جوى أايضا من المصادر وعبار: الححاج والريجاء فن الاملجمدود بدّال رجوت 
|| فلانا رَجوا ورجا ء ورجاوة الما اتيك الا رجاوة الخير وترجيته وارتجبته ورجيته 
كله بع رجوئه ومالى فىذلان رجية اىفا ازجو وقد يكون الرجو والرسا » معنى 
ازوف مال الله تعالى ما كم لاتزحؤن لله وقارا ا لا '#سافون عطبزايله :الى وال 
أ او ذؤئب * اذا لسستسته ااهل برخ لها والقها فى ييث ثوب عو باستل غداه 
| ودج كرطى القظع عن الكلام ورب غليه كعى ارتم عليه واعل اصل ذلك من 
| الخوف والرّسا التاخية اوثاحية اوعد وهما رجوان ج ارجاء ورض به الَجَوان 
| استهزاء كانه رى به رجوا بر وفى حاشية قاموس مصس قوله استهرآء كذا فى اام 
والصواب استهين به ش:وعيارة العداج وارما معشول تاخية الكر وتفائتاهنا 
| وكل ناحة رجا والردوان حنافةنا المترؤاذا قَالوا رَْ به الرجوان, ارادوا انه طرح 
فى المهالك قال المرادى *كان لم ترى :قالى اسيرا مكبلا ولا رجلا بر به الردؤان * 
اى لا يستطيع ان إسغسك. وابمع ارجأ * مال الله تعسالى والملك على ارجائها ا ||| 
وارجى البرجٍءل لهساجا والضيد لى نصب فته شينا والهيزة هنا للقلى وارب | 
انما ادر والمرحئة قْ ق رج أ والارجيذكائف: فأ ارجج” من شى واو مال ما ارب ظ 
مننشى ندون ثم لكان اولى واركناة انه وقد هدم انها يكون ابضنا معن ترجاه ظ 
والارجوان بالضم الاجر وثبات عجر وصيم حون واجرة والنشا سيم واحبر ارجؤاق ١‏ 
| قاقة ان الماع والازجوان حجر شاديد ارة قال أبوعبيد هق ادق ٠‏ 


١ 
ظ‎ 
ظ‎ 
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شال له النشاءحم قال والنهرمان دونه وقطيفة جراء اردوان وشال ابضا ‏ 


الارحوان معرب وهو بالغارسيةارغوان وهو شر له نور اجر أ<سن ما يكون وكل 


ا 
ا 


لون نشهه فهو ار<وان ال عرو بن حكائوم * كان ثيابنا منا ومنهم خطين || 


ارجوان او طليئا # وعبارة الصباح والارجوان بضم الهمزة والْيم اللون الاجر 


قلت لم اعرٌ على هذا الأرى فى شفاء الغليل والنشاستم هو المعروف اليوم بالنشا | 


ثم مقلوب رج جر # ْ 
الكخرشق اسان الْصيل لثلا برضع كالاجرار وعلى الرياعى اقتدمرالجوهرى والجر 
ايضا الجذبكالاجرّار والاجدرار والاسمرار والرير وعبارة المضاح جررت 
الميل وحوه جرا مصيته وعبازة العصام والتترير المرشدد للكثرة او المبالفة اه والخر 
ايضا ان مجر الناقة ولدها يعدتمام السئة شهرا او نشهرين او اربعين بوما وهى جرور 
وان تزيد الفرس على احد غشر شهرا ول نضع وان نوز ولاذة المرأة عن نسعة 


| اشهر وار ايِضا ارتكاب الجريرة جر على نفسه .وغيره يجرها بالضم والتحح جرا 
| وعيارة التفاح حر عليهم جريرة اجن عليه جنابة وعبارة المضص_اح واجريرة 


هأ ره الانسان من ذنب فعيلة مدق مئعولة اه وعتدى ان اصل المعق 0 النفرع 
فكانه قيل قطع حده اوعهده ويؤيده محى ارم من جرم يعنى ضرم وى شقصاء 


| الثليل جر الثار المقرصه شال من يؤثرنفسه على غيره بجر الثار وهو مؤولد اه وار 
| انضا الوهدة من الارض وجصر ااضيع والتعلب والزبل وشثىئ” يكذ منسلاخة 
| عرقوب البعير قهدل الراً: فيه الخلع ثم تاق هن مؤخر عكيها فيتذيدب ابدا وحبل 
| يشد فى ادا الفدان والسّسوق الرويد وان ثرعىالابل وتسهراو ان تركب ثاقة 


وتزكها ترص كالانجرار فيهما وججع الرة منالكررف كاجرار واصل الجبل او هو 
تصصص.فى للغراء والصواب المراصل تعلابط الميل وعبارة اأصعاح والجر ايضا اصل 
الل قال الراج وقد قطعت واديا وجرا وقى الوشاح وقول الدد الجر اصل الجبل 


اوماقو تدعيف للثراء والصواب المراصل كعلابط ايل تصعريف قبي وتدريف ١‏ 


شايع دن عنس الملوضوع وزاد صم اتيم قلت وللمر منمواضعات العويين 
فحتمل ان يكون من معن القطع او الجذب والاول مانس للكسر والثانى لض 
وف الكليات الجر اصطلاح اهل البدمرة والخفض اصطلاح اهل الكوفة اه وار 


| قَْ اصطلاح اضل إغداد الشعازة وهو خرار ومن معى الحذت صتدىق كولهم عن 


ا 


عدر وحفيقة معثأة جر باق الحديث وقى الصاح وشول كن ذَاك عام كنذا وهم ْ 


جرا الى اليوم وفى حاشية. سعتى مط اللجوهرى جرا بغيرتدوين وفى المصباح 
وقولهم وها جرا اىتمتدا الى هذا الوقت الذى يحن فيه ماخوذ مناجررت الدين 
اذا تركته ناقيا على المديون او من اجررته ارح اذا طعنته وركث فيه ارجح جره 
اه وعن ابن الايارى ها جرا معنناه سيروا عيل هبتكم ائ اثنشوا على السسير ولا 
تجهدوا الفسكم ولا تشقوأ عليها اخذ هن الجر السوق وهو ان ترك العم والبدر 


ترعى فى السسير اه والمصئف لم .تعرضن لهذا الركيب لكون الجوهري ذكره ما هو 
دأبه واطرة بالكتسسر هيكة الجر وما بفيض به البعيرفياكله ثائية ولتم وقد اجر ا 


( واحر ) 


| 
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| واجن واللقية تعال بها البعبرالى وت علفه والجاعة يقوون ويظعئون وار 


| اجاح والكرة نالك سر ما ترجه العر لال حيار ونئة ذواهم لا أفمل ذلك ما اختلفت 
9] الر: والدرة واختلاة4ما:ان الدرة سكل واطرة فعاو وعبمارة الضياح وار 

| بالكيس لذى الف والطلف كالعدة للانسان قال الازهرى الرة بالكسنها ترجه 
١‏ لايل عن ررعها دجد يناك وى الاصل امعد م توسيدوا شيا حي اطلدوها 
عل هاق الءدة وبجع ا+ رة حرر مثل سدرة وسدراه واطر 5 بالضم والك جنية ا 
| فنراسها كه يصاد بها الظيا : ع وقعد من حديد مثقوية الاسفل حول ذنها كر 
| اللتظذحين ببذر وعبارة العساح واطرة خشية و الذراع فى راسهاكقة وق وسطها 
١‏ | حبل تصاد بها الطباء وف المال ناوص الظرة ثم ساكهنا وذلك ان الظىىاذا نب 
فها ناوصها ساعة واضيطرب اذا غلمسه استعر ذيها 5-9 سالمها 0 0 


| ثماضطرالى الوفاق اه والجرة بالقتعم اناه من خزف م والسبرة: او خاص بالتى ,فى المله ا 


وعبارة المصباح المرة بالقتكم اثاء معزوف والتع جرار وجرات وحر ايض ا مثل ثمرة 
ا وك ولعذعم ' دم لاختراغه فاخر 5 51 واجره ا #واسر 95 كرا الحوصل واارى 
الكش مك بار دل املس يا كدالو رد ولس علاة توص وكد اعاده في لمعتل 
١‏ وهذا مو تعد و تعره ااذنت والمنانة وق تسم االشعروح وكذالك الكرآء واكردى ا 
ددن هنا هال قملءة من حر اك ومن رابك ونان ومن حر ينك ابي من جلك 


وعبنارة الكماح وفعلت كذا من جَرَاك اى من اجلك وهو ذَمل ولا نئل راك وال 


ْ * اندت النبييت عن حرا يل كان باسلدم من ع اليهود * ورما الوا من جراك غير 
مبتسارد ومن حرا بالمد من المعدل آه واد زرحم بل عل للعير عله العذار للدابة 
| والزمام وعيارة الصتماح والطرير حبل مجعل ال عير عيزلة العذار لادابة غير اهام وبه 

معى الرجل جريرا وعبارة المصباح حيل من ادم عل فى عثق النساقة والجار: الابل 
| لش ر بازمتها والطريق الى الما ء وكشبة حرارة تقلت اليجير ارقو وجي رار 

وآ رازة عقيرب َه ر ذثبها وعماره : الماح والهارة الاء! ل الى در نازءةه سا ذاعله 
| ععى وشدولة مثل عيشسة راضية اى عر ضية 3 وماءداءة معن مدذوق وق الحْديث 
ا لاصدقة فى الابل الخارة وهى ركائب القوم لان الصدقة فى السواتم دون العوامل 
اه وحار جار اتباع وعبارة السداح وحار جار البساع ل قال ابو عبيد وا اكزكلاءهم 


ا ال بار اليا 3 والا- ران امن والانس وفرس وجول > +رعد نع العيحاد وار | 


وام أة ٠‏ ل وعيارة الواح وقرس حخرور تدع العبناد ودر حرور لقم 358 الور 
1 1 عليها أه والمارور نه رالسيل وار ابن وضع عليه اطراف العوارض قلت 


ا وقو لابن كونه مصضدرا “ييا با واسم مكان وزفان والكر: باب |أسييا , ع اوشرحها م باره | ٍْ 


١‏ الصاح والجرة | ل فى اأسواء معت يداك انها كا” ر الجر اه واجره رسئة ركه يصاع 


| ماشا” » والدن ا ر«له وقلذنا أغانه كاعها وخلاناا طعئة وثرك ارخ فيه خره ه وكد أ 
0 
ا 
|| 
ا 


| ع اجر الفصيل وى حتره وعارةٌ الدداح واعررت ليان الفصل أى مدق اثلا 
: برع عل عرون معداق كرب # قلوان قوبى الطفتق رماحهع نطقت ولكن 


| الزماخ احرت * بول , 2 وابلوا للاسكرت ذلك وفاخرت به ولكنهم قطعوا 
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اساتى نشرارهم وشال انضًا احره اذا طئئه وثرك ارخ فيه بره واحررته رسئه اذا 
تركاته يصتع ماشااء واجرزته الدئ اذا اخرته له واءَرى فلان اغاق اذا تابعها 
أن وجاذه ماط له أو حاناه واطر<رة صوت بردده اليعير فى حترازه وصب الما عق 
الخاق كالترجر والكدرجر ابضا ان تجرعه جرها متداركا وجرجر الشمراب صوت 
وحرجره سقاه على تلاك الصفة وعبارة الصحاح والمرحرة صضوت بردده اليعير | 
فى حتدرته وهو بعيرجّرجار كا تة-ول ثرثر الرجل فهو ثرثار وزاد المصباح على 
درجر التدل حرجرت النار صوتت قال وقوله #رجر فى بطئه نار جهام قال | 
الازهرى نار منصوية بقوزه #رجر والمعى بلق فى يطنة وهذا مثل قوله ذءالى افا 
| بأكاون فى بطونهئثار ابقال حرجر الماء فى حلقه اذا جرعه جرما متاسابعا لسعم له ||] 
| ضوت والخرجرة حكابة ذلك الصوت وهذا هو الشه ور عند الحذاق وقال بعضهم ||| 
ترحر فعل لازم ونار رقع على الة_اعلية وهو مطابق لقوله جرجرت النسار اذا 
ظ صوثت اه والرحار هن الابل الكثير الصوت كاطرخر وضوت الرزعد وثنت ودهاء 
| از والطراجر الطظام من الاب واحدها رجور وبالضم الصضّاب منها والكثير 


الؤنرب والماء المضوت والأرجرمايداس به الكدس وهو هن<-ديد والغول ويكسسر 
راك جور ابجاعة ومن الابل الكرعة ومائة جردور كاملة وفى الصاح والطرجارة 
ال وكذلك الكرجور والعرجارثات طرب الريم والكرجر بالكسير الول واللرجير 
ذل اه واتهر اذب قلت وقد يكون انضا مطاوءا لجراسان الفصيل واجتره 

]| اى جره واج العير تقدم واسكررت (ه امكنته من تشمى واتعدت له وقد مس اسخجر_| ظ 
حر ومئه قول العامة إسكر منه الال اىاخذه شيا بعد شى ثم الور 


فى 
0 لقيض العدل وصيك القص.ك ثاذا 'تفر ست د و حداره ع متقطع ع ار ْ 
معن المذب لان حقيقة مع الور الل عن القصد تقول فنه جار عليه واابل |[ 
ْ مسارم لذن وعمارهة الصواح الور اليل عن القصدك يعال جار ع الطريق وحار | 
| عليه فى الكم 
7 3 ٍِ - 0 27 5 ل / 
ب جورة #رحكة وجارة وفى 2 خورة ومن معن الميل اخذ الجار مع الجاور || 
ا | دحدعة 2 دن مال اليك والدار ايضا الذى يره من الور والجير والدغر | 
وااشريك قَْ |اخدارة وزوح الرأة وفى حار ده ودرج ارا وها كرت من ااتازل 
ولك كالخارة والمقاسم والليف والتادمر جح حعران و جره وادوار و لعلاد كيده ا 


ا. وقد كرون الور اإكناى اختار على حد قولهم ذا عل 


| العانى من معن القرب هنا يشه تعدد عداتى المولى اذ هوايط اهز القرب وعسارة 
| اللصباح والار المجاور فى السكن وابلجع جيران وحكى ثعاب عن ابن الاعرانى الدار || 
الذى تحاورك ننت بدت والدار الشسيك فى العقار مهاسعا كان او غير مقاسم والدار .ا 
المقير والعار الذى عر غيره اى نوكته ما اف والعار المغبرايضا وهو 
الذى بعالت الامان والدار اليف والمسار الناصر واطبار الزوج والعار انضا || 
| الزوحة وشال فيها اتا جارة والحارة الضسرة قبل له-اجارة استكراها للفظ 
الذمر: وكان ان عراس ينام بين جارثءه اىزوعسشه قال الازهرى ولا كأن "ا 
الخارق الاغد قلا لمان متاق وجب طلب دايل لقوله عليه الب 


لام العاراحق | 


( بصقبه ) 


(.1415) 
إصفية ذاه دل عل ان الراد الخار الملاصق قيئه د بث آخر اد الخصار ا 
الذى ل نه سايم ٍ حزان تجعل المعاسم مدل الشسريك 5 قلت وكواهم ١‏ أذ اخار 
لجار كنابة عن الوط * فى الدر والجوار “داب من الدار طوارها اىحدها والماء ا 
الكثير القصر والسدن ٠‏ إعة 3 فى الخوارى عن : ضراعد وهذا غر يب هده 2 نارته قلتت 
عن لغرب ابض-ا أن عانة اشام تقول الخورة: 51 ى استدرة فى * الخوار ل 0# 
1 الكثر القعير واطوار للكار ددن زو حدة ضع ها كور ميك 5 فيروزاباذ شب 
اليهسا الورد وفيث خور '#عف شدي الرعد وزاد فى فى الاح ونازل جور 
والكوار حبك كزان الا كار وحار واهدار طلن ان حار واحاره انفده واعاذه 
]| والمتاع جعله فى الوعاء وهو على .حد 3ولهم الصوان واجار فلانا اجارة وجارة 
1 حوره واجاره الله من ااعذاب اده وجوره قدص لك ولسسية ان اكور والبباء 
قلية وعمارة الواح وصمربة 0 أى صمرعده مدل كوره #خور أه ول#وراضا 
سقط واضطجع ونهدم ويوم بيوم الحدض الور مثل عتد الثعانة بالكية تصيب 
الزجل وجاوره #اورة وسوارا وقد يكسر صار جارة وعبارة الحد_اح والمار 
الذئ خاورك تقول حاوريه متحاورة وجوارا وعوارا والكسر ادم و هدك سي ها 


1 
ظ عسارة المصنف من القصور وق اد ساح وجاوره خاورة وجوارا من ع ناب 
ظ قائل والاسم الوار بالضم اذا لاصفه فى السكن اه والمحاورة الاعيكاف ف الس 
وفى اخديث كان جاور فى العشس الاواخر يا فى العصاح قلت مفهومه الان بين | 
ا العامة ززوم اللسساجد لاخذ العم يقال فلان تجاورفى م#»جد كذا اى يطلب 
| وتخاور القوم واجتوروا ضارواجبرانا ثم الجر حركة الوكسر والتءأة والجيار | 
١‏ بالفتح منشددة الصاروج وحرارة فى الصدر غيظا او جوعا كاطائر قلت والعامة نتول 
| جير بالكسمر للصاروج ومعق الاب سياتى فى ج أر وعتدى انه هو تله الخصوص ١‏ 
ودوض تحير صقر او مقعر او تخصص وجَير بكس الرآء وقد بثون وكا بن ين اى 
ا حها وعدن تعماو اجل وال حير لا اذعل ولا جير لا افعل اىلا حفا وعبارة العدام ١‏ 
0 قواه, جير 2 اتيك بكس الراء مين للعرب ومءناها حا وال الشساعر * وقان على || 
| الغردوس اول شرب اجلديران كانت انبعت دعائره * ( وفى 2 اول مرب ) 
وفى الغنى حير بالكسرعلى اعل التقآ ء الساكنين كامس وإلقم لهم - 
وحكيف <رق جواب تعن ذء ولا اسم مع حقا فيكون مصدرا ولا عدن 
فيكُوَنٌ طرؤا والا لاغعريت ولك عايها ال و بو اد ادل يرق دوله 5 تار 
ظ ان كانت رواء اسافله ( وفى الخاشسية قوله والا لاعربت لس بلازم لاله لا يازم عن 
كونه اما ان يكون معريا ولا ان تدخل عليه ال) ولا قوبل بها لا فى وله * اذا أ 
تقول لا ابنة الثمير تصدق لا اذا تقول جير * واما قوله * وقائلة است فدات حير ١‏ 
| اس ع ان من ذاك انه * 23 رج على وجهين احد مما ان الاصل جيران اكبيد 
تر بان الوه جع فعرثم حتذ فت مزه ان وفغت الثانى ان يذون شيك آخر الصف 1 
أ بار الت قتونه تون العريم وهو غير كص الاسم و ووصل شية الوكف اء قلت | 
ل اس لتر عون ذكون غير موز ثم جأر كنع بارا وار رهم صونه ١‏ 


للد » 


بالدمااء وتضمرع واستغاث واابقرة والثور ضاحا ولو اقنصر على البثرة لكنى وهذا 
الع فى حور وجهر وعيارة العواح الجوئار مثل الوار شال حأرالثور #نأزاى | 
أضاحوة رأبعضهع علا جسدا له جو از باليم حكاء الاخفش رار كا ال ا 
| عن وجل ائ تضمرع.اه و<أر الشات 0 | 3 والارض طال ها كاه الارتفاع 
| هنا فى النظور دون المسموع والإسأرمز التبت الغض والكثير واارجل الضتم 
1 | كالخار على ذعال وكاطرٌ وزان كتف وهو اجأر منه انهم واطار حَيْسَان النفس 
ظ وهومن ع الارتفاع والخدص وحر اطاق اوشابه جوضة نيه ه ناكل الدسم 
وجتر غص فى صذره وغيث جأر بالقحم وعلى ورْنْكان وصيور وعفا 0 
غزر وكثير واء وكارؤء وسلا مج باذ لفان وإعله عن يداك الاحة ساس فى اللطضمرع | 
ثم لين م ذهو جرى” شع بج اجر أء ومصدره ا رأة كا طرعة واكة والكزا اهو ١‏ 
والكراغية اد نالباء تادر وعدارة ااسواح لطر 0 اخرعة التفاعة وقد 
بك هينه فيال الكرة مثل الكرة كا قااوا للمرأة هر واطرئ” المقدام وهو جرى ١‏ 
الْقَدَم اىجرى عد الاقدام اه وجرأ نه عليه ريا فْاجِراً وعبارة الصبساح 
وجراته علية بالتتتديد فخرا هواء والطرىء والجرئ' الآسد واطريئة بيت تصاد 
ه السباع حراءى” وكسكلاة الساائصة واطلدوم كا ردك سس اجيم وابندد 
ااه ثم أرب محركة داءم حر بكنرح فهو جرب وجربان واجرب جح جرب |[ 
| وجرق ور اب واجارب وعيتار: |اأكماح وقوم حرب وحربى وجم ارب جراب ١‏ 
؟] قال الشاعرما طن اوباز:اأغرات عل النشتر وسياتى الكلدام عليه فى. آخر المادة اد 
المصناس فهو اجرب.وناقة جرباء وادل جرت ومعع اإضا فى ججءه جراب على غير 
يسان واغترب ايضانالفيب وصدا |انيف وكااضدآ إعلو باطن اعون وعندى 
| ان صد ا السيف هو الاصل فيكون الأخذ قربا منمأخذ العدرى واذاكان الداء 
| اصلا كان «تصلا بعض الاتصال معن جر وحرب كفرح ايض هاكت ارضه وزيد 
جربت اله كاجرب وف عنارة الزنشسرى اجرب الرجل اذا ضار ذا جرب واعرنا, 
المعاء. والتاحية الى دوز فيها ذلك الشعيى, والعهروالارض التدوطة والدازية. 
اللقمة وعمارة الصصاس والرباء المعاء سعيت بذاك 1إفيها منالكواحكي كانها 
جرت لها وارض حرياء مقعوطة قلت وإهل الحارية ماخوذة من معن السعاء واصله إل 
.من بكون فى وجهها حب والله اعم والدربة بالكمسر المزرعة والعراح .من الارض 
او المصطحة يرع او غرس:وجلدة اوبارية توضع على شغير اليز للا ينث الماء فى الميرٌ 
او توضع ف العدول ابد ر عليه الماء وباكم 5 بالمغرب قلت هى جزيرة تابعة 
: الآن ملكة نونس نأ اذاة تدرف والعريب مكيتال قدر أراعة أقم*:ه فاح اجر 07 | 
| ومخرنان والمزرعة والوادى .وعبارة الصضاح والعريب من الطعام بالا مض تدان 
| معلوم وعبارة المصباح والجرب الوادى ( حقه الجريب) ثم استعمير للقطعة الغيرزة ل 
من الارض كقيل ف يها حرةب وجيعها احربة وحربان وتختلف. معدازه_ ا ععسب | 
| اصطلاح امل الاقليم كاختلافهم مقداز الرظل: والكيل والذراع و ىكساب ا 
النناحة انال ريب عسمرة الاقف جزاع وندل- دعن قدامة الكاوب انه ثلثة الاى! ا 
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اصرق ( 
الم الثر 


اه ذراحع 8 امه الطعام اربعة |اققرة كاله الازهرى ) الى 2 : 


3 : 
واطران ولا بم او عه في در حستكت أد عياض زود اوالوعا ء جَ ع وحرت]" ا 
واخربة ووماءالخصتين ومن اليثرائت ساعها وعسارة الصو_ام والجران تعروق أ 


5 


و الم انه تمر وعدرات المثر حوذها عن اعلاها الى اددقلها وعرارة الصاح | 


ظ واغخرات «دروق والجع حرتب مل عاب وحجكةىن وم احدرة و يعالحراب:' ا 
| بالمستم مه ابن السكيت قلت اما منعوا القتم لان الاساء الموضوعة للاشقال ' 


اتما تانى مكدورة كالصؤان والحماز والكشاء ومن هذا المأخذ الدرا ب كراب وهو ا 

|) اسفياة الفارءة والعرية ركه معدم واعة ار او الغلاز التدادء:تها ومئا ا ا 
والكثير حك العرتية (:وقى بعض المع كاطرية ) والغيال اكلون ولانتفءون أ 

ا وغرهاء أقصير الى وخارة السواح والعرية الحم ولكديد اياء ااعانة من | ظ 
الجير ورمسا تعوا الاقرياء من الأساساذا كانوا عتسارين دربة واطرانة الصطابة َ 

ْ 


ا عع " 1 3 ايك 8 7 5 . 
الاك وخزبان السوف وح رتاله حده اوشى* تحمل فيه اليف وغده ووانله 


وجربان القميص بالكدس والضم جيده وعندى ان كلبهها من معن الجراب وغيارة | 


الصمواح خرنان السيفت بالضم والتشديد ثراه وحعربان ايض ادضنا ننه وارسى 1 
ْ رب وجك ذاك ‏ صاحب دنا ٠‏ الغ ل حرّم: بان خربان ال#.يض “عرب كران | 
ا وهو غريت ثاله اذا دحم ان جربان اليف عربى حم ايضا ب بان القبيص لائهيا | 

كليهما .؛سابهان ققد إخسن المصنفا فى سسكوته عن العربب كل الاحدنان | 


ظ والدرياء ككيا” الشعآأن أو بردها اوارحم عن اع'وت والضيعا والردل اأضوف 
أ وك الاح النكيا الى خرى بين الشعال والدور اه وخريه تحربة اتيره ورحل 
د 31 3 م ١‏ 
خرنهة موزرونة وعساره العام والدرن 1 ارس ولأصضرس الذى 5 رمث 


5 


ا 


ظ الاعور واخكيين 90 حك سرت ازاء عدواة داعا د أن العرت 05006 م ]ا 
ظ وعبارة اللصضباح وجربت الشىء ربا اخيرنه عي تعد اخرى والاسم الخرية | 
| و 3 الممار تََ مال ا 5 واعل ادل ماله فى ازالة الدرن دن العير | 
أو اادءقف ع حد 5وأهم #رده نم كم واعورب أقاق رحدل 2 حوارثة وعدرارت ظ 


لك > ملتتتسات مقط للا الك مساسصان بير اليل 


وحورته التسكة أنأه و#ورت لبه قعداره الصد ام والعورن «دعرت واججم الخوارية ْ 
والهاء لاعن وسال الوارن انا كا خَالوا ىحم لم الكواجلم 2 وعارةاأضاح :ْ 
والدورن فوعل وهو غدرت واجع دوارية بالهاء ورا حذذت وى شناء الفلين 


ا 


| ا حورب #قارله إصوه. لك حوارب وخواريه وال إن انار مرت أوريا أ ير الرحل واد 
| فىكتاب الطازحة قات وهنا ايضا اعد سكوت الصف وانث ادرى عا ارد 


للارض ثم ان المصنفك تعرضن هنا اهز ماءنا الدوهرى فى جءة الدرن نن الابل |[ 
على جراب فقال وانشاهةالدوهرى بيت عرو بن الحراب يا ظر 'اوباز العراب على أ 


ْ اللش سن ونه د عره ان خرايا عن اك و 0 وانما جراب بجع درب ىف بعول ظ هرثا ظ : 


ا 
| 
ا 
قرا اكمرآن والاجرئب 1 اأنوم باذ وساده وعندى اه ماخود َّ العرية ا 
ا 


دم 1 ١‏ ا 5 . سا لي 5 1 : 0 
١‏ د دم سن وقلونات! ص اعنة ا لدت اونار الال الحرى على النشر وهو | 
- ب يبي اه 100 كك 2 1 ل ار 


( ١ 1 39 


(2 53+ 


ْ أ ندت لطس اعبك الاق درالصيف موكد إراعيه عل صاحبت الوشامحابعد أن عر ا 
ا العمارتين والنت فول العد واه-ا جراب جمع جرب ككتف عدم دراية مفرذات ا 
الجوع زان قءل كتفت وضفا كعرب لا دمع على قال :وافا نعم ذات فى بعض | 
| 

ا 


الاسعاء على سيل الادوز كر يمار واعا عند الله ثم جرجبه اكله والاناءاتى 
لعن مافيه والعَرجِب ,كطرطب والعرجبان الاوف والجراجت الازل العظام 

ثم خردب اكل ولهم ووصعسع .ده على الطعام قل اث وله شيره أو اكل عينه وملع ا 
5 8 2-20 ا : ا ل عم ص - / 

بشعاله ذهو حردان وجردبان ( .وى 2 حرديان ). وحردى. وتجردب 'وجردنان 

معت كرد نان إيى حاةط الرغف اواأعردنان والعردى الطفيلى والدردات بالكسيز 

| وسط الص رز معرت وعبارة الدضاح. العردبان بالدان شير دعية ؤارسىمءرب اصله 
ظ كد نات اى حاذظ ارفف وهوااذى يضع شاله على شى .يكون عن الذوان كيل أ 


| تاوله يزه واندد الثراء * اذا ماكنت فى قوم غهاؤى خلا مهل الك جرد انال* | 

تقول منه جردت فى الطعام وجردم وق اشفاء الذليل بعد ان ذكر اله تمعرت ,قال 

ظ والمراد يه الر نيص قلت وه قرابة مو وجهين احدهنا ان استعيال الاعضل عه | 

ا وذن بأصالتة مع انهم الفموا عل عر نه واتناق أن افظ كر دان بواذق عا 
الفرئسسن ذان بان عنده. الْبر: وكارد نالكاف الفارسية سافط ‏ - ثم حرشب || 


| هزّل:او مرض ثم اتدمل والمرأة وات اوباءت الهرم او الخسسين والرشب بالضم 


ا كا رعيب الكت ب والقليظ والشديدة سن الناراعى وا عرعب صترع ع كدري | 
| كسلكيت سوك واطارق قب واترائلة الأضرة وغترق أت حرتقتة را 1 9 ١‏ 
عدم فى اصبعه كذ رح جال وقاق اسعته وجا ء ذل معنى قلق ورج ايضا مثئ فىاطرح | 
| الارض الغايظة وحوادٌ الطردق والعرجة الضم وعاءكانارج, حجري وبثو جرحة | 
| لبون واأخريح الزالبق وعارة الصاح بعد ذحكره جرجععق فاق والعرجة | 
بالعكر يك جادة الطريق بواعرج ايضسا الارض الغلوظة وقال ارئ دريد الاض ذاتٍ ظ 


ا 


| الخارة.اء وسياتي. تظيرء .فى حول .ثم ترمازج شرة الابل وعوغريب غلله يتنه‎ ١ 
ثم جرحه كبع كاه كريخه ذرجع ,العنى الى‎ ١ ان يكون فارسيا مع كون الاثن عري!.‎ 
| جر والاسم من ذلاك الخرح بالضم ج جروح وقلّ اجراح وفى العضاع ول بقولوا‎ 
اجراخ الا ها جاء فى شعر اننواعراج بالكسز بيع جراحة وعيارة اأضياخ والدراخة‎ 

بالكس م مثل الخرح وب+ءها جراخ وجراجيات ورجل واعيلأة جر يج خرجى وحرح ْ 

ايضاراكايي كادورّح وعبارة التصباح عل جده اديه جرندقيل اكراجتم ١‏ 

١‏ 'ظيروالسباع جوارح بجع عازدة لانه تكد ب:ندها وتطاق الجازحة على الذكر 

| والائثى كارا-له والراوية اه:وجرج فلاناسة وشْعة وشاهدا اننعط عدالته وقد‎ ٠ 

درجت شهادته وعبازة الاصباح وجرحة بات_أنه جرحا عابه ونقصه:ومئه؛ جر<ت, 


7 
'اشاهطادا ااهرت جه هأ وك 4 شهه ادانته وبدرج لسع أضاشة خراحة فلت والخراح ا 
ا الاصطلاح:هن عاج اراح واصرعئة اللراحه وادوارح تنعت اء اللا تاحمان الى | 


ات 
0 


ا ي ‏ -222 00 


( تنسب ) 


وكا 114 


تكتك نوذاوت الصيد يسن الدباع: والظيرواثاث الخيل>وهناء الثاقة والانآن عن | 
ظ جوارح امال أ 07 0 احج والا“هذزاح اك ع والقساد وق الع داح د 2 5 / 
ول وعظتى ٠‏ مم براي ا أست اها ذال ان عون اعرد هذة الاحاديث | | 
كذانى الوق وكية عيروضش وقازة المضباح وا “مرح الى" ان ا رجي ا 
2 حر ذه سه والداد رع ور فرجع 01 الى اعطن مع الغطع كد اتلقنا قَّ ا 
| الفعدرةة أن ادغ شمر والسم واعلق والكسر ماعوره واحد 0 3 اونا الارضن ا 
1 غادرها اد نات وخدل 3 اأعوم سأ لهم ذاعوه اه دك كارهن وزيدا دن لقية - رأه ٠‏ 
ا فههرد واكدرد وكان بشع له ان تقول در ركدء واد اداو شرى والعطن ٠.‏ تحطري وعدرات ا 
أ المكان تقرح لك عن النيات وزنك ويل داد. 3 اكل اراد والغرسن فعس شعراه ا 
ورق كا ترد فهو فس اخرة وق المهداح هامح وطاق" بضاعل الباق 
١‏ وحرد زيد صعار شور عدلية فهو اعرد الاشبعاجم د الحل شاب كاأأنطنه «زاكل | 
آذ رآد ادع أضضارة وصياره | عام خردت الأرض اذا أكل اعد اد نتهسا وكل | 


نأى قشيرنه عن كى فعد جردله «ئه والمعشور خروط وها تحن عاك راد وغبارة 
| 
ا 


ٍ اللضباح - دردت|اشى" عرد ا من نات كتل اذلت ماعاته عدر 3 من ايه ال 5 
ا تهااعئة ورد هو متهااء وا رد ركه فض اء لانيات فيه 5-0 رد.واجرد 

[: وارض خر قا وجرذة كفرحة و سركك «خارود والخارؤود ادنكخا المشدوم قثوت را 3 ل ا 

| ارد ابضا القية من الل والرّش:وافرج والذكر ونثلهذا الاخير للد وعيث 

0ه 4 2 ا : اع 0 5 : 

1 قالدوات اوهو الذال ورى على خرذه اله وا رده اىطهره واطراد م لذ كر ٍ 


ا 

ظ والانى وارض غرودهة اكعيرنه فق لظام نار اذوهرى واطراد معروف الواخدة سد أده ا 
ا 
| 


نعم غْلْ الذكر والائثى واس اعطراذ ,ذ كر احرادة 0 سكالة. والكرة | 
3 وأكرة والخام والجاعة دق مذكره ان لأ نكون موه “فل الأفله اثلا كنس 1 
[| الواحد المذكر باتع وعارة المصباح والطراد معروف الواحددة جرادة يدم ءلى | اذكر | 
ْ والانثى كا امة ععى نذا شلاله كرد الارطناى ناكل ماعليها اه وما اذرق ال ىراك . ا 
اغارة ان اى النأس ذهت نه واطرادتان معنيدًا ان كا كه قّّ الام ن الأول ا وللنعي ان | 
ؤفى شنساةء القليل اطراد عه الغ فى :تقولد بها شالل اد ون شرب واضله ان | 


ظ ١‏ دين لضةا 5 رانين عننا أو قد عاد -5 ار 4 كه فٌْ وا 6 ن :اط وا ذهالكت | ' 
هاه أن العرب كت إن دي كل #عندة حدر أده قله الأعرق قترشالة الغفران أه ا 

والإزيدة تعقة'طويلة رطبة اوبابدة الو الؤتقغ سن خوصها وخيل لارجالة فيها | 
6 2 3 والفية 0 الالل اوعدارة الواح واطرتد الذى:' مط رخا عه الوص وأا سه ع 
حريدًا قادام عابة ادوص وائما شعي ناءفسا الواحد: حر بذة ونقال خريدة م خيلا 
000 ص ردت 3 ا رها أوحجد أذ فق سّةناء الغلول ان بدة ؛ دفتواززاق لش فى 


ليل م ري 0 


7 


الديوان وطو اشم و أذ فى ص و عتراذاتث عض الافور اَدات عن حدر يده 00 ا 

١‏ أ وه اق تدردت أواحة قاله الى فى شرح عفاقاة العامة 1 هوك لطريدة الخيل 

ا تجريدة وله وعدة وكا إن َك مارئ اطريدة الا ل اللا خخالطها رادل والشتقاقا أ 0 
عن رد دان ين أ ولوم جرنك واحرد نام وعسارة العشساح عام عدر تدأ تلم ا ا 


1 0 1 1 ردان:وحريدان. عد رن اما دهاز زدة واد 
ولد اى اش دنه اله د امس د عصد ران سمرت الرآء اردث الجدم وعيارة 


|| | والرد والكرد تن العر 5 واللعرى وميا م اال 3 ١‏ 
ا البردة ا ]اخ رده الخلق اه وا شترده : اسم امراة التعمان بن اللنذر وخر حردا ضافة '/ 


ا وا 'رودية ذرقة ع ن اديه وال ردماة ردان و4 حو ذنات 1ه 0 
| اوعام ج حرادين واعراد دالاء 1 أأضد ر والاً < رد وقد 0 


| بدل على الك.أ: وجرده نجريدا 5 رده فى مدائها الى ققدت ل 0 


ا والكاب م ) إشرطهة ول 1-5 ضيط فى بادها هذا المي وال اقرده ول يعرن 
ا ولس ا و اولان وعاره |لصى 8 اخدريد القعرية ع الات وريد 0 حتفن 


انض اوه والعتريد االنشذيتب دلت وهال ردت زندا لكا اح معد له ودادن ١‏ 


اثالق سو ععرداما عالته ول نكلاتى عرد كك ارق اله والم عريد غنانواع البديع 
أن سام من اعرد صاحم اع ار 5 0 لد ىّ تاف الصقة 3 فى كالهسا 4 
حولى مزفلان صديق جم بويكون بطرؤق انكاية كقوله #باخير من يركب المطى 


قول الشتفرى وشعر م وارط ل ومن ار د ابط_ا غغتاطية الأنسسان الله 
كهول المتنى لاخيل عتدك تهد يها ولا مالالليت ور د مطاوع لعرد فى دم 
ا فوالد و كرد اشع بان حرام يانه والسايله؟ حر حت هن ٠‏ لها الحهاوزد لاعيه جدد قيه 

وباج امية بالحاج واتدرد نه اب ل اعد وطال وعماره الصاح البسير وهىن 
راس ورد الثوب انسدق ولى يذكر اسعونق فى بانه بهذا المع وعبارة الجوهر ىَّ 


: يدث والبتة أسينات وصعيت فإ نعطع عن ترد والدرهد: الوعاء قَّ النسعر وحدره 
اي 
ا 3 3 2 3 :5 ل ِ 03 3-1 2 قاع 
ظ تخ ركه كل رودم ق ركوب الذاءه و كه عرد صعرنا من الفار يج حرذان وارض خر د 


أكيرتها وعندى ان اخرذ 0 معن الدرد واد زوعيار ا باج ار : ل أن ا 


ا ' الانا تارق والازهرى شوالد تن من أأغار ووال م هو الصصدم من د الفيران ويكون ا 
فالغلوات لك ابد 0 ل دان هذا ف[ ديرد وم دان آذ والاجر دْ منرلادم 


| ا اذه واليه 0 ر 0-0 ا قر 0-5 ا كّ 3 0 ا رت دك 
ا اأوصاب العم رب[ م راذا كان راق لايرل ارد من سسمر الارك ١‏ 
| واعيل كاطرناذ اوهو عدو تقل وفرس مجريذ ومحربذ الفواع كذلك م 


ا | القدر الله س الراس وده الالال ط مع اخط > أخيادة تدلة ورحاية اوهو قرب ا 
ا ١ن‏ ل وارتقاعه وريه كدي 0 وبوجء الذى أعذ زوج أ 


جرد 2 وال وس واكل اكلا .و<را وارض جؤن خرن وجرن وتجرونة. | 


| يت ل ست بييسي م 


000 


متتوورع 


ولا لسرب كسا يكف من نكاد د اى عرب الكان يكف دواد وعو لقيية وعثل ا 
ظ ان اخاطك واحب لاطب م ف الجآ ا ان 0 ن انواعة 35 د ع العاهايه ا 


اىالسعدق ولان 3 ارهد سرح و حر وطال واعكر والارض م ذو دل ذيها ١‏ 


| الصو كاج وار 53 اام ارض #يسسكوية 5-5 *رادة و4 ل اوضنا ددن حت اذ 0 ا 


يي 07 ل الي سس اللي لس اش تتشم 


55آ241422ششئ م 


ةك 


1 


ددع 


الاثننت او اكلثباتها اول ا 5 راز وال العا راز وارزض حارزه 
تاشم فلظه كئافها رمل اوماع والخارز الشديد 1 ددال والمراة العام وهوين 


معى الارض وعارة السو_اح الارز اللشديد من الاء'ل وارض عر زلانبات ها | 
55 المطع عنها او الوطع عنها الططر م ى اسن من عداره الضئف لادهااعادت ' 
الع الى القطع وكذا عار اللأصراح الى ان قال وقواهم انه اذو جرز الضدريك'يإضا ٍ 
6 عاظ ا 3 انو الامان بم خرن 0 تسظرة 0 ولاصيف د | . 


ل لعل لط ل بيب ل لي ا 
نجس ع و 7 23 


وا 0 0 ع اط نات وعد عُ يرق زاعة 2 


ويمور زد وبا كال ” سج من -تسسكة الخال لاير و لاقم به ورحل ذو جراز 


قلظط صاب والكر و زْ الا كول و السر ال وكذا الا وكيد جرز جكارم / 


أ تعرز والمحارزة مذاكهة البدنة اتات وشى عن مع الوطع ؟ ؛ كاه ّ سب وشاها| 


|| المصارزة بالماء وعتدىان الاولي هىالاصل والتجارز النشاتم والاساء: بالقول أ 
|| والشثعال 500000 نالجزر عع ى القطع ايضا 2 ثم جريزار+لذهي | 
اواتفض أو سمط واطربزيالضم الب اث معرب كز والأصدر احثر ره وعارة ١‏ 
الصماح رجل جريز بال لحم ين ايد 6 اى خب وهو القرز ايضا وغنا مدرّنان |[ 
ثم الإرافز الضمزم العمظيم 9 جرع واجرعن الفيض واجعم بعضه الى بعض ١‏ 


' والكرزة بالضم المزمة من القت ووه واطرز يااخصعود من حديد ج اجراز وجرزة |( 
1 0 النساء من الوير وجلود-الذاه بج جروز وهو من معنى الصلابة والمرزاً 
٠‏ محركة اليئة الجديدٌ والجسم وصدر الانسان اووسطه وقد ا عله ذلك فى حثْ 
| وإظاق انضا على لج ظهرا آل وهو من معن الاكل وطوت اللية اجرازها الى جمعي) 
|| والجرزة تحركة الهلاك ومفازة عراز حدبة واجرزوا الوا والباقة هرات ذهى 


ونكضص وكر وا رامن 37 بم الوحشى و حدسسيكة ويدن الابسان واخذه 2 رأميره اى أ 


احم وعارة العواح وجرامير الردل ايض.ا حسده وأعضاوه يقال جع حدر أمبر'ه ١‏ 
اذا ١‏ افعض للب 5 والجرموز بالضم حوض ع نفع الاعضاد او حخوض صقر وآلبيت || ا 
الصغير والذكر من اولاد الذئب وى م الارائب وار كي ولو حدرهور زْ طن وبعال 0 


ب و رحن علهى سقط والليل ذهب كار عن وعام رمن اذا لى بل 


الأعارم . يبتع المأء ا دعيارةا 00 الثى واجرئمز اى اجتم الى | 


القرقس 0 ايضا الشعع والطين الذى مشر 1ه الحعرفة وجرجيس نى | 
| عليه السلام وهذه الادة اوردها اأوهرى بعد جرس ثم لاي ا 


1 افرد ف فقيل ا شيعت له ريسا واذا تإلوام تمت له حيسا ولاسر سا كسروا 


يي يي 


)11( 


م رس ومجرس خا" وآاضعف من اجرز 2 م اطلق على ااصوت اوخفيه ويكسس او اذا ا 


أ والكرس ايض ا التكلم كالتجرس ولا بح انه من مع مع |عأس وبطاى ايضا على ١‏ 
الطائفة من الشيء ال ا ل والجرس الصوت | 
١‏ اخق وإقاق ميت جر امار اذا يعبت صوت مناقرع) على شي بأاجك ا وق 


شد 


اب ج. يعربر - 5 يي اس - 
“نر اببسم عي ار 7ج ععزيية ينم وجت؟ > لعب ومصبرم نع من 


ا الت 5 كلمووون عددعن 9 ثم وعترس ابت الل افر ذلك 7 اذا ال واعلة | | 
5 0 وننى رن من الال 00 وعبارة! الع 0 مثال أ 
1 0 ف 0 فلان الام غم ننه ا*.و اي ير 0 مر 
ا باهرا بك الذى تعلق فى عتق البغمر والذى لسرت به اننا وق اللديث لاتعمول ظ 
9 اللا يكة رفعة ا جرسكا ىق 2 واخر لدعا إسرق افق ات ارق 000 أ 

فاالعة أأة 00 الع * اذام سوون 50 م 0 دصناك د والطادق | ا 


7 وقاداق كل لمحتي من السذهلة 5 تده قنك رات ركان تل ونام لوم رق ا 
ا 10 وريه وعسارة الفتمتاح اوعرو ارس اذى 36 خترت 20 بتخال ' ا 
0 1 ا 3 ركه 0 وى شما القليل د اذا شهوره واضلة ان 
ر#4ءل ق دون جرس وإراكت ات َلى دابة مماو باابى وحهة ع هه ذنهاا ْ 
1 0 الاكساتب ولو 01 الاخوّاح لكان اول و درس[ التكام وهذا مكرق أ 
| :ثم الكرئاس ل وانى وأطر افق الضط الشديد 0 00 والاشد الهادور وجرقستلا | 
ا وجرقه وفادان اكل ددا ثم الع ر نفس 0 دل اردل الضف ان 

| ع6 ع رهاس الجسم والاسساد - السديل وذااره ا#وهرىق الاق ووه ا 

ْ الو رماتل 3 د رشة مجرشة در 1 --10 وام ئ” يمره : واطلد ذلكه عه ا ا 
١‏ ل نتم قد وه جكه بالط لح از بريه ؤعذا علا ا 
ْ ا ذط 3 !ا وحرش الاذى صوت خروجها من ٠‏ العا د اذا ىا بعضها تعض عكر سدق أ 
| الشر ما سقط ند حروعكا أذا الخذ 1 دو" داعا فى المصتاح وده ارد حرق | 
2 ن اليل بالتم والذم وناريك وكصرد ائ مانن اوله الى ثلثه واناه درس مه ا 
0 حزامنه وعبشارة "الصاح اتؤزيل مضق جرش .هناللدلاى هوئة ع نالابل 
ظ والقراء عثله 3 واعروش 5ا: 0 رَارحل لقنا “رم 3101 واه ال عالر اطانت وار ىو 
50 الله حدر ده 5 افا واكارسن الإاقاع حر لفيا 
بط لعفم واعتوش :افيا انسة وال #العاكسة اراي ثاب سعن يعد | 
3 َال كاجروش والابل اعقادث دظوتها ومدق وهذا هو اضل الع وهو من م أ 
ا عاونا في داه بالقصم شما واد في . د فموفصق وا 1 0 وأعنتا ' الاك ادنك | 
روش راط اس الجن ش كنغذة ل افاظ َْ 5350 الوق القطم . ١‏ 
الا" ا اأدظاعم اين 5 لوحكم هي ةو كرشن "اللي بع لأا هاه 


المحم 0 3 


3 ك1 أ أصية الرل الصزر وول التذذ ١‏ م ارط ده والعاضن 0 
| مر والاف . درض بر دقة 3 ر عا لداعل بايد عل 7 وخر ا ركس 0 
| | دحال 2 رأغرا 1 ل لض إعسرف كك لعوق أد ونه عالق داك ال 5 نات ريض 
1 الما 1-000 ا الطعداخ وااعقف ال تذكر 5 نذا الع وائنا انك انها عا 
ا اد .ان د راض 0 كا رقئ ب قات اا يض 


ها 


ةا 1( 


ا يي ة212ئ2 اه ا 
2 م 0 95-2 


1 0276 اع أوبام مأ اجخؤطت لوتعبنارة تملح 3-5 روعت اانا : اخرعة :حرعا | 


ْ اا لبا شاه اوقعرعه دسا اا كنا وعبارة لصحا ا 
1 وعرخ القطص| متشا ردن ذلك م1 ل كؤله دودو 5 تاقد 2 ذال ول 5 والاشاطة 


االكلة” اللذف: يسن الخناطا اواناسَالاذاق كار بهل ولا وعوذا حرف عزائهل | 


اران الغليقا الشديد والانتتلة نكا رزو اطخ واعطرئض تعلط زعلازنا و بض | ا 

قوهيا مد قال الا عع قات لاعزانى نا اخرياض قال الدئ بطنهاكا لاضن 

ونقسية راض دعتال علاطة اى ين أ وناقة ب راض :لطيفة ولدها ا ف 
ى الغم الذى لازهة ارقة وول - عرائض: اكول شديد القصل باارن للشم دنكا | 


مث 0 ا اوزد لهك ذواة فاك الى اك يع رض » ماسة اى كاد | 


شطى وفثه دول اع الفنس *وا افائهزعلياء حرطا وأو دكت صفر الوطان* ا 
وقرط عرض رقه على ثال كفر يكسض ولدقية ابن ٠‏ برى يأنه عيك وزان 3 ظ 
والظناعننان كير ريت والامفل كر يكير ثم رأقطن القيل لونم :وثثله ظ 
ا راض والملاهضن زئة ومعق م الجرط # رجكهة اأخصة و- زطنالطعام | ٍ 
كفرح اى غض واطرؤاظ الظطويل ثم الطرتشع كفتغن العظم من الابل او ايل | 
او الءظح الضدز اذه ٍْ اعلك ين. واخراشغ'الاودنة العظام الاجواق والمبال الضغار 
العللاظ .وأواؤرده يلوط امعد 3 50 واللوهرئ اورد:هده الميادة بسك سدح 

ثم رع الماء كعم ومئع بلعه 'واطرعة مثائةاء ن الما حسدوة أمئه او بالضم:والفتم ظ 


وخر :-١‏ -0 امد" 0 3 ار عو الخا. 0 مدل 0 دلت 

0 ف هوالتلا ك4 عدامن انا 207 : ا ل ليو ظ 
557 اع جرع واسترعثة 0 ص تامف أة وت ضغيراطرعة جاء المثل اكات قلان حر اع ا 
ألْرة كن أوختراعة الذكن أو كد ندائهنا وهى كنانوعا لى من روحة اى لشيأة صئارت ]أ 


|| فى فيه ور بباءئة وعارة لاس اذلتفلان بعد الذقن1ذ1 اشترق غل الذاففك - 
خم نكا وال ترآ هو آلتر ما مخرجخ هن" النفش "قلات مركتو تعالى فلولا اذا باغت | 


الخلفوم اه وَاظْرٌ عسة ورك واقتصس اللوهرق على الريك الرءلة الطبية المنبت | 
لاوعوثة فيهنا او ارطن أذات دزوائة افشاكل الرفل :از الدعصل ا لااشت او الكبيب أ 
خارت عديك زه قل وحانات خداره لاسرع والكا عاء مق الكل وارع ع 3 الجم والتواء 


ا فى ذؤة من قو 85 لا الونوا كاه رة عل ستطابر الوئ وذُلك الى بارع جطج ١‏ 


و 3 وناقة 3 لبس َ 4 :0 رفك 1 وها رع 53 ادع 0 ١‏ 0 ْ ظ 


اه واجعه 0 و مقف رت الخراعة "ثم مدر قد راوح 0 ا 


|| ذهنكةراه له أ أن اذا م اين شق لط 5ك وعرافه واعثارة الصباح | ْ 
ا حدر شبد حوقا من “كنات قت لاذهيند كلم أد واروف أثال. شََ نت الضناءت. اولاتاقلى اهنا | ا 


ْ وكذلك الح رو ولك رفدنا ع لكان الذى الاسراضة: الشديلة ويضع وناظن ا ٍ 


ين ادف ل العم شرل اد 0 “وقا 2 رفن الدءول ا 000 و ايفن 


(غءة) 


مسسسسسه 


يتا 77 7 ١١-7‏ تي ين ا للب 


ا اج اجراف كا درق بصمتين ج جرفة وغبارة الصاح والعرف والعرف مثل عياسر ||[ 
ْ وغسسرها حرفته الأشيول واكلته دن الا رضن ومثه كوه تعالل على شةاحرف هار ا 
واخخم جرفة وقد حرةاه السيول حربفا وتكرفته اه. وهىاد دحم واكرقه اكير | ظ 
| الئل من الرمل ومن الخبركسيرته وبالظم إن تقطع من *#ذ البعير جلده وتجمع على ||| 

ا فذذه وبالقتم ويضم معة فى القضْذ او الجسد ويمي روف .وسم به او وسم بلاهزمة | 
| مث الاذن وان بقشسرجلده فيغتل ثم يترك .قصدف فكون جاسيا كانه بسرة اوان | 

تقطع جلد: من جد اليعير دون اذنه عن غير ان نين وذلك الاثر جرفة بالذم | 


ا 
ْ ظ والفجم وارض خرفةٌ مختلفة وق حاث نية قاوس فوس وطيطة يمضه اكفرحة ْ ظ 
واشارفالموت العام والطاعون وشوم او ليه تجترف العرم وسيل جراف كفراب |[ 
ظ ناف ورجل راف أكول جدا كعة نتبيط تخاروف وعبارة الصمباح وسيل |[ 
| جراف يذهب بكل شى ورجل جراف ايضا باق على الطعام كله اه وجراف ويكسس | 
| صرب من الكبل والجاروف المشمُوم والنهم وام الجراف الداو اوالرّس واكورف | 
| امار وااظليم والبرذون السمريع والسبسل الجرافى واتعرفة الكسعة واجرف رعى ||| 
لله اجرف والمكان اصايه سيل جرافٍ .ورجل محارف لابكسب خبرا ولا تغى ماله | 
ومثله حارف الحجاء 0 “تدرف ذعيث يانه مه وجاء مهدرنا هرذ مض طرنا | 
| ثم المردقة ازغيف معرب كرده وثلها المرذقة_ . ثم العورق الظليم ورجل | 
| جراقذ هزيل وماعليه جراقة لم شىث منه ثم المرموق الذى يلبس ذوق ادف || 
| وزاد فى الكلرات نفل من الطين وغبره على المشهور لكن فى الج موع انه اتيف | 
| الصغير وقى شسفاء الغليل جرموق معرب سيرموزة وهثله موق وثما عند الجوهرى | 
| ما لبس قرق القت وقاية له وقيل الموق ما يليس فوق الخف والجرعوقما يلس فوته || 
ْ والعامة عرشه وَدَالو] سسرمو حة اه والجرماق عأعضب به المُوس من الععت وكباء ٍ 
| جردق بالكدسر والكَراممة قوم من الم.صاروا بالموصل فى اواثل الانسلام الواحد | 
| رمقائى شم الليرّ عكيك والجرعكوك الابن الرانب الغذين ١‏ ثم الجرل محركة | 
| الخدارة او ممع الشضر او المكان الصاب الغليظ بج اجرال جرل المكانكفرح ذهو برل || 
| جاءرال والجر ول كمف الارض ذات الخار: كالغرول كتليط اوعليطة والارة | 
| اومل؛ الكف الى ما اطاق انتخمل وعبار: الصصام الجرل بالريك الخخار: وكذلك | 
العرول والواو للالماق اء والجربال صبخالجر وجرة الذهب وسلافة الوصفر وماءا 
ا خلص مز لون لمر وغيره واتلدراو لؤنهيا كاطريالة فيهمناواءرل حفر فلع | 
أ المعراول وعيارة الصعاج والجربال صيع اجر عن الاسم و جربال الذهنى حجر اه ! ١‏ 
| والعريال اللشمروهودون السلاف ف الجودة وبغّال جريال الخمر لونها وفى شفاء | 
|| الغليل جربال ويقال جربان صبغ الجر وقيل ماء الذهب وسعىبه اتذمر تجرتها زعم | 
| الاسم انه رو وورد فى شعر الاعثى _ ثم جرثل الاب سدفاء يده ثم | 
| المردنيسل كرتجبدل العردبان .ثم الجر دحل الوادى والصْصْ, .من الابل للذكر | 
| دلاتق ...ثم جردل اشرف على اامقوط ووقع فى حم الغارى ذهم المويق | 
[| بعمله وهم من تُجَردّل وفى رواية ومنهم ارد لكلاهها بالج فيا ضبطه الاصبلى | 


0 


ع عسسحب يب سح _- 9 9 مسح 00 - 9 -. _-_- 
جسسس ا يسيس سس ص 223 )بجح لااوص؟ظا7بب7 222222222222222 ب ببسب إوبببيببم ته 
ساسم 


( عنم كار 


وفبسرءبالاشراف 0 الستوط وحى ابن الصابوق الزدل 4 واللم وهو 7 
| فهم وروابة الجهور بالذاء والراء قلت الذى فى سعنى واسطذة مص كك ردل بصدعة || 
اشهول والحجر دل اسم مفعول +م ان جردل لازم فالقياش رول والترول ا 
00 :بول الغليظ. .ثم جرمة رمه قطعة: والقذل حرما و حرافا وكسر] 

هه وا اذل حرها خرضه كأجيريه وهو قطع مدتوى وؤلان اذن ب كاجرم واجيرم . 
0 وخر ولا كد ان جرم فعرل من الثلاتى معن جارم وجرم لاهله كست 
كاحتم قوافق اخترح ارا لع حا يم والشاة دنها ١‏ 
وعبارة الاج وجرم العدل واحترمه ا صترءه فهوجارم وكوم رم وحرام وهذا ا 


زد اراد واججرام وحرمت صوق الشاء حوزثه وقد حرمت منه اذا اخذت منه مثل 
جلاع اجدم. درم اق كسات وذادن جر عه اهله أى كأسيهم وَكُوله تعالل يم 
شان قوم اى لا ملك ويقال لا يكسبتكم اه وجرم كفرح صار ناكل المرامة | 
وه أن مائها واحثر. م بالذم الذنب كار ع الى ككليةج اجرام وجروم واكرم 
بالكسن ال د كاك حُرفان :جح اجراع وجروم وجرم نوين ودل عى تعليله فى دث 
0 ايضًا على الاق والصوت اوجهارئه واللون وغنار: اشاح واطرم بالكسمر 
تيك واعرم اللون وارم الصوت حكاه ان الكت وغسة ومّال ابوحاتم قد 8 
- العامة بقولهمفلان صافى الجرم اى الصوت اوالحاق وهودطأ قلت ذكره 
ضتاحت الصباح معقى اعد والاون دون الصوت والطرم الخار دعرت والأرشض 
الشنديدة ار وزورق عى ج جروم والاج رام متساع الراعى ولوئان من ٠‏ السوك م 
واكرمة بالكسسل القوم بيجترمون القل والجريم وكتراب الثر اميس دلاوم والمريم | 
أيضا 2 اند وهى لها اءكالمجروم بجح جرام وعبارة الواح والجريالغرالمصروم | 
والطرام .|! بالفجم وال ريم النوى وما انفضا العر ايابس واما ارام بالكسسر ذهو ججع ظ 
جر عثل كريم م وبقال جله" عرم اي عط م الاحرام والطلة الايل المسان وق 
عض المواشى ارم النوى كاريم والطرعة آخرولدك وحريمه ؛ العوم سيهم دات |[ 
' وقد تعدم انها ععن الذنب وانها نعت المونث معن عظية المرم والعامة لستم بل | 
اجر عن ععنى ااغرامة بعولون حرمة اسلا كم جر عة وار اعد الخذامة والعر الى روم اوها 
| جرم فاك لعك عاتصسرم يلقط 5 الكت ووصّد البر والكعير وهى اطر اقه تدق 3 
سق ق واعرم عظم لوئة وصفا والدم به لصي وصفا صوله دلت وقد تقدم أنه ممع 
اذنب وق حاشية واموس معس قوله اجرم عظم هكذا فى لدعم والصوا جرم ' 
ثلائيا اذ شقلت.ها اول عبارة المصئف بالعفة ذان الهمرره هنا للصيروة او ان جرم 


20 


الثلائى 3 ؛ ناب 5 رم كا تعول 0 وسحدم وحن 30 داضم ع رعسا خرحتا 0 ودول َ 
رم ثأم وقد رم و#رمعليه ادع عايه ارم وان ل جرم والليل دهت وه لل |[ 
0 0 وحول 0 وسسئة محرفة اى نام وتجرمت 0-0 انعضت 0 


سح تي 


ا 0 ات 00 غخالة' 


) ١190 ( 


29 


سه 


ل ك3 دان حفيةة 0 لاقم ولازنه الاستزان ع ارد ْ 
اتعاج وةولهر لاجرم. قال القراء فى كله كانت فى الاصل جزل لابد ولا مسالة 
ِ ت غل ذلك :و كثيت حى حوات الى معن :القسم وصبارت ععنى حقا فاذالك 
يجابعنها لتم حجان ا ص الام لتر اهم يوون م ايك قال ويس 
| عيائة طمئة حرمت افنارة إعدنها 1 بغضموا 3# زيديا فار ان عق 0 لضت 
| تال وذزارة شم تصواه أ حرهة 2 الطئة أن تغضيوا اخ ولدشس ق ٠‏ فعس ى اللعت 3 شر 
1 لهذا ا طرف واعدرب سمق انه لميات دن “هده إللادة ارم معن الال م جراومة ٍْ 
الشى” :بالضم اصله او ع الات ب الجقم فى اصول الشف والذى تفيه ارح وقرنة | 
الغل والغلمين وق 5 الات القع الجتورة و واجردم وس سسقطاه من علو الى سيفلل 
ش واجعم ولزم ا موضع لم أ عرم 0 جرم عي دعاب هك قف وجرت الى عبن معظيد | 
0 وغماره | لتتاح 0 ع 0 مجر سوق شمن له 3 صسر ١‏ خم فهرك مقا او قوصية واكاة 1 
ورج سعط وتعدل واتددر فى البرٌ وطن امم وف الاكل والشسرب | كثر ||| 
صضوت اللبن قَْ ا د قوم علا 00 2 0 ( لو 0 
|| الشام والإرجهان الاكول :. ثم الطرادم لعفن جراد شير الرؤس سود ولا 4 
لأ انه من مع الخرد والكردمة اطردية ردم ماق الننة الى عليه والين اكله كله 
]| والستين جاوزها واكثر اكلام وهو ردم وجردم ايضًا اسرع حترذم 5 
الجرزم ار وزترج الخبر' القغاز السايسن +- ثم + رضم احد الثغار والإرسنام || 
بالكتيس اليرسا م والسم الذعافق ووحاشيه تأعوس 0 قوله جر سكم صضواه 0 
4 ( حقة م )ما فى الشارح وقوله والسم الم الضواب: فيه اله احبر 8 
كقنفذ ”ثم جرم الدعل بعد المرض وجرشمكره وجهه وعبازة [اكعاح جزشم 
ظ وعد شات سس اذا الدمل لعبك بل بعد امرض والهرال وعدر سم 0 نشم اى اكد النطر 
0 وجرشم: كره وحهة 53 55 0 كم 3 ذ وعلابظ الاحكول كاعر رطم كر رشب 
0 وار رصم أدضا الكميرة | أمعينة 0 نا ناعم 3 دده رالثيم الساقط هءالا 3 يم 
كفن ىن ” سن لعن زوج فم اسعسل عليه الام كماد بط الاسد كالترهام 
والطهم عن لايل وم وبهحا » ورجل 0 هام ومكرنهم حاد" فى اعره م جرن 
الثوب والدرع |أسعى ولان وهذا الي جره وجرن اللن طعته وهذااوطنا . 


| فى جرش ومن كسلا المعنيين ذل جزن جرنا اى نعود الاعر ومين عليه ولك | 
انتديده الى الاصل اع حر كعود رن الى عر فتامله وعمارة الصاح ابن اللكيت ١‏ 
| شال لازحل واادابة اذا أعود الامى وعرن عليه قد جرن؛ حزن جرونااء واخارن | 
ا الطريق الدارسن وواد اليه مه واحثرن بالضم و كامير و قمر ادر والآرن ايضا حصي | 
منقور بتوضاً فئه وعبارة الصاح المرن والمرن موضع الكر الذى يفف فيه | 
| وعبارة الصاح الكرين:البيدر الذئ: ,دان كيه اأطعام والوضع الذى قف فيد | 


( الغار ) 


0ه 


الثار ابا واجع يا اريك ورد اه وكير الاكول عدا 0 
| وان الازض اافايطلة وبعال هوميدل هن ا رن لم قَّ ااعصاح 0 ات ان العبرمهدم ا 
| عق تمد خاو جمرء كنبا وحك ذلك 0 ف اسم وناد فق : 
فل اشرب السلا بر زان ىعر هرو اطريان ارال واخرن الت زجعهى 0 ق 
وجرن اذ بجنا وسوظ تبن فيامى نرقدء ولان ونجوون ع 0 ا 
١‏ م اجرء 1 ب أرجهةن» وايعنجاء م جره الام تجريهسا اعلئه وخر | الكخمك | 
]| وهذا الس ْ خهر ودلة واطلر هةالمانت وها" عت الطايهنة فعن ناحية: الوادئ 
]| واطرعه ركذ بات ف قع واحدد ورا 5 ؛ألعوم حلب هام ومن الاعور عظيامها 
وات ادل خيكازهاة ولفيئه عراهة ظساهرا بارزا. وعبازه العداس معن جراهية 
القوم ا جلبتهم وكلامهم قاد بيه دون الس 9 مارو مثاثة ضغير كل شى م 
الحاظتل والطيخ وتكوه بج احر 1 وجرآء دواد الكلن ولاس نك 12 اجر واجرتة ا 
وا رآء وحراء قالع اول مدت وكا د ااعتابر فى روسن العندان وااوزم'ق 
| السثام والخلق واحاروة بالكشسن الثاقة العصيرة 0 :لطن وكانة 0 وخر ثَ 
ذات خرو وعكاز: لاح ا وَالجْرو واخرو ولد الكلب والسباع وابقع اجن | 
١‏ واضبلة أت 0 افكّل وخر 1 را وحم ا زآء جر ثُ أواطرو وأطروة المنفيرة! الت 
2 اطادنت أكّ الى صلى أزله: عليه وس العروهة وكذلك حر المنظال والزمان 
والغى فلان جروةه اذا صيرةً] الاعى وذواهم طبرن عايه حدروة ان وطن دلة 
أ لفك وكابشخر وخر اد تن اىمعهنا خرآؤها قن 5 1 الأضاعف من هذه الحادة 7 
ا عل قلتها وععارة 6 اأصباح واخرو :الكتر ولد الكلن والبساع زال والطم م ْ ٍ 
| قالابن السكيت والكسنر افدم قال فى البارع الجرو الصغير من كل سشى واعمروة | 
ٍ انضا الدغيرة ١‏ * القثاء شهات بسغاز أولات الكلإن للبأهنا ولعومتها وحجعها اخار ْ 
ظ شًُ وكاب (كذ )وا جرنئل افلس 1 15 ادقلتك اذاكان الحرو الصغيرء نكلثى” فلا حاحة : 
ال تكلق هذا الاشييه م جرى الاء وتدوه ب را وجرنانا وجرية والغرس وكدوه . 5 
ا الك واد زاه غمره والاجريا الخرتى قلت اذا امات فى حركة الطرئى 
حَى التامل وجدنعي ا غير مئقطعة ٍ* 3 "حركة المحر الآان ا رامتعد والدرى 0 ' 
00 الصاح 0 الما : . وير ب جر وعد ا 00 10 مأ أشن > لح ادك :هذا ٍْ : 
ْ ان 0 القية لارفث وثخراها وهل سناكيا ها بلقنم 0 عدوت الساففئة ا 1 
ْ و خرئن الغرس ووه 3 رنا وحَرنَنًا ذه وحار واحر: 7 انروهو ِ 
ْ دما 27 أتقيتك الشه ف اربان بالماء 15 دخرىق انا سنال خلاق وف ووسدكن 
٠‏ والمضدر الجرى :بالق :وال التمرقستظلى فان ادتدلت الها كبيترت اليم وقلت | 
| جرى :الما #جرية والماء الخارى هو المتداقع فى اتحدار ا واس:واء وجريت,الىكذا | 
جرنا وحراء قضلدت وأسنودت وقواهم عرق اطادق ىكذا وز -جله على هذا ا : 


+ ) 
ظ الى مان الوصول والتءاق بذلك الكل قصد على لجان وفى شف الغليل الجرى 
| حركة شريعة لذى الروح وغيره كالماء ولس هذا مٌضود هنا انما المقصود انه 
شال جزئ :الا وجرى كذا بمعى وقع وقد يكون بمعى. أسعر وهو سميعة عرديه | 
أو از مستتهور و1 تستعيل قدعا وقد 0 قَْ اشهار اعدثين وتصسركرا شه ا 
تصمريفات يدلعة اه قلت ونعال عرق جر ه كقولهم سيك قينيكة دقام فعافة واحترىق ْ ٍْ 
ذلان الثىء تر ىكذا ما بعال اثامه مقافه واتزله مثالئه والعارية ااسفيئة والعين ظ 
والنعبة من الله تعالى والفتية من النساء جح جوار وجازية بشة العراية والجراءوا جرى 
واطراء والكَرائيُة وعبارة الصاح وجارية بين العراية بالثجم واجثراء وازراء قال ١‏ 
الاعثى واليض قد عنت وطال حَرَاوْها يروى 2حم اليم وكشيرها وذولهركان ||| 
ذلك فى انام جرائها بالحم اى صياتها ١‏ الخار يه اكمس و العا 3 ال وعنارة 
املصدباح وادارية الدفئة معيت بذك لعرنها َّ الغر ومكه قيل الاعة حارفة عل 


0-7076 اتلس حيست 


النشيه لدريها سجن : ى إبشغال دواليها. والاسدل قروا الضانة ختوناع نموا ١‏ 


حي سعوا اكل اهة جارية وان كانت عدوزا لاتقدر علىالسى تيه عا كانت || 
علبه اه وقلت على سيل الخ * ماءعيت من ادركت من النسا ءجاربه * الا لاجل 0 0 
انها لف الرجال جاريه * والجرى» كغن |أوكيل لاواحد والجع واللونث كالاجرية | 

| اتيز وارسول والضامن والكّراية ويكسر الوكالة والجرى كذ معك وبها ٠‏ 
| الاوصاة وقد هر افى اللضاعف فذكرهما هنا لغو وفعلته من جراك محْممَه مقصورة | 
ظ وتمد من الك كرك والاجربا بالكسس والشد وقد مد الوجه الذى تاخذ فيه ونجرى || 
عليه والخلق او الطبيعةكاطر يا وعيارة الصضاح والاجريا بالكدس الججرى والعادة ما |[ 
| تاخت فيه وشال ايضاعلىتلك اجرناى والعرا ابة العارى من الوظائفكذا ونستى | 
ا 


ظ الكسسى واللصئف اعملها واتحرى فىالثعن حركة حرف الروى والجارى اواخن . 


ِ 
]| انكلم واجرى ارسل وكيلاكِرَى واعل الوكيل مثال والمرادكل معاى الجرى» وعبارة | 
ا الماح والعرى الوكيل والرسول بقال جرىء بين الجراية والجتراية وابجع اجرياء | 
[إ| واما الترى المندام فهوهنناب ال#ءن وقد جريت جربا واسمجريت وف الحديث | 
قولوا بولك ولا !هربكم الشيطان ومعى الوكيل جزيا لانه بجرى جرى موكله ‏ 
| اه فاحرت الذلهة صار لها جراء ومقتضماء اله واوى مه انيذكر فى المرو واجرى 
ا الرفى اى صرذة وهوغا فأنه وخاراه غدارأة وحراء حرق معد ف زاد فى الصاح 
]| وجاراه فى الحديث ونحاروا فيه ا 
ظ ثم ولى دج زح * | 
| زجه رجا رماه وطءئة بارج وهو الحديدة فى اسفل الرخ ويطاق ايِضا على طرف 
| المرفق بج زياج وفى الصصاح والجع زْجّعة وزجاج وجا ء زرجه وزرقه مس طعنه | 
والح انضاعدو الظلم وعماره الماح وطلم ازج دعك الغطو ولعاعة زحاء ولا ْ 
خؤانه هن معن ارى:وارْج رخ قصيركامزراق والزحم بمعزين الجير الممتلة واطراب | 
المتصّلة ومنهذا المعنى الاج شحركة ادقة المحاجين فى طول والعت ازج وزجاء || 
]| ونجاح الفدل بالكسسر اليسابه والظاهر اه ججع زج وعندى إن الزجاج فى اصل | 


سر هم 


د 


جحت 


( وضعه ) 


|| وزخات المرأة شاحبه! دقنته.وطولته وقول الشاعر * اذا ما القائيات خرجن وما أ 
ا ور عن المواحت والعيوا 3 1 وان العرون اه وازدجح المتادت ع الن ذان ا 


الس سس م ااا 20 سس اس ل يبيب لس سي اسيم لس ااي سس سيا 
7 سس سس سس سنا انخاس 


2 2م لس سم خسم مسمس سس ع سس عي ١‏ العم م مسساه مام امام سيم د له | الا صاصم لاس 01 د 


| 
1 
| 


| وضعد امن معن الخراب الاصلة ويثلث واحدته زجَاجة ويؤيده انه جاات اللمذ للمراة‎ ٠ 


دسي 


من لله الما ء والتحاج عاعله والماجى بألعه وضاره ا مصماح وارتجاج معروف والكظم : 
اشهر من التثليثوبه قرأ السبعة زجاجة اه والمزحوج غرب لايديرونه ويلاةقون 
بين شعته 3 درزونه واذج ارخ حول 5 رجا ورجعة طواه ودقمة وعارة اواج 


العين . ثم زاج بئهم حرش ومثله زأج وارزوج الغط يطرح عل الهودج وعندى 
اله رجوع الى ٠ع‏ .ارتى ‏ وقوله إطرح اشارة اليه .ووئيد: يحى ااطرحة ععى 
الطيلسان ثم اطلق الزوج على خلاف الفرد وعلىالبعل والزوجة والاون من الديباح 
وشدوه وبال للاثئين هما زوجان وهما زوج وزاد فى العواح يا شال هما سيان 
وما سواء وتدول اشتريت زوب نجام ؤانت ذم ذكرا.واتك وعتدى زوجا أعال 
وقالتعالمن كل زوجين ائنين. وعدارة الصاح الزوج الشكل يكون له نظير 
كالاصئاف والالوان او يكون له تقيض كالرطب والياس والذ كر والائك والليل 
والتهار واللو والمرقال ان دريد والزوج كل اثنين ضد الذرد.وتبعه ال>وهرى فعال 
ونقال للاثنين المْاوجين زوجان وزوح ايضا تقول عندى زوج تعال تريد اثنين 
وزوجان تريد اربعة وقال انن قتسة الوح يكون :واحدا ونكون اثنين وقوله نمال . 
منكل زوجين النين هو هنا.واحد وقال اوعبيدة وان فارس: حكذلك وقال 
الازهزى وائكر التحويون ان يكون الزوج انين والروج عنده, الغرد وهذا هو 
الضوات وقال. ابن الانبارى والعاءة حخظ * فظن ان الزوي اثنان ولس ذلك 
من هذ هب العرب أد كانوا لاتكامون بالزوجح موخدا فى مثل قواهم روج جام واعا 
يشاواون زوجان !من -جام وزوجان من جفاف :ولا شولون لاواحد من لطيرزوج بل 


اساسا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 ا مي ل 22222 2 لي 222222222222222 لي طن ساس 


| للذكر ذرد ولاك ذردة ومّال الست ,ايض! لابقال للاثئين زوج لامن الطعر ظ ْ 
ا 


ولادن غيره ذان:ذلك من كلام الجهال وأكن كل اثنيث زوجان واسندل بعضهم 

لهذا بشوله تعالى تاق الزوجين الذكر والانث واما #عيتهم الواحد بالزوج خشمروط 1 
أن يكون معه اخر من جنسه.والزوج عند الاب خلاف الثرد وهو مابتقسم | 
عد ساويين والرجل زوج المرأة وهىزوجه ايضا هذه هىاللغة العاليةٌ وبها جا ء 
القرآن دواس_كن انت وزوجك المنة واعتع وها ازواج قاله ابو حاتم واهل د ظ 


يقولون فى المرأة زوجة بالهاء واهل الكرم. يتكلمون بها وعكس ابن السكيت فقال 


واهل الخازيةواون للبراة زوج يشير ها ء 0-7 العرب زوحة بالها » وجوعها وحات | 
والفةه] ٠‏ (وتصسعزونعاءها [ادوضاح وذوف لبس الذ كن بالانقى أ وق درة الغواص ْ 


| الثرد المزاوج لصاحبه ناما الاثنان المصطعبان فيقال لهها زوجان ما قالوا ءذ ى 
' زوحان من التعال اى أعلان وزوحانمن الافاق اى مان وكذلك يقال للذكر ١‏ 


والانث من الطير زوجانكا قال الى وانه خلق الزْوجِين الذكر والاتث وما يشهد | 


بأن الوح ومع على الؤرد المزاورح أصاحه دوله “الى قاسة ازواح دن الضان مين ا 


0 


ومن المدز اثنين ثم فال قعالى فى الامة الى تليها ومن الابل اثنين ومن البدر ائنسين 
فدل التفصيل علىان معن التويج الاغراد آل الءلاءة الاج شازج الدرة ذكر ادل أ 
اناغد كرات وغيره: ان الزوج إطلق عل كل واحد عن العرينين وغلى مموعهها 
وقد مم كل مثهها من العرب لانهما مز دوجان وكل عنهما عن اوح لغيره بدايل | 
هذه الاي وه ةوله الى ثمائية ازواج ثم فسسرها بقوله عن الضان انين الح وى 
الذرر والغرر العلوبة فى قوله تعالى هنكل زوجين اثنين قيل المراد به هن كل ذ كن 
وان اثنين يقال لكل واحد من الذكر والانثى زوج وقال اخرؤن الزوجان هنا 
| الضريان وقال اخرونازوج الاون وخكل زرب !سعى زوحا واستشهدوا بعول 
الاعثى * وكل زوج عن الدتاج باشنته ابو قدافة دور بذاك معا اد.ؤق الكليات 
فسس وله تعالى احشمروا الذين ظلوا وازواجي باشباههم اه وام أة عروواج 
| كثيرة الرنوج وكشرة الل جة ائ الازواج والازواج ايضا القرناء وزوجناهي ور 
عين قرناهر وزو2ته اعراة وتزوجت ار أ: وبها اؤهذه:قايلة وتزوجه التومشااظله 
وعسارة العباح قال فوتس تدول العرفت لوده اماه وتزوجدت اع أ ولس 
من كلام العرب تزوحت باعنأة قال وقوله تعالى وزوجناهم يحور عي اىقرناهم ١‏ 
|| دون من 5وله تحتال اختسروا الذين ظلوا وازؤواجهم او وقرناءهم مال الذراء 1 
تزوحت دامر أة لغة فى ازداشدئوءة وعبارة الأصباح وزوبت فلاءا اعرأة يتمد 
بنفشه الى اثنين فتو جهسا لاله معن الكعته اغر از فذكونا قال الاخؤش ووز 
زبادةالباء ذْعَال زوخته ناهرأة قتزوج بها وقد نقلوا انازدشنوة تعديه نالباء وتزوج | 
فى ب فلان وينتوماسق الزوجية والزواج ايضا نالعج مل اسعنا هن زوج مثل 
سا سلاما وكل كلاما وعدوز الكسمر ذمانا إلى انه من :باب المقساعلة لاله لاييكون 
الامن اين كالنكاح و الرثاء وقول الفعهاء زوسته .ثها لاوجه :له الا على قول 
من برى زنادتها فى الواحت او 1 الاصل زوحه يدها اقم حرق معام حرف 
على ٠ذهت‏ هن برى ذلك وى “هذه من التهذيت زوجت المراة الردل ولا يال 
| زوختها مداه قلت فى بعض !اش سروح ال اعراق انزو جت اعراة وزوجت ابى 
مامتها اازاودة الازدواج وعبارة الكوام والراوج :والمزاوحة والازدواج 
معي وفى الكليات المزاوجة هىترنيت: مهنى على تختبين فى الشسرظ اواطزاء اونا 
خرى .خراع نا ؤمئها فى القران: اثثاه آبائذا اسم ذنهاا مائدة الختطاعان ذكان 
من الغاون والازدواجحق الندوم تناسب التخاوزئن: دو من سأ ذأ قلت الازدواج 


أل يوي 7 التق مسن سه ف سطس سس نس سه ته ! .اقم تس سس سج 77 1 2 


مب سس ع سس سس فم صصص وص و تح جع ع صو جه م غيم سس ب رو ع حت ل ا 1 ا م ع 1 


جمع انوابا وقد مّالوا انوبة نلازدواج قال ان.مقئل الشماعن ه: ك اخبية ولاج 
أوبة إه.وعن هذا اندوع قواي, قعل به ماس باه ونا وااراج ملم م والرع ماكيس 
خط البناء مغربان رعبسازة اأكداح والزاج فازسى مغرب ,والنيم. خيظ بالبناء وهو 
الطهر ؤارمئ فعرت.ووال الا ءعى انيت ادرئ ااعرقى هوام معرب وق شدذاء 
الغليك لزت 2ط الراء معزب عرده مطير وتردة الى .ف الدعرق م ععرت 


يز ين يو لس يتس سس -يييجييجيييييييييييحيحجحجحجحححيججججج جب ب ب ب ب بع - : ' 
9 


والصوان أنك شغرنا ره فق ات 3 انيعم الغاوام ازع تاب سما قية سسخر || 


) الكواكب ( 


صب عم ٠.‏ سمال سس | اسم لس حا ما ل ا حم ل لس ا ا م لس ل سي ل ل سل 


آذآ ا 52ت 1991 ا تت 2 اف سس سا سس س7 سس اس اس 9س سس ب سي ل ل 


لالد 


ايكوات وإماخن رج 7 اعن دناب الكواكنامئة منة وهو و القارية زه الى ور ١‏ 
ثم عرب فقيل زح جعه ركه 5 رده والرائحة صورة ع لعة ف أو عدورة تعيل لوضع 
الكواكن فى الغلك لينظر فىحكم المولد فى عبارة الصمين وه الرازى فى «فاتجج 
العلوم ول اره اغيره اه 5 زأج نهم رش وبعده اخذه تأيه وزأمحه اى اذه 
كله ...ثم ماسعءت له زجدة بالظم اىكلة ومثله زجة 7 حص لكا “دن 


أ م زيحره 00 ونهاه كا زدخره وازدر وازد حر والكلب فهك لهنهه والطار تقا . دل 


به فتطاعر فتهره كأزدحره والعير ساقه وعتدى ان هذا اصل المعى وهوغير عتقظع 
| عن الزح وزجرت الناقة يما فى بطنها رمت فةوله رءت ازجاع الى الاصل والجر 
العياقة واللكهن ولا عاق انه من زخر الطير وو طلقايضا على أنه سوك العظام ومدرلك 
ج زدور وعيارة |لعن كخاح والزدز العياقة وهو ضرت هن اله كين رق زحرت أنه 
يكون كذا وكذا إه وبعيرازجر فىفقاره امزال عنداء أو د وقوله ثءالى فالزاخرات 
زجرا'اى اللائكة عجر ااسعاب والدور الناقة التى تعرف بعبتها وتنكر بانفها والى 
لاتدرحق تزجر والاقة العاوق وفى 2 العلوف وفى امساح ورا واد ن المتكي 
ائ رحدر لعطهم 505ظ وعم أن الطوفرق ف ُ ف هذه اأسادة انر 5 والضنفة) 
ذكرها فى مادة على د وام قطئة فيها مده ويه رماه ودقعه وبارح إلا 
زجه واطا م ارسلها عل بعد ودى ندام الزاجل والتحال وال ء فى ر-جها صبه 
عارة ارة انجمماح والاجل ايضنا ارشمال الام الهنادر والدل محركة اللعى واطلية 


(الفمازيف ورقع الصوت وهل الجموع ع مشهوم هذا الارف أومدرده ف لظر والقءل 


منه زجل فرح ذهو رَحِلْ وزا+ل وندت رَجل صوت فيه الح والمرزجلكايرالسئان 


ا شت 
- - كَ 


الع الصغار و كرات ااقد ع هال اذا مخطل :واوا (اكصلباسس وهات للقت | 


قْ 2 ارم ودود ون فق طرف اليل انالك نك الوط يد ذواحا 4 العييكر 


| 0 دم قال مز زجله بارخ وما اولى هذا اطرف بالشهرة والاسة عال والراخل 


1 هأ اعد ١‏ ل وااظام وقد امن اوما وتملاء م ابام تخضتها ا نضعه1 


ا وودم فى الاع ا اق ؤاعاسة وأعو سن بط راقولة قط ها سطها أ.ضوايه دصدئة 
١‏ لمحم الى الظايم أه وناقة رحلا« سسيعة وقد حول ينيك له لضم صوت 


ْ 


الثاس ولتحم واذالة وال م م اشى وا! لجشهة ديار والقطعة عن كل م ى + واججاعة ٠‏ 
أو 000 وحم واطاد: الى بين الحتين. وععى اقطع ق- ال والرتواعل ببالطم 
والأفدل الم ونالتون ايضا الضعيف والرحهول الر 5-5 سصيي 0 الى | 


والركة اللاحرة ترج معها الوان وعبارة الصعام الجة لتحم معزاة المنأة شال 
انكلم جه ان تابث "وسكت كازج ' خرف اع هنا سن 0000 اسان عن غبارة 


ٍ الماع والشوهرئى أورد ق هده الادة اتدل ع ازاجة ان نهم شيا 5-7 من الكل 5 | 
١‏ أله 2 00 1 5 2 ونم ديك وما 1« ص مك 0 واالية ا .8 الحجة َ 


لاي عق رف 0 5ها الععل وكل دَلاك حكابة صنوت وكفسيور التوس الحذون :|| | 


الضعيقة الارنان او الختون والتاقة السمّة الل قلا تكاد ترأم سقب غيرها ترتان شعه 


ولعر ازج لارغواولا يعدم الجهدير و كسكر ظار ثم معدت أد زحنه اى كلد ا ' 


كاه ) 


|[ ونسة ولؤفسمرها بزعجة لكان اولى ٠ ٠.‏ ثم زجاء ساقه ودفسمكرجاه وازتجاء ذزافق! |] 

| ؤ<ره وزجا الاح دجوا ودجو ودَجاء سندم وكانه مطاوع جاه ومن | 
شاقه وخويقة المع سس أقه زانساق وزجا الراج رجا ءتسمرت حبائه وفلان 'قطع | 
| كضكه وهذا يقرب مزءعن سنا وارتساء النغاذق الامس وهو از منه اشد لفاذا 
وهو مز معن الاستقامة والدفع وبضاعة عمزجاة قليلة اول يلم صلا<ها وعندى || 
انها من معن الدفع وعبارة الصباس وبضاعة عوجاة تدقع بها الانام لقاتها | 


| اذا دفعته برفق وة ل كيف زج الانام اى كيف تدافةه] ورجل وى اى هن ب 
ظ ١‏ وتيت ركذا اى ا'تتفيت به اوهو منفعق الدقع ودكاه قل دؤدت يله الضرورة ا 
عا الراج تزع من دئاك الإلاع ولاغدؤان هذا المع ؤات الأصئف و'خوه رأثت | 
]نه وازحت الا دل سه ها وام الى" القلول ونضاعة عن جأة اى قله (وكذلك ا 
| 


أ 
ا 
| واذّحيت الامراخرته وقد ثقدم ارجيته ععناه وعبازة الكداح رجت انشىة زتعي أ 


| حاجة مزيهاة ) والريج تب الدعداب والبقرة ترج ولدها اىتدوقه وزجا الاراج | 
| برجو رَّحَاء اذا تبدسرت جبابغه والتجاء الثقاذ فى الاعى يقال فلان ازجى بهذا الاعى | 


من فادن اى اشذ ثغاذا فيه وغال عطاء قليل بزحو خير من كثير لبدو وكان شي ظ 
له ان بيورده بعدازجا الكراح وضدك جى زجا ا ىانقطع تكد ظ ظ 

0 . ا 
“9 ثم عقاوب زج جز * ْ 


١ 

' - م 7 - ص اه 8 ع عه > 3 2 / 

جر الشعر واشش جزا وجرة وجزة حتة ذهو>زوز وجزيزةطعه كاجتره و حل | 
ظ جعل اله جزة النث!ه والثيم حان له ان غوث .وعبار: العداح. جززت البر ‏ والعؤل 


ععهم او زرعهم واجيزز تالجم وغيره واجدززته اذاجززته وانشد الكشاى ابريد | 
ان الطيربة * فقلت لصاحدى لا ساي بزاع اضوله واحر' شف ا * ووروى واجدز ظ 
وقول لاس نانا ان الغرب رعنأ شاطبت الواحد بلفظ الاثنين .وال آخر » فان | 
تتجراق يا ابن عذان ازد جر وان تدعا انج عرضا منعا * وجز الغر يجز بالكسر | 
جزوزا اى نس واج مثله وتمرفيه جزوز اى بس وعبارة اللضباح جززت الصوف | 
| جزاءن باب قل قطعته وقال بعضهم ال القطع فىالصوف وغيره وجزااكرجزا | 
| دن باب ضعرب ناس ويعدى باتضعيف فيقال جرزته خءل الجزءصدرا مركا 
واازرز ركه واطرزاز والخرزازة واطرزة | اك من ماج مهن العراو فى صوق نمه حر ) 
ذإ تخالطه عر اوعوف شازق المئة او الذى ل استعمل بد جه ج جز عنام ظ 
ولامخان الهم الاول للعرة والثاتى المرازة وعيارة الاح المرة صوف شاه فىالسنة | 
يقال ارصن جره اوجرثين فيعطيه صوف شاة اوشناتين اه والكزوز الذى يجن | 
وال نجز من الءنم كالجزوذة والجزاز بالقم وااكسر الاضاد وءصف الزرع | 
| وبالضم ما خضل من الاديم اذا قطع ومنكلثىثما اجتاذته وعبارة الصاح والجزازة | 
| ماسةط من الاديم وغبره اذا قطع قات وفى :وت ان الجزازة فى هةامات اطريرى | 
| سمرت بالورقة :من اكاب وقيل اذهسا مائز من الرضان وجزة من اللبل قطعة مثه || 


0 ظ ( و<زة .0 


» م١‎ 


وححراة اسم ارض 0 متها الدجال وال سه خصلة م نْ ضوف كاجرزجزة وزاد 
الكماج عد هر ا ذوله وفى | قهئة تعاق من الهودج وفىماشده والبزيرٌ خرزطر الي | 
واطر سر المذا كير واسكم الير اسصد وعباره الصباح 0 الضوى» ات 
: جَرَازه فهو مسعدز بالكسس استم فاعل معان الموضسع جوزا وجووزا وحوازا 
]| ودازا وحازيه وجاوزه جواا سار فيه وشلقه واجازه غيره وجاوزه.وعبارة ااتواح 
جزت الموضع اجوزه سلكته وسرت فيه واجزته خلتته وقطعته ال امرؤٌ الس ١‏ 
ْ فل اجرنا ساحة اللى وا: تع واجرته القدته وعيارة المصباح جاز المكان يوه حورا 
وجوازا سارفيه واجازه بالالف قطعه واجازه انفذه. قال ابن ؤارس وجاز المقد 
وخيره لقال وم ى على | اعم ة واحات العقد حعاتة عن ا تانذاقلت الصاح 
| والمصياج ردا الفعل الرباعى دون الثلاثى لىااقطع هعان الثلاثى ايِضًا منه ومأخذه 
كأخذ جب وجاب سواء والجواز كسعداب صك المسافر والماء الذى يسقاه المال من || 
اذا نياج وق شفاء الغا يلاك وازمعروف وعدقى الا مكان من كاد لصفي | 
كلام العرب وهو يستعيل معى الامكان الذاق وقد سيل ف الاحمال | 
أله _ وقد وصى اسم فى الشغاء على ااعيير' بنهبا اه ركرك السعية الواحدة عن 
إلا . ء أو المسرية منه كارن وضرب هر لعب واكوز ممظر الذي * ووسطه بج 8 
| ونتوه الجوش وثمر م معرب #وزج جوزات والاز: نفه و حال لبن صياهاة وال 
| الموزءناودية تهامة وجوز وى و<وزمائل وحوزااو” وجورا تم ٠‏ ن الادوية 
| وق شقاء الغليل حوزهر ر با نشد يد معزب كوز هر دن ممثل التمر وهو معروف تالاجم 
واستعيله بعض التسعرآء المتاخرين والجوز معروف وف المال لاشقعدك شتم البوز [ 
بالندل وضع الكسير اه والطوزات غدد فق الجر بين الكبين والير: 00 
ظ ٍ الذجة ج22 وجر ' وجانب الوادى كاله والقير والدواز بالكسر برد موشى جح ا 
اويز واجواز بااضم الءطش والمار امار على لقوم عطثانا سى اولا والستان أ 
ا 
ظ 


سي مستت #اتفساتةا. تتام امسا 


ا 
ظ 


ا والحثية المعزضة بين حائطين ج اجوز وجيرزان وجوائرٌ وعبارة الكعاح والجاير 

| الجذع وهو سهى اليت واجابة العطية والققة واللطف.ومعام الاق مناليرٌ 
وفى المديث الخم الضيف جائزته يوم وابلهكا فى شفاء الغلول وجوائ الشعر 
والامثال ماجاز من بلد الى تلد واللوزاء رج فى السماء والشاة السوداء ال مسرب 
وسطه انا ضكاو ذه وعندى انهذا المعوهو الاصل والجوهرى قدم هذا المعنى 
ف الترتيب وقالفى الم يقالانها تعترض ف جوز ا“عاء والدازة الطريقة فى |أسعؤة 
والمكان الكشيراطوز والساز الطريق اذا قطع من احد جانيه الى الاخر وخلاف 
| اللقفةوصارة الصتوا مح وقولهم جءل فلان ذلك الامى >ازا الى حاجته اى طريها | 
| ومساكا قلت الهاز من اعظمسئات الكلام وال الامام السيوطى فالمزهر قال ابن 
حجن فى الاصائص الديمة ماامر الاستع ال على اصل وطعه فى اللغة والداز ماكان 
ا 0 ذلك وائها بشع لاز وبيدل اليه عن احفيفة لمعان نادثة وه ى الاتيباع | 
التو كرد والتشنيه فان عدمت الثلاثة تعينت الطفيعة ذن ذلك قوله صلىالله عليه | 


| دم وس فى الفرس هو جر واللعاى الالاثة موحودة ذه اما الانساع 0 زاد ق إسما ء ْ 


(0 ١ 


( خغاه )/ 


اوسهدم او اأساع استعيل استعيال يه تاك الاسا »لحكن لابغذى الى ذلك 


حخرى ال ماه حك.ان خرا مان غعرى دن دليل قلا اتاد يكون العاسا وااغازا وأمأ 
التشبيه ذلان جربه تجرى ف الكثرة محرى مائه واما التوكيد فلايه ش_يه العرض 
١‏ الذوهر وهو اندت قَّ التعؤس م وكذلك دوه تء الى وادساناه قّ وسجدةا هوغاز 
| ويه المعاتى الثلاثة قال الامام فر الدين الرازى واتباعه جهات اكاز خضمنا 
متها اثناعشر وجها احدها ااعدوز بلذظ السبب عن المسبي ثم الاسناب ازيعة 
القابل كقواه. سال الوادى و لصورى كةواهي لامدائها كَدَرَم والفاعل حك دوأهم 
نل العحاب اى المطر والغائى كتمع رتهر العئب بالمنمر الثاتى بلفظ المسوب عن السبب 
| كتسعيتعم المرض الشديد بالاوت الثالث المشابهة كالاسد للشصاع الرابع اللضادة 
كالسئة مر والقامس والسادس انم الكل الرء كالءام الحراض واسم الزء للكل 
كالاسود لارنج السابع اسم الفدل على الوه كةولنا للمرة فى الدن انها مسكرة 
الثامن المثتق بعد زوال المصدر التاسع ال#اورة كاراوية للقربة العاشر الجاز 
| العرق وهو اطلاق ال1لمعة على ماثعر عردًا كالداية للحمارالمادى عشي الزيادة 
والقفدان حكتواه لس كثله نشى' واغأل القرية الثاى عش اسم المتعلق على 
ظ المتعلق به كاكلوق بلاق وؤال القاضى عبد الوه اب اع ان الغرق دين اطعيعة 
1 والكاز لايع من جهة العمل ولا العم ولا بع الا ارجوعح الى اهل اللفة وذكر 
| القاضى ابو بكر فروةً) بين الْقيمَة واجازكن ذلك ان المقيعة شاس عليها واأجاز 
لايقاس عليه وان من وجد مثه الضرب يقال ضعرب يضرب فهو ضسارب قيطاق 
هذا الاسم على كل ضارب اذ هو حقيقة فيطاق ذلك على من كان فى زءن واضع 
| اللغة وعلىمن باق بءده ولا نقال اسأل الساط واسأل الحصير واسأل الذوب بمعنى 
ظ كب ا سديل قاسا على تاعال القرية مال الاهام واباعة اطويقة 0 قل استعمالها 
ْ صارت ازا عرئا والحاز فى كر استعماله ضار سحوومة عرمأ ته هع لفنرق 
| واختار واستيثاء الكلام على الداز يطلب منكتب المعاتى والبيان واجاز له مدو 
ا 5 ورأنه أده لوزه وه الب أعضماء والوضع 130 واحاز دلىاطرم احديهن 
والاحازة قَ الشور حاعة حركات المرف الذى 0 درف اروى او كون القاقة طاء 
والاخرى دالا و كوه أو أن ذم مصمراع شرل وعمارة إعصهى الاحازة قالشسر 
ز ان متدى* رحلء:صف نيت فيكمله آخر وعارة العساح اجزت على اه اذا 
| جعلته جارًا والاجازة اننعم مصمراع غيرك مال القراء الاجاءة فىقول الخليلان فكون 
| القافية طاء والاخرى دالا و#دو ذلك وهو الاكفاءى قول افىزيد واجازه جائزة 
سئية أى نعطاء وق شقاء الغايل ق احازة الشعر وهال ان رشيق خور ان دون 
من اجرنت عن فلان الكاس اذا دمرفتها عنة فكالة لما تعدى اهام شعره صرف 
كأساذتة والاحارة عن العا كأنها من الأول زاى من اخار فلن ملانا الماء اذإسقاة 
اوسق له) او تعدية جاز قل تكلاهبا من معن النذوذ والير' الولىه والغيم بامن 


الي 


| الرس الى هىفرس وطرف و<واد وكوها الهر حق انه ان احتج اليه فى شع ١‏ 


الامشرشة سقط الشهة وذلك كان شال ذرسك هذا اذا سما بغرته كان خرا واذا | 


-_- سمس سسا اا 
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(ا'ماه) 


| الينيم والعبد اللاذون له فى الجصارة ول يذكر القهم فى باه وجوز لهم ابلهم تويزا 
| ادها لهم بعيرا بعيرا حي وز وحور الال سفاها والا ع سوعه وابضاء وحدله 
جابزا وتجوز فى هذا احتله واتنض فيه وعن ذليه لم يؤاخذه به "كساوز وجاوز 
)١‏ والدراهم قبلها على ماعيها دن الدا ل وى ااصلاة خف وف كلامه تكلم داز 
وتجاوزعته انمعنى وفيه افرط وعبارة الصاح وجوز لما صتع واجازله الى 
سوع وتجوزفى صلانه خفف وفى كلامه تكلم بالجاز وتقول اللهى وز عى واوز 
عنى يعتى وجاوزت الى الى غيره وتجاوزنه ععنى ا جره وتجاوز الله عنا وعنه 


| ؤفى شفاء الغليل #دوزى حكذا الثتى منه بالقليل وفى حديث الفخارى وز 
فى صلاته اى خفغها هذا الذى نعرذه .واما وز عن النخاز فحعدث اه وعبارة 

| المصياح وجاوزت الى" و حساوزته تعدته وتُحاورزت عن المرى. ؟ عقوت عه 

وصفدت و دوزت فى الصلاة ترخصت ذاتدت بافل ما يكق اه وا“جاز طلن 
الاجازه أىالاذن واععدزت ذلانا ؤاجازى اذا اسفاك ماء لارضك اوها شتك 

١‏ 2 اناس التعس بف المعدهاو اهنا بكرن لالس وتاكرية ادر وقد ية: 
| كترح وفئله لعن وجاء جظه بالقضة كظد ثم حرا مه ها سعد كرأ 
فعراً صار احزاء مؤردهااعنء وقد 4أح ولى يمك السواح والمصباح فيه الا الضم 
والطاهران الفحم مصدر وكيف كان فد رجع المعن الى جز وجرا بالشبيء اكةة 


وظيية جازنة اه وجرأ الذى* شده وكاله من «عنى الطْرّأة وسياق ذكرها و-علوا لله 
[| مزعباده جزْءا اى اثاثا وطعام جزى”ء محدى” وجازتك من رجل ناهيك والطوهرى 
5 : 6 2 503 03 
اوردها فى المعتل يا سيانى وا+وازى” الو<دش واجزأت عنك غرأ فلان ورأنه 
|| ونضعان اغئنت عثاك مغناه وعبارة اللصباح واجرأ النى* محرا غيرهكفى واغنعته اه 


المرزح وشمره فى الطاء بانه المشب يرفع به الكرم عن الارض واجرزأت الخاتم فى 
ظ اض.ي اد خاكءه وهو من عق ادخالالتصاتب وا<ا امرض ادف تله واخدات 2 
٠‏ طناك أ قْ حترات وادزاق اع * كفاق واحدأت الام وادت الاناث 3] كر 5 


فان تسهيل مزة الطرف فى الؤءل الرزيد وتسهيل الكيرة النساكنة قيامى فيال 
آ ارحأت لدعي وارحيدة وايسات والسيت واخطات واخطيت فاشظأ الزرع اذا 


١ ْ 


| اى عفااه والاجثاز الساوك واتداز السالك وتاب الطريق والذى حب الهاء 


فنعت حترئت بالكمس واجرأتها انا وجرّأثها وعبارة الحهاح وجزأت بالثى' جا | 
| اكتفيت به وجزأت الابل بارطب عن الما جنءا بالضم واجزاتها انا وجزأتها ‏ 


وادرأ الصف جءل له جزأة اى نصابا وحقيقة معن لزأ قطعة وهىايوضا - 


| المعاق سياتى ف المعثل وفى الصباح واجزأت الشاة بالهين معن قضت لغة حكاها أ 
ابن القطاع واما ازا الالف والهون تمعنى اغنى قال الازهرى والفقها ء ولون ١‏ 
فيه اجزى منغيرث ز ول اجده لاحد منائة اللغة ولكن ان شمن اجزى فهو معن كنى . 
| هذا لفظظله ويه نظر لاه ان اراد امتتاع التسهيل ففد توقف غير موضع اتوقف ١‏ 


اخرج شطأه وهو اولاده واشطلى وتوضأت ونوضيت وهوكثير والفقهاء جرى على 
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م ور وحدقة مناء التزوقسي ف وركى به وج-أت الايل ازطت عن الما 1 
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١ 
| 


(نحكه ) 

| السلتهم الططفيف وان اراد الامتاساع من وقوع اجأ موقع جزى فقن تسلهيب| 
الاخفش اثتين كيف وقد نص القداة علىان الفعلين اذا تعارب ممعناءبا جاز وضع 
احدذيا موصضع الاجر وق هذا مفاع لول الوحدد تمل 2 ثم المررب بالكسير التصم 5 


ْ ومثله ارم وياظم العبيد والخررب كير الحسن اما وفى ل السير وى 


اخرى امسن !١‏ ديرالظاهره . الظلاء العية وعندى ان الاول اول وح اجاقملة 
0 نم حراس إه هر ا جررحدة كثم قطع له قطعة واعل الضواب فى اطز<ة الكسر 
سس اللطاعة واطرقة واطراة وامثالها وجح اعطى عطا «حزيلا او اعضى ول 

0 احدا ودؤى لاحته والشصر مره احن ورقه وهومةناول لطر الشساة 
والظماء د ات فى كناسها ومثله جعس والإوح الدطه يه وعادم جح دلو كتف 
| اذا نظر وتكايس ول يذكر الجوهرى سوى مع العطاء ثم جرزره مجرزره َظعه 
ودزر اللاء نضب وقد إيضم]نه4ءا وجزر الال مجر ره وكزره ضرمه وَاجّزور عدوزها 

ْ بالضم ' قدرها وحور الماء.من باب صرب اماس ورجم الىخلفن والغتسل شثازه 
١‏ من ايه ومصندر ذلك كاه ادر وهو اباد 0 العروف ق الياه واطاق 

| اتضاعل الصر بعلاقة اله والطزر شخركة ارض زر عنها اللد مع اله لم يذكر 
اتجزرالية وارومة 'وكل معربك وتكسر ايم والفيا السعئة واحد: الكل بهاء 
| واإزور ابعيرا وخاص بالثاقة المجزورة ج <زائر وجزر وجرّرات وما بذع من الشاء 
!| واحدتها جزْرة وعيازة التعاعا/الطزور طق ل الابل بشع ع على الذكر والائى وهىتؤنث 
والجع الإزر وَجرّر السباخ الم الذى تكله ية'ل تركوه جرزا باتحريك اذا فتلوهم 
وا لردرادضا شه الارومة أل ىَ توكل تال الاضعى الواحدة حوره و2 ركان 
الشاة اي :ة اأواحده حرارة وى كداح مصس واكارة انضا وهوغاظ وار تأر 
وا ره ون غير الطزور وصلءتّه ا ا تآرة واشدراره موضعه وعنارة اطوهرى واخير 
1 الزاى موضع دزّرها وق اطديك هم روم الله عنه ابأ> وهذه الدازر 
مان الها ضراوة كضتراوة الذهر وال الاكعى إءئى ندى» الوم لذن ا ود اوضدا حر 
| فتقاجغ الئاس آه واطْزارة بالضم اليدان وا رجلان والءاق وهى عالة انار 
| وعارة الصعواس والطزارة اطراف العير اايدان والرجلان والراس معيت بذات لان 
| اللرار اخذها ذه ى خزارنهيا بعال اخد العامل عالته ؤاذا حَالوا قرس عيل اطرنارة 
وْأتما 1 اخ ليذ والزخلين و كثرة عصهها ولا يدخل اران هذا دن عظام 
| اازاس ”عنة قى الل ا نار صعرام العذل والمدر بلغة اهل السسواد من خداره 
ال اكز ده 1 “وهم من نققات من ينال بهم من قبل الساطان والجريرة واحدة 
خوار راع رمعت ذلك لانقسط لاعهاء ن معظم الارض ”ا قّ الصداح وال والايرة 
موطع اديئه وهو مايين دحلة والقرا ات واما حزيرة العربت كان انا عبدة عول ها سس 


ال صصص سم ااا 2 
- 3 3 آل ب يي زب 2 ُسُسس 2 17000001 


يعلد يبب ببسب سسب بسب ل سس ل ب سس 3 


در الى موسئ الاشع رى الفاقصىئ لعن فى الطول وق لطن نا بين رفقل رن ١‏ 


الىم لطع اأمعاوه تا لااص: نف والعن ره ضما ء دالايداسن ولأخيط كَ فأء والسية 


| عرى واهل الانداس اذا اطلغوا العزيرة ارادوا بهابلاد ماهد ىن قد الله شرق | 


لاسكا 


ظ الاندلس ورا رة العرت هأ احاط به شح اله”د ودر || شام ثم د داه والعر | تاوما 


عد نين 


نون عدن انين الى اطراقف الشام طول ومن جددة الى اطراى ريف 0 ا 

و ل :ار الشالدات ورشال لها جزابر السسعادة ست جار فى الصر الحيط من جهة 
المغرب منهسا بتدى” الصدمون باخذ اطوال البلاد ينبت فيهسا كل فاكهة شرقية 
وغرية وكل رحان وورد وكلحب منغير ان إغرس او يزرع واجزره اعطاه شاة 
يذع>هها والبعير حان له ان يذب والشيعم انعوت والقذل سان جرزاره وى العحاح وكان 
كتان هواون لشي اجورت ,اشيم اىحان لك ان تموت فيقول اى بانى وختضرون 
|| اىتموتون شيانا ويروى اجززت من اجر البر واحتزرت المزور اذا حرتها وجلدتها 
اه واجترروا فى القثال وتجزروا تركوه جَرْرا للسباع اى قطعا و#ازرا قثاتما وقد 
و ارا بتقديم الرآء : مناه ثم جزع الارض والوادى كنع قطعه اوعرضا 
وخرج لجن اعمام نالعال اىقطع زه عدّك مطعة واف لاعواج وجرزع كفرح جا | 
وخزوعا ضد صم فهو جرع وجازع وجروع وجرع ودزاع قلت وورد فىكلام 
الثتفرى ختزاع ايضسا وتاويل ارزع تقدم وعبارة اللصبساح وجزع الرجل جما 
ظ ون باب تعب ذهو جزع ودروع مالغة اذا ضعؤت منثه عن جلما تزلبه ول نحد 
ْ ا أه ا لمع ويكمس الكرز العا قالصين فيه سواد وياض أشهه به الاعين 
| الواحدة جرعة والررع بالكسسر وقّال او عبيدة اللائق أنه ان يكونمقتوما متعظف 
]| الواذى ووشطداومتةظعه اومصناه اولا بسعى جرزعا حى تكن إد سعة ثنت الشصر 
| اوهو مكان بالوادى لاشعر فيه ورعسا كان رملا وعاية الوم والشرق هن الارض 
الى جنيه طيأئنة وخاية الل ج اجزاع وعبارة العام والتزع الكسسر مطاف 
ااوادى وعنارة المصباح مثله وزاد علليها وكيل حانبهة وقيل العف حرعا حي 
ا ن له سعة تلبت الشجر وغيره اه والترزع بالذم الحنور الذى تدور فيه السالة 
ولنحم وصبغ اضفر يسعى الهرد والعروق والجرعة بالكدس القايل من الال ومن 
الماء ويضم والقطعة من الغتم وطائقة منالايل مادون الصف من اوله 5000 
وعبارة الكداح وطالغة من اليل وتجهم الشهر والكررة و اننم وعرعة الستن عدا 


والعازع اللشية وضع فى العروش عرضا وطرحع ليها وان ااغر رع لترفعها عن 
| الارض ولعي معر وضة بين سين لحيل ؛عليها ثى' والتجزع كدره والجمان 
شفءل 117 ع وقد اعادها ق فصل 0 والعريعة القطعة من الغنمي وال 
و ادرعه حله على العَرّ ع واجرع جرعة بالكس والطم انق نذية ودرع البسر 
0 ديعا فهو مزع بج الزاى د ارطب الىاصفهة وحديقة عئاء نووت 
قطعة مئة واقتصسراكوهفرى على الكسمر لانه الفياس ورطيةه مرّعة وف اسعوج 
هر المخصاج ولسسرة شعراعده ( مسن الثاى ).ذا بلع الارطات تلاهنا وجرزع قلانا 
ْ ازال جاعة وجرّع اوش ل سق ذيه الأحرعة د زع ويكسردك امصسة 
حى ابض وثرك الباق علىاونه وكل ها فيه داض وسواد ذهو مراع حم الاى 
ْ وكسسرها والجرع الول القطع اونتصعَين والعصا انكسرت أمرعت ولق از 
) روعت مطاوع جرع الما عه لم وكام 59 حر قه : من الثم قطعة 
2 وداه ان ا ال زف * 7 ونح وابناله ازوف من اوامل الصاوزة حد 


0): 
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]] ولادتها والمداقة شكة يصادبها السوان وكثداد الضياد واطراف واطرناقة 
| مثلثتين والعازفة الخدس ف الببع والشمراء معر بكزاف وبع جزاف مثلئة وجزيف | 


كأعير واسرافه انشزاه دزاف] وترق فيه تنشذ وعبسارة الحديس ادرف اخن اللهى * 
| تخارفة وجزاا ؤارسى معرب فصسرح بالفعل الثلاثى وعبارة المصباح الرزاف بع | 
| الشىلايء#اكيله ولا وزنه وهو اسم منجازف مجازفة منباب قائل والكزاف بالضم 
شارج عن القياس وهو فارمى تعريت كزاف ومن هنا قيل اصل الكلية ديل فى 
العرة قال ابن القطساع درف فالكيل -َرْوا اكثر منه وءنه الإزاف والحعازنة فى 
| البيع وهو المساهلة" والكلية دخيله" فى العربية ويؤيده قول ابن فارس الدزق الاخذ 
بك كله وارسية وهال ان برس ل كلاءه ارسالا من غير قانون حازف فى كلاءه قائم 
نمي الصواب مقام الكل والوزن وفى شفاء الغايل جزاف «ثلث اليم وكأن مهنا 
| الزبادى بشول جم الراف جزاف وهذا ما سبرى معناه الى لذظه كشوش مناه | 
ادس والضمين معرب كزاف واخذ الشى مخازفة وجزافا واقول قداججءت هولاء. 

الاعه على تعريب هذا اللفظ ذل يرق احقال للععارضةهم لكن اقول ان مادة الحم 
والزاى وما يلءهما دارة عبل معن القطع من اولها الى آخرها وقد ظهر ايضاق 
الدرفة والعزوفى وهىال#دناوزة حد الولادة وهى على د العرور للناقة الى در 
ولدها بعد تنام السئة واضل معن العر القطع #معتمل ان ادرف راجع الى اصل 
معنى القطع يا رجع الرص وال زر اليه او تم لان ازف هنا عاقب الرف يا 
عاقب المدزم الحرم والُزم الذرم ولو كان هذا المعنى من المءانى الى بختص بها قوم | 
دون قوم لزية اهم فى الصنائم وغيرها لما تكلفت هذا التاويل الا انه عام لأعرب 
وغيره وشاهده اذنذ الغرص على ان معن الكزاف ياصله ماف لبن العربى وقيل 
ان معناه باصله الكذب فيكون من الكذان ثم جورق المطن معرب ول سيره 


ا وصارة المصراح حوزقذوعل | ممع زم العمهاء تام 9 طن وهو معرب قاله الازهرئ 
لان العم و القافلا تيان فىكله عرابك : ده اليف بره قطعدة جردي 


والمزلة اوضا القطعة العظية من الغر كالتزل والكرلة البقية من الرغدف والوطب | 
والكَلة والءظية الك والجزل مركة ان يقطع القتب غارب العير وقد جزله عمراه 
| اخرزلا:وادزله اوان وصبب ااغارت ذر: قط مه عفلك لظ هاءن هه وت ١‏ 
| جزل حكترح ذهو اجرل وحى جزلاء ثم بنى من القطعة العظية ذمل فقيل جزل 
هنباب حكرم اى عظ, وجزل فلان صار ذا رأى ديد وااعزل الطب الياس 
او الغليظ العظم منه والكشير من كل شى كالدزيل ج .سال واطزل ايضنا الكريم 
| ااعطاء والعاقل الاضيل الرأى وهى حَرْلة وجرلاء وخلاف الركيك من الااذاظ | 
وصوت الجام واسقاط الرابع مز متفاعلن واستكان ثليه من زحاف الكامل وقد أ 
جوله زناه او سعى زولا لان رابعه وسطه فشه بالنسئام الحز.ل قلت وجا له 
القطع والإزل ابضالبات ويائذم مجع الاجزلءن ابل لل وزمن امزال بالقحم والكسس 
اى صمرام الغذل والطوزل الشاب .وفرخ السام والسم وثاقة تقع هزالا وعرسارة ||| 
العام والدوزل فرخ السام ورىا سعى الاب جوزلا والدوزل السم مال 


( ألوعمدة‎ ١ 


).5145( 


2 اإوتا* 1 00 ذلاك ا ا ان سبل 00 سامن ذعاف وحوزلا ام‎ ١ 
وق ماة 00 تل ل اميم اضيا جيل 00 2 1 الزال 1 1 من‎ 
الوطاء اى اثرت وقلان حل ازأى واسرأة أهَ جولة نك “-أطزالة اذاكانت ذات‎ 
أ رأىئ وغارة لص اح درل الوطات بالضم اذا عظم وغاط فهو حَرِل ثم استمير أ‎ 
ٍ وااعطاء قبل احوال له قَّ القطلاء اذا أوضعة أد ومعن العطاء من القطعيم عدم مرارا‎ | 
ا 3 عدر ملل كر مه قلعة والاحص قطدة قطعنا الاعودهة قن والعول حدر صا اد‎ 
| والعين أمذناها واارف أاسكنه وعدقمة كاد قعاءة عن ااركة وعدن 00 أعرزم‎ ْ 
| وعنه جين وعد درم ايضا والقراء؛ وضع اروف «واضعهافى يان ومهل‎ | 
ا ا والذماء لذ رع فهو سواء جازم وترم 5 :راو ابعه سملن ا 2 لحك ولعي لعطة‎ 
اوختدذف واكل اكلة وامثلةا متهنا اواكل 55 كل بوم ولله اله وعلى فلان كذا‎ 
اوجبه والابل رويت عن الماء بعير جازم وابل جوازم قلت ونعال| ضاحرم يه اى عه‎ 
ودزمه وتخصيص فذعل ثلئة اقعال دون سارها فيه قار و ف امصباح واتغل ذلك أ‎ 

رهما ائحعا ار قد يد وهو كا : تقال قولا واحدا 1 عم و#خضراء 3 اى لا 
ول برد اه اوم عن الامؤل ما ناق 3لنخيه ود خط السو فك | تروف واامم 
الاحرق له وهذا 11 الولف من - روف المج لاي حرام أى قطع عن دعا ار 
و 0 والع لاني مانا هذا <نها وما جزم الاخرف ات واغة جرم ) 
سفيها اعراب وازم اإضا ما حخشى يه حاء الثاقة لقبيه ولدها فرأبه | 

ْ 0 وادرم كادفت والاامة الائة 0 1 ع قصاعدا| او هن العشسرةٌ ْ 
[| الىالاربعيت او الصمرمة من الابل والغرقة هن الضان وعبارة العداح اطزمة | 
ا الصرمة من الال والذر قذة ١‏ نالضيان وك وام وطات الأحنّ الملوءج وقد اتعدم 
37 نردها وتوم العظم انكس واءل الءظ, مثال واجيرام < رط عق انهه يه 


فاق نه دن وحد ظهره ان رامعا ومن “مل ع 0 لفقت 3 دطاب ين حديل ْ 


جح اعدردان ثم جرى ال ى نحرى اق وعم قضى وهذا الع القسدع قَّ الموز ْ 
| وجزاة ونه وعلبه جَرآء كافاء واطزية بالكسسر راج الارض وما بوخذ من الذى 
وشىهن معن الكقاية ج جرى وحَرّى وجزاء واجزى السكين اجزأه واجرى كذا ‏ 
ام نذا هام عقامه ول 5 واحرزى عنه تحزى فلن وعدن :انه لععي ما وققوما 
اغن عته ان رار :جازاة وجراء مثل جزاه واجتراه طلب مئه الزاء 
ْ وخازى دنه ويدلئه لفاطناه وغبارة الكعوام حر 2ه عناصم أ جدرئاء وحاز ننه ع 
ونشال حازته 1 اده اوغامه ( فاك عا ودرى عن هذا الام قذى ومئه 
قوله تال لاتدزى نفس عن لس اش-يا وبعال جرت عنك شاة ونوقهم بدولون 
1 زأت عاك شةة بالهم: وهذا رعل حازيك من تردل اى سما 0 وعدارة الأصراح 
عدر الآى © كر حزاء مثل فض ى شذى قضداء ورا ومع ت وعاخذا لان اعل 


أ تطى قطع كال وق الدعاء ءاه الله خرا اى قضاء له وأ ثايه 0 وكدَ احتعيل احر ا 
بالالف والهين: عوى درى ونقطهها الاخذش عءى واحد ذةالٍ الالاى 


) 6-09 


: الغ لماز واراعر ال#موز لغة مع وحازته بذلبه ضاقيده عليه وفى .الكليات الدراء 
| المكافاة عل اك ءّ وقد ورد فى العران د حزق دون سه دازى 
ثم ولى ذح محم 4 

ا اطاط طلئه وزيك رق قائطه ومقتضاأه أنْ فضا رعهناطآ. هما نالدم والمسعية 
خشية وين بها واشعة والتهاج الاين الذى رقق باماء وعبارة الها ح العا 
الاين الكثير الماء وهو ارق ما يكون اه واامعة واحه صئان والسنيي لكين 
الطانات 0 لسطوح) اندو والفوس الطمة ولوم” لسع الاح ولا ف والارض 
ظ | الجسم الى لست بصابة ولاس هلز واكمجسي ما بين طلوع القحر إلى طلوخ 
0 |الشعس وعكم جيل دب تان ا ماس فى صضاعة ا وهواوها ب 0 وغاط الدوهرى ا ْ 
| فىقوله العنة “ 2 ذال صناحب الوشاح قال صاحب الضياء ]نسم الهواء | 
الع تدل سال وم م أى لا حر بوذى ولا برد بوذى حكؤدوات اأصضوف دك 
الخدءثك العئة سيم وارض 0 لدت إصلية ولا سهلة وى التهاية 05 ظ 
انه سحعم ونسب اعحددث الى ا نعباس رضىالله عنهما فانكان الحَد اع ءرض | 
ْ من حهية المعى فاة ااه فى كلام الذوهرى واأدى أن انه متدلة الهواء عدج دلة إلا 
]| الارض وان كان من حهة الأديث فد قدءتا غير مامرة ان اطحديث يطاق على 
| الموقوف ايضا والعل عند الله 3 ثم اناج شر والطيلسان الاخضر والاسود جح 
تدان وساج ا وسواحا وسوحانا خم 1 39 ف والدسرعان الذغاب والح *وكساء 
ا مسوجج الام مدورا وغناره الصباح السام صعرتب عظيم من اشر الو ا حدةو ساحة 
! وحوعها ساحات ولا شت الا اله لل وخلب منها الى غيرها وكّال | ضري 
١‏ الساج دشب ب أسود رديت " جاب م١‏ ن الهند ولا كاد الارض كه وابخع كدان 1 مثل 
]| ثار وثعران وال بعطهم السسابج امناءك الابنوس وهواقل سسوادا مه والساجح 

اط 0 7 ابت ادل بيد م م ثم السواج اواك وا أحدء معط يك 
ول ١|‏ 0 م أاخط به عل 0 ولدوه سض شوك ل ا د وسو 
ا واللاصل 0 َي ل ال كنات وك تك لك اسكن > اسستفالا لامي على الواو وسسوعدت 
دل وسعدت ت انما بانيء على لفط الواحد 0 ت عه ساسا وه ى أعدسن م نْ 
خمارة الأاصضف 9 ات إل مه سدونٌ وممتضاء اكت ارعة مصعوم خاضرر 
و له يكلام عرض 5 ومني ان هنا م : ن مع 2 الطريق ا 0 ْ 
ون الغوم ع-ونهم ل 320 واعدد وعلى ان واجدة 2 عل ودر واحاد 
و #عدحك “جم اين سه له والعتجوة الطيعة 3 ىّ الصاح وطلها السعية وى 1 
من هم : اتشاوئ :وعنارة الأصتف اع نين اللي الدسهل سم مع 6 وك 
3 2 يانم والقدر 15 امعد 0 هله السهولة والتدساوئ قيل” 3 دن ْ 
كفرح سح | ومتمداحة سهل ولان وطال فى اعتدال وقل جه وال 2 ع ادن 
"اللحدن ا متعاء من الابل اتامة والطويلة الله والتصين والسدمين والضوحة | 
ظ 9 أسيمد وم الاق والدهة والسذد_ام بالكمير الغداء ايد وسهداح كقطام َ 


بورد وح سن 


0 


) 65١ 


تسج هر العوام وقد ضوطها الموهرى دطه بم اللا والاتضاح ح.ن الءقو || 


وك فى الماح عل 50 ا ا م ونعال اذا عاك ف ام ى 1 فى مدهل القاط ف 
وارفق ا والسيم لى كذا تسم ولى يذكر السمم فى ايه قلوله سعم ٠‏ ثم سهان 


]| خضعم والصات حدبك و دك ا ور ىق الا اا الأول 0 وعدم سحدود اصاده 


ا 


١ ' 


وهو وطع اللبهة ا باكر وعنارة الضياح مهن | 
سعدودا تطعاءن وكل ثى؟ ذل قود «شعد وشول الاماى ق[أذه : طى و#خدد البعير [ 
حفص زاسة صا 0 ومسعدل ادل وضع حهاه اا :رض والسعدود لله أعال ِْ 
لالشرع عيارة د د #اصوصة وعدت دلجم انها عدد و #عده 


ظ 3 انها مع ودن أت د شد لم و سوارزة اضرم واأتعد بت |أع ره و أسووى 
ابطا ا | أسيهد رد 7 3 الاتدعان أن و “شان رعدله 7 رح |نقت ذهو 
]معو د وَحَين س ددة قارة و ا ساحيدة اغا ها خَلهنا وقوله تعالى وا 0 اناب 


5 0 لا 9 0 
اسم امراة عى رنوع نذأت قيقال اكذب هن “داح واكذت وه مولن وق حات.ة ظ 


ا #كددا اى رحكتها قات وججم ! سادد اذضًا 0 اولي اأعمدر أه والأسعاد قَّ ْ 


قول الاسود ن يعفر* عن خُجرذى اطف عن فطق وأا بها كدراه, الاسدار» (١‏ 


الهود والاضارىق أودعناه أ رع أو دراهم الا*هد اد كانت 8 :]1 قور !دون 
أهاوروى ١‏ #يرة وقسر نا -#ود ومماؤات اأصئف هنا المعادة بلحم 
لمر 5 ة وائر الحو 3 00 كّ اليه ك5 فى | اموا ومعىق 2 3 م كاده عر 


2 دلء ن خوص وأا 0 اطمهه آلا , رات اأمعة من اعد والمسور م ولاحم ع ( 


والفءل دن بات تضمر ##تم المين التعا كان اومص درا الا | نا فلمك د ولاج 


ظ 5 ومسط وعقرق وتجزر ونسكن وم ةق ومنت ومنسك اليووهاكس رامين | 
| وا اننم جايزوان لى لمعه وما كان هن نات حا س قا أوضع الكسر والأصدر لدجم 
2ونزل 0 ف زولا وعدا مره بالكسر ليه عع ى الدار وه عن عماره | 
| الجوهرى وف عا اإضاقد روى شكن وته ني وضاد نا اعفاد واأسدد والطلع | 
ا والمطلع الم واأسودان «محون مك و تسكن المد نه او وادغدنر طاطااً وعد وأحق 


وادام الأظر فى اعراضن اجفان و ار العتواج اتدد ازخل ط اطاراسه وانحق 
قال ح. 355 بك ور صف ا و م 1 ان:ةها 8 عددرىن “دود التضصارى لارارها»* 
يدول لا 3 تلن ولو و قضورل 7 مت يق عي ادددت لون دَق 


١‏ حا دعة اعوج صو أيه تصول ١‏ !عاك وكذاك ارا ا عوضا من ازيانها ا 
لان قله فاون على معدم وكفن + ضبنت واسوارها فضولٌ ازنتها النت اء قال ١‏ 


0 اع واه من أسعدك وقان له أسور لليلى, و مر | ا العير ايى 100 


|| لها لتركة والاسعاد ادامة الاظا الام عن الاجفان واعذب انه لى بذكر واها || 
ا كمدق 3 الفدل النادق 9 سباع رت التاقة دغر وسكدورا عدث حنلها وهذاغير 


عه 3 “حون جاه ومن ٠.هذا‏ المد جر امور اسجاه والاهر ماده وآما : 5 
اده تسو وعم الكلب شده ب 0 اديه تعلق فعنقه كد وجره ا 
5 لمر ارك الور ادم -0 والمتججور الموقد 0 ماك وقيه وض واأم 


1 7 ١١١ ( 


لت 


( ؟؟ه ) 


الذى ل عه وه ن اللواى النطوم المتدسل والساحن الموضع الذى ناتى عاية 

الذال فعلاه وعندى انه على حد كولهم الستاخل عن «سهول وعازة الصاح | 
وشغيرت اأعار اذا ملثت من ا1طر وذلك الماء#رة الم جل وين والصر ]هعور 
أ والمسعور اللين الذى ماؤه اكثنه وهو رجوع الوسص وعقدى اله اضل مغن لمر 

| الممتصدوز .واللواو المسيةور الماظوم السترب_ل اه والتهير الخليل الصى ح سوراء | 
ظ والاحسن عندى اير أده تعد ا رك ساق وعين مهراء شاط ١‏ ساضها جرة | 
0 الشصر والدهم: : وآلا 0 اغدراطر الطين والاشد والشفورى ردك 


ظ الخثيف او الاحجق والسوجر شهراو الطلاف او الضواب بالحاء واشعر فى السير دابع | 


وعدارة اك بوهرى الشجرت الابل فى اليرت ابعت واءلها ادع من عارة لاصف 
وتلمعبير الماع لتجيره وشس تخاعدر و" سمي كر ودموح مدت ل عسل والتادرة لالد 


| والمسجركتتعر الصاب _ ثم اسهرَ الثبات طال واندط والسسراب ريه والرماج 


ا اقبات والمشعر كاعر الايس وهؤ من مدق الغرية 5 نشي ر اليه غارة الصاح و ستوايه 


| مس جهرة فرق فيهاالماء ذا ق صحروى و سوه مصر وق عه تأخري د هره‎ ١ 


ال ندونتاء واعلها لانصوابب 3 #صدييرع الماء كقرحح بغير و كدر 5هو “يدس و دس 
و ابلك “در لكان و“ختى اي اوعض وسصرس 0 أي ايدا 

والساحبى 2 م 2 تعلي ومن الكباش. الا العحيل الكر ع6 ومصحةان د.وهو 
تجزى وواحومجبداق والسصيس | كد روهنا ذكر انب اطة ول يذكرها و الطاء 

و فى النون 2 ثم سولاطس فط روب والكلمة رومية فعربت ثم مع لساسة ظ 


لل ل سس 


| ماعدة ولآية بالغرب واهلها ل“عئون الات وباكاونها 9 املاط ءاسين 
ا وشى" من ضوف لأفنة المرأة على هودحها اد داب ثثان موشاه عا نْ وشية خا ظ 
ا و|التولاط يززادة انون ع ور نان وحيث قدد كر زناده النون كان تلز ان بذكر | 
رارق سعد ر كا دمل اذوهرق وهو يلد مسهور على تلثد انام من الوصل و 
بمصس ومثله غزابة كتبه: لها بالاجر وعيارة الضباح السولاط مط الهودج 6 
كنا ء الجر ثم إسخ بل فق كل با نصا ل اذلات وهو بكس مس السين مو اجيم وكشدد اللا 


3 محدعت الثاقة كنم ( سما 3 تجن) بدت دننها على حهة واددة و “«كدوب 86 ع 


شيك رب م ساحعة وسصدوع بم > سم وسواجع و عاك لعنيه. ع الردل |* ذا نطق كلام 
١‏ له.كواصل عهماة فهو سباجع. وسمفاعة إ الع بالتشديد 5 وكللام مجع و م 


أسخوصة وججع السمع امهداع اوجدم الامضدوعة اس] اح قات وى الأمثال سدم 


نّ 3 سوك وهو كاعن ومن الاعتداد عل جهة وأدددوة قيل ال ساجع وهو العاصد ٍ 


2 اكلام وغيره ومع لات ممما وصدد ذَلات الموصد والدساجمع انطبيا انئاقه | 
ااطويلك او المطربه فى<هاها والوحة العتدل اط نالع اكه وصارة الآأص. نام معت || 
الماع سما من ناب ب تشع هدرت وصونت والتضمع فى الكلام مه بدلا |2" أرب 
فواصةله, وسجع ار<ل كلامه م حال نظي اذا حول كلاعه فواصل كذوا فى الشعر 
ول يكن غوزونا اه قال ف لثمل الساني وقد ورد السحجم في القر أن الكرم وهو 
صلى اثله عاية 0-6 قد دطى :نه فى كثر ون كلامه 2 اله غير الكلمة عن وجدهها ظ 


1 


: 89 عكه ) 
[| اتباعا لها باخواتهها من اجل اللتججم فقال لابن ابثته عليهنما السلام اعينه من الهامة: | 
| والسامة وكل عين لامة وائما اراد عل لان الاخمل فرها من الى فهو مر وكذلاك ١ ٠‏ 
1 قوله ارحعن مأزورات غير مأ دورات وانما ازاد موزورات هنالو نف ل ديرا : 
لكان ماجورات:طليا التوازن والسهم وهذا ت#ايدلك على فضيلة السيع الى ان 
فال ذفان قول اذاكان السممع اعلى. درجات: الكلام على ما ذهبت اليه فكان بن ' 
| ان ا القرآن كله *شهدوعا ولس كذلك بل :مئة المستدوع ونه غير المتدوع قلت 


فى الطؤات ان اكثرالمرآن «سصدوع حت ان السورة لتاتى ججيعها #ضوعة ومأمنع 
| ان باق العران كله متجوها الا اله لك به ملك الابجاز والا+ةصسار والسصهم | 
لابواتى فىكل:موضع من! اكلام على حد الأاز والاختصار فرك استعماله فى جع 
١‏ القرآن لهنذا النابب وهعنا وحة اخرهواقوى غن الاول واذاك ثنتان اللمووع 
من الكلام افضل من شير المستوع .وانا نكون القرآن غير السموع لان ورود غير 
| المستدوع «همن اباغ فى بات الاغاز من ورود المجوع ومن اجل ذلك دن القران 
العسيين جيعا واعر إن العم سسا هى خلاصتة الظلونة وهو ان تكو نكل واخدة 
| عن الم دين اند وحتين مشع | على معى عر الذئ اشعاضكت عليه :اخنها فان كأ 
. اللعى فيا سواء فذلك هو التظؤيل بعيته وجل كلام اانا المتموع جار عايه 
واذًا ثامات كانه اللفلقين من ادم كاإضماى وابن العميد وان عبناد. وفللان 
وذلان فاك ترى اخكر اللنصوع منه كذلك والاقل منه على ما اشرت اليه واقد أ 
١‏ تصئست المقامات:المررية.واتشظطيب:التاتية على غرام :الثاش !هما واكابهمعادو.ا |[ 
فوجدت الأكير من الع فيهها على الاسلوت الذئى .انكرته ذالكلاء السموع 
اذا تاج إلى اريع شرائط الآولى اختار مفردات الالفاظ الثائيه اختبار التركين || 
| الثالتة إن يكون اللفظ فى الكلام المسدوع تابعا للبعى لا المعى تابما للفظ الرابعة | 
ظ أن تكو نكل واحدة من الفدرةينئ للمعوع ةين دالة على 5 غير المعى الذئ دات 
| عليها إذتهافهذه اريم أنرائط لايد مزها ثم ان السجم قد يمسم إلى ثلا نذاقام | 
الأول [ريكون الفصلان متسساويت لابزد اجدغنا عل الاخركقوله تال“ ثاما !| 
| اليتم فلا نهر واما السنائل فلانتهر وقوله تعالى والعاديات ضا والورنات قدينا 
| فاللغيرات صا ؤائرن ره نقضا فوس طن به جوها واشال ذلك فى العران :الكريم كخيرة 
١‏ وهو اشرفى:السضع ميز له للاءتد ال الذئ فيه القسم الثانى ازوكون الفصل الثاى 
|| اطول من الاو للا طولاً رج به كن الاحتدال خروحا كثيرا د تاء من ذلا ذوإه 
آغ لى ربل كذبوا بااساعة واعتدثالان ذب بالساعة سعيرا اذا رأةهم من بعيد دوا 
لها تغيطا وزقبرارواذ!الدوا منها مكاناضيها مفرئين دعوا عنا لك ورا الا رى ان ١‏ 
الفصل الأول ثمان اشظات والفصل الثاتقى واثالت نسم سع وامثال هذا القران | 
كش ويستئن من هذا القيسم ماكان من السيجع عل ثلاث ذرؤان اأمْدَرتِين 
الاوابين تحسبان.فى عدة واحدة فايئى:ان تيد الثالئة طولا علدهها القسي اثالث 
انيكون:القصل ,الا خر اقصرمن الاول وهو عندى عويب فاحش واحسن السمع / 
| ها كان موافا عن لَذظتَين لمظتي_ كوله تعالى والمرسلات عرمًا وااعاصةات.ءعصفا | 


) 4ه‎ ١ 
| وقرله تعالى ايها المدار م فائدر وريك فكبر وتاك ذطهر والرةز قا*خر ومنه‎ 
معاون م3 لها عن نأل ده انفاظ وار عه وشوية وكذلك الى أسساعرة وما زاد عل ذلك ا‎ 


فيسو من السمع الطويل وهو غير عطبوط التوى مم تصمرف واغتصسان واذول 
وللدميع 3 عي ادس كل م 35 لها مضو ان الخلا م |المبهيع لاتسوع 4 
| الذسورات الدعرية قتا الأاماظ علعة على وعنءها عرعيدونة تعر خلا فا اشر 
كات سرورانه كاد ان تقد اللعة وهذه الصخضوارت فى امن علاء وا لانكرها 
ا واسعيراننهنا 5 ع من الدواء وانك اسم تند و المنولة والقابية اذا نواات ظ 
واسمهم على سرابطة اق ل 0 بن دهم .نض اللغة العر سه دلذ لوخد فغمرها وهو 

/ عن مه اناك الى ع اع | الاتضاية ولى سار الله أت ومن رع فيه هذا الغعصمص 0 
٠‏ وحق أه 0 أت غرف الانشاات ت الد واه وه عندىق أوعر مسلعا مز المقامات لطر رنة 
الاديت الآريب الفاض لالم ورى عبدالله مو المصمرى فلو ادر ي'ضاحب المئل 
القار 0 6 ِل ا ول للا : 0 فسكها كن 0 عادسًا 0-3 نَ 1 ع وف 1 ل الاك .| 
الم الا َع م تعدف| ارات وأسفد هد وسعدؤه ارسل علنك المىف: لحم م مدب 
وأنعاق والسيما أف له أو اق اللقيرا نْ اللعرو نان ننهها دده + وكل بات عع ْ 
| بسن مدروتين فكل شق عمف وسداقى والسهووة كه من الل واأميف ظ 
شم د دقه “امل وسخاصهة اط ات الما لاعدق 9 ا قادصلاح 
|| عاء الثسام الهدات وهوؤامعرب 2 ثم «ضل الاء وا معلصه زائضن وسول 
4 3 2 قوق العا كص ومع الربى ادم َّ حت ل والحمل الد اوالعظيو 
| مملوءة فنك قعل ؟الداو وعازة '١‏ حماح 1+ عدر وهو الداو اذا كآن فده ماء دل | 
وس ل 5 هل ١‏ قات اوفى ا عل لدلاة” وت واعوم |السدهم ل وإأمي له 4 أو 
| اللعئمة وعنارة الصاح والشعل انر او العظين وزعط هم زد اذاكاتت #ملوءة اء || 
ثم اطاق ااهل من باب التشميه على الر<-ل المواد وعلى الضرع ع ال | 
وسعول وسول سوورل ماغة م وال بعد ذلك وداو مدل ومسعول دخامة وقد وات 
اأمدتف من مساق السول الصرى”ما ف المصء ساح وائا ألورده علىمثال أفعر وعنو 
| انا ضان التديد والسول بالكبسر اشن لكدتنات ونالضم جم سوازا ٠‏ وعانْ ْ 
سول عرارة وشرع سصيل واسعل نتدل وادحع وثاقة معلاء عطعدة المسرع 
واعراة سولاك عظي ين الأ كد وحصي سعرلة يبنذ العوالة مداسترخية الصون 
ا والسادول وااسوعل والو حلة لفن العارورة 0 كات المهة ظ 
ْ وثتكوه م ات وو اذضا الكاتت والردل لشي واسم كا ب للى صلم" هك 

عاية وم واسم 50 وعما أرة : أ طاح و اسل الصك وعسارة كار ات 
0 هق 1 3 اليل اسعن الكان 1 اوبكر لل أل أيه معرت وتال 
بره الى 0-2 رف 5 لاا ل امول عم سول يدا وقيل عوكاة ارحل اذ الحادت 
وسيل 5 0 4 وو#عة كانه تت عليه ماد اله ال#شعرى ف شرح 
عم ماه أ والسعيل الكت حارة كالمدر دكرب 0 وكل اوثانت طؤن ار 
هم وكنت وها اس إلى لأقوم أوقوله الى ف سويل اأى من #خدل ان يتا كفك 


) همه‎ ١ 


| اهما لهم دعذبون بها قال الله تعالى وما ادراك ما “ين كنا ب رقم والس يل 
عع الحدين وال الازعرىئى هذا أاحسن قاس ذها عدى والّدها وعارة |اي 8 0 
ا وقو له بعال دا رة من | ل قالوا هى - رةه نطين مسومة وغارة شونا 1 
ديت دل معرت 00 كل ل تعهون المرآة روى وسسيارك القتصتة 00 نَْ 
١‏ واقتصسر العجاح على المر التو فااء الملل الهالرا: والعغرا ن اوماء الذهف أل 
وشال وحمل تعرت وق شر مع المعاقات ت للعاضى لوز دزق ها أكون إمر آداءة روعية 
ظ عرتها الغرب وكيل لهو قطع الذعتب والتحدة واقول قد سانت عن فده اللذ عله 
عر ودر ف الرومية وانكرها وال ان الل لاتوجد فى الرومية وائها توجد الغين ولا>تمل | 
وحود غيينث ف لعظة واحده 5.ها ا حَى الا ان يشال ل انها عد له ء ن الحول يا ْ 
| ابدل سل عن زجحل وهو راجم المع الرتجاج ولا صمرة يكون ١‏ “صل اشر من | 
| لحل واععل كثر خيره وهو من/فعن امتلا م الداو والاوض ملاه والام لهم أ 
| اطنقه والتناس تركهى وهو مز معي الارمسال ومثله اسدل واسعله اعطاء تملا 
او مع اين والمتكدل المبذول المناح أكل احد وذلتساه والده رسكل إى لا افق أ 
| احد احدا وعزارة الصاح اسصجلت ت الخوض ملاثه وامهدات ال لام الكاة وذوله 
ثءلى هل - رآ الاحسان الا الاحت ان ول قه د ن اللطزقية 6 مدي العر ْ 
والشاحر قال الاععيناى عن نل ل يشرط فيها ردون فاحر والم#كل المبذول 
الكباج وقالمصاج اسحات |اردل اسعالا كدت [وك: كتنايا قلت ومن هنا ؤسنرت 
| لعقامات ار برى عع الثم وول المعرى طويت الصى طيء اله>_ل وزارق 
ظ | زمان له باللشت << م و مدال ل وفى اك يات الاعدال الادان بالشاظ “هات على ١‏ 
المخاطب وفوخ ماخوطي به >وربنا وآننا ما وعدتنا على رلك رينا وادخلهم | 
جنات عدن الى وعدتهم اه وسل هيلا انعظ وبه رى منقوق كسول 12لا | 
وكتى التين والجو+رى اقتصسرعلى هذا الاخير وقيده بفعل الل > وعبارة اللصياخ. 


| وسغدل القامى بالناديد قضئ وحكي وإثدث حكبه اسل اه وسادله باراة وقا<ره 
وثما ساجلان اى يتاريان وعيارة الصواح وامساجله المقاخرة بان تصئع مث ل صايءه 
ْ فيحرىاو سق واع له من الد أو ووالالفضل بن عياس #من إساجلقى سال ماحدا 
| علا ادلو الىعقد الكرب*ومئه قولهم المرب تحال وتساجلوا اى تفاخ روا اه وقّال 
| العلاعة الشربثى على شرح المقامات المساجلة انوستق ساقيان فع بج كل واحد 
|| مهما ءن الم عثل ما مرج الا آخر فايهها نكل فت شلب قال الاضل بن العباس ١‏ 
موسا جلى ( اليرت 6 م صارك المستتاجلة يشضد بهسا قصد المفاخرة وان شرل ١‏ 
هذا - اوهذا با واكزها رت العادة ه يس انااصا اق الات 5 واأرب هم 
سيم لل اى “دل متها عل مولا . ٠‏ وآخر على هولا . ع وعم ره المصباح وار بعال ١‏ 
مشتقة من ذللك ( وح الداو) اى لصصرتهنا بي العوم متداواة اه و سغمال محال 


دما :انع نوات سي الدمع #خدونا ومن اماو “عمتة العين و“حمت | 
|اأسمابة الما . كه 00 كر وصعرت دما وشعوما ومصمنانا وارد فعها و ] ٍ 
قلا ١‏ وكير و "تلت دغ 0 وأسعيدن وسعد نه اسع عا سانا و حد دك اد ل تحر | 


(؟) 


0/7 امن‎ ١ 


ج- ل # ##ذ# يي 


اسعبىا و "قدمه تسعد ما وعاره د العوئح د ادمع #خدومآ و«خدامأ سال وا لوي 


و تا الدبن دندها وعين 0 سدى ) وارض مدعوءة اى #طورة 
م صدت مثل اأحمتث والامصم الل الذئلا رغدواه ومم | 
أاء الكم واس 0 لماء والدمع وو فى الخلا والاسصي الازم وكاو | 
دوم ومسا ام 1 اذا قشعت برد لبها عند الاب ونخطتك راضديا والتاعىم) 
صاخ م وواد عت الالسعهام مطناء ع حصي المتعدى وهو فى فق البديع ان رن اكلام ْ 
خايا دن ٠‏ التعود والالف مقدرا كاناكء انهواته وعذوة الغفاطه 00 اع 
*لقل فوادك حيت ششحم الهوى ما المب الا الع نب الاول * شال "لزى عض 


2-0 3 يه تهنا حسه والهر ل بشه والدمن اليس وابلجع يدون ا 


انل ول ودول 3 ا باج و قا أده 5 وك يت إلسصون بتعا . 3 عن 


ا 0 حي ومغدا لله وادعه يورق 2 0 دما كد وح كه ا ااتعار 


3 4 030 0 :ه لىم ها 0 - كك الساعة ا والنائين 


كال ان 0 ردي الك 2 عات" او دداه و دهم 0 ا 3 شعو ف ! ادر 


كالفسيق من القسق أء وميه اس شتقه والقدل دءاها سائنا رسيت الدقه 
لسصى سمو ا 0 ع م وهله الع والطراك اك اح وامرأة 
سور 1 الطرق سشاحيتة واقه سهد 1 اذا ا سلكت وأسف نغ رلذو ذا 
السحدية ؟ اليت تدعائته وعاحاه منة وعااه وقد ناته السيع الى ااطيعة والذاق 
مع أن اوه شد بها الماد: وقال بعدها وقوله تءالى والايل اذا “عدا اى اذا 
ام ومكزولاة ساحة ودساكاثة وشاكرة عةى وعارة المصنا مها الايل!-م وس 
دطاين ذاعادء ال ممى ممى وال وماه ايت اايت بالتفول اذا عءععته كوت 
القع الصا مثل عطية وعطا] 

ا م مولوب محم دس © 
0 كالا< :ساس 7 #تعص الا خسار كا ادس و فاق الاسوس 
]اعد ااأطراليه لمشت ودس العسسر | 


ووه والية الغريزة وا: 


ْ اس المبن .نا 


أقاءعت ليسي لصتن 8 3 . عاك لهم 


وَالدكون رحر لبعير والإواس اراس وعدا 


ٍ 2 سكعيارة اأصضتف ورلعهة عي حدع الس 0 قَّ المثل احناكها أونه 5 5 واهه ا 
عد هالان الآبل اذا عستت الكل اكت ١‏ ااناطر بذاك ق ععر ف : سعدهها دن ان 
شوادد | انها 5 العدا طثثر لل المعر ب عن بواطها 00 


2 أن الا شاد اللورق افر سك درأ لذن 


والإساس, 
زه الصاح واس طية ا" نال اسن اك وغارة 


بها وإضيتها اضرب ق 
ا ضرق الدسة غير رديت عدر 20 
س الا خبار ونا ان دها الدمال ورا اى خذوا 
بواطر ن الامر راولاتت م 


والها : 5 دآأبة + 5 “ون قَّ الطرا, 
ماظطهر ودعواما ار ألله 0 1 تقدصوا د دن 
ْ العور 2 وا حتت الابل 1 حت رعدة | عدا الاي 9 10 طأتب الي 
بالامهصا اء والتردد خلادلن 5 ار ورت 3 الغارة والطوف 5-» 35 ا كا وان ٍ' 
ا و الاعدتاس ول كان 2-1 ووم 5 ود 5 اا ع 3 0 -01 


مد افر الل مم رب كيسوأن و::تاء الذوائت وعنارة االصبساح ال اه حا 
| 5 3-2 الع له الأفوانه ' ل عفلين الدع وكل اسسرة ونا +ع راء وصور ا 2 


| ارطت قدت واصلهاءن ؤارس وهال انها شاه ع مها امار م وع.سارة 
ح الإوس مهدر قولك جاسوا خلال الدبار الى لارها فطلبوا ما شه ا ##وس! 
الل الاخبار اى وطليهنا وكدلك الاجتاس والموسان بالدريك الطوؤان باليل 
ا وله يا دوس رحن الى الس :وؤال فى م واس اموا خلال الديار مثل عاس_وا 
دلت ولدره 2 ات 5 عوسنا 5 ل حدسوءا وجأ: لعد هيا عاب وعدوودة 


| لع 


ْ فعد 5ه 0 ا 3 انط ف دمر ن اللعطف ودسلك الارض فهدى: ا | 


1 رلطل: م 00 وال . 5 0 والكاسيا. 3 اإلصادنة واأداظط ويك ا . 


ماده ص سير ل وص رة ايعاد عه دن . الع عبل دأ د سغاصضلءت والاسم 


ب سس 


١‏ ا: 2 ق الدواتب 00 5 المسربت انم الطريل 


بجي > ان 


9 سياه “مرح دواء لوجم ا-ين ثم الإسد حر 3 سكم افيتان وان و كم ْ 
5 ةط ء اي اعدس ووطلق ألاحهء على الراعهر ان كا 50 ول ' الدم 1 انس 

1 امه ول ا واللببيد وغل أسمر ال و0 الم فرج امسن وال 0 
انوت ب إلى 11 2 راب وجع فى البطن وثوب تحت د وماد مصبوع الاععران 
3 التسم رت ممه عل دع ول نم ات وغدنه كذ 50-6 الافر يج الخذوا رة الشااية 

ن هنا قال مكل الذي هرى الكل د هنا غير سد يد أه عل ضاحت | لوث أ ماره 

ا 0 والطدد زادة للدم اهم 5-6 أه وا-:دل على ذلك نعول قد يوام دوه ا 
أ وعالل داغرح لهم عدا إه ةراراى احور م ذهب واوض؛ الادم عن حروف اده ١‏ 


ولاممنى اجا هنا زائد على معن الؤسد والقاعدة عندهم ان الكرف اذاكان من <روف | 
عاد و1 نشد 0 7 1 على اصل احتمدعة حم بزنادنه ولهذا 0 دروف 


اناده ال دان قصاسية عنارة الى فرق ّ هذه اللمادة تععرقف عد كل أو فاه كال 
الجسد البدن تقول عنه #سد كا تقول من الجسم تسم والطسد لضا الزعفران لم 
اد وه 0 والصيع وشو الدم اوحتتى ال الثاغة ومأ مر 3 ى عل الا صا با فر حدييك 
ذات وعيذ! ادامل ا تاويل ن :يلون عل حدف ضاف اى دم حديال وال وال الى 
ا 3 ام 
ا ادضًا مصادر قولاك ليل ب الدم درك اذا لحدى 4 فهو حاسد وحسد 3 2د 
| أذ رو لاه بت هأ شع صيقة دز ىن عات والأوم مماسد ( كذا) لت 
,هل على فلان " 79 ار 0 يوت «شدم واذا قام و اعاء ئ الصيع قل | 
قد احبقك ورت دللا ن احسادا ذه واد قال ونه ل لأرعمرا ن اطهيا: وه 5 ا 
ا : :1 7 م 2 و 
العم ما 0 مدقن ا ولاك انر اء اع له اعم لانه دن ادك اى ااصى أ 
ا باد وناك ودع يدم كوه تعالى ١ج‏ 2 هم عاد - اد اا اجر من ذهس والداد 
ْ 6 دحم صم الم وعمارة تت ا هه ادسياد ولا تفال لدى 1 | 
اخاق لارضّن اناك وقال فى 1 زع ذاه هال ابد الا العوان أأء اكل 3 و 0 
الانسان والاتكة وان ولا شل اغيره سد الا للزعةران ولادم اذا سى'نضا 
الم ره وك إه ءال وأحد 2 اهبر - 0-7 اى 1 د على اننامة بأعاقل 


202----------- 522232222222229 9797557 ةكف ببلبا ئتللتتبيتيتتتي 0999 كا 


1 | جاسمج" قديم وتسم الام والرهل 5 0 دهها وتسم الارضص الح وها 


3 دعت وانطاهرا: ن الراد , معدت هنا كدسة وجسعفلان + والت.و ء بالضم 


الما 


أو 00 واطياد بالك اا وتدوه 35 ن الصم 1 اد ل 2 ع 
اه 0 صاهدة 0 دَهَرَانَ 0 اسبوارعل ا بوت 5 اك كت م ال-اد وقد ا 
ل ولدلاك 8 على الما ء وألهواء و 1 1 00 اعد ف كر 
والد-م اطيف باط ن والخرم حكد-_ف دار والاوائل ذكرواالدسم والعرم 
والماكامون ذ كرو | ادن ا الاصا كك والوضاية و ددهم ر اأصدق بعر 1 و 
والولف وااءار افك ٠‏ وطاعون الحم على ع 5 5 اوالوافر 06 5 37 هاذة لل 
وتطلقون الدوهر ايضا على كل *كير' فيكون: اعم من العسم على الوجه الى 
ونااءى الاول وطلقون اسم العوهر على الارى الى قلت والعدب اله لى حى 
5 عي م 5 ننس لششسدا مهم 
ون هده الاد دساف 5 جا ع من هر أدته 3 ادس الذي لعار عااناة ونكمض 86 
جسور واجسمر 00 عن الابل وهى بهاء 0-0 الطويل كاك_ور 8 ظ 
يدها براغ سم الا ل وشبيها 0 مدان وعندى ان 0 
507 ال مكل لي ثم ع 5 ا ارم ان "قدم 
الدوهرى الكسترق الحسر يدل على انه فصع م ن الحم خلافا ل- عارة الصئف | 
وعءها تيه ه لأصماح السعرما ودبر عاية مايا ا ارقر وى : ع ادم 3 كسسرها وام 
حور أه وحدسرالر-! ل جسورا 0 مذى و نك واركات ل دراهنا 
5 «سيرتها واردل ققد ا والتول ١‏ الصُترات ونافة 0 و #امضرة 
عاضاة قات فق المثل من انس وما عات شاب وعتتاره ]لمم كا و مسرل | 
على كذا 0 0 وا تولك لق اقدم ا المعدام ( عه سام صر 
بطم واععتين) وعنارة الملصباح وعمس على عدوه -دسورا من نات قود وحساره 
انضا ذهو جور واعرأة جسور ايضا وقد قيل جسورة ولاقة جشورة مقدمة 
عل ساو كالاوعار وقطعهنا ولا بوصف انذكر رذلك أه وحسيرة ل#دديرا *قءه 
وتجاسر قطاول ورفع رأسه وعليه اجَرّأ زلء بالدصا كرك له بها واجتسمرت 
السمئة اعدرر؟ ك5 وخحاضته وهوعل ال لمك اها عور اركاب المغازة 3 _- عور 
لضم كوام ١‏ اشي” 00 هن ظهرالاسان و عدماه م عدمهات أنقاقه #حكيام د قوعت 


اذافت: ادن “1 03 0 ر ساسم الماك وفذكه ككمم 2 الحوسق ل 
دما الم ل قصمرصغير معرب كوشك 31 الجسم جناعة الددن او الاعضا “كن 
اناس وعار الاتواع القة الدلق كالما ن بااضم 8 حسام وم ع 
رم ع2 م فهو حدم وض سام وى بها ء والسيم اها الدن وما أر عد ندم من 
|| الآارض ل الماء بج 0 والاحم 0 و جو محر ىج" دروا و وو 


3 
- د 3 -- -_- سس جد 


وقاك نا اعدءارة ول ك3 لجسم 1 دارم عق خار ذا 0 اشار اله المدوهر ى ْ 


5350 يسارم ل ا ل ا ا 1 لئام ا ا سس ل 0 


السسيبيلل ل سيم لياح لس ا ل 


بت 


( فى ) 


90 


فى سد وعبارة)اأحف ا الجسم المسبد وكذلك انان وَالعان ويّال الاكنى 

الإسم والمسئان المد وابذءان الشخص وال وجاعة جسم الانسان ايضا بعال |! 
له الأسمان مثل ذدُب وذونان وقد 2 الى اى عظىم فهو جسم وجدسام ام بالخم ْ 
والطسيام بالكدس جوم جسم ابوعبيدة عسيع فلا | دن دين العو أي اخيرية كك ا 
دمر عتسون كعال "أنته اذا قصدت اعه وشخوصهة ود الارض اذا 1 
ْ | اخذت وها تريدها وصسم من الجسم وهذا المع الذى اشار ايه فوجسد | 
ا لاكان -»يااجمله الصنف و مدع الاح اى 7 يلت احعن وحسين ا دعظرين 
وكذاك سمت الرمل والطبل اى رضكرين |عطيه قلت وهذا عرب من #شعت 


لاعن وعمارة الصاح جسم الى حسياءة وران صعم كضامة و سدس لجس| 3 
| باب اعت عظم وهذه الصضعة تفرد يها الصاح مال وام وال ان دريد شوكل 
|| نش ص ,مدرك وقال ابوزيد اليم المسد وقى الهذيب ما نواقعه كلل المسيم جمع ١‏ 
البن واعضا : ؤٌه عن الناس والابل والدواب وكدو ذلك عا عظم من الخلق اسيم ظ 
وعلى قول إن دريد يلون العسم حيوانا وجادا ونانا ولاح 2 على دول أ 
أن زد 9 ثم العستة بالطم كه ميتديرة لها زنا: نان والحسان ار مان الضارون | 
8 بالدؤوق واحسان» صاب ُ ادا سوا صباي ووه قسا 1 وحاساه |[ 
| عاداة ثم ولى سج شي 7 
بلحم رأسه دن باى ضرب وتصسركسره والعر شةه والفازة قطعهنا والشسراب || 
| رده وتفسير الشج بالق اشارة الى الايدال ومن هذا الزج اد آء معنى || مساق ْ 
والاختلداق ونهم شعاج إلى شحم الهم عضا والظاهر اله مصدر شا 6 
التجة ورج لامحم ]اشم فى جيه اثرالشعة و" #حى لعمزى العقوق وَالْشَحْويج 
ازدل المغرط الطول وسى 0 العتل وا 1 م 3 مم هده 
معان وعيارة #الأجاج |لشعن واحدة وك 30 وقد سعدة إشصده ولشهه تجا 
فهو مشعوج و” م ووتد تتصوجم و” ا شدد أحكيرة 5-0 الج 
وعبار: المصباح | اششصم الدراحة وائما” سعى بذاك اذا 0 فى الوحه او اران الا 
والجع شهاج وشعات على لفظها وفى شفاء الغليل شق عيد الجيد مثل مستههون | 
:0 ديه صضاحد.ن حسا وهو عد اليد بت عمدالته ا سيدا عر بن الغطاب رذىالله ٍ ا 
عنه كآن عن ال اهل زعاله ناصاته شحة فزاد <ستا قاله فى ريع الاران | 
ثم شأجه الاهن كنع احرزنه ثم شه 0 واهلكة وجذيه وشغله واظى رماه 
ا فاان إعض ذواعة 3 مقطع ان يبرح وضعب كفرح و5 أصمر ا يضا ويا 
وص ا ذهو صب وشاحب ذلا وميا ار الدضواح شعي بالكدمر اليس 25 1اذا 
ححران ادعلك ذه وشعب وشوسى لدت ب بالضم هويا ذهو شاجب امهالك و سه 
- أنه تخصييه ييا ) اهلك تعدى ولا تمعدى أه و اتخديه لشجان 0 لد أد وشوء 1 
الثغل وقرات شاجت إى عد العن ركاه من معن الاحزان وااشعب 


7 وللانية وود 57 50 الست وسها . ع باس > ل فين وى دعر بذاك الال ' 
| وابوقسلة والطويل وهو من معن العمود وسسفاء بطع تصقه فين اسفله داوا 
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وعارة الصصام والشطدوب اعدةٌ فزاعدة الببت اء«والقصب,الدريك الزن والعدت 


صاب :زا هرضن اوقتال ولهتين الخمشيات زعاق عليه الراعى داوه وككنةاب خشيات 
فض ون وضع علرهنا الاب كالشعت واقتصر الدوهرى على | أشهدب وشمره 
باللشة بصيغة المغرد وعبارة الصاح والاعات خراءات موئقة تنصب فشر 6 
اذاب وعئد ابن وارسن انه هن لاحب الامروء: دين اين ايازم ذلك واما هومن 
َه ى العموذ ودع والعود من الطنادة وهس أ تهدوت ذات 8 قانهخا 0 4 
والنشاحت هن اران الشديد التعيق ودطلاق ايضا على الهذاء المكثان ولد نان ْ 
0 إن قطنا ان وتشعب رن وتشاحب اختاظ ودذل بعضد فى :بعض وداله . 
| الشهحب ثم ثم الشدز: التذكين المظرة الضدفة والتعاذ المعلاع وسعاذ هام 
معدول هته واشعذة الثوء اشتد عليه عليه وآذاه والسوتاة ضوف مظره ا العا زاجم , ١‏ 
لعد الاام وعد 7 ع اقلع ُ م سور تدهم لاخ تهدوزا التازعوا كيه وعمارة 
ْ 0 وشحم ات 0 الايد لع ا اه اص ناجم - لاعس ظ 
| يلم من بابك اشطرن لوالاو شرا زه وضو حال ان لكو داجما 
ا وشقرار دل ع 20 فه وحاه ومتعه ودفعه مولت 
5ه حورت هته سور بالا 8 وحا : ع حص مع رك وشعر الذانة ضرت لعامهعا 
لكفها حج ك2 ذاها واليت عدو لع.ود والشفرة رشع ها تدلىه من اغصاتهنا | 
ونارخ طعنة والثى طرحةه عل الشهر اى ]شهنت وسيم كفرع سيكدزا: 5 
(كذا) والشتر الامراك:ا-آف وعا نيت الكون فن الردل وااذةن ومتزج الع ْ 
اوهو 0 متطيق الف ناو ملاعى اللونمتين أزعاسيت اللعيين ألا 
جح اتصار وستكدور 0 و 00 والشر الغعرف شال ما هرك عند || 
اى ماصرذك وقد سي رقي عنم اللشوادر اه واشجترة هَ التقظة الصغيرة ددن اخادم 
وما احسن #خدرة ضع 3 ا أي قدره كك أو ع روكة 000 والمروف 
| آل كربه يدجم ال والخعدر والشهر ١‏ والقم نالا مكقة من نالك بات ماقام 
ٍ 300 دق وجل ىا 5 م 3-0 ! 
5 0 2 مشعورة 2 
| وهذاالمتان شرم ندا هذا اق 22 د الحنات وارطن شكير: وشطر أء ١‏ 
اى كثيرة الاشجار وواد عير ولا تفال 31 اشغر وواحد |أشعر 3 شكدرة ة ول نات | 
من اباع عل هذا المثال الاأحرق قر شكرة وثهرا وقصبة وقضيا » وطرفة | 
وطرؤا ء وداقة وحاقفاء وؤال ساءويه الشخراء واحد وججع وكذلاك القضصماء 
والطرها ا والشهرة موض الأشصار وعا ار اه اح اضر ناله ساق ملت تقوم 4ه 
كااع وقعرد الواحدة #خدرة :ومع انطنا على سر ات وا #اراء وعتدى ان 
الشهيرهن ممن الانذة.ك والاختلاف ثم رات فى الكليبات ت مانشترال قذاانه قال 
وما فشعره الشصر من الا ختلاط خا علق العكت والكلا ارضا والشعركتر وكجاتك | 
و#حان عود الووك اومراكب امغر مه فكشسوف وعبارة | تناح ولاتعر 
ظ الدعيى م الام المماعرز عوذان الهتودج وؤال:او عرد وم ادحكىنى دون 


( الهودج ) 


0 اعم ع 


|| | الودج مكادوقة اروس تالو شمالكلها/ الشُعرايضيا الواحد داز وعبار | 
ال اس أشي راعواد ربط لومم اع الداع شوب اه وا" شار 0 يه ا 
وإضيت يها السسير وهو بالفارسيية سرس وخشب الب وعة الال وعود بعل | 
| ف | عدي 2 لله يوضع وعارة |أصم كاسم . نقيت أن المنزش للدنية ال وضع لك 


ا الات وطلق عليها انض اسم التعار فئْ عدارة لمعتف وصور فق بعض السروح 
5 الشعار ع اكت اع لاشيم الكير دعن م العاة هن لطر كه دك شر نج الاعايات ٍ 
عار 0 0 ل كان اال فأن ألات فى الهو دج أ والشهييركا فر النافب 
وااء فب ع ومن .الا ِ والقدح بين قدام فسن مه وا شح سد ركنا والصادحب ازدى' وق 
| | أقتبمه: اج ورعا كيج تعيراياذ! اأغوه فى القداع الى لمحت شن -- رها أنه : 
١‏ وأ* عع رت الارض ابت الشر 0 والمغير اا تطل شير وف ' لع عير بلحي 
ار ماكان عل 0 الذي رم قال ع أ | عشر ساطرا (ودمياح هن 
ا . ع بسك 1 اشير وه عسارة الدرهرى قلت و جعي ف اصط لا ح الشدراء 
:/ ل نديك سه رما ا" ن'اسم الندوح واشهكروا ذالفوا اكتشاحروا 9 مال 3 ا 
عدة اسة طن واشهدر وصم يله حت كه و 1 على انردق ف عله 0 1-5 إعدة ا 
اسطر والاشصوار ؟ تاق الوه. يا صا دين والعاء كالانشصار قيي| وشاحرا1 ل رعاء 
وفلان فلانا نازعه وعب ار الهاج شاجر امال اذا رعى العمشث والبقل ذ بق 
مد هيا ب" قصدار الل سور برغاء «وعطى ادسن والشاجرة 6 2 روا ْ 
| اتتارعوا وكذلك اشعروا وتشاجروا بالرماح اي 1 ادل ا 
سم عه نه نعل الهوا ع جل خم ل وناقة 3 ع وسعما 0 انضا ا 
المى. عنون م الخال وهنا . 0 1 م1 لخر ديد العسسورة فى الاءها 5 سه والاشجع ْ 
3 5 7 يك كاهو ّ وال سند الدع والطويا ل والينَ الشهم كك الطاويل اواداللك ْ 


الل 3 ب د ب بصت بر تق الس "سس سس د سسسب يي 


الشسرجع وع.! ار امم اج والاشمون و ارجا مثل الماع وبعال الذى ب 00 أ 
كاهو أقوية وسعى به لابن قاشع وسرت ون يات وكذلك الشماع أذ ا 

)0 الكندمر اه والاشاجع اصول الاصابع التىت#صل بعص ب ظاهر الكفف الواحد انهم 

١‏ واتخدم وى الماح وئاس يعون انه اشعم مثال:اصنع ول يدرذه انو الغورث 

ا الذي الضم ولنحم العادن الضاوىلافؤاد له فكان المعى انكل واحد من اأثامن | 

5 عا 5 وكين وبال الفضيل تضعة امه كاك لوم اد دين عَرَوق َ 
الشصر وعم كانت والتاهلية تون من المذن' والقشماع كسف_إن. وك :اب وغراب 

| واءهر وكتف وعشة وانجذ !| شسدين القلب عدب البأس ح شصمة مثلئة وشصعة 


0 ْ انه وخضداع كريال 0-0 أن بالضم وال نشل ومعجا ‏ وهى لجاع عه وعلعة 0 
وشطع ا كقرحة وشدعة و- ا 10 2 تائم وتخاع نخدم لهاع . من أو خاض 
1 حاف وقد مخع ككر رع والشماع كغز اب وك أت اله أو آلن 5 "مزهنا او صامرت 1 
مها مقرج 00 ن الخشدر اام واااصمل الخاضن ا قّ النطن و#شددد قانه ١‏ 
بالشفاعة 0 سدوع د ره الماح الشمم اق كدق آلقات شرك الداسن وقد شع ا : 
الكل ذهو مصاع دوم لد وشعءتل! شن وعاخدم غلام د ع وغ ان ورعل . 1 


(؟"ه ) 


| ص ع وقوم سصءان 1 ن مث ل حزدب حدر بان سمو اء مل قم عقا واصراة. شواعة 
| وال او زيك موت الكلايين نعولون ردل تفاع 0 لوصف بك اثر ا در 
| العرب :إن الردل اذا طال جوعه تعرضت إه فق بطئة <يه دكا الماع 
والصدر اه ا ولتم .ا ل المنتهى حدوأا وتخددة لشي نا قوى لبه وال لدانك 
شمواع و واتوع كل اخوواعه وعمازرة اص 50 شم يضم 5 ناعة قويى قأنة 
واستهان اروب د 3 واقداما ذهو شع وشماع ونو عميل نسم |1 ان 0 


عدعك 


ا على تمده وهو مان ولعضهم ل وصكدير اهنب ف كك الوزيد وقد "كن 0 

أ | الشماعة قَّ الضع ا اللسية الى من هو أصمست: ل وشفع مقا دن ب باب “لقت 
طال ذهو | - واد أ ايها" 3 وعدق ان دا اصل معن اأشفاعة 0 أو 3 ا 

اكخعرء ن الواد التعدنة والعدب 0 امداءاسطية ع و صحاه تداعا ثم ذه 

ع1 نل الدواعم امتسرعة وعول || صم مقدماء قَّ ن المرزيزى والضواد نت نالعين قله 5 

م الشعول كرول الطوبق الرجلين منا 0 اى الهلاك ونعين 
ااطوال انها : 5 الدواغى ثم الشعهم مدر السك والطوها ل وحسيد الانسان ‏ 

ا اوعتفة 6 خم - أن فنا | حزيه نا وشعونا كا شصنه قشع . هم 35 2 

و كرخ م ا وشعدوئا وسون_ة اطاحة سجايل مك وا لخن درك الهم 00 

والطاحة حي ث كانت والفصن المننناك ك والشعة 0 كل سى لشعيدن عثلقة والتداطن* 

1 الذاق ء ن الوق ّ “دون واثغان م دده ل فى شعي واأشمية 
بالكسر شع ف ن اعثقود درك كلها وقد | ن الكرم والصدع قّ 4 1 ل قف ماره | 
الماح واشفنة وا صنو ع 0 ونال باق و دنه شاه رحج | 
وشعية ررحم م قرانة 9 دَق الأدث ازج شعيتة م ن الله أى اج ا 
عن الرحن يعنى انهنا قرابة من الله عن وجل مشتيكة اله العروق اه والشمين 
اط رئق الوا دىق او ل 2 سدون كل اديه 8 شواحن والمديت 

ا دو شعون اى ذ: “وت ن واغراض وعبارة المضصاج والشين بالاتسكين وادد عدون || 
الاودية وعى طرةها وسال الحدينتث دو شدون اين دحل إعحت ف قَّ عض 0 

0 ادسن من ٠‏ عيارة اأصتف والشاحنة وادده التدوادن وى أزدية كثيرة انر 

0 2 مارة المصياج الشون اتسين اطاحة امع شوون ء] ل أاسد وا سدهاات وإاشعان 

انها مثل سنت واعءا نه وأ شعي: 2 وَرْآنَ سدرةأ خعير الماثنف أ وشعن 00 ا 
ْ ا ادف قات وك ا" حدم ىّ اميت ذغالوا لحن رك مت هودن 3 ع شفاء. در 

١‏ وطر ره كأنتضاء هي ] صادك 0 ِ عر ولك من شه الصدية وعدقان احد مز 0 ا 
ْ اضل شصاء دزئه وقد , لزن طرتا اذا معع اد غناك فاله ' تمع فيه 

ٍ الاعران وا عاق ل 0 الى معن رد أنه ديد ذا ل 5ه الءنءان ول | 
ا دك الأوهرى الا معىق اران وكذلاك ها حب المضياح ومع آأرة ادول المي والهم 
| واط: ن نمال شاه توه شعدو| اذا احره وعيارة الثانى سصاه اأهىيث وه سس ذانات 
قل اذا أعدره أ و|! سو الماحة والشّهاما أعترض اطاى م ن عط , وخوه 

0 به كرطى ع وشعى اليم عه كردئ ايضاأ ذهت رده شهره وقلله | 


لابب 


0 


1 معن( 


ا واوقغه ىحران وعبارة العونام واتصاء اذا 


فى الشعر وعنارة التساح ويقال 
ويل للشصى هن اتن قال:المبرة نأ الخلى منشدادة ونا الع عتْشفة وال وقد شددات 
فىالثعر وانشد نام الشحرون عن ليتل' الخليها ( وفى نسضة نام الخليون عن ليل 
التمينا) ذفان جعات البى فعيلا من شماه الحرن لجوه فهو *شهو وشهى | 
قبا مشديد لاغير والنسبة الى شعم شهدوى نعم الم يا فضعت مم نمو فانقلنت الياء || 
الفا ثم قلبتها واوااه ومفازة تعواء صعبة المدلك والنضوبى وعد |اطونل حدا ' 
اومع صزم العظام او الطوبل الرجاين ومثله لجوج او الطنويل: الظهر الغصير 
اتجل والفرس العض, والعقعق وه أدهاء والرع الدائمة الهبوب كالشهوماة ' 
ظ ظ وقد هى ا جوباة بمعناها ونشاجت تمنعث ونحازنت 

ا 


ظ 2 ثم مقلوب نحم حش # 
| جشه دقة وكدسه كاحشه وبالعصاضيريه بها والمكان كه واليةٌ نقناها أ 
والباى دمعه اماه واستطرجه والبركشها ونقاها لخشحئها والجش الموضع ||| 
| اتذيشن الار ؟ ومن الدابة والقئروتطهما حك الجشان بالضم و المش بالضم أ 
ا ابل جح جشاش ومن الليل مساعة منه وشبه شفة فمها غاظ وارتفاع وجيل عند أ 
| اجأبذروته مساكن ماد وعسائب واللشة جاعة الناس بعبلون معا ويضم ونماضة ا 
ا القوم وبالضم شدة الدوت وصوت غايظ من الخياشم فد حة والاحش الذليل أ 
]| الضوت عن الاذسان والخيل والرعد وغيره واحذ الاصوات الى 7صاغ منها الالحان 
| وخرج من الخياشم فيه غاظة وحة و اللّشاء الغليظة الارنان من القسى والس هب[ ظ 
ذات الخصباء من الاراضى| اضالطكة للعذل والخش والشة الرَسَى واطشش السويق 
وحتطة 'طعن جليلا قعل فى قدر ويلق فيه لج او تمرقوطيم وعبارة العماح ||. 
| والسويق جشيش والشيشة ماجش من البروقيره تقال جششت البرواجشثته اذا ٠‏ 
لزه طسينا جذلا فهوجشس وتحشوش اه واجشث الارض التف لدتها وحشيها ||| 
ثم اسدوش الصدر والقطعة العظية منالليل اومن آخره ووسط الاتدان والليل أ 
ومسير اليل كله وقد عر الجؤزاءظم اش ووساطم وبالضم ضدر الاسان وكد أ 
يعم وعثله الجوجو وعبسارة الفاح الكوش الصدرمثل الَؤْشوسٌ والجوشن 
| ومضى بَحُوسٌ من الليل ضد رن عثةامل جرش ١ه‏ وجوش الل مضى منه قطعة وفى | 
| الارض جش فيه ومعتضاه ان بح ممق خش والدوش المهزول لاشديدا 
| ثم جاش الر والقدر وغارعها تحسش دشا وحوشا وحدكانا غلا والعين وْاضت 
واأوادئ زخر والنغسن غنات او دارت للغثيان اكتمدثتك وارتفعت من خرن او فاع 
واللائشة التفس والجبش. الجند او الساترون كرب اوغترها وهو اشارة الى انه | 


6 ١ 


222 


عون معي الدركة وظو الاصل م حب زر واليسش بالكمسر نات طويل له ساق طوال 


| مملوءة ها والطِيّاشالفرس الذى اذا حركثه يعقبك ياش وقد اكثر الصئف ها 


| من ذكر اسعاء الاعلام حى نسى ان بعال: دش فلان اى جع الطروشن وإسعاشه 
طلى مته جدثا يا فى العهاح وذبه ايضًا جاشت نفسى اذا غنت ويعال اذا دارت 
07 8 . 0 ا 1 ا 
للغشإن ذان اردث انها ارتفعت من <زن اوفرع قلتجتثأت. . ثم الماش رواع 
العلب اذا اصتطرات حدد الورءع وئفين الانسان وكد لالم حدووسن دق الصاج 
د ل فلان:رابط الجأش اى بربط نفسيه عن الثرار لشجاعته اه وجأش اليه كنم ١‏ 
اقل ونفسسه ارتفءت من حرن او ذرع والجؤش وس الصدرن اوحيرومه والرجل | 
| الغظ هن الليل واعاسن قطعة مذهي| ونالعى الا ول حاء الموحو ثم جشأت 
0 - 1 : -2 50 : 3 ا 

لفسك مل شونا تمت واشت من حرءن أو فراع وثازات الى" والليل والحراظر 
واشرف عليك وعودن دل الف والشص المرنت وحفيقة مع اشرق عايك 
ارتفع دليك وبآ جهش اليه فزع اليه وجنشت نفببه للموت جاشت وحاش 
| حش :فرع ومثله كاش وخثآت النام اترحت صونا من خلوقها والقوم خرجوا 
| من بلد الى بلد والش* الكشر والقوس اللفيقة بج اجثاء وحشات وق الصصاح . 
وال الا>عجى هو الفضيب من الشع الحفيف والعشؤ تنفس العدة حكالعسنئة 
ومفاده ان تال كا وشا والاسمكغراب وده ويه وعدشاع اللدل والمر 
دفمتهما وهو على النشنية واجتشأ فلان البلاد واحتشأته لمتوافقه: ٠‏ ثم شب ١‏ 


الطعام كتصس وسعع ذه وجشب وجيب وجشبب وتجشاب وت#شوب اى غليظ | 
]| اودبلا ادم ومعن الغاظ فىجش وحشيه أسنه جريشا واو قال جديا لكاناولىوالله 
١‏ شبايه اذهبه او ردأ والتأه والأشوب المرأ: النثنة القصيرة والإشيب اللذن الغليظ 
الدشع هنكل شي' والسى” انأ كل وقد حش سب ككرم جشوبة واطشب بالذدم قثور الرمات ' 
37 بر الصتم الغضاع وكدظام اعلاشن المعيشة وننو جذيب كاميريطن وق العام | 


| المثب هن الشات ااغليظ وطعام حَشْبٍ و#شوب اى غليظ خشن وبعال هوالذى 
لاادم ع ولو قيلاحكوشوا 3 قل اختوشوا بالخاء لم بعك الا اتى لى أسععه باجم ا[ 
والمدشات الغليظ وال توليك خخصمرا اظيا لس ثانا والمدتف وده بالظعام كا 
ان الجوهرى قيد المشيب بالغليظ من الات وثثله اشم وجاء الحمشبت بالخاء 
للثوب الغليظ والقشبب الثوب الجديد ‏ ثم لمش اخراج الدوابللرى كااعشر 
ذرجع المعى الى التهوض وان تو لك فتّعاها امام بتك والزك كاه شير قلت ١‏ 
| ومن نا قول اهل الشام دشره اى تركه والدشمرة فى:اصطلاح اهل تونسع-ق | 

القرية واللشس بحركة المال الذى يرعى فى مكانه لاردع الى اهله بالليل والقوم 
| شيتون مع الابل وان شن طين الساحل وسس كار وهو من معن الغاظ وعبارة | 
الجوهرى هنا ادم لتصرحكه بالثول حيث قال وعشسر:الساحل بالكلسر جمس 
حدسرا اذا خشن طينه وس كار اشر وس الؤطب من:اللبن بعال وطب 
حشر اى وسح ان واطدّس ايضا الرجل ادرب كالجثير وهو هن معن الرل ثم قال 
بد اسطر والحشس كعظر. المت وى سخة الخرن. واللدس ابا نتول الى 


( همه ) 


| وخدؤنة فى ااصدر وشاظ فى الصوتكا لئس بالضمفيهما وقد جش كفرح وعتى 
فهواجشر وهى جشسراء ويعبرشوربه سءالجاف- وى2 حاف بالا ء (وقد حشس) الإ 
ا فرجع المعنى الى حش وعبارة الكماح يقال جنسرنا دوابنا حَدْسا اى اخرحتاها الى | 
ا الى ولاتروح وخيلتحشرة بالجى اى مرعية واصبجم ين حمسا اذا كانوا | 
يون مكانهم فى الانل ان الى ببوةهم وكذلاك مال ج سر برى فى مكانه | 
| لابرجع الى اهله:اه واملِمَاز م احب هرج اليل ومن معن اللاروج جمس الصعم | 
| جشورا اى طلع واداشريد .شرب يكون مع الصيم اولابكون الا من البان الابل 
ونصف الاهار والسعس قؤطءام وعبارة ااصعاح جد س الديم انفلق واصطه:ا ١‏ 
| الجاثيرية وهو شرب يكون مع الصبم ولا تصرق منه فعل اه والجثير الوفضة | 
والطوااج الضمم وكتس حوض لاوسى فيه وهو منمعن الرَ وحثسر الا ناء --, 
| فرغه وخيل تخرة مرعية وقول المؤهر ىا 0 الوطب ووطب + شر ا 
دسح ا يف والصوات بأللاء المهملة او كات رواءة المودرئى اشير م راكنعا 
ا تقدم ويويدهيجى النعت مكسور العين وفى هامش لسعو من الصاح وَال الهروى ا 
9] الذى احفظه وطب معزي حاء غير كيه وقد حشر الوطب يكتراله” نين اذا السمر ١‏ 
وكتزعليه اللين وقيل وطب خَشيرَائ ل زد لان اقلت الرواية نالل بام رع 
0 الى ااغاط فلا سعد ان 1 زواية الموهرى “قد واذا كان حشس,الماء فهو | 
0 


| مندعن ابنعفلكل وجه غير ان المصئف لم يذكراطةس بالماء الامعق الوطب الذى ||أ 

| دين ؛ الخفدد ا سد عنى الوسم كال نك الوشاح ناح لاقف" علهز ذكرهيها ناسنا . أ 

١|‏ جيم على معن وسح الوطب وا رن اذه م الطبشع مرحكة اشد ارصن ظ 

ظ ل أو ان باخد تصييك و طبع ف تضات عبرل وقد جع كقرح فهو حسم 
وعندى انه من ارتفاع النفس الى الشى ءكسرها وكان شع له انيد كرما يتعدىيه ١‏ 

من اروف وعرفه المبرد فى شرح لاءية العرب بانه ارصن على الطعام والجئع ١‏ 

1 ترص وقس الفرص ق الصاد بالعين وهو غراقة وقت هسام وغبارة 

الوه رى اشع أنشدك الخرص تعول معد - جشع بالكسس و شع مثله اه واسعا الما » 

1 أضاها عليه وتعاطثًا ول لصمرح فى اب الشين بالتفاعا ل من عطس 3 جحشم 
لاحر كمعم حشْعا وحشامة كلفه على مدقة كمه واحشعن اناه و 0 ٍ 
حقة ان شول وجشن اناه تمشمته 5 عبر به صاحب.الضباح: حيث وال حشون 

ظ الاحص من ناف تعب حشئى ساححكن وحثامة .نكلفته على مشقة عه فانا جام 
وجحدوم مبالغة ويتعدى باأ#مز والتضعيف فيال | | شورق الام وحتجتن جسم أه | 

|| والمذم شركة اله ل كاطذم .وفى الحعاح والق ذلان على جشعه يضم الم‎ ١ 

١‏ و فح الشين أى تله آه اشم ابضا لمن وبضعتين السعان وكاسر الغليظ. وكضترد ا 

لحو ق|والصضيدر لضلوعة المشئزي: عله وقلده الوه ا 0 

2 دن مش ومن اين ومن تغلب وفى ثقيف وفى هوازن ن والجشم 5 فسن الا سد 

[] وعندى ان اصل هذه المعاق الثكل ي الثقل وشوغر لطع عن ٠‏ الغاط ذهو [ك حب فت الا ” 

( عدفيمة عع ناه #ملت تكله م اذو ددر الدع 8 ن الدرع ومن الليل وسطه ١١|‏ 


عفاي 


9م 


م ول شم صم د 
حت ل ل فضوبًا والصي إحعتين ذلك الصوت وبعرب مله دحم / 
م الصوجان كل بابس الصلت من الدو ل والثاس ومثله الضوحان بالشاد العية ١‏ 


مايا0 


وككلة صَوميانة نادسة كه السعف وغتدى ان هذا اصل العى وهو من ضوتها | 
| لببوسنتها واى ضوحان هو الى اتناس ومن الغريب أنه جاء الحم اذى * غود 

غن الصفر لاحذعمرب احذهنا عل الأخر ثم فل اى صلم هواى ١‏ ا انان وه 
الضون عقام التوع وهاثان المادتان لستسافى الماح قال صادب المصياس عدد 
ذكره الخص لصن بكسر الجبم معزب لان اليم والضاد لاجتمعان كله عرية 


ظ الحم المتاعدة المشهورة بين انمه الصعرق واالغة أنه لاث”مع صصساد وحم 5 
عربية ولذا حكنوا على إن نحو اللصن والاخاض.والصوكانبانهاحبية لجميع ما فى 


من جع هذبن المرذين كما اجتعت والقاف واللم فى |اعدقسة والفنقي وق 
حق الطابر عفق ذرق وقال الضتفاق فصل الم مزباب الاقف لاحبتم | خم 
والقاف قى كله الا مدر نك “اوصونا وأستنق الصوت و وم امات حكاية وات ادام 
على ان هذه القاعدة غير كلية يا هى ق الاخاص ثم أيله صياجة قطنئة وقل 


اوصدر. د والجنون 0 لكين ال ل بال 00 طائ 


ولهذا فا ل الأحعاض شهين نب وق هامس هدوس قدوم عدّد دصل الصاد دن ناث ١‏ ِْ 


| هذا الفقصل اما لماو شعرنه هات وهو عرس مان حكانة اأصوت والصقة لامع ٍ 


قم[ 
8 


شال صاح #صيح عمنى اضاء فيه نظرثم ان العامة تستعيل لقفظة الصاح معدين | 


احدهبا احير علية .وهوشيبة ارس من ححد رد والثاى لما بضعه ارقاعون بين | 
اصابةهم وكضرلون نه و عجهة ضفاعات وبعال له بالركية رَل فق لات الافرتم ا 


ا قسطانتا ستديد التاء مناةظ:العسطن او القْطل لنوعم مف الشير 
71 2 ات كك 
ْ 
ؤ 


امن وتكشو معروق معرت 2 م وااصاضص مخز وق الصباح قال قن البارع ا 


والعافة تقول ابض الحم والصواب الكبير وهو كلام العرب وقال ابن السكيت 
|الكوء وعنارة الصا ح اص والأّض ها الى يلك ون معرت وفى حاشته الأول 
١‏ بالكسس وهو الاقصم حكما فى شروح الدصيم حاد وأ لان الدكيت كيت مدعة 
| والعساموس 'حيث وله والثاق بالحم وان ا أبن دريد (م د باعلهنا 0 
| المواضع #جمل فيهسبا وبات ص فىارناظ تأوه مضيقا عليه مشدوداريطه وله ١‏ 
يع وهدة تحص صثة من اناس 3 لت حك اذا تعاريت حلاهم وكد احتصوا ١‏ 
0 حسام بالضم ابض مسو وجفه.ن المناء طلدى بالخص والان] . لو 

والجرو تحم عبنيه والشعمن بدا اول ما تخرج وعلى العدو جل قلت نظي رجصص || 
ا ارو و شمر يصاعق والاول نتط لصصن ولصيصض 3 تم جأض الحاهكتم || 
سعررة ول ا 

ثم كيج 


ا 


ا 
ال ا ال ل 0 


0 


( مي ) 


9ه م 
ا | ضحم من ١‏ نات ضون” عسا اذا فراع من شر ننافه ا دك وشعوت مغو 
الوم ا وجايتهم كمض ف المسمام 0 الصف اضم القوم اصصابا صايذوا 
وتحلبوا فاذا جرعوا وغلوا فطهنوا #إضضون” يها وهى عبارة الجوهرئ والمجوج 
تاقة نضم اذا حايت والضع اب لس ب الفستر لانه سديب"قيه والعاح وخرزة ' 
وبالكدس الشاغية واأشارة وسعم يوكل وكل شغترة يسم ذهها الطنراو ااسباع وكأن 
| المزاد به مابزاد بالفمر وعناره [ امضالج طباه مضاخةه وكداعيا شاغيه وشنإزه 
والانس ,الضحاح بالفحج اه ودج اصصني| ذهب او هال وم الطائراوالستع 
ا مضاج يضرو مال وانسع والضناج مثله وجاه مقلويه جاض ععنى ناد وعدل ١‏ 
وعلدى ان هذا اليلمن قعل الناقة عد الات والضوج منءظف الوادى وتشوج 
الوافق كثرن أضواحه والضوجان والكدومانة الصوجان 3 تم ضاج دمج ٍ 
ضعنا وضيوجا مال ثم هرم طغر مله وبه كترح و«طعر تبرم فهو ضر وفيه طخيرة 
بالضم وقد اممريه وانا مطهر عن مضاجر ومطداجرر وناقة دور ترغو عند 
الخلب وقد يز ت كث رح وعنددى ان هذا امكيل»ء 2 عن م 
| ومكان طط لصخر و ككتفت ضيق وهو عاز اذ الى اله .> هل هن قنه 7 
والضم ره نالضم طائة وعازة ا لير القاق نالع وقد طخر ذهو ذه 
وزدل ضصور وإكعترق ذلان فه ومصعر وقوم مطداخر ومكاجيرو وضمر البير أ (ْ 
|| كثر رنياؤه قال الشاعرئان اهعه #صمر م ضصر بازل وقد خفف ضر ودبرت فى | 
| الافعاله خشف قن فى الاسعا»وعبازة الضبدات ضهن من الذي ء ضضرا فهو / 
خدر من باب تعب اغتم منهاوقلق مع كلام هنه وت رمنه كذلك ذقوله مم كلام | 
مئه اشازة ممرمحة الى انه مد > حزت اتافط تان راعذ با بزاختامة وعد كخبور | 
أ “م العرية ندم الاين تعر ملااها وعئله حطهر وذاجر وطعمراود+ة ْ 
اعد رن #امثلا” ١‏ ثم ضع كنم ضما وضموما وضع تبه ٍْ 
| بالارض كانضمع وامطعع واطعع والطعع ولا نح انه ممع المبل وقال بعده ْ 
ْ والضاحمع مدن الوادى والاحجق والعم افاتل للبغيب وقد كم وضع | 
' | وعبارة التغزا' وق افءل منه أغتان من العرب هن شلب الناء ط م ثم وظهر فيقول | 
: اصطيعمع ومذهم عن يدعم يعولل ضع دع فرظهر الاصلى و شول الع لانهم ظ 
ْ لامدعون الضاد فى اأطسا : : ؤثال المازق بعص العرب شول لخلجم وبكره ابجع بين |[ 
خرفين مظبقين وببدل مكان الضاد اقرب الخحروق العهتا وهى اللام آه وَعَمَارَةَ | 
المصباح ضعت مها من باب نفع وضتهوما وضعت جتبى بالارض واضععت بالالف | 
لغة ؤانا ضاجم ومضهم واتهدءت قلانا بالالف لاغير القيته على جششه اه ورجل | 
|| ضاجع وطضعة بالضع اساكا وعة رك وشعاق ومفل: كرجا وضهدا مكدر | 
ْ الاصطواع كدلان اولازْم للست لابكاد ربج ولانتهض لكرمة او عْاجِر معت || 
والضمع عاسول نات الواحدة بها : «"ونات* لتايس يعض مارٌه فىاللين | 
| الزائن فيطين وهذا الذى اتَدأ به الصف هذه المادة والطوهرى اتدا بالفعل | 
1 وهو الصوان وضصم:فتلان الى اى مله والتصجعة هينه الاضط سناع والكسل | 


» ١٠؟6(‎ 


الح لسسست٠ت00‏ اا دتمت 
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وبالغتريك اسيم الجنس.ويالتح الرقدة وبالضم الؤهن:ف الراى ونح والمرضن | 
|| ومن !تجعه النابى حكدبرا والمصع كوعدا موضع: الضموع ومضاجع الفيث ‏ 

| مساقطه ودو على التشبيه والضساحءة الغنم الكثرة كالدضهعا ء ومصب الوادى‎ ١ 
| والمتلئة من الدلا ., حق ميل فى ارتفاعها من الث لنغلهنا والضواجم الهضات وججم‎ 
| ا الضاحع الجر ومخينق الوادى والتضوع كصايور القزبة ثبل باليندى ثغاد ورحه‎ 
| لهم والدلىاأواسعة والتاقة تزع ناحبة والمراة اكتالفة للروح ولاق انه ع‎ | 
) المائللة عئه والعيف. ارأى ميك المتصوع وااسعابة البطينة لكثة سائها والبي‎ 
الدحول اىذات تيف . وضميمك ,مضاجءك ول يذكى ضاجع من قبل ولامن بعد أ‎ 
||| وعبارة المصباح والضخم الذى يضاجع غيزه استم :قاعل مثل النديم والملدس معن‎ 
| المنادم واجالس اه واضهجع الثناءا غائلهنا والاصميع احالف لامرانه واطجءته‎ 
و ضعت حتلبك الارض والسى” لخوصتة وحوالقه جانزعتلنا قورطه فالا داع ا‎ 
فى القؤافى كالاكفاء او كالاةواء وفى المركا تكالامالة والشفض ونصءت,الشعين‎ 
دنت لمن فى الاعن قصر ولتجع فى:الاعس لفحل ولم نعم يه والسعراب ارب‎ 
والامضطجاع فى السعود ان يتضام وباصق صدره بالارض ومن الغريب ان الكتب‎ 
الثلئة لم تصمريع بالمضبا جمد كاية عن الجاع ثم الضصر مجركة عوج ف الغم والشدق‎ 
| والغم والذقن والعثئق وكذا فى البيرٌ وى المراحة ضع م كترح فهو اضجم ف حرج‎ 
المعى عن اميل والضصية بالضم دوسة مثللة والتطساحم الاحتاد ون واللضامجم‎ 
١ المعوج ألغى فميده هنا الهم كاسلوهر بى وضيارة الكماح الضصي العوج وتضاجم‎ 
الام تتنهم اذا اختلف' والدجم ان عي لالانف الى احد يائى الوجه وار جل اجيم‎ 
والضصم ايضسا اءوجاح احد المتكبين والمتضاجج. المعوج الغم تم دهم كفنفذ‎ 
| وجعقر انو بطن وهر الجاع والتجاعة كانوا ملوكا بالشام ثم الصمن جيل‎ 
١١ ونان جبل قرب مكة وآخربالبادية‎ | 

ا ا ا اا 

حض مثنى المتصى لشية فيها تير وعليه بالسرف جل خضض والخصيض ايضًا 
| العدو الشديد. ثم جاض عنه تجيض حاد وعد ل خيض والميض كف وزمكق 
|[ مكية تصير واخدال وجايضه مائعه وعاجلة وقد مى حافضةه مناه | ثم رجل | 
حَضْد جلد يبدلون اللامضادا . ,ثم الخضم بععنين الكثيروا الاجكل وكندب ١‏ 
ظ الهم اللنيين والعضهم الاخذ بالفم.ولم تجى" كار من ذلك 
9 ولى مج لج * 
| الطعن القلو.والطجن كمظام المقلو فى الطاج نكصاحب وحيدر لطايق يقلى عليه 
معربان.!( اغئ ااطاجن والطيون) وزاد التجاح :لان الطاء وام :لاععسان 
| فىاصل كلام العرب وق شفاء الغليل الطاتحن عموايه قدا ١‏ وجاء منمتلويه أ 
]| حرؤان ققط ادها +طع تكسسزتين هنة على اللكون حك امة تقال للمز' اذا ١‏ 
| . استضعبت على خالتها التقر اوتعال لله له والثاتى الإطلا"ء من التوق الثاب الرخوة || 


الع ا يي يي تنيت سي - 2 3 
ا زر 122222 


( الضدفة ) 


1 ) رد ا( 


١‏ | الضعيفة وال لاتمضغ على حاكة (كذا ) ا 
0 7 ولى علج لي > ا 
| طلع ضاح فى اسلزبصبباح المستغيث: وبالضاد .فى غير الحرب :ول .با تبره 1 
| “3 ثم مقلويه جضط 6 0 

حظه طرده وصمرفه والزنا: جامعها وعدا و“عن فى قدس ودظله باأغصه كظد ١‏ 
| وإساظ اهنم وابدظ تكير وعنا, ٠‏ ثم الحظيرٌ المعد شبيره كانه منتصب يقال ما لك ||| 


[أعصنرن 0 مجاه ل | 


| نج مابين رجليه تت كانم وجى افج بين الفيي وهو اقيم من الغيج وفع القوس رفم | 
وترهاعن كبدها وهى كوس شا ء و منشسة بثة ا ِ وهو عيى مشاحاوقد نفام ا 
وات واسرع والتعامة رمت بصومه والارض: بالغدان شفها سنا مكر اواعلران || 
]| قى عارة الصف:هنا عخوضا مان قوله وات واسرع والتعماءة الم كفل ازيكون أ 
اسسرع معطوفا عبلى ااثلاتى او الربائعى والعهاح اقتصس على الريأى فى الاتسراع |[ 
|| ودج التعاءة ووافقه المصباح في الامسراع وا“بل الري وال الطريق الواسع | 
١‏ جبلين كالتجاج بالنم وجمع الأول باج كا فى الاح وعبارة المضباح الت الظريق | 
اأواسع .والتم بالكسي النى* عن الذواكد كالتساجة بالتحم والإطيم الشاى وقد ضبطه | 
| فى المصباح بانتجم وفسمره يانه كل مالم ننمنجج من الذواكر وخيرها والقجة بالضم أ 
| الفرجسة والتي بتمتين. النقلاء ومثله. اليم والاخيم بالكسير الؤادى او الواسدم أ 
| والضيق التميق ضد ولا ين ان الضديذ هنا بعيدة لان هذه الصيغة لما اطلقت أ 
| على الوادى كان معلا لان نكون واسعا اوضيها وك فد فد وهدهد وال ظ 
اشر الكلام المنشبع بمبا لس عنده وهو من معن النفجهم وجا من م ع فاخر | 
بالناطل وعيارة العصاج ورجل فاج كثير الكلام وات #لك التج.وحافر متي مقيب 
ثم فاح المسك فاح والتهها ررد والفوج الججاعة ج فؤُوج وافواج جم افاوج وافاويم || 
وقيده الكماح بابجاعة من الناس واا جم معرب ببك ( اى بريد ) وابجاعة من الناس | 
.واصله أ ككس او الفيوج الذين يدخلون_السهمن وخرجون وتعرسون وعبارة 
الماح و ميم فازسى. معرب واججع الفيوج وهو الذى إسين على رحليه وى 
حاشية اموس مصمر اقيم رسول السلطان على رجليه توتسعيه اهل الغراق اركاب ١‏ 
والساعى اه والغالكة متسع هابين كلع تفغين وابلجاعة ؤافاج استرع وعدا وارسل . 
الاب ل على اسلو .قطعة قطعة وعندى ان مع ابلقاعة منهذا وتقول للدت رام || 


حتى افوج اى ابرد عب نفتتى واستفيج فلان اسعذى نم اليم الوهد المطيئن من 
2 لأارض 9 ا سين و متعك خا وشاع بالضم الحم عليه كفاجأ واقعأة ها لصراء: 

ها ما جأك “وعندى آنه نمن معن الاشتراع وبفاً كاتع جامع وسنت الناقهكترح ءظم ' 
ذطتهنا وانفاجى” الاسد ٠‏ وعبارة الصاح ؤاجأه الاعى مفاجأة وفخاء وكذلك. 
000 |لذحى وكأ الاخنى ا بالطم والمد وصضارة الملصباح نت انحل اعأو 
*#نوز من باب تعت وفى اغة بفتيين جتته: بغتة والاسم القساء: بالضم والمد وفى ا 
ده وَرْانْ ره و نه العم من نانى لغيه وندم ادضا وناجأء معاحأًة اى ماحداه | 


ا 
1 
ا 


ُ 
1 


سححبيلة - << <ؤ<<تت<52ئ 


204 


)2 فر الماء وثعره اساله انحر ونير والقعرة واكغدرة نيرق وعبازة الصاح ظ 
ظ كرت اماه اشعره بالصم مرا ل زر اىجسته انس وشرته شد د التكثير ” تجر 
١‏ والفيرة بالضم هوضع تفج الما ومفاجئ الوادى عرافضه حيث يزفض اليه اسيل إل 
ظ وهتفسر ازهل طريق يكون فيه وعندئ ان عبتارة اجوهرى احسن عن و< هت | 


١‏ التدغمالان قوله سه نفيد النشق والفتم العائد الى اشم بخلاف الاسالة فان *ن ظ 
أسال ماءامن اناء عل الار: ض لأبكون فءله فخرا والنناق ان الصنئف اتتدأ هذه 
المادة بالقجر لضوء الصباح والجوهزرى ابتدأها باصل العى وهو تر الماء كا رأيت | 
| فعدارة الشدائ فى اول لاذه 0 ادل العئاة را من 3 قل 0 فَدر الله فح ظ 

له طرنا ذانقر اىبقرئ وبر العبد ذورا منبانٍ قعد فق وذق قلت وماد > | 
شواء نان فق وارد من اصل يدل على الانفتاح والروج ور الخالف جورا تدب 
اهو الفعرضوء الضباح.وهوجرة الثعس فى سواد اللول وعتدئانه. ىالاصلمضدر ‏ 
ْ وماض ل مناه دق الظلام ومئله فالماخذ الى والْقرّق واللشسقوالصديع وعبادة |[ 
| الصعام العير فى آخر اللو لكالششق ف اوله وعبارة الصباح والفِر اثنسان الاول | 
الكاذب وهو المستطيل وبندو انود معترضا والثاتى الصادق وهوالسةطبر ويبدو ظ 
ساطها علا الآفق بناضه وهو مود الحم وإطلع عئد ها يغيت الأول ودطلوعة أ 
| متخل التهان وترم على الصا كل ها نقطر يه اه والفجر الاتبغاث فى المعاصى والزنا || 
كالتحور فمهما كر فهو شور وو جورءن قمر بضعنين وفاجن من فار وشعرة ثم قال ظ 
بعده وشعر فسق وكذب وحكدّب وعصئ وخالفٍ ومن عرضه برأ وكلبصمره | 
وار هم فت والزاكى فعوراهال عنسرجه وعن اطق عدل والفساجر الول ظ ظ 
وامائل والشاحر وكقطام اسم الغدور وركب قعر: ممنوعة اى كذب قات بحر ||| 
معن فسق بتدى البآء تقول في رالرجل بالرأة يا تقول زى ها والقر بالتعريك ا 
| العطاء والكرم والجود والمغروف والال وكيريه ولا تحن انه على التشيه انتحار الماء 
| وى شفاء العلل السرم بعالو زندل فى كلامعشورلذىار مد وفستره به انوالياس | 
| قال القالن ول إرهن: الكابذ فىكتب اللغوبين اه والتداز الطرق وانام الكار انع | ظ 
مجني قريش ثعارا لانها كانت فى الانشهر اللرع وباقسار. رالفصم معد ول عن القاجرة 
وعمارة العصاحوبقاللرا ان باقسارتريد باؤاجرة وهوايضنا ام للعجور معرفة اه واشور 
ظ دخل فى الفعروانت مسر الىطلوع الثغس وافعر ابش اكذ ب وز وكفر ومال عن ظ 
| الم قواليتبوع انبطه وا بالال الكثير ولخره وججده فاج راوالجرالصجح وار ومن ظ 
وانقعر عند الليل وانتحرت عليهم الدواهىاتتهم منكل: وجه وانتجر فلان بالكرم | 
وتقسر والافجبار فى الكلام اختراقه مز يز ا نتسعمد .من ا<د ونتعله ومثله لافار 
| بالحاء ثم القن الكبر لغ فى الجن . ثم القسمر الكبر والتعظم كالتيس والفهر || 
|'واشداع فعل ولامكون الا شرا واقدس افضر بالباطل . ثم فدثه شدخه والذى" 
وسعه ومأخذ مك دن شرم ثم تجمه كنعه ا وحم 'قسعد :او التجع ان يوجع ا 
الاننسان بشي يكرم عليه فيعدمه وقد شيع ماله كعنى ولوقال به بدل ماله لكان | 
| اود وتزاتبه ماجعة وموت:فاجع وقموع ينع الناس.بالدواهى والفاجم غراب / 


ا 


20 ب 


( البين ) 


م ( ذه » 


| البين واعسأه ذاجع اىذات لليعة اى اززيئة ومع توجع للنصيبة وعبازة الاح ظ 
| التجيضة الرزيثة وقد عه الصينة اى اوجمته وكذلك التقسيع: وزات نفلان اكد أل 
| كت له اى توجعت وعبارة المصباح التسيمة الرزيئة وجهءهالجائع وه التاجعة 
| ايضا وججعها فواجم وشعته فى ماله وها من ياب نفع فهو *قدوع فى ماله واهله ١‏ أ 
| ثم سخ ل كفرح ونضر قجلا وفعلا استرى وغلظ ومعن الاستيشاء غير يعي عن فكل الأ 
والاخل والفجل ندل التتاعسد ما نين القدمين والفدل بالضم وبطيين هذه أ 
ظ | الارومة واحدثها نهاء والفاجل القام والقندإة والهكل مدية فيها اسرماء وقد 
١‏ تبع فى ذلك ترتيبٍ الجوهرى وسيعيدها مع الفضحل فى مادة على حدلها ولؤله نفجلا 

أ عرضه واشفتل اما اختلقه ولوفسره بافكر لكان اول وعنارة المض باح ادا وزان ظ 
6 لاق منخ ايا ولول كخم زال .وا اشتقاقه ء: مهل إلا 
ْ ل علدا ععروذه وعن ابن دريد لس لعرق قال واحست ك2 


ا جلا من باببة ذعب اذا غاظ واسرنى. ثم الافعم الذئ فىشدقه غاظ قلت واهل 
| الشام نقولون فجمة اىثله وكسره وله وجه ١‏ ثم امن كيدر السذاب وافن 
داوم علىاكله وى شما الغليل لبنث. بغرية تحممة :ل العدوة الفراحة وما 
]| انسع من الارض كالتعواء وساحة الدار وما بين حوائى اللوافر بج فحوات وا + 
وعنارة اأعصاح الدوة الفرجة والمتسع بين الشئينتعولعنه تفادى القى* اى صاراه || 

١‏ ضحوة وضحوة الدار سساحتها وضا باره سوا هده زانفجى وقوسه رفع وترها عن ظ ظ 
|| كبدهافضجيت يقال لاف برى بهنا ولاشيجا والنجا تباعد مابين القنذين او الركبتين. || 
١‏ اوالشاقين اوغرقوفالبعيروكل ذلك فى الضاعف ...ثم حى ترط فهؤ الخ | 

| وهى شجواء وءظم بطن الناقة والفءل كالفعل ولوقال وفبى بطن الناقة عظر 
0 لكان اولى: وفى هامش قاموسن «صمر قوله. وعظع:بطن الناقة الغتاهران فى العبارة || 
[ سقطاولعل تقدبره والفتى مةصورا عظم بطن الناقة اه وى وسع النققة على | 
| عباله وهذا يحغل ان بكو نهن الواوى وكذلك التتعية وهو الكنف والتصية ظ ْ 


عر 
3 


عا نا 


ْ : : 0 
| جف الوب يف وبحف ف كبشت نس جفوفا وجفاها بس وقد تقدم قب | 
| ععثاه ومثله :قف وأ ء من قر العميم بيبس البعل وعبارة الصاح جف ارد 0 | 
ا 
ا 
١‏ 


| يف بالكسر جفافا وجذوفا وجف تالفح لغة فيم حكاها ايوزيد وردها الكناى ألا 
| وتجفهف الثوب اذا ابتل ثم جف وفيه ندى ذان .سن ككل اليس قيلقد قنى | 
0 وعبازة الاضباح جف الثوب جف ميات ضعرب وف لغة لي اسدمن بابتعت || 
| جفافا وجفوفا بس وبحف الرجل جتفوذا مسكت ول كا فقواهم جف الاهر هو أ 
على حدق فضسافق والتقديرجحف ما التهراه وجعوا اموالهى -جعوها ومعق | 
| ابلتع ففجم وم وك والف واطفة بففحهما واممان ججاعة الناس او المدد الكثر || 
ونا والجفة واحدة جل" وججيعا وجفة اللوكب «رزيزه +تجفته ولا مق اله حكاية | 
صوت ولغل منه الجساعة لاله بسع لها صوت ولانفل فى غتهة حى تقسم لجن | 
اى كاها وزوى على جفته اى على جماعة المبش اولا وعبارة الفاح الجفة بلقتم ١|‏ 
|| الجاعة يقال دعيت فى جفة النامن وبا + القوم جفة واخدة قال إن عباس لانفل | 


0) 


حا 8 


أ غنهة حى تفسم جفة أىكلهنا ونتك ذلك اليف بالضم ١..والي‏ تالضم,الداو. / 
العظية وما" :الطلع:او قمائته ( وفى 2 فبقاؤه :) وهو الفشاعيكؤن فم الوليع ١‏ 
والوماء من الجلود: لا يوى والشن البسالى يقطع من نضفه, صمل كالداوتوهى ٠‏ 
فى العام غونثة وعندئ انهذااصل المعالى وهاو من فعق اليبوسة واللف ايضا 
اصل الهذلة ينقر والتشيص البسالى وهو على النشبيه بالثذن .وكل خاوما فى.جوفه شي" | 
| كالجوزة والمغدة والنسنند الذى ,تراه .بنك وبين الثيلت وهو ف مال مصلمه وكاثه | 
رجوع الدمحى ابلبع واللذان بكرومض وابطغاف بالضم ماجب من الشى الذىتحففه ||[ 


مع انه نقيدة المفوف. اولا .الثوب وبها ما يتثرمن المشش ,والءت وكاميرها بس || 
| من الثبث وفى اعماج قال الاصعيى:نقال الابل ها شياءن بمن بحفيف وققفيف 
||. والفاف بالكس آلة الحزب يليسه الفرس. والانسان ليقيه فى الخرب وفىا/حاج || 
واطمع الضافيف والناء فيه زائدة وق المضباح والعغاف تفعال بالكنسيثى تليسة || 
الفرش عند المرب كالة درع والجع يجافيف فيل متى بذلك لمافيه منالصلاية ‏ 
والييو سد وقال ان الدوالق العفاف معرت و#تسا ثوت البدن :وهو الذى يسعئ. || 
| ق عضيرنابركصطوان اه وجذف الغرس لبه اياه والشى سس والتجغاف يالتحم || . 
| اتيس وحقيف جيسن وبجع وزدابله بالههلة عخافة,الغارة:والئم سناقد.بشفت<و, | 
ركب بعضه بعضا وافعف الارض الماتفعة الست بالغليظة والريج الشبديدة 

|| والماع الستدير الواسنع والوهدة من الارض ضد والمهذاز وجُفتاجنك فينتك أ 
| ولباسك وجفيفة الموكب حفيفهم فى التدير وتحبغينففالطانوانتفيئن اى حر فوق || 
| النيضة ؤالبهنا جناحيه والثوب اثلث حف وفيه ثدئ واجتف ماءفى الاناء اى, أ 
١‏ عليه وسَفَيْقَة فعلاه ضيه جانا ودوه اشتف!.: ثم الذوفبالمطبين هن الارض يواد 
بارض غنان جه مجار.وفئك نطئك ولا يخ :ان.هذا:المعى تقليم فى اف واهل 
لود يعون فساطيط عاله الاجواف وجحوف الال الا خر فى الحديث:اى ثلثه | 

| الآآخر وهو انامس منزاستداسن الكل وقولهم اخلى من الجوف هو اسم واد فى | 
ارض.عاة فته شر وماء جا رجل. يقال له -جان :وكا .له بثون:واصسابتهم 

| صافقة .توا فكر كفراعظها وقد لكل منس به من |لناس فاقيلت نان من اسبغل ٠‏ 

| الجوف واحرفته ومن .فيه فغاض .ماو فضمزيت العرب به المثل فقالوا اكقرمن جار | 
[]| وواذ توف الجاز وكوف العيرواخرب من خوف :جار يا فىالعماح والاجوفان. | 
البطق والقري واسلوف تحركة السعة :وعبارة الصباح الوق الخلا وهو مِضِدرن ||| 
منباب: تعب فهو ابدوف والاسم لوف يسكون الواو وابجع اجواف هذاراضله || 
| ثم إستحيل شيا ميل الثفل والفراغ فقئل جوف :الدارلجاطتهنا:وداخلها اه | 


/ والاجوف الواسغ كانطوق بالضم والاسد العظيم اتوي وفى الاضيطلاح الصسرق 
المعتل العين ( كو قال وباغ ) والجوؤاء من الدلا م الواسيعة ومنالقنبا وان | 
الفازغة ج جوف :والجائقة الطعئة تبلغ الموف.وقد كون الى تخبالط, جوف واتى. | 
تفن انضننا وخحؤاف“ التذسن عا تمر عن البوف فىمتناز الروح واللدوف العظم ا 
|| الجوف وانوى ككر فى وقد كنف وكذزات سعك والموؤان :ابر الجسانواجنشة ١‏ 


( الطعئة ) 


(له 5 


0 اأطعفة بايث برط كشن بها ولبان رددته وجوقتة تجويغا جاخ ل نون ظ 
ا يا فى المصباح وَالْحِوّفْ مافيه دوف :ول نذكرا ويف لامن 5دل: ولا من تعد ودن ا 
أ لاقلت له وه نالدؤات :الذى تصعد الباق هه هئ بلغ الندطن وعبازة الماح وى ظ 


ا محوفائ اجوف وفيد نحو اواويحوقة دخل جوفه كاجتاقة وق العماخ ونجوفت 
ظ 0 العرج وذلك قبل انتخرح ,أن ترح وهى ف بحوقد وإسحمافق لكان وجده اخوق | 
اشى:اأسم كاسحوق: ثم الميفة ثم ااطقة بالكسثة الت وقد اراح ح جيف واجياق ) 

ا المصباح- الليقة ل من الدواب والواشئ اذا انثنث سعيت يذلك:تغرها فى 
حرحه أه وات اليه ضيف القت كشت واحتافت والجيا ف كشداد الشاش 
ا | ونحيفه مزه وحيك فلآنز ىق كدا وجيف اىفزع وأفرزع عق جأفة كمه 
|| مترعة والشهرة قلذهنامناضلها والأفث وأمقله جسقة المي وبأ فهة اننا ذدزة 
١‏ وار غه كافه نجنيغا والِؤوف الجائع والمذعوز وهوغريب ذان خق الإسائع :ان 
1 يكون من الجقف وكتداد الضياخ وعدارة الاح عدأفه أغة ودمقة اق دمرعه 
| وحأفه ايتضاعين ذعره وقد'حثف اشد الجأف واعكنت فهو حآن مناه 

ْ ورتال #مثوف افضنا الى بجائع حكاة أبؤ عيتبد وقد جثف. .ثم جقاه كتعة ضرعه 
والبقل'قاعه من اصله كاجتفأة والبرءة فى القصعة كنأها والوادى والقدرن با ليغا 

ظ أي لزيد احناً! والعدان سم زيدهنا وفيه رجوع ان خف والوادقى مسح خنا " 1 
| والناب أشامه كاجنأه وفعه ضتتد وهو من مين ضك مأ البرعة والاغلاق والفعم 
| اغلانافهوقازة العماح لحف #عائفاء الشيل وتعولذهب ال بن جف ع ائ باطاة | 
| ونا الوادئ ذا “اذا رى”القذر والابوحك ذلك القدناذااؤمت بده ااءئد 
ظ الفثان ماخلا النةقيدا وتات التدنايلبا اذأ كناتهنا فصبد تا فيه ولاتدل 
| اجفاتهسنا واما الذى فى.الديث: وا أجفسأوا قدوره عافيها فهئاغة مجهولة 
| وعفاتا الراخل ا نضا صمزعته واجتفأات د الشى اقتلسّه.ورميت به اه والجما عكغران ١‏ 
ظ الباطل وهو عن مءى الربى والئق وحمل انيعود :الى الاجوف وهو الفارغ ولذلك | 
| يطلقايضاعل السغيئة اعخالية و 8 ماشته اتعبها بالسيررول يعلفهنا ومثله اجن ويه ظ 
طردة والبلاد ذهب خيرها كنات الات والغام 10 7 اوهو انبنج أكثها و بعض 

| اللسحم جفاة بطم الم م اجتفت 0 اجع 3 جم كنع خروبكر 
ا فهو جفاخ وجائضه فاخره وكد م جتعقن ععناه وشو عيبا من مت ١اغليان‏ والرى 
|| بالزيد وعيارة. اجاج جم ضر وتكير مئل خف وم فهوجفاح ويجاح وذوحمم | 
وجو تع وجافضم وجامه .ثم جثر انسع .ومن المرض خرج وهو من معن القراع . 
وقيه اتضنال عع در وجَمْز القعل غن الضراب حفورا وذلك اذا" كبر الضرات ْ 
| حى جسها والطع وعدل عنه: وهو من معنى دف ومنه قيل الضصوم عم ا ا 
مقطعة عن الكاح يا ميات واج رمن اولاد البشاء ماعظى,واستكرش ا وبل اربعة | 
١‏ | اشورج اجغار وجفاز وجَّرة وقد دن واسهغر وتجذر والصي اذا التق لجدواكل 
ظ وهى بها.ء 423ما فقوله استكرس اشارة الى انه هن |لوف والجئرايضا ابل نطو ل 
| اوطوى بمطاهيا وعبالة بجعداءٍ الجر وارلا الع مابلغ ازبعة اشن وجفر ا 


ا 


لك ا ا 


|| شاه وفصل عن امه والائ ححفرة تواطةز الي الواسعة م 1 رم | ْ 
]| دهو مستلقع بيلاد قطفان اه وق هامس تاوس مصس ان أكثر اللذويين عبروا لعيارة ْ 
١‏ ْ الذوهرى يعي هن اولاد المع قات وكات :لخر جلن حَفْرة كتيب ذيه الها م جعفر | 
ا العشادى لذخك الببت .كل مامحتاجون اليه الى بوم القيامة حكاد اتنخلكان عن ان 
قتبيد وكثر من الناس تحدون كات اطغ الى عل إن انى طالب كرم الله وجهه 
| وهو وهم واأصواب ماذكز يا فلحا الليوان وق عمارة اخرئق فيه الكيا» والنحر ا 


والغال ومتهدم ار لاعمّل له وفدل ذلك من غك وسَمرك وبفرتك من الاك | 
ْ والمقرة بالضم جوف الصدر أوعا 2 تمع الصدر والجشين وسعة ى الارض مستديرة |[ ) 


ا ومن الفرس وسطه وهو تر بنحم 5 اى واسعهاج جر وجغار وحقه واسعه 

ْ وعبار: الصاح وادغرة بالضم سبعة * ف الارض مسدكدارة واتلخم حهار ومنه فيل ا 
لوق جغرة وفرشس خدرة ويافة عرة ان 3 وى وسطه أه واطغير ‏ ا 

جعبة من جلود لاخنشب فيهنا اومن خشب لا د فيها فرجع المع الى الم 

والجفرى ككفرى وعد:ومأء ٠‏ الطلع وككاب اركانا وهذهكانها جع الجغرالتقدفت 

| فى اول المبادة والجذار من الابل الغزان ووم لفان منابامهع وال يشر * ويوم 

النسار ويوم الجغاركانا . عذاا وكانا غراما # اىهلاكا والليفر الاسد الشديد واكوفر ّْ 


الموهر وطءام محش ومخفر َ بطع عن الجاع ومله قولهم الصوم مجفرة 5 للتكاح واجذن ا ن أ 


1 عو المراد ه انطع وصاحة وظلعة ورك زبارته واحفنايضا ثاب واجفر ماكان فنه د / 


اىر كد واجمر اتدل انمطع عن الضران ب كاجتضى وجدر اليج ركدظم 00 
طون 3 م اط السبرعة اع قاالدن 3 م جضشس حكفرح ليا وحداسة | 
فرع المعنى الى | متلا 'ءلكوق واس اس بالكمسن وككت فب الصتعزقن القدم 58 
كامس ووه اسن والليس 3 هشه دوه يمره يترا اوهوالكلب |] 
اطراف السام | دكان المغضى أن زنادة رت عل جف ردق متام لكتة اهنا | 
| نعص عل لمكا ايك نس الكلام 1 اه لالشسام بعولون رول جفضص ا 
بمعنى شرس وشكس ولءله مرف عن جفس ثم جدعه كنعة صسرعه ومذإك سحمقة ١‏ 
0 


ْ ثم غوز جغلق كع ركثيزة اللي والفاقة فى الكلام والمثتى المراءاة وهعى حسكاية 

| صضفة ثم حؤله ' محفله حفه قشمره والظين جرفه ذه قهما ومئله فى المعشين جافه 
وخفل الفيل راث ؤروثه الطؤل بالكسسن ويقعم ج اجفال واللم ع 0 
والعر السك القاة عل الساحل وازك التغان طريتة وإشخؤنته ا خركته 

وطردته ولع ولا نك روفلانا عرص والطاع تفولا اضرع روجف رسن | 

كاجذل واجفلته انا وجفلت الريم واجفلت اسمرعت فهنى حافلة وتحفل وريم 


حول تحؤل الاب وغبارة اللصباح حتفل البعتر جقلا وخؤولا منناى صرب | 


وقعد ند وشرد فهو جافل وجقال وجفلت التعامة هربت وحفلت المطين اجحذله 


ظ امات دل ا وجفلت الداع لنت عند ملك يفطن وحذلت الطادا يضما / 
| 


ظ الشهود وله نظائر اه وجثل ان فلا غذبات قتل اذا تسر 2 بفقى | 


( جفل ) 


1 


لإ 


و1 ميم 


جنل وضف ابالصدن وحفالة اله ولتكذل العصان قراق ماه ه ومضى الئل أ 
| لغة فى اال ثم قال بعد اسطر والجفل ل اسدود .قات معن الكثرة 5 كلمن جدل | 


سحتب 
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ا وحفل واهذالى يكن المذل:امة فى اللثل والطزل ايطا التعفيئة ج تخقول: وماخذ | 0 
2 النسقِيه اق :إلى كن بلا مخ . وجفلة من الضوق بالضم جر منه.والفتم الكفرة | 0 


| الورة ق من الشمن وهوايضاءغن نع الأرحكة والجاذل.الممزاعيم وكافير ماشطع ) 
دن الزرع اذاكر وحجة فول عظي والجغول ايضا الرأة الكبيرةاج حل والجفال | 

| بالضم الكثراو من الضدوق كالجنا ل ورغوة اللعن.وما نقاه «السسيل وغبارة الدجخاح | 

|ا والجدل بالضم الصوف:الكثيرقاات الضدائتة اواد .رخالا واج جذالا:وا<ات كنا ||| 

ْ || ثقالاول ترنثق مالا قؤلها فالا اىاعرتغرة واحدة وذالك؛ ان صنوفها لاشةط ان 
ا | الارض 2 نثى' عنه. نحق نج ن كلها قال ذوزاارمة ضف شر الرأة * واسنود كالااود | 


ايا عل المبذيئ ل ليث فالا 3 ولا يوصف أده ل الاوقية كير د وال ةتآلة 


بالضم اخاطة ونا ته من"راس القدر بالدرفة ونا ائقاه الشيل وَغِيذ ل كضيئل 
| ا ليده ومن المعق أن حول فيه حك 2 والاجفبل ال+سنان والظليم | 
ا بلغ رمن كل سشبى” كالطفل والقوس الإسذة الشهع' والمزأة السنة ولفله تفشيز 132 | 


| اولاً الرأة الكديرة 0 0 مخركة والادة اىى باع وعامتهم أو الاحة 
3 06 97 م قّ 


اعد هن كل 2 1 ومثلة دعاهم الفل والاخذلى , 1 *ؤؤال كها ستاك " نهنا اخ ع / 
جم وفى أضلية متهن" ص لطن ل مع الاجبماع وجاوًا م ؤفك وناجفلتهم ٍ! 


وازد هم #ناعتهم وعبازة الصاح قال !بويد شال قغوته الأجدل تايا ا 


يح 7 ا 7 22 


ا اسمرعوا الهرث والص امل الدَمْلوا وتحفاوا' وعدازة الصاح واتجذل "الوم أى 


العلعوا كلهم شضوا واجفات الرع بالتراب ا ىّاذهتته وطريه ثم الذن غظاء | 
ا ا | الع ماعل واسعل بج حدون اعد واتحفانٌ وعد اليف وبكسسر وعندى أن ا 0 
ْ ا هذا اول امعان و#وعر مثقطع عن الم والطوف واغدئاء طقن ادا اضل ١‏ 
الك رع اوَقَصنائه اوَطمرن من العنبت وشمر طرتث ا الى دعس عن داس ١‏ 


ا ا وقنه دخو الا حقراقات وأقل العزب أطلقون طون على التارحة العطى وله 


1 
| 'وخحة واللتة الوضتوة والبرٌ الصغيرة والحل ل ولك ف وحهنانَ احدحما آنه ْ 


1 عرف الاكمى الاحدلى وفوان تدعو الثاس ل طعامك غافة وه 2 هن عبازة ' 

| لصنت ليه نان في ان الدعوة مختصة بالطعام قال طرافية 0 ف النتاه تدعو | 
00 رقا دن فنا | طثر »* مال الادةة سس د دَلنَ فى اليا فى الى ْ 

| والاجفلاذا دَق الماضة: لا العامة قال الغرآءجأ » القوم اجذلة وأزفة" اى خجاعة ١‏ 

| فنا و باجفلتهم واذفلتم ا اعتمم وقال يعض ا ل والازفلٌ اتام 0 
أ منكل شى” وف المصباح ومن ها وال الكل فشكلا الوسنيط والتطذل حرام | 


أذاكآانت الدعوة : تقرى برا اذا د 0 5 فاحل العوم واتجفلوا وتدفاوا اذا أ 


1 سي يما جود به والثاى انه. من معق الكزم فيكوة مأخن» يا خف الكرء ع -سواء ومع‎ ١ 


ا 
ا 


آذآ 2 __ . 


7 


1 ا الطفضة ات وحنتاى وعمارة الصاح وخر اذفان واطفدات , بالق ريك لان اق ١‏ 
1 كه لابعرلدفى ابجع | اذا كان اها الا ان بكون بأآء اوواوا فيسكن حيتئذ اه ود 1 


2 لال سسا 


(2 1 7 : 


| قنالة الى رست لكان رم راطم لها ق اللفان وعند .ع قيئة 00 
ا مال ابن الكبت هواسم تمان ولاتقل جهيئة اوقد يقال وعبارة الصاح وقولهم أ 
عثد حفيئه ادير اليعين َال ان السكيث فى اسم نجار وقال أبو عند افىكات الأمثال ا 
هذاقول الامعيئ: واما هشام انمد الكل انه أخير انه جهنينة المنان قال وكان ابن | 
الكل بهذا لنوع م من الع اكير من الاععنج اه ه قلت وقع فشعرامعرى جهينة وجفن | 
|| نميا واجغن تجامع كثيرا ولءله.خن معن القراب ‏ ثم جما جما فا ونجافى ل :لازم 
مكاله والجتغيته ازلنه عن ' فكائة وها علية كذا ثقلولنا- تقيض:الدلة ويقصر | ١‏ 
جفاء جَغوا وجفا” وفيه جُدُوة وكسل اى جا “نفان كان محفوا قيل بهاجّنوة وى ||| 
سناشية واموس مصمر كوإه وتعصر رده الازهرى خك ما قالشسرح اه:وحفا ماله | 
الى بلازعه وعتدى ان هذا ال المع الاول وهو من معى الرّك الذى فىجهر ظ 
واحم وحما الشرح عن فرسه رفعه كاحقاء وق اطاشسيه المذكوزة قوله والبسرح 
عن فزسه الج الذى فى العجاج واكم ان جشا البيمريح ل رْمَ ها ذهب اليه المنفٍ | َ ا 
خطأً ظاهر ( من الشزم ) اه:ورجل جاق الخلقة والخلقكرٌ غليظ واج الماش 

ذاعها وم .دعهحا تاكل وقد حى فى الهموز وإستنى الفراشس وغيره ايأ 
وعمارة الماح لعا . و ممدود خلاق التروقد حفوت الرحل 2-0 حا . ولا تقل ا 
جذيت واما قول الرادن فاسّتت ,الى ولا اق انما بناه على حق ,فلا انقلبت | 
الواؤناء فعالم سم ذاعله المفعول عليه وفلان ظاهر اللغوة بالكسير اى ظاهر | 
الها أءوجنا السغرج عن ظهر الفرس وأحقيية انا اذا رفعته عنه وحافاة عئة مان ١‏ ا 
وتحاقى جدة عن الغراشاى نبا وا#تحفاء اىعده جافيا اه ولاق انجافاه عنه قات || 
لصتف ومكاه تاعدثه او ازلتة وعدارة المصياح جما السرح عن ظهر الفرس تحنو | 
سدها ١‏ «ارتغع وحافيته تحاق وعفوت ارحل أاحقوة اعرضت عئه أو طرد ره دا 
| ماخودٌ منجفاء اليل وهو ما ئفاه السيل وقد يكون مع بغض وجفا الثوب ذو | 
اذا غاظ فهو حاف ومئة حقاء البو وهو غاظلتهم ونطاعتهم إء ثم اسحفيته ا 


1 
0 
الكل 1ه 
عل ثم مقاويهاجق ا د 
جق الطائر ذرق واطْقة الثاقة الهرمة ثم اللوقة اللداعة مثا وهثلها الجوتة | 
وحوق وجهه حكترح مال فهو اجوق وحوق ورجل اجوق ايضا غليظ العنق 
| مم جويها م وعليدٍ جلب وح وعندى .ان هذا 0 00 
ظ ولوق ممعم امو النكن وى يوقو 0 ها 
ا ' ئاصطلاح اهل اليشام اععن السفيه البدى' . ا 


سكن 17 


ساس 2222222211 


أاحقة صمرعنهة واطلفابة بالضم الشغيئة الفارعة و اق اعدو 


ال ل يي سس تك محر سس ستو ويم 


سم تت 


اوفقي 


1 لعب بالكينة ا م صمل اح رمتس لخوقة كاري ل كاتف لسر | 
]و كه لعبةالسمى امسنت الكلبة.ولم يذكزها فى غيرهذا امحل م كأح كنع | 
اند جقه والكتاج.الجاقة والقذاهة ار ١‏ 
ا 3 م مغاوب كج حك مك لب 1 
ا بككيىة صوت درن يغضه عيل: بعض ثم الطكيرة م الذكرة هقر لطكر: اللجنون (١‏ 
ٍ بع النسمز المماجة وق قاموس معيس | المفاحة والصتف ليذ كر هذة الصيغة ا 
. فى بابهما وفعاهنا جكر كفرح واجكز الم فى البيع وف نعض الشسروح بقال اجكره اذا || 
ْ ان فى البيع قات واه لالشنام نعولون حكرمله اذا قضت ورحل خكر معاد | 
| حرون # ثم وناك 4 . ظ 
أ ل سلومنياب عم وبح بح من باب ضر ىناما وللاجة خاصم وضيط الاج و مزق | 
| من التصاح بالضم وغو دوي وطلوجة وبسَة إكهمزة وقى فواد. جاجد خذقسان | 
1 ظ من اعلوع وعبارة ا1ص ماح ب فالاعر جا عات ثعت وطاخا وطاجه فهوطوح | 
ظ 
| 


| ولطلوحة مينالفة 131 لازم الشى ” وواظبه: ومن :باب تمراث:لغة.قلت هذا التعريف | 
بقريه من ابل والتعريف:الاول بقريه من حكانة الصواث ذان الخضا م يستازم اللجب | 
مأل قال ابن فارس لماج تماحك هين وهوتماد!ها وغبارة فزي واللاجة | 

||| التادى فى الخضومة فاورد هذا المع من باب المفاعلة ولحي الاضوات والجلية واللم | 

ٍ بالضم الجامة الكغرز معن | لما'ء كا ليخ كذهها وقد كد فت عد مو 

.ها حى” من معن الاصدوات وحكزلك لذ الما :هنا ؤانها عن الصوت وخر طن 

| ويكسس اى,ذولة وال ايضنا السنيف:وبهانب الوادى والمكان لزن ا 0 

د لاطي 'وغئ الشلنه يلمة المااء ومأخذه رب من مأ حبذ الرتجاجح وجل ١‏ 

| اد مسالفة والحت : الابل صويبت ورعت ويم مجمخاتاض اللي وعبارة || 
0 ونث السقئئة خاضت اللمد و|الجلون والتليل الترددفى الكلام وعمارة 2 
المطنياح وتمل فوصدره نى" تردد:وعبارة الماح يقال :المق ايلم والباطل تلم | 

١‏ إاى بزدذ هقير ا نيفد ف حم المضغة ق .خدااى برددهافيه الضغ اهو تلم داره سن ا ظ 
اخذهاء لحسداذا ادعاه والعم تالاصوات اختاطت وعبارة الماح والفدت الاصوات | 

ِ اى اختامات وااحم اله العاسااه واللمة من اأع: دون الدشد بيده السواد م ١‏ 

| الشديدة المضرة كلاهر١‏ من مم الغمة واستح تعره بم فيها ول يكفر ها زاعا انه صباد 

وبلمويع وكن والعي والاطموج والبلجي والءاضموي والباصوبي عود الور ١‏ ظ 

3 لاحه يلوحه لوجا اذا اداره ىقنه ودعرب مق الا كد وامامة اشام تعول لاج ععن ا 

حمر ووجاء ولوجا تقدم فى.ج وج ولوج بنا ١‏ الطريق تلويجا عوج ولا يح انه | ١‏ 

| :هن معن الا.دارة 0 لازا نهر ما وهوغير «نقطع عن ل الا 

اذالازمه واللآء اضطره.وامينه الى الله اسستده وفلانا: عصعه واللأ محركة 82 

ا والملاذ كالطأ واللبأ ايضبا الضفدع وهىبها” وذو كلاب" كيل والتليئة الأكراء | 

ظ 5 أت اليه أ بالعر ِك ومطلبأ والهأت اليه بمعنى والموظع ابيضا | 

5 وه والتلمئة ار اجات اى.ااشئء اضطرزته اليه الل وعبارة الصاح || 


انحنم 


| ثم اللي محرتة‎ ١ ١ والأته وجاتة بالهمزة. والتضعيف:اضطررته. واجكرهته‎ | ٠ 
1| الجلية. والضياح:واضْطرَات مويج الخر وفله اتيب كفرح فزع المع الى اللمة‎ | 
 ةراكو ودش لب اى ذو لب وعبارة الصماح وتجش حلب عزهم ا أذوجخلبة‎ ][ 
وضحر ذوب اذ اسعم اصطرات امواجه اه واللحنة مثلثة الاول واللبة محركة واللببة‎ || 
| كسس الم واللمبة كعنبة النثاة قل لبثهها والغزيرة ضد-اؤخاضن بالعرى ج لجاب‎ ْ 
| وسلبات وقد لبت ككرم وليت ليبا وعيارة اصعب إبم الاصعيى .اللجبة الشاة الى.‎ 
| ا عليهنا يعد نتاجها اريعة اشهن قشف لبذها واجلتع:اللءاب وتلميات ادضا ياعريك‎ 
.وهو شاذ .لان حمّه التسكين انن.السكيت اللمة التعمة الى قل لبنهنا قات عندى ا‎ || 
ان هذا اصل المعنى ثم جات الغزيرة عليها وداب شهم ريس ول ينصل ظ‎ [| 
| م الع بالضم نشئ” فى اسفل: الب وإلوادئ كالدحل وتموه اللبف .وكلاعها من معن‎ || 
اللحد وبالتمريك اللخص ف العسين:او الممض وغ العيث. الذى ,يليت الاجب على‎ ١ ٠ 
حرفه.. : “ثم اللمن الهس وكخرك فوافق ماخن: اللحمن فى حكون اضله «ن‎ 
إ‎ 
ٍ 


ْ 
ا 


| التشارب لل .واللكَذْ ايضا الاكل واول,الرعى واكل الماشية الكلا باطراف اأستتها ||| 
||| واخذ السين وان يكثر من السؤال بعد ان عط عرة والخخضيض: وفعل الك لكنص ||| 
| وذرح ودابة مله اذ تاخذ اليه لعقدم فيها واللاذ القراء وعيارة الماح للذىفلان ||| 
| بدن بلطم كذ!:اذا اعطيته ثم سألك زاحكرر ون الكلب الاناء ذا وظدًا ‏ 
| ا ىله حكاة احاتم نقلته.ء نكاب الانواب من غير سعاع اة وعتدى ان هذا اول | 
| المعاتى ثم استعيران يكث من !اسؤال وهو خيرمئةطع عن يل قال وقال الامعبى لذه | 
| مثل اسه ٠١‏ “ثم اللي ككتففقلب الازجح هذه خبسارته وعندى أنه غير مقلوب فاله ظ 
| من معن الاختلاط واللازمة ومثله اللمن بالتون وقدتقدَم اللماذ الغرآء قال واستشهاد 
| الجوهرى نيت ابن مق ل تكديفف واضم والضواب فالبنت الكّن باللون والقصيدة | 
ا ثوئبة :وال فى الوشاح اللجد تبع ابن برى قال ف اللواشى وائنا هو اللءن بالدون وقيله ا ظ 
ْ ظ #من تلو شعس الأعكرة عدف “ولاقواحئن: سدس واعلان:#قلت اللن واللون ا 


ْ ٍ واللراججح معتاها العدد والقطى وَالست الذي اسدد هد نك ان رى من قصيدة ارق أ ْ 
نوشة اتفمتًا فى الصر واختامنا ى الروى 43نا قصيدتان وال عند الله ثم اللدف | 
إ ١‏ _ 0 ا 1 
ا صرب الشعدند زنه اليا واعذفر فى اصّل الكقان وبااتخريك الاسم ا 
| الوادى وحقن فى جائب البئ وما اكل الما» من ثواج اصل الركية ومح السيل | 
| ج الجاف وككاب الاش كي وما شرف لل الذار من هثرة وغيرها نالى؛ فى الطيل | 
٠‏ وهو عكين ةن اللعة وَاللعِرِئ كاعر عع خادمنع التصل أق الضبوات الدئن 1 
| وليفتا الياب: جاه والتطميى:اللفنى جواتب البثر وادخال الذكر فى نوا الغرج 
ظ وتفمفت الب كفت والبؤّحفْرقجواتبها لازم متعد ١‏ :ثم بخ الاوب'لخاطه وهو 
ا 
ا 
ا 
| 


]| شرب فن معن لم الشى اىالا.ه:واللحممّ بالضم ناجية الوادئ والطيل السطم 

|| وكصرد :داية,او سام ابرض اوااضفادع كاللر. بالضم :وال بالتريك وكثراب | 
| ها نتطيرنمنه وبالضم .الهواء وهو ير نمذصك رر فى الصاح واللدام بالكسر للدابة | 
: وارسى معرت ومأ تشده الطائض وقد لمت وسعة للذبل 2 بكاوسن وأسعة ولقط ْ 


| + 
2 


1 
1 


سس 


( لخامه ) 


ددس 


من وحه الدابة وا 2 العا 0 0 ايضا ما 0 


ا 
17 
ا 
ْ 
وفىالخديث بلحمى اى شدى علاما وهو شد بقوله استتفرى وذولهم جا ء فلان | 
ْ 
0 


وقد لظ لجاءة اذا انصرق من حا ته ال 5 شال وقد قرض رباطه وتى هامثه | 
واللر دابة اكير من تهممة الارض) دون لطر با وعبارة الصبناح الحام للغرس | 
ذل عربي وةبل عرب قلت وبا مول الاول اند لأنه من»عى 2 الثوب على النذبيه . 
ولآن (زوم الكل للعرب ستازم 8 هذا الحرف ولان قولهم ابل الفرس ومت |[ 
الخائض دا ل على اصاته وفى شقاء الغلل ام معرب لكام 1 لغام وقيل عرب اه أ 
وَأجلم الدابة الب ها اللجام او وسعهابه واجية 0 باع كله مما 
نم امن ٠‏ اين وختط الورق وحلطة بدفرى اوشمر كاين ور حكه اللبط 
اللدون وعيار: الكع_ام واللعين .ما ودو ماسدّط من الوزق عند المط وال 
التساخ عليه الطبركالورق اللي قات فيك ون قول لصاف ومحركة الم غير سديد ا 
| وتلمن القوم اذا اخخذوا الورق ودقوه وخاطوه للابل بالنوى وَاللِينَ اافضة جا 
مصغرا مثل الا اه وااللون ككتّفن الوا و حن البعير انا وآ نولل 
١‏ تمل وناقة وجل حون وعدن به شرح علق وهو رحوع الى 0 للواظية واالا زمة 
واللمئة الجاعة عون فى الاعى ويردونه واللحين اشضة فرجع المع الى اللم وكامير . 
١‏ ا 0 ْ ازج وراسة حتله ف مه ثم ا عجى إلى غير قومه أدى 
ْ 3 ثم مقلوب يلم جل * 
١‏ جل ل حلالة وجلالا اسن واحتنك ومع اعك احتنن التحارب فهو حليل 
من جلة وجلالا م ا ل وجل بالكسس والتحم وكقراب وزمان وهى ليل |[ 


1 - .- . 


0 كم ميئل سا , لوي 
ل سس سسسسهد 


1 وعبارة الاح عد أن ذكر اطول ول و ليان وأشياء اخرى 
0 وجل فلان بحل جلالة ام كظام شر فهو حليل وحلال الله ععليته هند رات أنه 


”ل ات 1 :ماسو ؛ 


1 له 2 العطين والاص: تف 5 5 زرها 1 عط مال ول 1 جل 8 
| 


محم ته سد عه 


ادف على 1 0 ٍِ 0 بد 0 ومعن امجن الى تزوج | 
1 قل البلوع فنا تأملته 0 5 ا ارق 0 5 حدثٌ 55 ل ظ 
وفلان دل عن ذلك ١ك‏ بع م حده 7 وم من الل 0 7 0 ؤ 
و#يامين وجل البعر مجه جلا اي التفطه اه وعلات هذا عل نفك حنته ظ : 
| وحلواعن:: زلهم لون 0 وجلا لوا ثم الله وقى هاءش قاءوس معيب | 
ا قوله لون هو هكذا و الت ا سرب وهو ايضا من باب لصتم 10د ضار 1 
| على ادبدهها تضور ن ف الشارح وخل الذابة السنها اال علائ و-ل الاقط أ 
اخد جلاله اىمعظيه وعيارة الصباح جل الثى* #ل بالكشر عظم وجلال الله | 

| عظيته وبل ل بارج ميلد ال آخرذهوجال واج . جالة ومله ذل | 
( خ؟ا ) 1 


200 


|| استعيل فلان على الجالة كإنقال على الكالية ام قلت اذاهر أن اطروج من يلد 
إلى يلد انما اهو عل تسيل الا كراه فيكون غير لطع عن <ل يععنى عظم والملشكل ١‏ 
حل الم وتعيته اله وعكن ا نيعسال اله من قبيل التاطيف اوان التفس تحتل 
عنه او انه كان فى نفس الاعرثانها لهم قل وى العفاح قال إن اجر * ياجل | 
مانعدت عابك بلادنا وطلاينا وابرق بارضك وارعد * يعنى ما اجل ما بعدت عليك 
| قات لت واوا ذلك فى شدما وعرما وفى شذا ء الغليل الجلال معن العظية ال 
الأدعى لانودف به الا الله تعالى وقال ابو جاتم دطاق على غيره وانشد فلا ذا 
جلال هينه طلاله وال بعدها يعد صفدات جلال م وفى الجاسة * الى على ددن 
ادم عهدها بالجراع واستلب لمان حلالها * وق شر حها كذَا روأة إعضهم 
الآان الاحعس قال لأشال اللا له لعرالله تعالى الانادرا قلبلة فىااءرف والاستعبال 
كا قاله الاجام الرزوق والجلال العظية وتسور لفغاة الله جلالة ل يسعم وان ميم 
لانه الاميم الاعظم عمد الا روا عرفه اه قات بال الله عر وجل والمغاربة نشولو ندل 
ا وعز وقوم جله بالكي مرعظها . سادة ذوو اخطار وهئ ايضا لان هذا ومن الابل ١‏ 
للواحد وابجع والذكره والانك او هى الادة الى ان تعرال !و الجل اذا الى وبال يعبر 
حل وناقة دلها وق تدم الذله المع واقتصر صاءب المصياح ذيها دلى اللفحم 
ال وطاق انضًا ل عدر وعازه لصاف واطازه مثلقة اا را ادر او والذى 
سر وعبارة الفاح والخلة من الآبل المسيان وهو بيع جَليِل مثّل صبى وصدّة 
قال العْر»* ازمانلمتاخن الى سلاحهنا الى مداتها ولاابكارها * ومشجئة جلة 
[] اى فسان وجل التى. وحلاله معظية. وال بااكبب رضد الدق ومن المتاع 2 
وال أسية وحوها ووصب الزرع اذا +صد ويطم وشحم وبالكم والقحم ما تلشسْه 
الذابة تان به بم.<لال واخلال ونالتحم الشراع ويضم يج - لو | ل وامتم || 
ا ابىى م من العرب 5007 ل واعتصر د وبالقم ودحم الا مين واأورد امطنه ا( | 


0 : : ل 
7 !1 مود الدرن اجر حواون ا زحالة فوشن جاية ابض' ثم نمل 1 0 دنه و5أ ل 
0 


ست 677797676752222 لس ري الس سسسلسلدسسسسسسس رض ب برب ب بي 


ا 
واج ره وأصدره الوادة ه ده_اء ع بتك حيث ضرب و وغبارة ااتضاح 
ماله دق ولاجل اى دقيق ولا <ايل وال بالق ١‏ 0 ظ 
ٍ الدواب و جم الللال احلة قلات وأل: أب نت حاون الاداه 0 دا! ل نه زواعرة | 


ل الذى فى كول ذا عشى وشاهدنا | ! وال بأ #عين كو الود 8 الى كي ب 
ول الثى *«ظيه وفى المصماح وجل الذا به كثوب الاثسان اسه يديه اليرد 
وا جع جلا ل .واجلال ل نرف الاع العظم ج حال مه حتيرئ وكر || 
0 ره 6 اهنا 0 والخل الأع اأشد 3 واطاطن ب العطم واعذلد” ادم 0 اه د 
35 ع قال ليله ع 7 سا طار واذله الضص وعاء 5 ن خوصض ج حلال وعحلل وعمازه 
اح اح والذله وعاء أعراء والودل خركه أ ع طم والصغرطذ 3 عاد اعد 3-6 ا 
حَسْض سطر ذر د اال شر اك 5 والهين ا 1 رة وهر | 


و 0 0 * والكيل انضا 07 وهو دن الاضداد مال 0 الس 1ا قل | 


لمر رس فس سسجت 1002 
7 ع 5 0 1 ل 2 ( : - 


( ال‎ (١ 


| ألوم 1ك 2 1 عه 2 00 اأى هين 1ن ده 2 5 اشرت ع رف ال مدن هذا ا 
ا لتضاد واعود“الان نانول ان عن عادة العرب أن تضم لظا #اضوصا لعنى 

صوص ثم اذا كراشت اله فكتد عن ذاك اعد واعتفيائه اتبال الطلنلق | 
العام مثاله هنا لجال فانه فى الا صل موضوع للامى العظيم ثم اعتعياته معن مطلق 2 
القع شولك 3 م وكدلك لم كانه قَّ الاصل مصدر شاءن واذا تاماك حَق ا 
| التأفل قى اضل الوضع وجدت اكر الالقباظ قد قارنت حد اانضاذ الاترى | 
|| لفظة الداز مثلا وانهافى الاضل من قار دور ةمد معذاها الاصبى ريغ عتتدير 
| ثم اطلاق ءلى كل شكل من اليناء و قس على ذلك الفرس وااطر يق واكلة وغبرها قال | 
الأمام اليوط فى المزهروقال آخرون اذا وذغ ارق على :+٠‏ ين متضحادن || 
١‏ والاصل لمعمى واحد ثم تداخل على جهئة الاساع نذة.ذلك الك يم عال لال | 
أ مر عم وهار ع لان الايل دترم ص التشهار والتهار تضرم 22 الليل وال 
المشين من ناب واحد وهو العطع وكذلك الضنا رج لخت والضارخ المنتفيث 
لان الغيث يضرخ بالافاثة والستفيث صرح بالاستفاثة واصطهتنا من.يات واحد | 
ؤقال آخر ون اذا وقم اللرف على معت ين متضحادرن ثعال انيكون العرى اوقعه | 
يهن 4 ساواة :نما ولكن احد المعندين عل من العرني والضي. لاخ رن خرء 
١‏ ُُ سيوع إء - 1 لص ماد هو 3 0 هولاء وهو لاء 5 شو لاء لوا اواط نّ / 
|| الاسكن فق امه بى من]لءرب واطون الاسودبفى لغ نى آخرثم إنة اد الفريقين ١‏ 
فن الا لخر ال وقونته عن حَلَركَ ون ذلك ولتلالاع واخلالك وغملتك وَمَنْ اخل . 
اعلدريك معن <١‏ لاك عق وى الكماح وقولهم دعلمة من جلالك اق من اعلك 3 قال ا 
بعد ضدة اش طر وكوات ذلك م حللك اأى من! + لاك مأل جيل # رسم دار هقفت ( 
فى طلز كدت اقضى العداة عن خإله * اى هن آله وتفسال وتعطرن قعيئاء | 
وَالْدَلدلد الناقة العظيؤو الخلالة بالنم والنشددد البقرة تنيع الصناسات “وق الصواخ . 
|| واطل لا م وهونات ضديف خدى به خض ناص اتوت" الواخدة. جايلة والجم | 
١ ٍ‏ خلائل ان والطايلة الل أت وطتنا واخنا والحد رن العصين الكعرة اخجل خ خلال 
وما له لله ولا دقيمة ما لداثاقة ولاش : يا فى الصاح وانجلل المحم الصمافة يها 
| اويل كان وعيارة السواح واله لحدينة الى فيهنا اللاكين قال انوعد كل ' 
كات عد العر بِ عله ود ل الما 5-7 # لهم ذآت ]لذ له وذنهم ُوَع ا :رعدون ! 
1 غرالهواةب 2# ف رواه باجم عفن هذا ومن رواه بأعلاء قعئناه الهم عون ْ 
كعاون قواصع مهد سة واجله عطيه واعظاة لاله وه ال مدت تك واخطا | 


وفى اداح وبشال ما اجلنى ولا ادف اما اعطاق كهيزا'ولاقليلا وول" البغاطر | 
دكت فاذقت فى البكا واحات اى اتت تقليل الكاة وكثيره اه واحل قوئ وضءف 
| ضد والقيرة الى لاد التاق عي كس وتجال الى" لبلا ايم واتجلل ١‏ 
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الفرس اى البا سه الجل وعبارة المصباح وجلل المطر. الارض بالتثقيل عها 
وطبقها فا يدع شيا الاغطى عليه اله ابن فارس فى *خير' الالغاظ ومئه بعال حلات 
الثى* اذا عطبته اه وتلله علاء واخْدّ جله واحتلته ونجاللته اخذت جسلاله 
| واجثل التقظ ااه للوقود وتجال عته تعاظم وجطول خاط والفرس صفا صهيله 
والوتر شد فتله واللجله: الغدريك وشدة الضوت وصوت ارهد والرعد وساب 
| تحال وخرث جَلجال ورجل لول المح ظريف جا لاعيب فيه ومن الابل | 
ماتمث شدته وبالكيس السسيد القوى او البعيد الصوت والمرئ” الدفاع الاطيق 
والكثير من الاهداد وال بالضم المرس الصكير واللل' صوته وابل له علق 
عليها ودار: خلل ع وار ملاجل وتخلال صاق التهيق وغلام حلا جل | 
أيضا وتحلول خفرف الروج نشدط فى عله ومثه الزإزول وال ول واتم حلاجل 
تفن اى ماكان تعلدل فيا ( واللراد يذلك ما كان ترك فيهبا) واحدلان 
#رالكن برة وحب السعسيم وحبة القلب يقال إصبتجلعلان قلبه وال السؤوخ 
فى الارض والعرك والتضعضع بان عات قواعد الت اى تلضعضءت ونحوه 
زات . ثم حال التراب ذهب .وسسطع كا بخال ولاق اله من «مى المرخكه | 
الى هى شطر جلحل وجال فى الارب جولة وفى الطواف ولا ودؤولا وجولانا | 
]| وجيلذلا بالكيض ( وق يعض الاسم وجبلانا. ) وجول 2والا واجتال وانجال 
طاف وجال القوم جولة انكدفوا م جكروا والثى؛ اختسارء وعبارة ااكماح 
وجلت هذا عن هذا اى اخبريه نه قلت كل انكون حال هنا متعدنا اواه | 
من امول عن خنان الابل كا سيسات واد ان ال+ودرى قال:التجوال الاطتواف | 
وحول ف البلاد اى طوف ماخذ الصتف العوال وجعله مصدراللرباعى مع | 
ان التغعال هن مصادر الثلانى كالتذكار وااغدراب والتسكان واتعذال والتصهال 
والتلعاتب وهو مسن عند بعضهم وعسارة الضياح خال-العرسن ى اليدان حوله | 
وجولانا افطع <توائبه وذو ل الناحية وابجع اجوال فكأن المع قطع الاجوال اه | 
وعندى يعكسن ذلك ؤان الول للتاحية عن حال وحقيقة مءناها مكان المركة وال | 
وغالوا فى الارب جولة بجال بعضهم على بض وجال فى البلاد,طافى عيرمسةقريها | 
فهو جوال قلت ليذكر المصئف ولاغيره السال وهو كل ان يكون مصدرا ميا 
| او اسم مكان تقول وحدت ممالا للدح ذدحت والجول بالق الغبار والغتم الكثيرة 
العطية والك تبية الصْدْية وجاعة الأل وجاعة الخيل اوثلاثون اواربءون او الخبار 
من الابل والوعل المنسن وهر والبل والجول بالضم الجضاعة من الخمبل وا لابز 
والعدل وناحية القبر والبيرّ والمدل وجانبها كاجيل والجالج اجوال وجوال وجوالة 
ومن الاب والتعام والغتم القطيع وعتدى انه نكر بر والصطرة تكون في اسيفل الا. 
وعيارة الموهرى والجول بالضم جدار ابر قال انوعييد وهو كل تاحية من ثواى ||| 
البير الى إعلاها *ن انلها واعبال ءثله و بعال للرجل ما له جول اى عمل وعرعة 
| تمتعه'مثل حول البنراه وعتدى ان العقسل من مد اللولان لاه #-ول قعواقت 
.الامور واطولان بالفجم.والسكون لناب كاسآول ويضم واعيلان والحصى تجول يهيي| 
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| الريح وسيعيده فى اليآى ورجل َو لاتى عام المنغمة والطولان بالقدريك صغار المال 
ورديئه وجولان |(>هوم اولها واخن جوالة ماله تقاحه وخيازه والجول كتبرثوب 
للنساء اولاصغئة والزس واططؤال والدره الحم ولاه والجيع فن معن اللولان 
والعودة وهلال من ع القضة وسط التلادة وثوب ايض 2ءل على يدهن لل فع اليه 


القداح اذا »وا ١‏ والجار الوكلى ازعرلار: الصماح ابول : يونت صغير نيجول فه أ 
| الكارية ورعماحسعوا الترس محولا اه دوم اجول ولد وحولاق وحولان | 
وخيلان كاير الغبار والثراب والاجول الفرس السسريع الجوال واعدو بل ماسفرته | 
الربح من >-طسام الثبت وسواقط ورق الشخمر واجاله وبه اداره كال به وعبارة | 
المصباح اجلته جعاتة ول ودنه اجال سيقه اذا لعب به واداره على جوانبه وعيارة | 


العد_اح والاجالة الادارة شال فى المسسراجل السهام اه واجِلْ جائلتك اقض 
ظ الام الذى انت فيه واجتالهم حولهم عن قصدهم ومئهم اختار وتاولوا جال 
بعضهم على بءض فى!ا رب وحكانت يينهم محاولات وهى عبارة التجماح لكن 


االضئف قدم فيها واخر فان ا+وهرى وال وتجاولوا فى الكرب جال بعضهم على 


عض | ثم اليل ان الصنف هن الناس وعنارة اعها كتماح جيل هن التاس 
اى صئف البرك جيل والروم جيل وعبارة المصباح اليل الامة وابلجع احبيال ا 
وفىبعض الشروح اجيل 5 العصر وجيل بلالام اسؤل يغداد وجيلان حي 
3 القس' وعذلاف نا يمن ومنالحصى ما اجالته ارجح وقد واف 
نح مهرب 5 لذن 1 2 حال 5 2 ذهعك وحاء والصوق حجعة واحكم لازم 
عتعل د وكفرح جألانا ركه عرج والجيأل والثيل بلا*من متوعتين الضيع وعندى 
انها اصل معن العر يم وبأخدفاء هنا عن تمي" والذهاتب وحألة ارح فثئه 
والثلال والاحثال القع ثم جلا ثم جلا بالرجل كنع ا اوخلاء: صمرعة وكوية 
رى ثم ايه ' وميه وله ليا وجلءا واحتليه ساقه ٠‏ عن موضع الىاخر َك 
هو وائكاب ىش نقطع عن جل وحلي لاهله كبن وطلن واءتتال اجا 
وعل! الغُرس ل ْنِ واجاب ولب توعد بشر او جع الع كاجلب والدم 
بس واللرح برأ وعلى فرسه صاح يجاب وتجكب فى الكل ولاق ان ذوله وعلى | 
فرسة ضباح مكرر وا ب العم اع وكتصرحن حثابة ولاحات ولاك ساهو 
ان برسل فى اطاية "تمع له جاءة تصيم به ليرد عن وجهه اوهو ازلا اب 


الردلفرسه فبركص شلقه وبرخره وتحجلب علبه وامبَبِ ايضاما جلب من خيل 
وقترها كاطابية واكاوية جَ الات واختلاط ار كاقلبة وقد حليوا لون 
وتلون كاخلروا وجِلبوا وعارة :الماح والخلوبة مادلب للبيع والجليب الذى 
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فى امم لاحك ذ الصدقات وأك: دان ل : اليدوبةال بلا هوا الجلبت 
1 وال اورم جاب "وم ه 


1 : 


0 2 ا اا 2 222 2221 252تئ2ئ2ئ 2 2222525222 22ت 


الصدقة الى المياة الأمضار 5 خعصندة لها 1 اعها أو أن نيرال العامل : 
قو وحطن مححصحد ى يدق عن 3 


دلب من يل ال بره وجاب 0 ترسك جات ل اذا صناح , 5-7 و خلقه وا“#هنه ١‏ 
العرق واجلت علية مكلة واد الى حأء التهى عله هو أن لا 3 الأصدقالقوم | 


ظ ٍ 


قد 3 
9 : دك 
ااا متسس سي سس إسيسيييصمرصسمسوسسوسوووسوو رلا 00 1 
3 


ا 
ِ 


ركد 


ا 0 ' اأشابة ل 


وصاح ره ليكون هوالسابيق وهو ضرب من اللد بعة اوها ذكره اطوهرى 
| اخيرا ذكره المصنف اولا واعلآب والاجلاب 1 ليون الابل الكل اللبيع 
فضار فل هنا وا علا بعد أن كآن مفعولا وعمارة المصباح وق حديث لاحلاب 
ولاجنب فسعريان رب الما شية لادكلف جلها الل اللد ليأخذ الساى منها الثكا: 
ل لوتيد ذ زكا ها عند المياه وقوله ولاحذب اى .اذا كانت الماشية فى الافدة سرك | 
ذهيا ولانترج الى المرعن لشترجج الساعى لاخ الزكاة لماءشيه من المشقة ذاعرناارفق أ 
من الماتبين وقيل معن ولاجاب إى لحنت احد قرسا الى حانبه فى ال.ساق فاذا 
قرب عن الغاية التّل اليها فدسبق صاخبه وقيل غير ذلات اه واطاب بالكسيرالرحل 
3 اوغطاءءد وخشة اماع واذاءأى 0 و كد السمان لاماء فيحة 


ا 5 ل 3 5 الع ب ى وجلاب واج 
: يغتين ىق 01 عن 


القشمرة تعلو الجرج. عثد اليرء وصي والحارة 3 بعضهنا 0 بعض | 


فم يق فيهساطريق للدواب والقطعة التذرقة ٠‏ 0 المت التحية 
وشدة الزمان جوع وجلدم عل ءَلى القان وحداده 9 عون 2 ازعدل وعديدة 
برقع بها ادح والعودم رز علبهها حلادة وعن السَكين 01 لضم النضات 


علي - - 0 تصن 00 00 0 لمك -00 4 ل 0 ا 


الخاق 0 ا لضم والفتم ا 000 ماء او مورت واكلتان 


لنت و خف وكا ”اب من الادم اوقراب العيد وعيارة الصا وَالِليان دار وذو | 


سٍ اعتديك الماش وغيارة المصياج والدذلان عدب سن العطاق ساكن للك م وإعصي 


| يقول ممع يفيه فت الام مم التش ديد اه ولباب بالك ستاك قيس | 
1 ووب واسع للرأة دون ا اوها لغطى نه ثيابها من وو كالليدة اوفقو اللمار 


وعبارة الصاح اللليان المطوة ع ره و المصياج والخليات د لقانب وا :عد مازرودون 


0 0 


١‏ ارداء ذال ابن فارس الجلياب ما يغطى به من ثوب وغيره والجع الجلاييب أه وجلبية 


تايب فا المصما ح كابيت المراة ل الجاياتب أذ ويطاق الخليان انضا على | 


أك واللاناة السيية 5 والتماي حررة لاتأخيذ او للرجوع. 3-6 العران واحات 8 
غناه بالحاد الرطت حم عس وقادنا أعاه والعوم نجمعوا وحعل العوذة قّ ألذامة 0 


وولدت الله ذكورا وصارة الواح واجاب الرحل اذا 0-5 عت ابله ذحك و را لا نه 
لب اولادها قتاع واحلية أى اعانه وادلوا علية مثله وقد لقم كيدل عع 


0 وطلب وغاره قر اجمة والعل ب المنم أن ١‏ له خد صوكه اق على اف 


الثاقة قتطيىن بين أو نحوه اثلا اسههرأه أأذكض عل وله ها ان نا وى عات والاحتلاتب ا 


| ثلا كلب وعدد الاديا . د سما لفان وود لغيره فد ذله عر 8 وهوالدى 
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ْ لقسأه حدر برعن نفساه سواه * الم تع مسمرج الدوائى فلاعيا بهن ولااجثلايا »يم 


1 طِ 


فى شرح اللعابات الشي يشى والداة عله وشَال ذا اختاب من ذوار 
| العروض معيت لكزة احرهسا اولان ايجزها مجتلية واستكليه طلبان نحلب ل, 
| ثم الملعاب بالكستر وبهآء الشحم الكبير والضطر الالم كاك لس واللاح 
ا شب الطويل وابل لبة هه ١‏ ثم ا+طحب سقط 2 ثم الطلدن حمر 
| الصلب الشدئد ‏ “ثم املعو الجلءابة بغحهما والجامى خبتطى وعد الاقى ‏ 
| القعرير ومنالائل:ما طال فى هوج وعرفة وهى بهاء وجعلي الدين شديد البضير 
واطلضاة الناقة الشديد: فى كل ثى” والهرمة التى قوست وولت كبرا واطلعسنانة 
| الجلثانة واجلءب اضطعع وامتد وذهتٍوكثروجد ف السنر وق العتماح واجاءي 
فى الشير اذا مضى ود والداعت الانى الشرير ومن النتيول التكثير العم 
وجاهب جبل بالدينة .2 ثم الجلووب بالضم الرأ: النظهة اركب والجلهسان 


1 


ٍ الوادى وحات اطلية لاؤادى ثم جاته جلته دمر ره #احتلتة واخلوت الاللة 
| الختيذها والجلبت الجليد وجالوت اعجمى واجتلنه شربه اواكه ابجع ٠‏ م اللة ‏ 
تخركة العجمة والراس ج جل ل المال. الشم ركم زى اعاليه وقشسرء 
والجلم محركة اسار الشعر ع نجَائى اراس حلم كفرح فهو اجبل: وه جلماء 
١‏ وابتع - كا فى الصباح وعبارة الماح والجم ذوق الع وهو انسار الشعر 
عنجانى ارا اس اول اللزاع ثم 0 ثم الصلع واسم ذلك الوضع الْلمن اه وشاة 
| تجلحا لافرون لهام فى المصتباح والاجم ايضا فودج عا له راس تفع وسطم | 
ال تجن جدار وبر جبلح كسكر بلاقرون فلت لعل الصواب حلم بضم فسكون بم 
احم وهكدا! ضدطة فى لسى هن الماح وسياق ميد أن له فى له وكقرات / 


- سلم. سس مس امسساست المم ل مطممم لجان | و جا 
: بل لتب سس سس عم م 26726722622227 22ر6 2 


| واتجام بالفتم الا كول يا فى أتخصاح وقد ذترها قبل ال##ليم معن الاقدام 
1 فاثملها المصنف وال_المة المكالحة والياعرة بالامى والذكا شفة العدداوة | 
| والمكارة والالم الاسد والناقة تدرق الشتاء ججءها تالمع والمجالخ ايضا انون 
الى دعت الاخال وجلمم راسه جلده وفى الماح والمم ا 0 اخام | 
بالتكسسر الداهية والوز الدمية م الملادح بالضم الطويل واتتفع بالفعم 


والق واللتدخ التقيل الوتخم وناقة خلئدحة بالضم تلب شديدة لخاض لانت 

مجلم به كئع صرعه ويطئة تخجنير والسيل الوادى ملاه وهو سيل جلاج وااشرء 

| مده والمرأة نكحها وفلانا بالسيك بضع من جه بضغة والجلواخ بالكسس الوادى 

| الواسم المره وتخاط واد عهاعة واجل اخلز.:| ضعف وفيت عظامه فلا .شبعث 
وفىالجود دحم عضدايه وال برك وتقرض وف أسفنة عضر تقوض 

|[ ثم الجلد بالكسر والتجر يك اسك من حكل حيوان. ج اخلاد وحاود والطلدة 


رن لللسسسسمسم : 
اس للاسلس28 1س 1 


٠ 06 ) . 


| اخصمته وعندى اله عنعن الغطاء الذى ثقدم فى الجل والإلبة.والماد ايضا 
لد وقالوا لوده 0 شهدم علا اى روجهم واحادد الاثنان 
وتجاليده بجاعة #غاصه ]و حسعة وحلده ' تدلد و اضاب جلدة وطير به بالدوط وهو 
كل ان كون من اصابة اللداو 0 السوط من الطلد وعلى الامى ااكرهة 
| والذة لدغت وحتيقة معئماه اعابت اطلد وجارته جاءءهسا وهوايضا كل 
ان يكون من معن :الضرب او من الطلد فيكون علي حد قولهم باش وفى العماح "١‏ 
نوك ذ كر الخلد واماةول الهذلى طمريا الهما بسنت * سي الجلدا فائما كمسر اللام 
ضرورة لان للشاعران ترك الساكن فى القافية يحركة ماقيله يأ قال * علا 
اخوائنا ينو تل ٠‏ شرب النبيذ واعتقالا ارجل * وكان ان الاعرابى ترونه انع 
| وشول الجاد والخْلّد مثل شبه وشبه ومثل ومثل قال ابن الكت وهذا لالعرف 
وعبارة لمان حاد الميوان ظاهر البشمرة مال الازهرى الجلد غشاء جسد ' 
المواث وأجلقع جلود وقد مع على اجلاد قلت قو فنماء حند اللدوان فثير | 
الى ماقلته انفا ٠‏ من انه يعود الى الل وقوله وقد تصمع ترح أت 'رالصئف لابراد 
. الاجلاد قل الجلود و وكذا الا نه : تجرحه والجلد تحركة حلد اليو 2 شى ثماما ويل 
0 للتاقة ات رت وكا وفى سه على ولد غيرها 0 اميم اندم ا 
يتعدى , بئفسة وهنا عداه بل فطعنه معى عطق او حلد وار بلس حوارا آخر 
لتزاعه ام التلوخة والارض الصلبة الستوية الم وكذلك الاجلد واكلد اند 
١‏ | الخد: والقوة وعيارة العماح والملد الصلابة اه والثأة موت ولدهاحين تضم الأ 
كاإلدة ممركة والكيار من الابل لاصدار يا ومن الابل والغم ما لا اولاد .لها ) 
ولا النان ورحل 000 وحلينل م- لداء واعلاد و<ااد وحان جاد ككرم دلددة 
| وحلودة وذ وتجلوذا وان الصلاب الكبار» نانفل ومن الابل الغزيرات اللين | 
اليد وما لا لبن لها ولانتاج وعبار: الماح والحد بالتسكين واحره للد | 
وه ى أدسم الابل لا وشاه حلدة اذا ل يكن لها اين ولا ولد اه وكثير قطعة من حلد |[ 
| تمسكها النائحة وتلدم بها خدها واكلد ايضا اله الك وهوالسو ا باح 
ْ واد ماسةط علل,الارض من ال تندى كيد وقد +نلدن حكفر ع واجادت 
| وجلدت دي لوده وانه للد يكل خبر وطن وقول الشافى كان محالد 
و اى ا وفى 2 علد والصيغة الاول*+همة اذ حعل أن 0 نْ من الثلاى 
أوالرباى وعدي أنه من معنى الطب اراد ه ارب والقدف وحاد به سوط | 


سب ال1>1]12>|[ |[ [ آأ ا ا 2 


وشرحت لدان وجاداء ع جد آء واحلده إلية اى ااه والقوم اضصا 1م 
الخطرد وحزد اطرزورتزع حلدها دالت عل إن حادا وظاهره 3 ٠‏ الامتداد ا 
وكا صر الف كفك اث ينهم يسة مط | وله 
0 1 علدا للد 0 تاف الجلادة بالدرا بالنسبوف 
/ ضارا 00 ار ولحي 0 3 شع ابه كله للدي" 
| ثم جليدة اثديل 


' ( اصواتها ( 


0 اماه ( 


]| ثم كلد‎ ١ ١ اعأوانها فرجع الل الى ا اطلية ' 1200 الفيظط‎ ١ 
1 ا اعسطر طر المشئاق ندل دل ل 8 صديك و 2 غم امعد أنستم صم‎ 
ثم اجامد | إضات الشديد ون أر الوصر ومن النساء الممنة واتكلددة المدرك أ‎ 1 
ق الهدرت واجلعك أعدد صنر يعا ظ جلعديه وقد 5 مها أز به واللاعد‎ 
الشف بك 2 بالف 9 الؤلفدة اده الى يأ !ا ع اطليد‎ 8 
3 لكدركا ]ار د ودحسوها عتارة الواح وارعل سم كا هدم والبقر‎ 
ال من الال او اسان منها كاطلودود والرا: إل على ا هن الذيان‎ 1 
وحك ربج اثان الضكل وارض جلمد: حر: ولو قال صضر: اوذات جلاميد أ‎ 


لكان اولى وااى عليبه جلامي ده ثقله وعبارة المصباح الملمد والجلمود الور 
| الستدير وى شبرح المغلقيات للزوزق عند قول امرء الفس لخلمود حفر 
خطه النسيل دنعل الطلؤد والخلد الخينالءظم الاب والصدر الى ان قال | 
| | قواه لمود بغر هن اصضبافه فم يعض الشي' ال كله ميات حديل وحية أ 
خَ أى تلمود من صر ا ثم ثم الخلذاء الارض الذالرظة والقطعة إهساء وقولهم | 
| اسهل من جلذان هوزيجى,قريب من الطنائق لين مستو كاراحة والطلذ الفار 
|| الاعى وليسيتحعرف الطلدج مناجذ ( كذا ) واللذى من الابل الشديد الغليط ألا 

| والثاقة حلدية والبير السسريع والضانع وشادع الببعة وارهان سع اذى ا 

ظ ف الكل وجعه اللاذى بالف وا وذ دول الفليظ الشديد والاجخلواذ الضاء 

ْ والسترعة قالببير وذهاب المأطر وعيارهة التعاج واجلوذ بهم السير اجلواذا اي ١‏ 

ظ دام ع ال وهو عن سير الايل © الجليار ؛حعتين وتشديد الباء قراب | 
ا سف اوجدة. ثم الجلتار يضم اليم وذحم | الام اانددهة زشر الرفان معرب | 
| نار ثم الجاز المد و اللامبات العد واليع وال والطى +لزه لزه حل 
ا ل والمعلير' والعقب | الشدود 
ْ طرق النوط الاصحيو ٠‏ كاخلاز وجدم معيص السكين وغيره_يغلياء العير وموظم 
السوط واظلقة الستديرة ف اسل العتبان ومقيض االسوط وعبارة تاج 
ظ والصباح اكلز اغاظ السثان اه ورجل تخلوز اال وازاى © نه واكلار عةات 

ا وى علىكل موضع من القوس واحدها جلاز وجلا زة واطلواز نا كسس الشسرطى | 

والنور ورح جلاوزة وى بعض الشمروح معوا خلاوزة لانهم يعضبون الئاس بالسياط 
| عند الذعرب:او لان السيناط لا تقارق ابديهم وااو زكدتور العض الشمباع 
والبندق الذى يوكل والجاير كبري المرأة القصسيرة وخاز #ايرًا اغرق فى ازع 

القون حت بلعٌّ,التضل وذهب والطلو زه اليف قالىر.» والذهاب ثم الطليرا ا 

كعلءط ألصات الشديد ارا :عفر وقرطاس الضيق العنيل وده لعن 

ظ وكآن عاية عل موتضى عاذنة : راد هذ ن الطكرفين قبل اطلز ع اتا والجلاقز 

الصاب الشديد م ثم اطاغ. ب ادر و المتشهين والى التهناشية ومن الثاب الهرمة 
الجوّل الممول. والتناقة الصلبة الغليظة كاد والداقية والتقبل . !' .م اباد 

0 مر ١ل‏ توق انيز م ع اعد لل: َل ى قاط شبد 7 اقم لد زلالدوة ْ 
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وانت عال به وجاءت ال هلجد معن المداراة وعتدى انها الاصل ثم اعخلين | 
الغليظ هن الارض فرجع المع الى الجلد وال ومته جل حُاس وناقة جايس اى وثيق ظ 
حسم ونضرة ساس وش سهد لس اوصايط وإيفال, امساة تلم إلى مجلس فى | 
| الفتساء ولا تبرج واطلس أيضا بلاد يد شال جلس الرجل اذا اتى نجدا وال * ظ ظ 
| قل للفرزدق والسفاهة كاععها انكتت تارك نا اهنك فاجلس *ك فى الصماح || 
| وقئن أحسبن من عيارة الاصئفف وزاد اأصضءةف لساك قوإه الس المناة عطس 
| ف الفناء لاتبرج او الشمر بقة واحجاس ايضبا. اهل الجلس والقدير والكمر والدهم أ 
ااطويل والمبل ااعالى والوقت واطلس التكسيرال+ ل الشدم واللسى؟ ماحول ْ ٠‏ 
| الموقة والفلسان هعاب 0 فق الحبداج معزب كلشان وخاس عماس حلونما 
ويحلسا واجليته ونجان موظعه كاك1سة والجاسة اللو ع واطلسة الكثر | 
| الجلوس وجلسك وخاسك وى 2 وجلسك انك وخلاسك جلساؤل فذكر | 
الجاساء والمصالس فلئة واغفل تفسيرلفعدل وذ كر اعطلوين نجع الخالس و ذَكرٌ 
| الوا ايضا وى الصعاع وجالسته فهو جسى وجلسى انول تهدنى وخديق 
| وتجالسوا فى الجالسن وقوم تخلوس وعندى ان اصل معن ادوس اللصول على || 
| جلس هن الارض وهو هذى بانكون من سفلالعلوثم عم ولهذا اختلنوا فيه || 
| كاسياتق وق المصباح خلس سلوسا واطلئة ,العم ثلرة و بالكسر النوع والالة الى | 
من الواع اللوسس والنوعهوالذى شهم:مثه معق دايا عل لفط الفعل ي] قا ل آأنة ظ 
لسن اطلاسنة والماوس غير |أفعود فان الماوس هوا لا تال ع سفل الى علو 
والقءود هو الالثقال عن علو الى سافل فى هذا تقال للن هو نائم أو سا جد ظ 
| 


سم ل 2 سس سمه 


١‏ سبي امسج يجيد 


اجاس وعلى التساى لمنهو قات اقهد وقد يكون جلس عن قعد شال جلس 
م لعا وكعسند مرا واكد شارقه و فتك عماس ين ششه_ا ا حصل ومكن 
ا اذ لا تحمى هذا قغودا ذان الرجل سبائن يكون معقد نا عل ىاع ات الاريم 


| وال جاس متكا ولا يقال قعد متكا ممن الاعاد غيل الحد الجائزين وقال 
القاراى وجناعة الخلوس تعيض العام فهو اعم عن المدعود وقد تستعيلان 
مع الكون والطصول فيكونان عق واخد ومه يقال اس ميربعا وقعد | 
متر با وجلسبين شعبهنا الار بع .ائ حصل. ومكن واطلس من الك | 
فعيل عع فاعل ولاس عوضع اللو س وقد إطساق على اهله ازا سعية 

| 

ظ 


لكدال باس الل بقسال اتفق الجحلس اه وى اد رة الغواصن و ايقولون للةساتم اجلس 

| والاختيارع ها حكاء كليل بن اجددان يقال لكان قائنا افعدولن حكان 

| نائا ا وساجدا اجلين وعال بعضهم لهذا الاختار بان القمود هو الاتنقال 

أ من .عاو الىسفل ولهذا قبل لمناصيب بردله بمقعدوان الملوس هو الاتفال 
من سسفل الى علو ومئه سعيت جد جلسا لارتشاعها ويةنال لمن اثاها جالس ||| 
وقد جلس الى ان قال وكى .انو عبد الله بن خالويه .قال ذخلت. وماعل سيف 

ٍ الدولة ان حجدان فلا فثلت بين يديه قال لىن اقعت.ولم شل :اجلس. فشبيات يذاللك |] 
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لكان © 


||| اعتلاقه باهداب الادب . واطلاعها على اسسزاركلام: العرن قال العلامة اللناب الأ 
| هذا وان ذكره بعض الغو بين فقد وزد ى الاحاديث الشمربفة وقى كلام الفصواء | 
اماعلقهما دوى عروة ن الزبير ان التى صلى الله عليه وم خرج فى مضه الى || 
ان كال خلس وعى ذه ارتحم فى اغة العزب من ان مق غلية مله وق حدَنت القر 
التخيم إناء ملسكان أفاقعداء قال الكر ماق :اي اتاسساء وهما مررّادفان وهذا بطل أ 
| قول من فرق ينها ولا عيرة شول الثوربشى ' وقع فى رواية البرآء فضل._انه وهو | 
اولى وكأن الاول زواه بالعى لغلئه انما مترادفان مع ان االفرق اوس أخائها جهو | 
حبك الاضل ومعتذى الاشتقاق ولتةسارب معننهنا اوقم كل عنها موقع الخر ْ 
وشاع جى صاز تحفيقة عرذية وكان يصن + ناجول كل لفطلين سارب مشانها | 
اذا اجعما اقْيرَيَا واذا افتروا حدما وهو من بيع المءساقى وقد سوئى هما ىعدة | 
الحفاظ والغامؤسن. ( وقد راءت ان الباعوس لل يتعرض لتفيسيره )- وخليه ممثيل | 
الغناد يعدت جاوساق المفعول المظلق الى :ان.قال وذرق يغضهم .بين القعود | 
واملوس ببغرق آخر كاف الاثقان ,ففال القعود ماتعقية ليث لاق الجاوس ولهذا | 
بعال قواعد بالبيت دون ددوالبه للذوعها وهو جلس الملاك دون قديده لانه مد ظ 
نه الدذهيف ولذا قيل مععد صحّق لانه لاازوال ل وقيل فى قول تعيالى تفسدو] 
فى الجالس انه جلس فيها يسيرا اه وقال فى شفاء الغليل الس م والتاس يطلقوئد أ 
عل الغوط وجي كاية محدثة . ٠‏ ثم الخليصة الغر از والصواب بإئلاء القسية هذه 
عبار ره م الملاهمر كاج رافص زنه ومن وهو الثفيل الو م ثم الخاذط 
الاسد. ‏ . ١‏ ثم اللبلطباء يكسر الجم.وابذاء الارض الى لاشعربه_ا 
ثم الخلاطاء بالداء اغة فيه اوهى الضواب او الخيْن .من الارض ٠‏ ثم جلط حاط 
كذب وجلف ولد عن.١اظية‏ كشطه فرجع .الع الى جلف ولعل الظساة مثال 
وسيفة سله توراه لاه أو فس طمن رى. والملظة بالضم التزعة اللماثرة من" الزائن أ 
والخلوط القليلة اللياء وئاب جلطاء زخوة ضعيفة واجرطة سيف نتداق مغد. 
وجالطه كاده وائجاط البعير اتدل واحتلطه اختليبه: وما فى الاناء شمريه | 
ثم الطلءطيط اممزعبل وذتجب ل اللين الرائب العنين. ... . . ثم الجلفاط ساد دروز 
السقن الجدد بالشيوط واعترق بالتيير كا تفاط بكسبرتون .وقد جاةط هيا قات 
| والعامة تقول الان قلقاط , ...ثم حلط رأسم .حلقهكتبهنا يالانتدرمم :ان الموهرى 
1 ها وثبه على ,زيادة اليم قيها : ٠١‏ .ثم الاير كن برج وقرطاس الكثر الشعر 
على الجند مع طم كاجلظطاء بكس الم والماء وهى ايضحا:الازض الغليظطة 
كاخطاظ بالماء وابخطوط كز بز أو الضواب يالعملة. .ثم الجاطساءفن الارض: |0 
بالكسسر أى الارض القلوظطنة و اجلوظ كاعلوط اسعر واستقسام والظباهر اث امد ألا 
فى اجلوذ ثم اعإنفاظ بالكسمر *صيح السعن وفعله الخلفظة وتقدم فى الطاء 
ثم الجااظ بالتكسس الشهوان لكل تى" ٠‏ ثم اللنظن تراط الغايظ المتكبين ١‏ 
واجلاغلى امتلا“غضيبا واستلق ورهم رجاية او:اضطصم :على حئنه والسدط ' 
كفرح فهو اجلع روجلم لاقطم شعتناء على | 
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استباية اوهوالذدى د 17 دوق عدم ونع الذوته»ك ف جل وح وكأشير الرأة | 


| اللفس: والمئفك واللتشيباء كاللعلعة ونضم ا وختشتساء تصذهاطين واصدهيا 
حيوان والضيع واجلع الشف والااءة التشازع ىقار اوشرات اوقتعة 


عاخدع ع لمشيل افد الم غْنْو بها١|‏ افر 0 يذ رادي الجوف او الى 


| ديد وخاسنه بي قلت 1 ل ري فان نخى كدف عدا 
1 من عل ثم علر” عل جل وغيره يا 0 َال وتخسا امنسة القوم محاو بترن : زالعدسشٌ 
ا | وشا زعهم عند الشسرب والثمار وفى أسه وق لممقة .كان الك نير بن العوا م اساجم فا 


وهو الذى لاتزال سدو در حك 3 م جاع ب 0 قطنا باأسيف هر ونات لا 
ذاهة ام والمضَالءة الضصدك.بالاستان: يع الى انتبد والانسان والمكاكة بالسيوف 
خلقة فُشْرّة وجرقة 0 خايقف وحاوق و اللتحيفت ضعر يك وكاعة وأستاأ عله 


| كاحتلقه وإلذا له أ سم فشن اللاد بالل ع العف ل تضل الموف والمثة لذهت 
ْ الاغوال كا ليقة ا بالك غر الرخل اذاف كالجايك 0-0 حاف حك ورح 
جَلَنا وجلافة قلت و: اياج عن اعترق والماف ابِضًا الدن ا والقارغ اواسقلة 


اذا ار والزق بألا راس .ولاةوام والظرف والوعاء فال الفقل والللاظط 


| البايس من الخير' او الليرن غير المادوم اوحرف ادير ومن الثم متاوخ الذى اخرج ١‏ 


رظنه وقطع رأسه:وقواعه وطائر وضيارة الصاح وذو لهم 5 رابى حلفا اف 
واضلة من ادللاف الخاة وه امنلوخة عاذ ناس ولا قواع ولا طن وهال أوَعن ذه 
اصل الجاف الدن التسارغ :قال والاسلوخ اذا اخرج وطئة "حاف لضا وعثارة 
المصبساح بعد قله الرواتين ونفسل ابن الانوارى عن الاحعى ان الكلى ولد الشاه 
والبعير وكان المعى عر بى جاده ل نتزى» بزى الخض سق رقتهم ولين اخلاة هم وهو 


مثل قولهس كلام بغباره اى ل بتغيرعن جهته امل والتلفة الكتاترة من لير" البابس ١‏ 


القغان والقفطغة من كل سك ى* ومن لقم مابين فعرأن الى ساحة | ونفحم ومئة قول عبد اطقّد 
00 سن اكثسة وقدرا 50 خطنا ردنا ان شنت تحب ان حود كه 008 
خلفتك واسجهتا وحرف قطتك واءنها قال فقدات كاذ خطى والالقة المحم لغة 
فى الكركة سعة البعير وعندى انهها لست اغة ذها وَالا لكان حاف اثة حرف 
دا لغة فق جرم والدافة تالضم ما مأ عحلفتة عن “للد وبالعدر َك المءرتى الى لاشدعر 
عليها الأصَعارٌ لاخيرفيها وسئون لضي ونين وجلا لذهب الاعوال 1-3 
نحى حاوف اخرقه الور واطلاف كغراب 'الطين والخلافى” من الدلاء العظيسة 
الاموال وكا معرئدت !سهبى ستقته كالبلوؤط مماوءة حبا كالارزن «سعئة لإال وااخلئب 


الجلاف ف عزرأس١‏ الشبنية اى الدنيى عل لكل بها 0 اللننة 


( وكدظم ) 


| لا تست نفسها اذا خلت مع زوجها وقد جلءت كع جلوما وثويها خاءته والغلام | 
غرائه حسمرها مزال وجلءت المرأة كفرح فهى جَلءة وجالعة ائ قليلة اللياء | 
0 وهو جَلع وجااع و : جل واليم زائدة والجالع ايضيا السنافر واطاعة خركة مضييك 
الأفسان والعلع 0-0 وقد يضم :اول وكد تضم اللام ايظبا من الازل اديرد | 
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وكاظم من ذهبت السستون نامواله والذى احْد من جوائية والذى يت منه شية 
والمتملف المهررول وفى التساح قوم محتلذون اذا اصابجهم جليفة اجتلغت اموالهم 
والحرّن والجدئف ايضا ارجل الذى جلفته السئون ائ ذهبت بامواله ثم طعام 
| حتفا قفار لاادم فيه ثم الجلبقة الجلب والضصة وا طلويق الزجل الْجِلَبٍ اى ١‏ 
| الحضاب وبلا لام لص منبى مهرة . ثم الجلفق مر يسعى بالقارسية درابزين 
ومثله الخلئق باللا على وزن عصفر ول بذزحك امصئف الدرايؤين فال اى 
ولا النون -- ثم حجان ذه عند العدك جلقه ا ىكثفه واطلقة مركة الجلعة 
ورجل تليق يجاق خه وجلقهم رماهم بالحليق وهو ادق وعندئ انه حكاية | 
| فعل. ولك ان هله من معن الكشف او انه من جلق رأسه عمق حلقة ات ْ 
|| اثراة عن متاعها وثنارا ها كشذت واتخلق للصح مواد وما عايه جلاقة بم جراقة 
والجلقة خدصة وقد نف اللام وتشدد القاف الععوز والثاقة الهرفة وجلق 
سخمص بكسرئين مشسددة اللام وكقئب دمثق اوغوطتها وكتمص'حب بالهن 
| كالعمم وزبر الممل وى شذساء الغلل جلق معرب ورد فى كلام العرب وهى اسم 
| دمشق وقيل موضع نشربها اه واطوالق بكسر الم واللام وعم 6 اللدم 
وكسمرها وعاءم ج جوالق كتعائف وجَّواليق وجوالقات وفى شناء الغليل انه 
معرب كواله واجّواق شوك ولس بالدار شسعان والهلق ضحيك يتم له الم حتى 
بندو اقصى الاطمراس . ثم الخلصاق بالكسر ماعصبت به القوس من العمّب 
| وجاقها عصب عليها الاق والخلاءق من الاقبية اليلامق وقال فى فصل الياء | 
اليلق الا فارسى معرب يله ٠٠‏ .ثم الطلاهق كعلا بط البندق الذى يربح به ااطير أ 
| وتحوه واصله بالقارسية جله وهى كيد رول والكتيرجلها ويها سي المانك وفى شفاء 
| الغليل جلاهق طين هد ور يرتى به الطعزواراد به التنى قوس البندق فىقوله “مدر 
عن سان جلاهق .وهو معرب اه وعبارة ,المصناح والجلاهق بااضم البندق ‏ 
امول من الطين الواحدة جلاهقة و يضاف القوس اليه التخصيص فيقال قوس | 
الجلاهق كا قال قوس النشابة ثم جلسلق حكابة صوت باب ضضم فى حال | 
شيحه واصفاقه بل على حدة وبلق على حدة وهى عبارة الصماح بحروفهنا 
وسيعيدها فى النون ‏ ثم جله كله قطعه و ازور اخذ ما على عظامها من الر 
كاله والضوف جره و كقامة ماجز منه وهو لوم تحلوق ولو قال جا حلق لكان 
اول واطا بالكسمر شعم ثرت الشاة واطامة محركة الشةة المسلوة اذا ذهبت | 
اكارعها وفضولها وجيم الشىء كاطامة ويضم وعبارة الععاح واخذت الثوء 
جتلته سساكئة اللام اذا اخذته اججع وهذه جلة ازور بالخريك اى لها اججع 
واج الذى عدن يه وهمنا جلان واللام بالكسر الجداء اه واخ شمر كة غتم طوال ١‏ 
| الارجل لاشعرعلى ارجلها تكو ن بالطائف وتس:الظبا والغنمرح ككاب وما جز به 
والقراد وسعة للابل والقير كاي او الهلال او الجدى وكزثار التدوس التلوقة |[ 
| قات وفى عض الشسروج ا والمفراض اغة ليله فىا+إسان والمقراضان وعبارة | 
الصاح اج بفحتين المقراض والطْالان بلفظ التثئية مثله كا شال فية القراض | 
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]| والمقراضان وَالَمّْ والقلان و يجوز ان نمل الجلان والملان اسعا واحدا على فمَلَن 
| ححالسرطان والديران و نعل النون حرف اعراب ويجوزان برقا على نابهما 
فى اعراب الم فيال شريت,الخلين والقلين ‏ . ثم احطلم جم اطول فتدله 
وا+لحعوا أ حعوا 2 '/” نم اجطنموا اسن | اسكروا واتعوا ا الذى 
تمعيه العامة البرسيام م ثم الطاذع يطن عن بى سمة مد واعسع ان المصنف 
خالف عادته هنا فاورد بعد هذه المواد جح ثم الجلهمة بالذحم حافة 
الوادى وناحته وه 3 والشدة جو ااانه ولام امم 5-0 ظ 
|| الصدمة واعراة والجلهوم الجاعة ال الكثيرة والجلام جء من زسعة 
أيحكاية ضوت ياب ذى مضساعين وتقدم فى جلق 2 ثم الحخلحن د 
بكسرهبنا الضيق الغيل ع ع خة المصاء ل ياه وذلك 
الموضع ججليهة وفلانا رده عن اعى شديد والشىة كشفه والعيامة رفءها مع طبها 
| عن جيثه والخلينة الصئزرة العظين الستديرة وله القوم وناحية الوادى وعبارة 
١‏ الصبواح ها استفيلك من خروف الوادى وضى أاحخسن واججع - حلا. واخسسارالةةة 
عن مقدم اراس جله كفرج والجلهة والجليهة تمر يبعا بل باللبن و#عن واكلو, 1 
النث لاباب فيه ولاسر والادله الضطر الجهة المتأخرمثابث الشعر وثورلاقرن له ا 
وعبارة وعبارة العفاح الكسا : ى نور اجلة لا قرن له ةا ل جل قلت ومجعه خله 
2 م حلوت البيف وال 1: لوا وجلاء صقلتهبا] وغبارة الصباح علوت اليف 
ا وخحوه كلتقت صداأه وهى اسن :لان ذيها ااتص يعم نال نالكخف وحلا الهعّ عئه 
| اذهيه وفلاثا الاح كتنف عنه اده وَحبلى خنة وقد اتكلى ويل وحلا العلّ 
جلا دن عليهنا لنشتار العسل ويثو به رى وحفيعة معناه.كشف عن نفسه 
| وجلا العروس على بعاها جلوة وثلث وجلاء ككاب واجتلاها غرضها ذايه 
محلوة وعبارة انلصي ح جلوت العروس جلاء ودلوة واحتليتها عع أذا لظرت 
إليها تخلوة وغيارة اليا حاوت ألم روس حلوة بالكسى والعجم لعه وحلاء مثل 
ا واحتلتها مثله اه ودلا م المعى الى جل وحلا الوم عن الوضع 
ومنه جلوا وجلاء واجلوا تقرقوا وحقيقة معناء انكشُوا عنه اوجلا من الخو 
واجل من الدب وجلا الجدب واجلاه واجتلاه وعيارة العماح ‏ واكلاء ايضا 
المروج من اليلد وقد جلوا عن اوطانهم وجلوة انا تعدى ولاتعدى وشال ظ 
. ايضنا اجلواعن الياد واجلياهم انا كلا ميا بالالف واجلوا عن القتل لاغيراى | 
الغرجوا وتوا عبارة المصياح ومال اجوهرىق ايضا وجلوت اى:اوكعت 
ٍ كدت وحلا | سم رججل ” عى بالفعل المنادى وال الشاعر * اناان له وطللاع 
اأشنادا مق اضع العمامة: تعرفوق * وجلوت بصمرى بالل الى ان قال وجلاها 
زوجها وصبا اى اعطاها بقال ماجلوتها بالكسسر يقال كذا وكذا وفى نسحن 
| من القاموس وجلاها زوجهسا وصيفة او غيرها اعطاها اراها فى ذلك الوذت 
| وفى سضة مصمر وجلاها وجلاها زوجها وصيفة ال ولوال وجلاها زوجهسا 
ا لواو و اك ارت العروس جلوة التماكات لغه وجلاء | 


2 6 ع : 
35 2 1 2 ع 8 -- 1 8 9 3 3 5 
- ف 7 1 سس 
ي ةشت7 ب يي ست .لت 2 لسلس يي ابلس 7 © يس يي يك 


١ 9‏ ده )2 
| مثل كان واجتليئها مثله وجلا الخير للناس جل بالنتهم والد:وضم وانكشف فهو 
حجن وجلو له اوضعته يتعدى ولابتعدى باه والطلاه كسواء الاضس الجلء واقت -لاء || 
وم باضه والجلا مقصورة اسار مقدم الشعراونصف الراس او هودون الصلع || 
|| جلى كرضى جلا والنعت اجلى وجلواء وجبهة جلو واسعلة وسعاء جلوآء مصدية || 
وابن جلاء الواضح الاس كابن أجل ورجل والآَلّ امسن الوجه الانزع والجلاء 
١‏ بالكسسر الكل اول خاص وماجلاوه اى بماذا طساب من الالقاب السنة أ 
وعيازة العياح وما جلاء فلان باى .شى خاطب من الاسماء والالقاب فيعظي يه . 
وفعلته من أجلاك ويكسبراى من الك والجلىه كتن الواضم وعبارة التصاح 
فى اول المادة الجلى» تقيض البق واجلية الخبر اليقين والجلاء بالق الاي الع 
وانجالى مقادم الراعن وهى مواضع الصلع قال القرآء الواحد محل اه والجالية اهل ١‏ 
"| الذمسة. لآن مجر رطىالله تعالى عثه اجلاهم عن جز يرة الثَربٍ وعبارة العام || 
| الجالية الذين جَلُوا عن اوطائهم بقال استعبل فلان عبل الجالية اى على جد بة اهل ||" 
الذمة والجبالة ايضا مثل اجاليه وعبارة المصيساح وجلوت عن البلد جلاء بالفتهم | 
واللدخرجت واجليت مله. ويستعيل الثسلاى: وال باعى متعديين ايضا فيةسال 
| جلوته واجليته والفاعل من الثلاثى جال مثل واض واطناعة جالية ومنه قي للاهل أ 
"الذمة الذن اجلاهم 1 رط الله عنه عن جزارة العرت حالية 9 نعلت الخالة 
| الى الجزية الى اخذث متهم ثم استعبات فى كل جز بة توخذ .وان ل يكن صاحبها |أأ 
جلاعن وطنهفيقنال استعبل فلان على الجالية وابضجع اكوالى وفى شفاء الفليسل 
الو الى قال فى الزاشرهم اهل الذمة وانما قيل لهم جوالى لامهم جلوا. عن مواضههم 
اه والناس. الا ن يحوزون به عن الكراج وعن الوظساة المرئية مئة وهولسن 
عرب اه وأتجلى بعسد واسمرع: وقد عرفت اله بق لازما ومتعديا تمعن اللروج | 
والاخراج ع نالوطن وف المصبساح اجلوا عن القتيل انشرجوا واجلوا مرثلهم اذا. 
|| تركوه من خوف تعدى بنفسه ذا نكان لغير وف تعدى بالحرف وقيل عن منزلهم | 
اه ولد ها زوجها وصيقة اوغيرها اعطاها اءاهاى ذلك.الوقت وقد عن ايضا انه | 
| مع قكشف وتجلوتها بالكسمرما اعطاها وعازة التصاح جل بيصيره تجلية 


دض به كا يشطر الصتر الى الصيد ؛ وهو ل عن نفسسه اى يعبرعن معتيره |/ 
واجتلاه نظي اليه واتجتى الهم عنه اتكشفن ول الثوز*.اى الكشف وجاليئه: ' 
بالامى وجالمته اذا جاهرته به وتجالينا اى اتكشف حال كل واحد هنا لصاحيه أ 
يا فى الصاح واجلولى تخرح :من يلد الى بلد. ٠١‏ ثم اطلى بكس س فسكون الكوة | 
من السعلم لاخر وجليت الفضة جلوتهسا والله *لى الساعة يظهرها وال | 

السسابق فى الخلبة ونج كذا علاء فرجع الى تجلله ول الشيوه نظر اليه 
ظ مول عاج * 0 
| الششراب من شه رماه وهو عكس عرثة وحص وءق ومك وقذ يستعمدل فى غير || 
الشسران حورا فيتسال هذا لذظ يحه العم والمات من سيل لعابه: حكيرا وهردا | 
| والثاقة الكبرة وشال احوق ماج للذى يسيل لعابه وكغراب الر يق ترمية من فيك 


ع سسحكح يت زا 333 تت 


ا 


و دا 6 
والعسل وقد هال مجاج الكل وساب المزن المطر وخبر' نحا جا اىخير' الذرة 
| ومحاجة القى عصارته كا فى العصاح واتجاج العم العرجون وألتيي بصيين 
| السكارى والعل و يتين استرشاء الشد قين وادراك المنب وال حب الماش 
وعيارة الععاح حب كالعدس معرب وهو بالقارسية ماش وال بالضم نقط العسل 
| على الخارة وح العود جرى فيه الماء وهذا المعنى فى ا والفرس بدأ بالجرى بل 
| ان يضطرم وزيد ذهب فىالبلاد وثجم “> هنا اذا ارادك بالعيب وامحت نقطة 
| من القمٍ رشت وميم فى خيره ل بيه والكاب *ممه ول بين حروفه وبشلان || 
ذهب معه قق الكلام مها 7 مستقيم فرده من حال ان حال وق معنى الأول " 
“تج وعم ومتم والجمساج بالفم مسح وكذل مجع كد اسل ع2 وهى | 
حكابة صفقة وقد تمر كفلي| وأحوج وتحوج لغتان فى باجوج وماجوج ظ 
ثم لوج اطتطراب اموابج الصر خاء فيه معن كفل متحي وفى حساشية قادوس مصير | 
قوله امواج لعله امواه قلت لو قال الصنف ماح الهر موج موما اضطرب والوح ظ 
| هاوه المضطرت لكان اول وقد اغيل ايْضا واج الغر وعيارة الععاح ماب الر 
| بموج موجا اضطربت امواجه وكذلك الناس فوجون وعبارة المصباح ماج الصر || 
| موجا اضطرب والموجة اخص مزنالموج وبجع الواحدة على لفظها موجات وججمع || 
الموج امواج ومواج اشتد هياجة واضطرايه ومئة قل ماججح الناساذا اختلفت 
ظ امووه. واضطربت اه واويجااضا اميل عن المق وموجة الشاب عتفواته وثاقة 


ٌْ 
ٍ 
ا 
| 


شمكتمسسسسه 


مويج كسكرى ناجية قد جالت انساعها لاختلاف يديها ورجاءيها وماجث | 
الداغصة مَؤُوجا مارت :بين الجلد والءظم وفى 2 واللم ثم الم الاختلاط ١‏ 


د 3 
[ م الاج الاضطراب والتنال والاحجق المضبطرب والمآء الأجاج مؤج ككرم مؤؤوجة 


عطديب مت يي سه 


أ فهو ماح ومأجع ع قدال عند سنبويه جم كام جيم وقد ع ابم ععتاه ا 


| وهوجتاح وجح بذكره بالكممر بيعت ٠.‏ ثم يحدن الابل يدا وتهودا وقعت 
ظ فى حى عىكثراوئاات من الل قر يبا من الشبعكا تحدت وفى بعض النسح الى بدل ا 
| ادل وق غيره هن الامهات الكلا وحدها واعدها وتحدها اشبعها اوعافها مل" | 
| بطئها اونصف بطتها وعبازة الماح قال ابوعبيد اهل العالية بقولون محدت |[ 
الداية امد ها مدا اى علفتها مل يطئها واهل جد بقولون محدتها بجيدا اى. أ 
علفتها ضف بطثها اه وعتدى ان اصل الخد هنا اضطراب الات لكيريه 3 ْ 

| اخذ من هذه المسالة المغنوظة للابل حالة تحمل بالنساس واطلق الجد على ثيل ظ 
| الشسرف والكرم .اولا يكون الا بالآناه وكرم الااء مشا صنة مدكتصس وكزم تدا | 
ومحادة هو ماحد وكيد وغيارة التواح اد الكرم والمدرد الكرم وقد عد ارحعل ظ 

| بالضم فهو حيد وماجد قال ابن السكيت والجد يكونان بالابا ءيشال رجل شريف | 
ماجد له آباء متسقدمون فى الشترف .ال واللبتب والكرم يكونان فى الرجل وان 1 | 

ظ يكن له آناء لهم شرف وعبارة المصبابج المجد العن والثشسرف اه واتجيد الرفيع العالى ظ 
ظ والكريم والشسريف الثعال وعندى انه تكر ير وان يكن الشارح اص قوله الشسيف | 
الفعال نواه الشس يف الذات الحدن القعال_والماجد الكثير والحسين الكاق | 


روات ) 


( 6 ١ 


1 والسعم وهوايضا #قهدوم عم عدم وأمخده وده خط وأنقى عليه والعطاء كثره‎ (١ 
وى العواح والتصيير انشب الرحل الى اخل اه وماجده ادا عارضه بالل تعده ظ‎ ١ 
أى عليه وتماحد ذكر نه وفاجدوا تشاخروا واظهروا تحده, واستمور المرَخ‎ | 
03 والعفار اسكةا عن الثسار وعيارة الماح وفى الل فى كل #رئار واستمين المر‎ | 
| والءمار اى اا ما جك انرا اخذا 5 ااتازها 0 ديعي ] وشال انهم‎ 
إسسرعان الورى فشبها كن يكز الدطاء طليا العدر ومن الغريب هثاان ايا البشاء‎ | 
) اورد قى قصل الم ده عظب .ىن واتؤعليه وَمَال قكصل الساء التمورن هو‎ 
ف لكر الكترون كل شرء واطييش المفلم‎ 7١ ]ان تقول لاحول ولائرة الأباهه‎ 
والر يا وما فى إعطون الأواء لمن الابل والقتم وان يشترى مافى إطوها وان يشيّى أ‎ 
ظ العبربمافى يظن النافة والمتر يك لغيه اوان وفى احاح اله هئ عن ار‎ 
[| أ ثم اطلق على العول لاستعر_ الم فى هذا الفعل ثم على التمار والححاقلة والزاحة‎ 
ْ والعطش وعضارة الصاح وار ايضا بار يك لغه فى العخر وهو العط.ش ما‎ 
| إن السكيت لانهم سدلون الميم عن اللون مثل تحت الداو وتحت اء وشا: شر:‎ |] 
مهزولة وار محركة ان بمسلا بطته امن الما ولايروى وقد تققام الك معضا.‎ | 
أ وان يدظى ولد الشاة فى بطئها كالانجخار والمفجار بالكسر المعتاد: لهنا واجار ككان‎ 
ا العقال وار فالبيع وماخرة اسع وغخسارا زانآه فسمة كر اعيوفها الخال ا‎ 
وامسنأة مدر متم واجره الاين اوجره وعيارة الصاح الجر بالكخر يك الاب‎ ١ 
' دن قولك اثدزت الثشاء فهى كر: وهو ان يعظم ما فى بطتها من الل وتكون‎ 
مهرولة لانعدر على التهدوض وبعال يضما شاة محرة بالتسكييخ قال الاكعنى ومئه‎ | 
' قبل للش العظيم محر لثدله وصخضمه وعبسارة المصباح ار مشال فلس شيرآ,‎ 
ْ | ماق بطن الناقة اوبع الى * عما 3 يطنهنا وقيل هو اراز إن وهو ابم من امخرث‎ 
قَّ الببع الخارا 5 وس كصبور رحل صغير الاذ نين طم د شاودعا النة ا‎ 
ظ | معرب “.جم كوش رجل خوسى ّ و سكعو دق وود وتحسه معنا صيرم مكو سيا‎ 
دس والهدلة الكُومية ثم الماجشون احم احم السقيئة وبأب مصيفة ولق‎ | 
معرب مافكون وستيد ماف النون ثم رجل تحط الحلق م ستخيه فى طول |آ‎ 
١ وءله المغط ثم الحم بالكسس والقح والجعة بالضم وحم الاق اذا احلس‎ | 
| لم نكد ببرح من عكانه والطاهل وهىجعة بالكسر والضم وكهسمنة وصبة وقد عهم‎ 
ككرم عا ومجع كنع يماقة كن ونجع تجعا وتجعة ونجع اكل الثر البابس بالاين‎ | 
أو أقل القر سمرت عاية الأحن وق هامسش اموس مقر قواه وقد جع ككرم‎ 1 
وا دع كنم مجاعه حَق العنارة أن إشقول وقد جع ككرم و فرح يه‎ 
قلت 0 ة الفاح جع ال جل بالكدس يجع مجاعة اذا تماجن ١ه و اجيع عر لقن‎ 
:إن ولإن يشب على المر والجعة كاعخلعة زنة ومءنى اى القليله اليا ء والما<ءية‎ 
| الزانة وحكرمان دسو رقيق سن الماء والصوين ونهاء من -- أماعة وحم‎ 
1 عر‎ 375 
والكثير لتحم ونقحم جاع واحاعة فال الجيع وحم الفصيل سقّاه اللين‎ | 
ا م الأناء ولايزال :نموم سو سكس وه من الاعن و لعي عليها رةه وماحعا تماحنا‎ 


70 


(حده) 


وترافها ومن مخالفة المصئف للدوهرى هنا انه يعدأ المسادة يالجيع والموهرى | 
خيهاءه واددأ رالعم ثم محات يده كنصسر وفرح #>لا وعل ومحولا نفطت 
من العمل رن تكاحات وقد انلها العمل وتحل الافر نكيته | لخارة فبرى" || 
١‏ ول او الكل ان يكون بين الولد والحم ماء اوالكلة قشمرة رقيفة تع فيها ماء | 
من اثر العئل ب محال وَل والابلكاجّل اى روا متلقة والماجل كل ماء فى ال 
حل او واد وعار: العداي وجاءت الابل كأنهنا الل اى عتلئة كا متلاء ال 
وق شغاء الغليل الماحل البر كز العظبة ‏ ثم من مونا صلب وفاظ ومنه الاجن 
من لا الى قولا ولافءلا كاله صلب الوجه هذه عبارئه والتسعل كالتعل ومصدره || 
الدون والجانة وافجحن والجان كتداد ماكان بلابدل : والكثير الكافى الواسع | 
| وماء حجان كثير واسع والمن اليس فى ححّن وطريق تين بمدود والماجن ناقة | 
ينزو عليه ناغير واحد من الول فلا نكاد تلع وفى بعض الشمروح الكان ى 
]ا لاقعة له قال'النشساص لكينة وشتهى مدا دان وهنارة العضاح الون ان لاثالل 
الانسان ماصتغ :وقد من بالفحم ين ونا وحانة فهو ماجن والجم اتمان | 
!] وقوله الخده سانا اى بلا دل ومؤفعمال لانه نتصصرف الل ؤعيارة الصبساج | 
| عن ونا من باب قعد هرزل وؤملته محاناااى بغر عوض تال ان ؤارس لكان ءطية. 
!| الى بلاثمن ومّال .الؤنارابى هذا الى ء لك عدان ائببلا يدل زوق شفاء اغليل )) 
| َال ان هلال فى كاب الفروق ال#ون. صلاية الوجه .وقلة الخياء. من قولك تجن | 
١‏ الش.ء عمسن عونا .اذا صلب وغلظ ومنه.«عيت الأشدة الى دق علبهسا التصمار || 
[رعضعه وإضلها لمعه تكون غقلاظة الوادى وناقة وؤاناء صلية شديدة وقيل” 
!| تغلاظة الوجتسات وادون كلد مولدة لاثعرفهسا بالعرت وائما تعرف اصلها الذى || 
أ -ذكرناه التهوا قات القت ان تشتق المعنة والوجناء ..من عون ثم :أن الاصنف اعاد | 
م الاحشون هنا.ولكن اقتضر فيه على اله عل مد ثرت ماه كون اى لون العمن || 
ول يذكراله يمع السسفيئة م الكنون الدولاب وق عليه ,والصالة إسى || 

١‏ | عونا والدهر انين فى الكلج متاحين وق السداح وهى مواثة على فءلاول ظ 
|| وام من نفس اطرض كا قلناه فى “تجنيق لاله بع خلى منا جين وعبارة اللصباح || 


7 


والمئون الدولاب:مونث شال دارت العنو ن وهو ءاول ##حم الكاء ان وه وعد 
من مدق الصلا بذ ثم ان الملصباح اورة نعدها الحنيق والمصئف أور دها فى ج نف 
ظ ظ ثم مقلوب اث جم 6* ْ 
- المأل وغيره اذ اك وال الكثير تال تعال وتحون المالحنا نجام فى العواح ١‏ 
وعبارة الصباح بح الثئ' جا من باب ضر بكثر فهو جم أسعية بالصدر وبال 

بج اى كثير وهى اسن هن العبارة الاولى وااصئف ابتد لاد باع الكثير من كل || 
| شى" كالجم وق هساءش تاوس هدس قو كاميمر صوابةكا جم يا هو نص اللسان |] . 
اه وال من ااظهيرة والاء «عظبة ته بج جام وججوم والكيل إلى راس المكيال 

ظ كالخام مثلثة وج هاوه يحم ونجم جوفا كثر واجتسع كاش والبر راجم ماوها || 
|| والفرس حجاما ترك الضراب تدمع ماؤه ولوقال يع ماه لمك الطسرات كان اول () 


) الما ( 


لل 0 
وحم ها وجاما كفم يركب فعشا دن تعبه 3 م واجه هو وم العف كر له ْ 
ذهواج والاء ركه يعم كاده والاعى حان ودنا حكاجي وه اي الماء ْ 
| وفى الععاح جم الما » نجم جوما اذا كثر فى الب بعد ما اسق مافيها وجمنت المكيال 
]| واجمته فهو جان اذا بلغ الكيل _جامه وهو ما على اسه قوق طقافه وحم القرس 
| ها وججايا إذا ذهب اعياوه وكذلك اذاترك الضراب يم و بم وفى اللصباح | 


[) حت الشاة جا من باب تعب اذالى يكن لها قرن ذالذكر اجم والانثى -جاء وابجع |' 
| جاه وابلج بالكسير الشيطان ا والشياطين وهو يقرب من الجن وبالضم الصدف ||| 
ِ وقد عي اله ججع الاح والجاء واعلر محركة أ الى راس المكوك ذوق طء_اكة وقد | 
ْ د واه وح ذهو ججان وهام وحجة السفيئة الوضع الذى بع فيه ْ 
١‏ الرخحم من دزوزه وق 2 خروزه وجاء فى جه عظية ويذم اى سباعة يسأ لون 
||| الدية والجة بالض تتم شعر الراى وكدظى ذو الجة والاتى الطوياها وجاوًا 
ا( 5 ضعيرا وا#اء الْمُعير بجع هم وذكرق 2 قر واعاء الملسساء ومضة اراس ا ١‏ 
دارا ججاء المظسام كثيرة الطحى وجم د جَاء ملا'ى والاجج الكبش بلا قرن أل 
١‏ والردل بلا لاح والقدح وقيل المرأة وان احج الاشرف له كا فى العصاح 
والحى كربى. الباقلاء والجوم كصرور, ابر الكثيرة الماء كا بد وفرسش كلما ذهب 
يندت ري ياءة حرو اخن وام إأنيت الكثير اواالنافض اتنس وعيارة العواح. 
| الذى طال يعض الطول, قل نم وقد جم - ج ابجناء وابخيمة النّصية ناغت ظ 
نضفى شهر فلات الغم واكم الصدر وهو واسع الم اى رحب الذزاع وامسع || 
| الصدر وابطيام تسصبباب الراحة وكغراب: وكاب ما اعم ,من ماء الغرس بو بالنثايث 
- المكوك وعبارة العساج قال الغراء عندى حجام القدج ماء بالكسسر اي ملؤه || 
وجيام الكوك دذيما بالضم وهام الغررس بالقحم لاغيروّال ولا تقل يم بالضم 
الا فى الدقيق واشياهه: وهو ماعلى راسد بعد الامتلاء يقال اعطى ججام المكوك 
اذا حط ماكبله راسه فاعطاه وعبازة الصباح وجام العدح ملوؤٌه مثلث الجيم قال | 
ان السكيت وائما يقال ججام (كذا ) فى الدقيق وأشباهه غال اءطالى ججام القدح | 
دما وجام الفرس المحم لاغير راحتة اه.وا عنم متعة الاطلق وجاء عن حم م حم 
]| الرأة متها بالطلاق وقد مضى جم المككوك والتحسمة ان لا بيت الكلام |) 
: وكذلك التؤءال منه واخفاء الثىء فى الصدر والاهلاك ونالضم العسنى او العظى | 
ا فيه الدماغ ج جيم وضرب هن المكايل والبيرٌ حفر فى السضه والقدح من خشب | 
| والخم للداس معرب وعبارة الصاح وا:#جمة بالضم عظم الراس الشهل على 
| الدماع وزاد الصباح وله ورعا عبر: بها عن الانسان فيقال خد هنكل “تحمة 
| درسمايا بال خن من كل راس بهذا المع اه وابمتاج السسادات والقبائل الى 
| تسب الها ابطون كا لام بالكسس قات ل يذكر فى س ود ان السيد مع على || 
!| سادات واستهمت الارض خرج ننتها وقد مضى ايضا اسم مم كار واحقع || 
| وعيارة احاح وا لتر سن والبير اى جم والى لاسيم قلبى بشى” من اللهو || 
لاقوى به على اق ١‏ : ثم جام جوما طاب نيا خيرا اوشرا والذوم الرعاء يكون |' 


2-2 هص هده :1د 


0 


هته ) 


ْ أعرهى واحدا ولاق اله من معنى الاجعاع والجاع اثاء من قضة ج اوم بالهم. | 
وجوم واجوام وجانات ومين القدح تقدم 2 ثم اليم بالكنس الابل الفتلة | 
ا والداح وخر ف و إِؤْنْتُ 3 دم ع توا 3 د ٍِ اله 7 2 عضت 


اوه حىا بالحاء ما فى ايه ع وعاية اذه ذواراء والعوم اجعدوا ولأ 
والجاء الشقخص وسسيعيده فى المعتل وفرس ادا جما اسيلة الث والاسم الاحجاء | 
] قلث هذه المواد الثلاث لاتوجد فى التعاح وذوه تحمأ فى قا موس ممم بالتشدين 
| وقياسى 0 ثم #تح الغرس كنم جى| وجوحا وججاحا وموحدوح اعل' 
| فارسه وغلبه ول يذكر اعت فىبابه اله تعدى بنفسه وكيف كان فان بجاح الفرس 
|| تنجة جامه فتاءله وبحت الرأة زوجها شرحت نيه الى اهلها قبل ' 
| ان يطلقها وعيارة الهاج من زوجها وهى اصم وت ايضا اسرع وفى اأجعام 
1 آل انو عبدة فى قوله تعالى لواوا اليه وهم #خدون لسرعون أآه والصيء الكعب ١‏ 
| بالكعب رفاه حت ازاله عن مكانه وابجووح ايضسا الرجل يركب هواه فلا مكن زده 
أ.وهى عبارة الصاح لعيتها واسنثهد لها بقول الشاع # خلعت عذارى مانا أ 
هاردق قن السض امثال الدى زجر زاحر * ولائدق أن شاهد على الجا لاعن 
| الروح فكاان الضف ذهل عئة وعبارة اللصباح تمع الفرس براكبه يهم بقكتين || 
| ججساحا بالكسر وجهوسا استعصى حق غلبه فهو بجوح بالقتكم وجا مح يستوى فيه أ 

ْ الذكر والانثى وجم اذا عار وهوان نات فيركب راسه فلا عليه سِء وريمنا قيل 
| “م اذا كان فيه نشاط وسرعة وابلخاح من الاولين مذموغ ومن الفالث ود 
| لكن الثالث ع#تسور الاستعمال وان كان منفولا و“تدت المراة خرججت من بيتها 
| غضبى بغيراذن بعلها ماو ح هو الراكب :هو اه اه وكرمان المنهرزمون من الارب 
| وسهى بلا تصل مدور ارأس بتع به الرى مره عل على راس خنشية نلعن بها 
| الصبان وما مخرج على اطرافه شه سنيل لين كرق ابل والصليان وتحوه ب أ 
| جما م وجاء فى الشعر ججالح وكزبير الذكر ثم ابلح الكير والفطر وهو جاخ 
| من جع وساعمه فاخره وجاء انتم بعناء ومئله الع والشهم 2 ثم بجهدالماء | 
وكل سائل كنض وكرم مهدا ونجو دا ضد ذاب فهو جامد وَبَجْد معبى بالصدر 
| وشو علدئ هن معن التشمع وو يده عنى؟ اججم معن قف وا ربس ساق وتجل أ 
انضا دل وجد حق وجب وهذا العو تعدم فى ذاب وجده قطعه وسقف كاد 
| مسارم وابلود محركة الثم وجعه جامد مثل لخادم وخخدم والمناء الجامد وعبارة 
ظ | ااسواح ججد الماء كمد حودا وود ا اى مام وكذلك الدم وشيره اذا سن وعيارة أ 


الضياح بعد عجدك الماء وججدت عياه قل :دمعها كاي عن فسوة النان وجد أفه 
١‏ كابة عن الفخل اه واد بالضم ولععوين و بالريك مو ارتشع من الارض جم الجاد 
| وبجاد وهذا المع ابداباق هن معن الفاظ والييوسة والجاد الارض والسئة ' 
الى نصنها مطر والثاقة الطيثة وال لا لبن لها وضمرب من الشاب وكسر قات 
| وقد استعمل الجاد نقيض الناتى فوطاق على الخروالتراب ووهها وكحكزاك 
الجامد اه و شال لاعزيل تجاد كقطام ذما اى هو-جاد الكف وعبارة ااحد_اح 


( وشال ) 


(تقده )) 


| ونشسال للفثيل ببجاد له اى لازال جامد المالتوائمسا بت على الكسبر لاه معدول 
١‏ عن اير اى اطتود تقو لهم خاراى العم 5 وهو لعيصل كو هم بجناد بالكاء 
ف المدح هال المتكس * جاد لها مجاد ولا تعولى لهسا ابدا اذا ذ كرت جاد * اه 
وؤظلت العين تججارى جامدة لاتدمع .وعِين جمد ورجل حامد العين وجامد المسال 
| وذائبه وضامته.وناطتهاواطوامد اد ود بين الارضين وبجادى من :أسعاء الشهدور 


| معرفه «ؤنثذ ج تجادىات وجادى خقة الاول وجادئى ستة الا خرة وعبارة | 
؛ الصباح : وجادى من الشهور موئثة قال ابن الابارى وأمهاء الشهوركلهيا' 
مذكرة الابجا دبين 45تها عونتان تقول: مضت بجادى عافيها ال * اذا بجادئ ١‏ 
مئعت قطرها .ان جتابى غطن:معصف . * ثم قال ذان جات نذ حكير بجادى | 
فَْ شعر فهو ذهات الى معن الشب هر اك مّااوا هده الف درهم على معن هذه 
الدراهم وقال اتساج الجساذى موئئسة والنا نيت بللاسم فان ذكرت'فق شعرفايا 
ٍ نقصى بها الشهر وفى غير مصيروقهة للتاننث والعلية والمجم على لدظها حجد نات 
| ( كذا) والاولى والاخرة- فد ولا خرة ععن المتأخرة ‏ ؤالوا ولا مال جادى 
الاخرى لان الاخرئ مع الواحدة فشناول المتقدمة والمثاخرة: فصل اللس فقيل 
الأخرة لضتص بالتساخرة ويحكى ان العرب حين وضدت الشسهوز وافق الوضع 
1 الازمئة ؤاشتى لاتذهنور مان عن تلك الازمئة 9 0 حي استعيوهن| وان لى توائق 
ذلك الزمان «فعالوا رمع ان لا ارعضت الارض من شدذة ار وشوال لا شالت 
الابل باذثايهسا للطروق وذو القعد: لما ذللوا التعدان للركوب وذواطخة لاوا 
ارم لما حره موا القتال او الصحارة والصفر لما غزوا فتركوا دار القوم ضرا وشهر 
ريع لما ربعت الارض وامررعت ومجنادئ ذا ججد الماء ورحت 1ا زحوا الشخير 
وشعبان لما اشعبوا الغوداء وكعن جبسل اوؤات وجد الملا وغيزة انيتا اول ١‏ 
| لان يد والجدت حئى اوحنة والحمد اسم واعل مئد اليل والتشندد والامين 
| فى العمار او بين القوم والداغل فى بجادى: والقليل المر ولو عبر نالنءل لكان اول 
| وعبارة الصاح والمجمد البرم ور بما افاض بالقذاخ لالجل الابتسسار قال الشاص 
* واصفر مضيوح اظرت حوره عل البِاز واستوادقيه "كك خن » وكا الاحعى 
ظ | شول هوالداآل.ى جادى وحكان جادئ فى ذلك الوقت شه ررد أه وهو 
| تجامدى جارى بيت بيت ١‏ + ثم اللجعن بالقتم الخارة الجموعة اوهو تعدرى 
|| من ان عباد ١‏ ثم ابخجرة انار المتقدة ج عن وعبارة الفاح اطثر جع ججزة. 
من الثار وعيارة المصباتع بجرة النار القطعة المتلهبة وابجع جر مثل تمرة وتمر وبجع | 
ان ة جمرات وججار قلت لعل الاوإنات بال الخر التسار المتقدة. واحدته بالهاء ا | 
قيل فى ا قر والشمر والهم وذظسائرها وكيف كان 'فاله عندى غير هتفك عن معن | 
| المع لان الثار تكون اولا منتشرة فى الوقود ؤاذا تجمع صار جمرا ويويده قول | 
الجأوهرى بعد اخرة واعرة آلف فارس يقال كر كالخجرة وكل قيل انضموا ١‏ 
| 
ِ 


و 
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| فصاروا | بذا واحدة ول حالفو غيرهي فهر ججرة وقول المضباح ورت المراة | 
ا ها سجوعة وعدندته فق كفاها وكل صفيرة سيره اسع اجام هكذا فى لسضة ا 


( 14 ( 


عي 


هطع من غير لنشديد 1 كورود ا ته العف ا 
| اوردا هذ"]ل رف قف الزناى وعباره المصئف فى الججرة الثانة والف" فارس والفيلة 
لالنطم “ناخد خكءل ايجاب اللوهرى سليا اوالق فيها عاك فارس والاضاة 
وأواخدة هرات العاتك وص ثلاث اعخرة الاوك والوسطىئ:وهزة امد برهي 
ا بخان وعمارة المضناح وكل سى لجمته ققد ابره ومن ناجخرة وهى جم الجدئ 
| عم فكل كومة من الخصى سورة والجع جبرات" وتجرات هثلاث" بين كل نجزة 
كدو أغلوة هم اه جره اعطاه نجرا وفلانا ناه وغئه الخارعى او من اجدر اسرع ٠‏ 
لان آدم ر ابلس ذانجر بين يديه وجذرالغرس" وثب'ف القيد وهو ايضا من معى 
المع والاتقاض والجير كامير كم القوم واناء حجر الول والتهار وعبارة العداح 
وهذا سجير القوم'اى تععهم واننا نجي اللدل وااتهان سعيا يذلك“ للاجماع. كا معيا 
انا سين لائه سور قيهيبا وامأ'ابن يجير اليل |1: إدقلت لوجمال للاجماع فيعا 
لكان اول وابلدرة الضقيرة وابجناز ليت وحاوًا جتسارى ويئون.اى 
بأججعهم والطباكل تلان شع لخر 0س اد كعزالدى ادمع يه اجر 
8 بالدخدة ورواث كالجمرة والعود نفة كالجمر بالضم ف.هما وعيارة المصباح ومجار || 
|| لعن قلبها ومنه رج الع العف وتمؤت. بقطعه والجمرة بالكسمن هى المفثرة 
والمدختة قال بعضهم واحس حذف الها 1 زر به من جود وير بوهولغة انضنا 
المجمرة ا واججر استرع فى السير والغرس وب ف القيد سكمر وثويه ره والناد 
ظ را فيأها وهوبوهم, انه لأشال اجارا ولسن كرات والبغير استوى خفه فل يكن 
ْ خط بين سلامية والليلة استتر فيهنا الهلال والاعس بى فلان عهم واتطيل اععرها 
| وتجسهاءوالتطل خرصها ثم حسب جمع خرصهسا وفى الماح وا-جر القوم على 
1 على احعيوا عليه وخافر شمر .ان صلب واجر البعير اسرع فى سترة ولا تقل اجر 
ظ بالزائى أه وجره كميرا سجمة والعوم عب الام" #تتعوا وانطيوا ا واحجزوا ١‏ 
وأسجيروا قلت قوله مرا هكذا فى تمنى ونسخة مصر وحقه دَمَروا مخفا | 
1 1 وجرت امن آة جعت شعرها فى ففاها كاجورت والاحسنءات بعال عت ]د 
1 
ؤ 
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شعرها نجحة فى ذفاها ما هي عبارة الماع والمأصياح 2 عليه ايضًا ان يمول | 
وعقدته فى قفياهاا فى الكابين وججر الجبش جبسهم فى ارض العدو ول يعفلهم 
وقد وروا واسحمروا ومعن حسم ديا تتطهم وابقام وابشاهي واجعر,الجمرة | نر | 
واعضمر ايضا اسع با تار وم ى أخارة ثم الجثورة الجثورة بالضم العزاب ب الجبوع 
وعث له أحذربو مه 3 م الور بال الاحوق وان اجوف من من قصب 
| النظسام: ٠...‏ ثم جزر تكص وهرب وهو من معنى ابختز م الجعرة | ار ظ 
وهو ان جمع الجار نفسه وحمل على العاتة والقارة الفليظة المرتفعة اوحارة 
ع شعة ووس قملة واتعور بالضم المع العظيم و نهاء الفلكة راس اللثسية | 
والكومة من :الاقط ويجءرها دورها وا لجعرطين اصفر مخرج من البرٌ اذا ب | 
م الأنهور بالضم ارملة المشين, ف علىما جولها بودن الثاس بحلهم و.عظم كل نى 
وَإلزاً: الترئة ودهره لجعة وإلفيجم ١‏ صل اليرات ولو وطدّه وعلية لخي اخمه | ا 


/ إطرف (2 


* 20 ١ | 


| طرف و كت اللزادلطهورى اشرب مسكزلاونيية انتب لك :عليه ثلاث سنين || 
وناقه 8 مد اخلة الذاق. وتجمهر علي ا :طاول وى هافش العدا الطزوع 
عصثرونكى الشهاب فى شرح الشفاء .ان اكوما ب#هون المهور وهو غر ب 
اه فى المصباح .تهون الرمله الشمرفة .عن ماجولها تيت بذلك لكثرقها أ 
وق.حديث ججهروا قثره اى اججعوا له اليرات اومن --دلاك. كيل مزق العظيم جهور | 
لكارتهم وا قا وكيم بذ امير قلت إووال يحت بقالع لاد حاضيا لكان ولا | 
ثم سجن الا نسان والبعير وغيره حمن جنا وجترزى وخواعدة دون اضر وفوق / 
العنق و يعير حجان وناقة جهازة وجار:تماز وثاب وجمرى سسريع. وججر الرجل | 
فى الازض ذهب والجمزة بالضم الكدل: منالعّر والاقدط وهومن معن الجملنم | 
وجا ت الثهرة القوضة من العر وغيره وعتبازة الصحاح والمزة كتله' من تمر وضحوه. 
اها والجمزة ايضنا برعوم الندث الذى فيه الحبة ومثله الغنرة وآختز الاستهزاء وما بق |[ 
0 الل ويضم ج ججموزولو غبربالفء_ل: من المعنى الاول لكان افلى. 
جل حير ' الفواد ذ كيه ومثله نجير' الذواد . الاء وابجمازة: دراعة من ضوق ' 
10 ولحديى ان النحكر وهو خلو والوان والجين لمث ف الذى 
يركت الثاقة الجاز: قات ت المازة للدراعة «ضبوطة فى لسخزى ولسطة مصتر بالقتتم ا 
ونصن عليها. الطوهرى بالضم وهر اكض أواذقتها الدراعة وغيرها وزاذ الطوهرق ‏ 
قوإه والخزان ضرب من القر اثم بجس الودك جتوسبننا من ياب قعسد جب 3 
فى الصباح وهواول .ها اشدا به المادة والصنف اعدأ بالجافوؤس 3 إجزفه باله | 
معرت وهو رنب والسة الضم القطعة من الايل ومن الثراليابشس _والسرة | 
|| ارطب كلها وه صابة لمتنهض, يعد واطيسة بالتم الثار فرجع المعنى الى اجتر | 
وججوس الودك ججوده او اكثرها استعمل فى .الماء جد وفى السعن وغيره دس | 
والخامس من الثات ت هاا ذعمنت قضوطته وتخكرة 5 فبد سيق نأمة ّ موطءهاأ ا 
| وليل ججاسية بالضم والتشديد .ياردة مسن فيها الماء والاميس جنس من الكيأً: | 
الى تسعم بواحدها والجاموس م معرب كا ونش جح جواهس وهى جا عوسة | 
وى المصباسح والاموس وخ من البعر كأنة مشتق من ذللك [أى عن ججس الودك) 
2 بلس كحلا لين البعاق اخخسالم ف ارك ارزع والدياسة وق اهديا | 
اعلا فوس دخيل اه وعتدى انه غير دخيل ثم تدش راسة حلعة وقد ع حش ا 
ظ معناه وآحسٌ الملب باطراق الاصابع والصوت اللنى وفى معن هذا ال#مس) 
١‏ ولانسبع قلا ]اذ نا جنا ؟ اى ادق صوت أ لا بقيل نصيم] او معئاه متصام متك | 
ويا لانازمة والجشنايضا المغازلة واللاعبة كالحميش وار ار كب الحلوق | 
| وثله الجبيش ثم اطلق على المكان لا ثبت فيه وايش من التورة الحا لق اوش 
شاء فعيل هنا معن الماعل و معنن المذدول وله نظار وابطجشاء العظية الركب ورجل ‏ 
ساس متعرض التساء كله يطاي أزكب احش واطجوشياإضاءن الابار |آ 
ا ماخر ج ماؤهابمن تواحيها ومن الشتين الحرقة للشبات واطباش بالكسسرما تجعل ||[ 
بين الطى + والجال فى.القلب اذا ,طوى بالخبارة وقد ججثها. ,٠‏ ثم الخص ضيرب | 


ظ 
ا 
ِ 


( كلام ) 
| من التنتا” .ثم اللتدظة التقماط كالجعمظة سواه .. ...بم الجعاظ الجانى الليفد | 
| وثله اللتعاظ ٠‏ . :ثم بيع الوه كنع الل متفرقد وجمعه انتيل للبالفة وتتنت |[ 
الجارثة الشماب شنث وعيارة الكعام ويقال للمسارية اذا شبتء قد ججعت الشياب 
| اى قسد .لشت الدرع والمسار والللمسفة وهى الحدن وماء جعت بامل أذ قط 
|| وعن امن أة.هابئيث ولمع ايضبا الجماعة تسعية بالضدن ج جوع والدقل 

| اوصنف منالثر او الفذل شرج من التوئ لابعرف ,امعد والقامة الحم الاسهر 
]| وابنكل مصرورة والقوؤاق بنرختكلناعاة كالميع وبلا لام الم دلفة ويوم جم 
| بوم :عزفة وانام: يسع انام مى وعبّمارة الصاح والجم الدقل لاه كمع و خاطثم 
|| غلب غيل لتر اردى واطلق علىكل لون من الفذل لايعرف امعد و يقال لزدلقة 
|| «جمع اما لان النائن يحبتءون بهنا:وامالان آدم اجمع هناك واه وفى الكليات اجلتع 

| فى اللغةضم الشى* الى الشى* وذلك اصتل فى الاثنين والعويون“تضوا على انه | 
اذا كأناللفظ على صيغة. تصن ,التو ع لى سوه ادجم جم بل نقولوث هو ججع 
وان لم استعيل واخحدة وام ابطجنم مقرذ اللذظ ضوع اميق كر كن وشفر وعون 
وأسعاء اللووع تعاعية ضمرحابة اللحودون وجع القلة هو الذئى يظلق عل ال 
وما ذوقهسا شركة وما دوتهنا يغترقرينة وججع الكثرة عكس هذا والعرب تقول 
الإذوع انكسمرات لاله جم كثرة والاجذاغ الكسترن لاله تسم قله واذالم ناث 
لاعس الاناء الوله" مارخل قى ارخل ناوناء: الكثرة كرجال ى رحدل فهو مشترك | 
ان الفخلهة* و الكرة “قلت فى شترحخ قرة الغواض“ ان تجسم التعارة ستعيل دون 
العشيرة تدقيفة -زافا بنشزة بالاظلاق غلل غيرهنا يا اختازه الدمفون عن الحتاة 
والاضوليون اه وادة العله ادرب الى الواحد من الية الكيره ولذلك خرى عليه 
كترم ناكام ارد سن ذلك جواز تصغيرة على لله خلاها الحم الكديزوتجواز ‏ 
وصقف المفرد بها حو نون أمغال وجواز عود الطعير اليه بلقظ الافراد و قوله 
تعالى وان لكر الاتعام لعبرة ذسقيكي نما فى بطونه ولفظ ايلتع فى مقام الافراد 
يدل على التغظاى خكدواء الافارجوق 'االه د وما ورد بلفظ اعجع ى حعه 
تعال مرا ذا به التعظيم كع الوارثون فهو مقصور عل محل وروده فلاتعداه 
فلا بقال الله رحعون-قياساع ىما ورد واطليم اخو السة فلذلك ناب مناتها كقوله 
تعالى ققد صغت قلوبأما واشترط التويون فى وقوع اللجع موقع الثنبة شروطا 
منجماتها ان يكون الطررة المضاف مثردا من صاحبه حو قلوئكما ورؤس الكبشين 
لاعن الالتباس حلاف العينين واليدن والرِجِلين للبس ومن ابجع الذى يراديه 
الاثنان قولهم اع اد ذات اوراك وقدكذ كرجاعة وجاعة اوججاعة وواحد ثم تخير. 
حنهىا يلفط الاثنين نحو قوله 'تعالى ان الس_اوات والارض كاأنما رتعا ذمتدنا هذا 
وكلجع بفرق ننه وبين واحده بالتاء دوز فى وصذه التذكير والثانيث حو اعاز | 
تل اوبة واعسان 2ل مئةهر والاغاب على اهل الخاز النانيث وغيى اهل نخد 
| التذكيز وقيلَ التذكير فينه ياعتبار النفظ والتأثيث تاعتار المعنى وكل جنع حروفه | 
| اقل من تروف واحده ؤالة جاز ثذ كيره'فثل نش رودل وسهدات وكل ماكان مفرده | 
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سس جد 
للا لاسي 


ال 0 


( عه )1 


ظ مشددا ككرمى وعارنية واشللر ية انه جات ّ جد التشدين والتعطفيفتا ول 'ماكان ||| 

| عل فدلةتمن الاسعاء مفتوح الاول شاكن الثناق'وااثاق حرف كحض ؤانه حرك || 
| فى بء التعضم نم و سحدات وانكان الثائنى واوا نحو حومات اوباء تو بتِضات 
فلا درك كلذ بقلب الفا وهكذًا أذا كان صفة حوصعَة وصعبات وطقمة 


و#تكنان واللمء البديى هو أن ع بون اشيين او سياه معددة فى حك كتوله 
تعالى والثعس والتهر ينان واله والشصر تدان والجمسع والتفريق هو 
ان دل شكين فى مع و طرق تن جَهَى الأدخال كول الشاعر » تثايه دفعانا 
عدا ذرافنا مشائهة ق قصة دون قضةه فوحتها تكسو المدامع سورة ودهعى 
| يكد_وجرة الاون وَجنق ووزن صيغة منتهى جوع سبعة كقارب واقاويل ||[ 
ا ومساحدك ومصايحم وضوار يب وحداول وبراقين وجع الجمع لس قياس | 5 
ا بل متوقف حل الماع لان الغرض هن المع الدلالة على الكزة ذلك يحصل ! 
من لوط اللسسع فلا ساحة الى حجعة ثانا تخلاف ججع الدله واه تستفاد السكيرة 
| 
إ 


من المع ثائبا لدلالته عل الله ( اعهى ) وججع'الكف بالضم وهو خين "قيضها 
2 . 5 

2 الجاع وأعس نهم تمع الى مكثوم مسدور وى من زوحها جم أى عَذراء 

! وذهت الشهر تجمع اى كله وبكسر فيه ومانت جمع علق عذراء أو عام ا 1ض 

ا او مثقلة وق العهاح بقال طنربته مجموكى وجاء قلان بقنضة مل جعه واخخذت | 

ْ فلانا جمع ثبايه وعبارة المصياح وير يه تجمع كثه بطم اليم أى مفوضة واحد | 

جمع ثيابه اى تتكقءها وااقتم فدهما لغة اه وجعة من تمر قبضة منه واجفعة 
الجموعة وو ااعة وإذتدين و "همزة م جح كصعرد 0 واععنين ونفتم 

| الميم واداغ الله تججعة ما نكما القة ما بتكنا وعبارة الصاح ويوم اججمة بوم العروبة | 

ظ وكذلك الممعة بكم اليم و جمع عل جعات وحم وعيارة المصباح ولوم 

| ظ 

ا 


الجمعة سعمى ذلك لاجتناع الناسية وضم لمم لغ الخاز وقضهااغة بل مم | 
واسكائها لغة عفيل وثزأ يها الاعش.وبجع الئاس شهدوا الجمعة كا تقال عيدوا 
| اذا شهدوا العيد واما الليمغة يشكون اميم ؤاسم لايام الانبوع واولها السبث قال 
ْ ظ او عرو الإهدد ق كات المدال اخيرنا زعلت عَن أن الأعرانى حال ادل اطمعة 
٠‏ ظ م ااسدت واول الأنام ىم عحن شَكن] عند العرت أ قات وى تعض السروح ا 
ظ الجمدة الاشبواع وهومن بان تمعية الكل بالجزء لشرفه وامتازه خصوصية ما |[ 
| والجميع البشاعة وضد التغرق والجش وال - المع وفى الصباح قبضت المال 
| اتجعه وجؤيعه' قتوكدايه كلما يدم افتراقه: حسنا اوتنا وجاء القوم جيعااى | 
|| والتموع ابيع من هاهنا وقاهتنا وانلم تجعل كالثى* الواحد وججاع الناس | 
ا كرهان اخلاظه, من اف شائل شق فعَن كّ سي عم اضله وكل ما مع واتطم ْ 
| بعد الىن بعض والجمع كتدد سال وي الجمع توكرحلة ما احم هن الرمالٌ | 
| والارضن القفى قات و يقسال احنته بمجسامع قلبى وجدت الله بمجاهع الجدائ | 
| بكلمات ججعت انواع الجد ومن الغْرِيبٍ هنا ان كلا من المضنف .والجوهرى ابل | 
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مس ل ل ل ا 0 سصح-حد 


ع مه جم 


ظ ١(‏ كلام» ) 


| الجاعفوف الصاح :وابجا عذ .هنكل شبى* يطلق عل القليل والكبير قاب واجاعة أ 

مفرد الجساعاث" وهى دفائر الرسوم والمعساملات متها جواعة التسمد وبجباعة أ 
اصنافى اللراح وبجاعة العدد: وبجاعة الاسمعذراج وهى تنقسل الى الدتتور ةا لد أ 
| قدا مه والصنف ذحكر الجباعة بهذا المعى فى:باب. الراء جيث قال الدستون ١‏ 
انسح المعمولة الجماءات واثان بجامع جلت اول ما حمل وجل جام وتاقة جامعة || 
اخلفا بزولا ولا شال هذا الا بعد اربع سنين ودابة امع تصبل للاكاق والسرج | 
| وقدر جامع :وجامعسة وجماع حظعة ج جع بالضم والجابعة الكل لانها تجمع || 
أاليِدين الى العق وججاع ل ججعه: سال جاع الذياء الاخيدة اى سجعهبا | 
| لأ ناتتاع ما تبجع عيددا وتسعند الججامع .اسهد الجامع أغنان مسد اليوم أ 
| الجامع .او هذه خطأ قلت ابام كنيد اللو ان وعبارة الهاج والسهد الجامع ||| 
| وان شئت قلت مسصد الجامع. بالأضافة كقولك الق, الببقين وخق اليقين يممنى 
| “يون الهوم الجامع ,وق الشى؟ التفين الآن:اضافة اللذى؟ الى تشم لاوز الا على ظ 
هذا التقدير و كان الغراء “تقول العرب تضيف الثو؟ الى نفسم لاختلاف اللفظين أ 
' كا قال الشاعر* فقلت الكو عنها نا الإلد آنه سيرضيكها من سثام وغارده *اضاف | 
|| الجحاوهو اطلد الى الإلد 1 اختلف اللذظيان ونحوه طيف الطيال وفى الصبسام 
| وجامعة فى قول: المنبادىالصلا: ببأمعه حال 'من.الصلاة والمعى علكر ااصلاة | 
فى جال كونهها جامعة الناس وهذا يا قيل السعد الذى رتصلى فم ,البة الجامم أل 
انه جع اباس لوقت معلوم.وكان علية الصلاة والسادم يتكلم #وامم الكلم 
اىكان كلامه قليل الالقاظ كثر المعانى وعبارة المصتف وفى السديث اوتيث 
جوامع الع ا القرانٍ_وكان بتكل 2بوامع. الكلم اىكان كثير المعمبانى ليل 
| الالفاظ واتتعاء,من اهبام الت للى يذهب من بدذها شى” والناقة الهرمة ول بل ||[ 
| ضد وعتدي أن الناقة معرث يه ,من قبل الالطيق والججاح لم حك الا المعنى ا لاول 
والجعاء ايضا تاثيث اججع وهو واحد فى معنى جع وجمه اججءون .وهو :وسبكيد ١‏ 
| مخض وتقدم فى بات ع وجاوًا باججءهم وقضم الميم كله :وق الععاج وكان ينيى | 
ا ان دوا ججماء بالالف والتاءتيا ججعوا اججع بالواو والنون ولكنهم .قالوا فى جديا ||| 
احم وبال جاء القوم باججءهي واججمهم ابضا يضم الى كما تقول باكليهم جع ألا 
| كاب وق الصباح وقى حَدنث قصاوا قعسودا اتهءين قغاط من.قال أنه نص 
' على اال لان القاظ: التوكيد غارف والخال لإاتكون الأنكرة وما جاء منهبا معرفة || 
شسجوع وهو مؤول بالنكزة والوجة فى اللديث فصلوا قعودا اجمون واما هو 

#صعيف من الحدثين فى الصدر الاول. وتيك المتاخرون بالتقل اه وا تقدم أ 
أ عرؤت ان كلام اطربرى .فى درة بالغواص حيث مليع أن شال جاء القوم, بأججءهم | 
| من الاوهام_والاججاع الالشاق وحمل الاعين جيعا بعد تقرقة:وصير الخلاق البياقة 
وسوق الأبل يها والاعداد والتمنذيف والاإيانن. والعزم على الاهس:اجمعث الام | 
|| وعليهوالامل مهم أوقرله تغالى مَاجَوَءو] امن وششركاء م ائى وادغوا شتركا > لانه | 
| لايقال جمدو شبركاع او المعى اتتجعوا منم شمركالك على اهرك وابع المطن الارض | 


22 


سال دغابها: وجتهادهاكلونسا كمعن العنام الدب والدغة ينبا القمول أ 


( هلاه ) 


القطبة التى لايدخلهسا خلال وعبارة العصام اججع بناقته اى صس اخلافها مجم | 


١‏ الاك بعال اججغت:الاخن ودلى الاجنى اذا عرزمك عليم والامل ججمم :يقال 


| ايضنااحجع اع لك ولاتدعه منتشسرا وقوله تعالى واجهعوا ام كم وشمركاءك. اى ‏ 
ا وادعوا شرحكاا ؟ لاله لإبقال اججدت نشبركاى بل .بجت .قال الشاعر *داليت 


2 2 ب؟ب يي 


هبالغة ابجع وفى الصعاس وججع القوم نيعا ائ: شهدوا الجعة وقضوا الصلاة | 


زوجك ف الوغن متقلدا سيا ورنيا »* اى وحافلا را لان الزع لاحناد وفى شرح || 
دنه الفواص: وقد :قرى* بوصل الكيرة من بجع وهنو متك بين المعانى والذوات | 


]| وفىعدة اطفاظ حكاية القول بان اجدع .ا كثرما يقال فى المعاتى وجمغافى الاعيان فيعَال 


اجمعت امرى وججعت قوتي وقبه بيقسال بالمكس وق الحكم بانه .يقال مع الوه | 
عن الغرق سعد جما و جه اا لدت ان أجبع عق لسع نتم بالوطكت وورقع ظ 
فى الخديث واجمعهم على .قتالنا اه وفى الكليعات و شال بجعت شركاى وانجعت 

اعرى وقوله تعالى واسجعوا اجنم وش ركام قلاع باورة اه وفلة ع همع القوم ظ 
بها ولاتفرقون خوف الضلال ونحوهكانها هن الى تجعته كا فى الصماح وهذا المعن ظ 


1 ذآت الصف وق المصباح وق حديث هن لم جع الصيام قل[ الفمر فلح صيام له 1 


اك عن ل كليم علد يغشزيد ادبا تمي جع إلم باج ببطام دق وني وقدنئل أن أ 


]فعا وبجع فلان مالا وعدده والمعق الاول ,فات-المصئفب وكمعوااجتعوا من هاهنا 


اخنصم _وافتال: وماكان الإضبنا على وزن تت ساعل مل تادصم وخادل شتطئ 


| الغواص و يقولون اجتم فلان مع فلن فيوهمون فيه اذ الصواب ران يقال: اجتعم 


وهاهنئا واحعع صيل فرق كالجدمع ومع ومى ير ميسزعا عليه وجافعة ْ 


| على ام كذا احم عع" والجبامعة المباضعة والجاع البضباع وق الكليات الجاع 


الموافعَة والساعدة فى'اى ثىء كان وجامعناكم على كذا وافتنام لكنه لما كثر استعرار, 


اليه بلائة وماجع عددا فهو جاع انضا شال الخبر جاع الاثم اه واستصمع اجنم ||| 
والسبيل اجمع من كل موضم وله اموزه اجتبيع له كل ما يسسرء والفرس جربا باخ 


والرجل بلغ اشده واستوت ليته. وعبارة اجاح ويقال للمسهمر استجمع كل تم 


١‏ وعبارة الصباح واسعيعتٌ سسراذط الأعامة واحععت حصيلة َالعَعلانْ عيلى 
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اللزوم والممب انه لى يات امه 1 ظلب سجعة ( «ظاب ) قال اجلريرئ قاددة 


فلان وفلان لان لدظياجعم علتوزن افتعل وهذا التوع من وجوه افتمل فل | 


وقوع الفعل اك :رمن واحد تال العلاعة اللغاجى فى اللواتئ لاميّم فى قاس ا 


| الغنتدة"ان بمستال اجعم ديد مع مرواواختم مع بكرب ليل جواز اختصم زإذ || 


وعرة"واستوى الماء وإاطشة وواق العول معق رت وععدزة بهافكين عور 


اسستوى الماء و اللشبة كذلات يجوز اسنتتوى اماه مع لدشية وانتوى .ف هذا مثل || 
إختصم وان المنتساواة :مبكون بين" اميق قصاءد| كالاختصاح فاذا عازى هذه | 


١‏ الافعال: دول واو الفعول مه خازٌ دول مع كم وهم استؤى ار وااعنديى هذا ا 


( كلاه )رن 


| 
0 
|| 

ا 

| 


ظ ظ 


|[ الاح وقال ابن مالك فى السجهيل تخغصن الؤاو بطفف مالاإستغى قال ابن عقيل 
|| فى شرحه سو هذا زيد وعرؤواخو تك زيد وغزوو بكر جيساء وسواء عبد الله 
| وبشس واجاز الكساى :فى ظئنت صد الها وزيدا #نضمين ثم والفاء واو واودب 
البضر بون والغرآء الواو وتال الفرآء زات اله دخل علديه: ان شقول اختصم 
عبدالله فو يداه وهذا مؤيد. آنا ذكره الحتدى واورد عليه قوله تنغرد به الواو وام 
المنصلة فى سواء علل+ ات ام قعدت ذعديز ٠.‏ “ثم الخامكية بلغة اهل مصيمر الاجره 
| والوظيقة المرتبة << ثم حَجَل جَمّم. والشض اذاه كاجيله واجغله. قلت:اءل المراد 
| ياذابة النص فى الاصل جه فى اناء وابجل محزكة و يسكن *يه م وشذ للانثى فقيل 
| شعربت لين ججلى ونه وجل اذا اربع او اجذع او يزل*او اثى ج اجسال وجاءل 
وجل وججال ويجالة:وبجالات مثلثين وبجائل واخامل :وغبازة الكداح قال الغراء ‏ 
اجخجل زوج :الاناقة ثم ذكر إعطن الجوع المتقدمة واننا تسمى جلا اذا اربع وعبارة 
| المضيام ابل من الابل عنزكلة الرجل مختض بالذكر والوا ولا مسعى بذلك الا اذا بزل 
| الى ان ذال وججم جنال جتالات وعندىان مع اسل قير منذك عنم ى امع 
8 والمراد به جع قونه اوجمع امنافع فيه فاه انشع شى" الدرّت و لوذه 1 حاء ابل 
| ايضا لاغذل وى تمه الكل ,الحاء. و يطلق ايِضنا عل معكة طولها ثلاثون ذراغا 
وقال فى خم لواظمُل مك أوالضواب بلي وفى الثل تخد الليل جلا أى سرى 
كله والجسامل الطيغ عن الابل برعاتهواربايه واسليء العظيم وكؤامة الطائقذمنها 
قراو القطيع من الثوق لاذل فيهسا ويكلث والكيل ج جال ثادر ومئة وألادم فيه 
| يعتركن دوه عرلك اللتاله و يناد اكاب الججال وناقة جالية بالذم وثيقة كال 
| وزجل الى ايا والخلة بألفتم ججاقة الذى* وتجلة من الكلام طائغة منه وكسكر 
ورد وقفل وعتق :وَجَبَل تل الدفيئة :وقرى بهن حى الم الجل قلت اججالة 
| مشبوطة فى نستتى 'من العقتاح بالكسسر ورجل الى بالضم وااياء مشددة اى 
| عظع الخاق وحسئات الول بتنشديدة الم وال الإضاتحبل السغيئة الذى بال له 
القاس وهو خبال وعد وبة قراان عباس خئ بل ابول فى شم القياط هذه 
| غبارة الموهرى ول بغي تان ابول وتابعة على ذلاث الضف فانه قال وكسكر 
| حساب الجمع فكانة ذال اهل غتنتات امل وَعَينتارة صاحي الكليات ايظنا 
أ ناضسرة فاته تال امِل تعداد اطروف الاجدية وفى نشةاء القليل بطل : حتضات 
| <روف انى حاد قال ابوة:ضور الحسيه غربيا يصن وَامَا وضع اللروق لاعداد 
٠‏ مخصوصة فستعيل قدفا فى غيزلغة الغرب حق قال القادى أن اا سال العرت 
لكا تعريب وتردد صِناحِبٍ المال والفدل ف واضعة وستبه اءءقلت حساب :ابل عند 
| المغسار بد مخالف لساننا ذان الثين نحستب عندهم بالف .وهذا المساب «ستعيل 
ايضا فى الاغة السريائة وحروفها عرثة عليه وهى ١‏ بذج ده و زالى الناء ومى || 
| آخر الكروق عندهم والجيم وده اسعها جحل اجيم المضمر نة وااضمة العئمة ||| 
8 وصورئها حكيئن الجمل وقد قلبها الافري من لين :الى الثمال وقد تقدم ||[ 
| ان اليم الابل المغتلة .وهو غرنب والمفيل القص الذائبثم اعادها يمد احن إل 


( صدي) 


أ 
| 
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رصا 


| عشترسبطرًا بقوله:وكامبر اشم يذان فجمع ؤهذه احشن “لان ابكيل «يناءفيل | 
| عن شل معي مفعول: والجول حك صبنوز من يذه وامراذ السميئة والجلاء لجرلا | 
| والنسامة الجدتم من كل حتيوان وهو هن معن اللجدل ثم صيخ :من دل فن أفال 
ظ الطيائم ميل جل اككرم خالا قهوَ مني لكاءيز وغرات :ورمان وقد كون الخال 
| فالخلق والفلق وعتمنالك ان لاتفهلكذا اغرآء ائ ارام الاتجدل أولاتفةل ذلك 
| وعئنازة الصمرح وابطيتال ابلك.ن “وقد جل“ الرجل َالضام تالا فهو بل 215]ة |[ 
| جيلة وسجلاء اتضاعة الكنتاى وانئذ #"قهى بجلا كبدر طالم نذّات الاق أ 
| يدا لجال * وقول الوذؤيت :+ تزالك ايها القلتالتريجم ستاى هن حب | 
| تنزح زايد الم #اللك وح كك ولا قرع واطان الحم والتشتدي اتجّل || 
| من أعتيل وججيل طاترجاء عصغرا وابجع يجلان وعبارة الضباح ل اول ال ال 
ْ والكسسر جالا فهو جيل وال الأججيلة “قال 'سببويه الال رقة الحسن والاصل | 
| جالة :الهناء مثل «ظتكم مبساحة لكتهم حَذفوًا الهاء نينا لكي الانسغال || 
وفى شرح العافات للعلامة القس يقى اط الى “از بصترك جل ةاذا دنت ملكا ||] 
إل نكن ككدداك واللقة ال ى كنا كرزت بصرك فيها زادتك حننا وفل اليل أل 
| العياة من الخبل وهو الهم والملعلة الإضناء بن لمن وهىاليئاض وعبسازة ' 
| الكلبات اججملة هىالق تاذ ييضبرك عتلى لد والليكة هى الى تاخذ بثليك لأ 
عل رن لك انيل عندى اعظم من لسن والح واذلك وبعت دالبازق : | ْ 
| تعالى واتكيلهة ايضا ابماعة من الظبساءوالجام واجمل فى الطلبةانأد واعتدل3 أ 
| شرط وَالثىجبعة عن 'نفرقة والمساب رده الى التملة والضدعة خستها وكثها || 
| وقد من اجل الشطم معن اذاي وعبارة الفاح وَآجَجِلك الحسات اذا رقده اق أل 
الجمله وانجلت الفننافة عنددا فلآن واتل ى صتيده ورمسا قالوا ابجلت الشم | 
أ واغول القوم٠٠ئ‏ كرت ججالهوءن العائ"قلت وهنذا منا نوات الصضتقت وغازة |[ 
الممشباخ واججلت أالثثى* اججالا جتته من غيزتفصيل واججلتا .فى الطلن رفقت إلى || 
ا وتجله ييا زينه واللييين:اطال انهم وسامله م لضفه امنا » فل مامتو باجيل | 
| إؤاحبن عندته قلتبحكا ن عله ان بوزد هذ! اولا فهو الذى انيضر غلى | 
| الجورئ وعبسبارئة والمجاملة المشام له بالجميل اه وا يدل نهنا كثابة عن الممزوق' || 
| وتعلبتزين واكل الشصر المذاب:وف السام قالت اغترأة لامها حمل وتدفق ألا 
أاى كنا لقم واشزى الْعِقَافِدَ وهوومائق لق الضترع هن اللين :وا اجسب ل[ العير 
| ملا خلا والعب الل لج اعتصباث اشاقة ولا ل اى. مادق بيلا... 77 
د ا 1 ظ ظ 
ماقمل بضم اليم وتشتديد امم لم بكون فى جوف العندق. ٠‏ ...ثم الخطيل | 
١‏ تر عبدل من مع م نكل شى؟و بهاة الضبع والياقة الهرمة أو القديدة, الويفة إلا 
' الال كانت رازما تم البعثك ولجعلة من عسل أو معن كدر جوزة هنه وام اد غملت | ظ 
| اللم الفعول معقديه ٠١‏ ثم اسان حكتراب اللؤاقٌ اوهنوات اشكال اللواى || 
من فضة الؤاحذة بجاتة وسقيفة من :ادما ينسصر وفيهها. خرن من كل لون توت ١|‏ 
١‏ المرأة او خرذسيض ماء الفضة وجل توجيل قلت المضنف غلبى توم فى انلا )| 


ف 


ا لياه وعيارة : الضيفاح اا نة خحبة تمل من الفطنة كالدارة نا ججسان وفى شفاء | 
1 الغايل الجبان | بالظم .رز هل قضة وجعلها اميد الدرم )كه تمياتة الجرى ظ ! 
| سل نظا مها ومن الغزيب كان ملاحب الشفاء. لى بقل هناعلى.صادنه تر فق 
ا سرح المعافات لازوزق والان وانانة درة مصوعة من القصة 0_0 مزيستفاران . ا 
| الدر: واصله مارسى معرب وه كان : :م اطليحاء 0 وبهاء ايضا وبعمان | 
ٍ افعض بن الذي '.وحمه .وقد تقسبدم فى الهيوز وبالمصراويضم حوء وورم ٠‏ 
| فى التدى وار الناة نع وجه الارض ومقدار الثى'.وظهركل بى” ومن المنين |)] 
| وغيره رحن واجتماعه وكتسوء وتورم فى البدن ويضي فى الكل وحنى || 
الوم احم بعضهم الى لمق ويارة لعزي ليا واب ننس ذل اراح أ 
ظ وقروبة مل ججاء النرس ” | 


ظ لشف يها ماد 
|| تحت القرحة م م وجا سالت عافيها وجا 8 0 
| وح اسرع فهو جوج وجاء ايضائز عمنى عدا ونس معن زج وكلها حكاية | 
ا افعال ومن مبتى السيلان أي اي حرك والاحي نهم ول يعرم عليه والابل رددها | 
[| على الحوض وجال عند المع ومنع. والقوم إصافوا فى المرئع ثم بعزمواعلى || 
| تحضسرالميأه مجنم تحرك وتخير وقول اليوهرى اسار قلط وانسبا هو جيم ظ 
||| اين وعبارة البوهرى الوعيد يحت الرجل خركته عه وحم لجه لى حكر || 
|| واسين وحنج الله اذا ردذها على اللوض .والقتصة ترديد الراى يقبال حنج أ 
| امره اذارهم به ول يعزم كد الول عتسيد الفردع اه قال صاحب | 
١‏ الوشاح وّالابن فار تحت الفرجة اذا شتقتها بجا ويدن باج على كثير || 
| الل :وقالى فى كاب الثون اأكممة الكولة عند الفرزع والتنهية : ترديد الراى واتجنم |[ 
١‏ لجدكثرواستيخ .اه وهو من نحت القر بح اذااضالت. ٠‏ مم نابج توا رآاى عمله, 
| والتوجة الزوبعة مق الج وه ومن نتن ا رسكب *مناجت ارج كنم | 
|| تسا حركك فهنى واوح والتدون باد واليوم ,نام اج ا بطل الى الله تضبرع | 
ا وف الادض ثوؤينا ذهث وللر يم «نشي.اى عن سن لع إصوت ونم القومكعى | 
ا اضابتهم ونم وكمقع اكل! كلد ضعيمًا وااديت اللاووح الوظوف وناحات: الهام) - ٍْ 
ا صواتكها ١‏ وهو هدلوم نما تقدم والتأبع حت فمال:الاسد ٠!‏ .2 دآ مكتتهه اضابه بالعينة 
1 كانضا, وتعناء وهو ك2 العين كندائنوضامور؛ وكتق“'وامراشيقها شدند الاضابة 
| بها وسيعيدة العئل وعتذئ انها الال ولاك ان” قزق انداءوا ممية الفركة وأ أ 
ظ الننائل شهويةه وق العماج:وق المديث ركوا مخاً: السائل باللعرية ائن ردواشدة 
| نطرة نظية. الى تطعامكر يلعين اندفمونهالا اليهاقلت عندئ .ان هنذا .اصل العنى . ظ 
| الت م ابن #رجكة با الشكمن' او قشسزعروقهنا :اوقشسر ما ضاب منها وتجبه أ 
| مياق فل وشيب وه اوائية اخن-كثمره أوسةاء حضوت ونمت' كنم | 
وى خدبوع , 4 “أو بعجون د سوق الطيم واخخوب ايِظنا الاثاءبالواسم - وحاء || 
||| غار موف #وبتع :والصات د امبرف تبلا دش ونضل ال وهوءن مستى م عالفش 1 ظ 


4») عو١(‎ ٠ 


| وابلديناة تمرك بها انار وفى:الصضاع وَالَابٍ ( أوْضنا © الرجل الضحّقق من اخة | 
من معن القشئر ايضا هو جة القوم: وزان: رطلة ان خيارهع:وهن عبارة الضباح | 
ع 0 ا ا 0 1 0 
| ونضها شال هو بد القوم اذا اكان:التجيت دبع قلت: .وهوعلى حد قولهم العنة | 
| عفن الختار واضل هع مختأنزع .فكانك قلت االمتراع .هن بين امثاله: وجكذلك | 
الضبةهنااذ حقيقة نناة المتجردثم قبل تج ب ككنم ,تجابة فهو جيب اى <سبب | 
| الا ونجباء وجب وثاقة- جيب وتخيةءج مجائب وعبار ‏ الصفاح وا ليب ْ 
| هن“ الابل الجسم خب :وجنات وعسارة الصبايم جب بالطم جابة فهو يب ظ 
١١‏ 1 مح ء. : و : افع لهل 2 اه ا 
' واجتع, تجبسااء عث لكام فهو كريم وهم كرماه بوذن ومس والاثى تجرية والجم جاليك | 
اه والضب العم العطى الكزع وذو تحب واد نحسازب. وله يؤم ,وجائب القران 
| افضله. وحضة. وثواجيه لبسابه الذئ لسنعليه يحب اوعتاقه ولوقال تواجب ||| 
| الثى + لكان اولى واتعب ععتن مت والهمزة لاصرورة:واتحب الزئجل :ولد له.ولد 
| يجيت فهو تهت وا أ #نهنبة ويجاب وعسدى ان المجاب :الى عادقها ذلك | 
أ وَدنَوْةَ منشنا بيت ثم ذال فى آخر المادة واتجب ولد.وا لداجبسانا ضد والهمرة هتنا ظ 
| التلت واتضيد مثل'انقضيه اى اختاره وعبارة الأضاح اسخلصه .ثم ان الاب |[ 
وردث فى شمر ابن انيه الى بقنوله وحكدوكب الم يجاب على ذه | 
وتعدتاه .البزئد قال فى شغاه الغليل وقد اتخض هن محر عدلى ناقة نجببة وقد الوا | 
| القهرتتجان الفعرن: 2 .م يدث عنه د كتعث ذهو جات وت وهوفر | 
| محزق عنحنث بل هو من بهعئ المشر وحث الغوم:استفواهم وابنتغاث بهم والحث | 
بالضم ونكمتين الدرزع وبيث ارك ل:وغلاف القلب جح احاث والضيث عله والبطى" |[ 
| وسبك يح والهدق وهونترانب دوع -والتجيثة التة وماظهزمن قنهم الخير | 
1 > م َ 5 1000 
|| وبلغت يه بلم مجهوده والتضاجث التباث تفال .عن الدث.وا لافضحاث الانتفاخ 
| وظهور لمن :والاستداس الاسختراج كالانضحاث والتصدى الشن *وعبارة الماح | 
| حشة الحبرها نذاسن قبضه بشال بدا يت القوح اذا ظهر سر هر الذئكا نوا فونه 
قال الغرآة خرج فلان تبث ب فلان اى يستعؤيهم 'ويشتغيث بهم قال الوغيد | 
| ونال يستغويه بالفين الح ٠٠.‏ ثم جح امرء كنع تيستر وشهال فهو ناح واج 
| بالين والتجا بات اطغ يالتى» ##تحمت الخد كمع وجنت وغ ضاحبها | 
| وها الله تعالن ومقتضاء:ان بحت الحاجة ظفرث وفوغيز راد واحح زيدا | 
صار ذاتحع وهو مضي من مناخص:ومتاجم واتم بك لبك ؤاذا غلبغه فد الجعنت به | 
ْ والتجنيت |اضلوان من ارأئ والسر التديدحك الناجم 0 بكؤن ايضا معن امغر 
| من التانن وعبارة :العام :وزائى ثكم اى:صوات اه والفتاحة الصير ونفين نهذ 
| مار وتفويو نش بان فملة على كرح ولاج إللواجة وأستصها تضرهنا وغبارة | 
الفتاح وما افلم فلانتوما احم وقد أتحجعت حاجته اذا قطبتها له 'وتتاحدت 
| اخلامهناى خابعت بضدق وتهذا نما واث اللضتف- ثم تخ البركتم خفرها | 
| والثوء هاج والسيل"دفعنقى سند الوادى قذفه فى وسط الماة ؤخثلة اتح تمدع اللماء | 
والتجمل:تكيز وكغرات صوث, التنائل وهو ثاج” وا عبر بالقمل لكان اولن | 


الح 


عر 
س1 


دمي ظ 


| وكالت. هيد 3 7 السو ابرع ومو زب سس | | 
ظ ل احي الا 0 0 


| هن برعل وؤالتا حن النفاخز واططراب الموج بخ بوثرا ق الالجتراى واهذة:السادة ا 


سبو 


| لست قى الععسالم: ب:عثم جب الإمن. تخودا .وض نواستينانَء القن هاا اشر 
ا الأيطة انق رافظ وبل ل لوجم الود اتعد:“والطز رق الواضم || 0 
الرئفع وهااخالف:الغوز الى تهسامة وتم جعه وهو متركر اغلاه تهلامة والين: ||| 
| وَالستَفك |! عزاق والشام واوله من جلهة الخ ازئؤات خرق والدذ إيضا ما يفك به | ١‏ 
| يمنا .يفن اإنساط .وفرش ووسائد ج جود وتجاد فتك الغمل يذل تشوضرب منه معك ظ 

نضب والصد إيضا التدئى وهوهن:معنى الارتفاع وقيل فى قوه تمان هديناء ظ 
ظ م اى طرايق اكير والشيراو:|انديين: والقد]يضِنا العليد وش ركاك_برم | 
وارض يلاد مهزة فى اقصين الين والمكان ,لا شعز فية والدليل الماهر وهو طلاع | 
| اتجت واتجدوو حلام والخاذ اى ضنابظ للامور وهوكةولهن طلاع الثنضاءا وعبارة | 
ا العا ومنه قولهم خلن طلاع- انجد وطلاع الثنايا. اذاكان ناميا لعالن الامون | | 
وهن اخبئ وزجل تعد فى الحاجة إذا كان تاجيا :فيها: لى سر يها على اكلم ا 8 


والحِد انضيا الإشماع المامثى فها لعن غيره كاعد واليد كلكتف لاحل ما 
|| وقدتمحد ككرم بتجادة وتجد: والجد ايضنا الكت ب والغ وكانه من صنسود 5 
| وكمله عن :كين فهو ود وميد تكد الدن عرها سال شرج الع ل 
أ ومن ممؤتطلوع الند التجدة وهىالشجتاعة تقول متم كد الرسل بالضم فوى || 
| نجدد دوت ونيد وجدع نجد انجاد عثل بقل وايقناظ وججع تيد نجل وتجداء | 
وجل ذوتجد: اى ذوءاسن:ؤلانى فلان: حد: اى اشدة اتوعبددة. حدات: الكل 
ْ اعد فلئع وايحدته اعنته ينه عيازة الصاح وجبارة المضباح جلنه ميات ا ا 
0 وانخينه أعيّة والعدة الشمياوة وتجد الإلجل ذهو نيت ثبل قرن فهو || 
م تريب أذا كان ذا محدة , وهىالبامن واليبِدة آه وعبازة المضئفي]لتجد: القتبنال ا 
ْ وَالتصاعَة والشدة والهنول والترّع. ول بقل ضد وعئدى إن الغصامة بغن واحد أ 
ْ والترع عن آنخر واد محركة العرّق. والبلاد: :والاعيا:فلوعين العلا فذل ّ ظ 
| الجوهرئى لكان .اوكى وعيسارانة جب اتدل بعد مجدا:اى عرق “دن .عبل"اوكرب || 
| و القند -.العرق .والمود المكروت وقد ث عدا بأه والاذ كان من يعا بم الفرس | ا 
| والوسالى وكيطهي وكليد جائل اليف وفلان طو يل باأيحاد كبناية عن طول ا 
| القامة والعيو, دمن الائل والائن الطبوء, يله إلعنق او الى لا تحمل والباقة الماضيد | 
| والملقدمة ولا مار وال برل بعل لكان الم تشع ع وآلق تتاجد: الاين اكتغزر اذا عون ا 
| وامزاة العاقلة والدّلة جككتي فؤذمبت ا هنا ول بفسسركيا والجيد الاسد ‏ 
| والنجود امهالك ولججد ايلب ل الضغيز لكل بالغفضوصض. وهو من 5 
ظ وذهب او قرفل فى عرض شبد يانذ من انق الى الى اميذل النديينة مغ على وض | 


ا 


( التحاد ) 


ةا 
لس 5 77ل ل ل 7 ل يسبب 


سدح 


وعرف والصئف عير معذور عل امال القعل وعتدئ ان اضل معتاه اطلعه 

المحد وناجده قائله واءانه ول بقل ضد والتصد الارتفاع واستهضد استعان وقوى ١‏ 
بعد ضعف وعليه اجا بعد هيية واستحدى واتحدته استعان فى ذاعنته 
ثم الجمذشدة العضن والكلام الشديد وتجذه الم عليه وعضء على ناجذه بلغ 


دلفقدك 


' اادج متاجد وااحد: ككاسة عضا خفيفة حت بها الدابة على ل ْ 
دكن به حقبة الرجل والتاجود ار وانأ وها والتعفران والدم وعبارة الاح 
| والتادود كل آنا : ٠‏ مدل فيد الشعرات من ن حقئة وقترها والتواحد طرائق 0 ا 
واتجدانى حجدااوخرج اله أرقا عاعاننوارتقم والساء اكت والرجل قرن | 
من اهله والدعوة احابها وفى ااعصاح وق المثل الجد هن راى حضنا وذلك اذا ١‏ 
علا من ااغور وحضن اسم جل والتعيد التؤايين والحريك والعدو والمعد كدظم ‏ 


الجرّب وق العاح ورجل #تحذ بالذال والدال ترب فى ده الدهراى جَرّب 


اشده والتواجذ اقضى الاضراس وهوار بعة او هى الاياب او الي تلى الاثياب 
او هى الاضراس كلها جع احذ قلت وال طعك حق بدت ثوا--ذه 
وفى المصباح وقيل الاطمراس كلبا نواحذ قال ف البارع وتكون التواحذ الانسان 
والمافر وهىمن ذوات الذف الائياب اه والمفدن الحرّبوالذى اصاعة البلانا 
0 مياه الدى قصنة الت لدعا ف 28 ل د ذ لاله 2 3 


ا ل 0 0 ا ل 5 قل والمساحل كاروا المجارة 


ناللضاعف والعر انضا ار وهومن معن العم والقصد وهو من السوق 


| والاصل كالاربالكتسر والضنم وهو على حدقواهم الجسذر والجذم ومئه الل 


| كل “سار ابل تجازهااى فيه كل اون من الاخلاق ولابشيت على رأى وان تضم 


ب ع ع ع ل ل أ ع ل ا ا ل ل ع ا عع م م ا ع ل سه سه لس ع سار سب م 
ا 


اتممهيق فرجع 7 ان ب وعبارة الصف ها قغابه الاختضصبار والعر انضا ا 
تاذ الجرة وسيانى ب 1-5 انها وسوق الال ديدم وهِدًا انها شير مت طع ْ 


عد ؛ وميه 


سام ع ع للا ع مم لل 


من كك برسية الاصبع الوسطى م م الوعرت بها راعن أدن والغر انا الجامعة ا 


وهو كالنحت ماخدذا ومعن وع ارذى مكه والدنه وصمارة الماح بعد تحر 
الدشة ورت الكاء تدر اسفن ضيه والخضيرة حر ى دعن به الاء وذلك 


| الماء نجيرة والتصن السوق الشديد ورجل تير اى شدى السوق والتمرالاصل أ 


طسب واللون ايضا وكذلك الجار والنتخار ومن اشالهم فى اخلط كل نار 
0 0 فيه عن كل لون من الاخلاق ولس له راى ينث عليه فقد رايت 
عتامافات املصنف من معاق ار اما اللون قولى حد قولهم الدمئن لاون واضله 
من سكين الشية اى دلكها حى تلين والنكر محراكة عطش الال والءنم عن اكل 
اه قاد يكاد تروى رض عه فقوت وفءلهكفرح كا وخدذ 5 ن عبارة لاد 


| وعثله با يليم وعى ابل تر وتجازى ورّرة وذ وقد 00 لبن 0 0 


اللشة يك دجل ال اللاب لمان وبلا لاء ل 0 دح بابعرن 0 عوران 


) 1419 


١ اتنا‎ 


ظ ا الطششية دن ! ار الحالة دعا قلت وق كلام اتاب مور | 
0 الدار ماد يهنا من الالواح الى جرت والعيره ستيقة من خشب انس فيها قصضت ا 
ولا شارهة ولين ' اط لصلسين أو عن 3 انشت ااأقصر وهل كوَلِه اولاً الغر اخاذ ا 
الخرة هحص بو ]أ جد من هذه اثلاث اوها شيك نظر وااظطاهر انه جم ال اللين ا 
ققط وعليه اقتصس الدوهرى ولا رن تجيرتك لاج بن جزاءك وناعر رحب 
اوصقر وكل شهر من شهور الصيف لان الابل تعر فيه والاتتر عر ساة السفية 
دعرب انكر ومئه بقسال اثقل من التخر وَالْعدر المقصد لا دور عن الظر بق والخجبار ‏ 
لعية لاصمنان اوالضواب اللعدار بالياء والانجار الاجاراى الم غم شو كفرح 
ونصر الفط وكق والوعد 0 ماحتك ولظطم 
اى على ال ا واخمير 0 وانجز الوصد ٠‏ وفأنه داز ا 
الا د لمعا 7 كالتناج. لعا قيل ا ان اللسالة كيل ' 
المعادله” العتال لسرت خرم من ل الغران + ولاقواع لدية ون يطلب 
العم تعن الععال ونأ ادن حاجته وتعره عا إسحهبي | والعد :عا اذ اها وز 
الج قى شربه والاول ان نشسال م النديش الح فى شريه وى الصاح حل ادن 
الثلاثى معن الرناغى وعبارته 2 بحاجته الهم اكدزهنا بالضم ًا قد هال أ 
ان مال والساح الخاضنى شال به ناجزا للحكترلات بداسداى نعلا غيل ١‏ 
وى اطرريث لا سعوأ الا خاطمرا يتاجن وق المصساس عد الوعد دنا من ناب قل | 
تل واائم: : شل ققل اسم منه وبعدى بالهمرٌ والحرفق فيقال ريه وتجزت به أ 
.اذا علته اعلته واساكر حاجته وها طلب قضاها من وعده اناها الخ 

5 م اله الس بالذمم والكسس والعر ع وكيك تف وعضت ضد الطناهر وقد مسن 
ا كرم واف نه تسق وداء ناخس ودس اذا كأن لان 5007 تلن ففل” ْ 
فاخ خرج به عن الماسة قلت هوكتواهم ' درج 0 وإصم انضا أن ون | 
مطاوع 10 فكون من الاضداد والتحس اسم سق مه ن العذراو معطا م الوق 
وخر ف ه الحائض كان بعاق على من حخاف: عليه 0 ل كن 

وى ااتعاح وال الله تعالى ائما المنركون لس وال الغراء اذا الوه مع ازجس 
ادعوه اناه تالوا رحس كس وى اده ماك 01 عمدكة كل : ع 00 كهو سل 
وعاره اللصبباح دس الثم ء 0 هو دس ه ناب تعت اذا كان قحدرا م 
تطيف وتكلن ادس من ناب قل ١‏ اعد ال له دهم وس خلآنف طهر ومث كار | 
- 00 عن نت 0 ان 3 و جساسة 4 موائق لهذا ) 
عا ين 0 فد م ع ا س ان تؤاطرء زجلا اذا اراد ا ا 
ان تيده او أن يريك الاسشحان أن شيع بياضة لاسا عه فيها يعن ست شير لياظر ا 
اليك -2 فها او ان. ننه ر الناس عن الى غيره واثارة الود والحث | 
َ عن اذ 0 0 5-0 عام هذا ١ل‏ العساق وشواردو ع الى ّ 


اه 


© > -ت-]ل51“>60]1ب-بسبللت7تت7ا7الاللْشششت سس سكسسس ا سل مس سس ف مص م ا ا و مي لتم 
ب 5 


ْ 
4 


ا 
1 


0 00091995995 ------- 


ل7التس سس 0 2522222 يي 
اتقتحد يون سبي ص 2ه 8ق797©07 تت _سسسسسسسسجججييييججججججيججبيبب ‏ 


ل ار ري تي سن 


ا 
1 


لي 


و قرت شايق نمس شك ويطلق اك دس ايضتا على الاستراج كالقصاشة ف 


وعلى الاشاد وى تمهة الانقاذ وفى لمعيه اخرى الانقاذ وعبارة الى ماح فى اول 
التادة عدت الصرد اند كنا اذا إسيه .والفاحش الدى حوس الصيد 

والتصش ان ؤاد قاادم بع لوع غيرك ولس دن حاحيك فق الادرث الاساحدوا 
وشت الابل اذا حو انهه عرق وهل فلن مس حتا اى دمع هذا 


الرديب صعرج فى.ان نحش البيع من دش الصيد وعبارة المصبام خش الرجل ‏ 
دشا من باب قتل اذا زاد فى سلعة أكثر من ثمتها ولس قصده.ان يشتريهنا بل ليغر الأ 


بره فوقعه شبك وكذلك قَّ الكاح وغيره والا سم لش بعصدبن واافاعل تأاحسشس 


وَعحَاسٌ مالغة ولاتناحشوا لاتفعلوا ذلك 0 الاستتار لاله كستر قصدة ‏ 


فعمن للد كال لأصاد ناحش لاستشاره أن وكير الوقاع الناسن الكشائ ع 1م | 


0 وسساعر شيك الشراك تعلونه بين الادعين 3 رز ونه ينه كالعاٌش بالكسر 


اليش واانيجاش الصايد وفى هاءش قاموس مصيرةوله الاش الصايد الصواب 
انه المثبرللصيد اه والداشى من ثير الصيد لير على الصاكد ك الئاجق وااتحان 
واصائى ششد يد الياء وتعفيفها اقشعصح وتكسسر نوتها او هو اقصم اكثية ملك 
الحيشة وعبارة الصاح وال ثى بالفحم اسم فلك الليشة وعبارة الصباح والتداشى 


دلك الخيشة دهف عتد الآكثر واسن اكثية والتتاجش النراد د ق الببع وغارة قلت ْ 
ّ لع الشروح أساحيرء نش اسدرج واسثار 3 نجع جم الطعام كمع وما هأ : 


اكلة والعاف فق الدابة والوعظا واتطاتب 3الاسنان دخل فائر كاتجع و نجع 


وعندى اله من معن الظهور كا اُهر اليه عباره الصاح حرث قال 2 الدواء | 


والعلف والوعغا طهر اتره وقال ايضًا ونحءت البلد أنئة ونجع القوع د 0 نات 
نفع وتجوعا اذا ذهيوا اطلب الكلا” فى موضعه كا موا والاسم امد هونا 


تسقاه الابل وى ااصما وماء توع كا يقال مير وتجوع الصبى هو الاين وؤال 
انن :الت 0 ت التموع المديد وقد يت اليعير آه وطعام دع عند ووه و سدع يله 
بيع #رأبه ولسعن فق وحاء نع بالذير والشران اش هّن والجميع درط صرت 
بالدكق والماء وار الال ددن الدع ماكان الىالسواد اود حّ الذوى والجعة لقم 
طاب اكلة* فق موصضعه ج “نكم وشاع جاع اجاع 0 ع اشم والفعصيل أرضعة 


وام طان العلدة فى اعوصدعة وفلانا اناه ط إلنا بار ونوكتيع فيه والمتعتم الممؤال ظ أ 
| فى طات الكلة”* غم دده براه فرجع المعن الى نجر وف الشعر: من اصلها قطعبا . 
والشاة خلتها حيدا جى انفض الضضرع وبشرب عن المعن الثاق ذسف ومن الثالث أ 


جع ا 
وقوم تاجعة وو - جع اه ونجع البعير ويه كنع ا ادوع ا عدار أودقق:٠‏ 


١١ ١“_-| -“|'_‏ 989990898589690 ذا ا ااا اا ا ا 


ااا يي | انييس سس أ سي ل ل سس اس سس يي لس سي سس سس سم 


02066 االلتت 


رف والعمى رك الل فرجع لعن بن الى الظمور والضف/ ادضا وماء 0 لايعلوه | 


الماء مسةطيل متقاد ونون قَّ بعل * نْ الوادى واكك يكون د لش 


لن من الارض جح اق ا 


أو هى ارض ستدرة مشرقة على[ها حولها والضّف ايضا قشور الصليان فيزاع | 
| المع ال 2-2 وتهناء 3 ارك المضعرة والع رت 0 و عسةناة بظطاهر الكوقة أ 


عو 1 لان يدلو معابره] و زاهمنا و هه ! ل لكشب الموضع تضفقه ال نام / 


رخاة) 


ا 
| تعن فيصير كانه حرق #هرقف ا الصماح وهال لابط:الكفب حقة 
|| الكثب قات القفة فى اصطلاح اهل مصنر ما نيه اهل الشام الغريا وهى آلة 
| كيرة هن زجاج تعلق الى السقف ليوقد فيها شعوع كثيرة والضفف فى اصطلاح 
آ غيرهم نوع عن الوه والفنة بلخم الفإمل من الث ؟ وف إن دفة من الاين 
| اعزل له قليلا مئه والضديف سهرعريض الاصّلج ككدن وخك ذلك المجوف 
والدوق ايضا الجبان والمتقطع: عن التكاح وهو تدنييه بالتس كا سياق 
| ومن الا ثب الواسع الشعوة. والحوف ومن الغيران الموسمع ون التيوس ها وضع 
| ها بين دطنه وقضيه جاب حي لابقدر على السماد وذلك الجلد حا و وطاق 
| التحاف ايضاءعلى المدرّغة واسكفة البسات اوها يستقيل الات عن اعلى الاسكقة 
اودروئد الساب ول يذكر الدروتد فى بايه وعبارة الصعام واف التسن ان يريط | 
قضبه الى رجله او الى ظهره وذلك:اذا اكثر الضراب عنم ذلك منه اه والعف 
بتمتين بجسع نجيف كا تقدم والاخلاق من الثنان والممجف كبر اليل واف 
علق الخاف على الت ولءل الاوك ان يقال اف التس علق عليه اف 
عر نس *تذوف وتحفت ازيح الكشن يفا حرفته وقد عل نيحف له عقفة 

ن الاغن واددة اسعطرجد ومن اريم اقصى ما فى ضرع هنا والر حم السوان ظ 
استفر غنه كا فته م الكل ال الطعن والثسق طش بنقطع ع عن العبر وااخف وهو ١‏ 
ابضا اليزا مخرج عن 0 من والوادى والاء الستائل فرجع العنى الى ل والعدل ابضا 
الولد والوالد ضد وهو عندئ من معن الشق اللشازع الى دن الشجرة وتعدره | 
ان الود مشتق والوالد مشتق مئه ولاك ماين التدل والسل من المئاسبة فىالافظ 
والمعئ اما فى الافظ ذفظياهر واما فى المع فلان اصل الاسل من نسلات الصوف . 
وغوه اذا سلته وقد هس نثل بما يقرب منه وعبازة اللصباح الفدل قيل الوالد وقيل 
النسل وهو مصدر نجله ابوه قلت مقتضى الصيغة ان يكون ججعه على تجول لكن 
الناس يقولون اال والدل ايضا الرئى بالشى* والماء السائل والسير الشديد والعبل 
والحجة وهو من معنى الظهور الا تى وجو الصبى لوحه وظاهره اله من الاضداد ||| 
لانه سياتى .ان نحل الشى* اظهره وائما لى يعده المصدف كذللك لتفر شه بين الالفاظ | 
اللجصانسة حي نابت عنهة الضدية وعندى ان الكدوهئا غير منفك عن الاظهار 
اذ المعتيرفيه ظهور الاوح من الكابة ولاق ان معن الظهور تقدم غيرمرة وله لأ 
ابوه ولده والاهاب شعه عن عردو بيه م سلئن وفلانا. ضسربه ملسم رجله والارض ١‏ 
اعضرثت والثاس شارهم والشى اظهره وهو ميرتب على الشاق على حد قواهم شرح أ 
وابضع وفى الماح ونجلت الرجل 4ل اذا ضمربته عقشدم رجلك فتد حرج بل 

من تل الااس تجلوه اى من شارهم شازوه وتات ت الشى* |اسختريته وشكله طعئة 
.فاوسع شقه اه والضحل بالفر يك سعد العين ولاتئ اله من معى الشق ويه نحل 
كفرح فهو انل ج تل وتجال وعبارة الكعام والتل بالتحر يك سعة .شق العين 
والرجل انجل والعين خلاء والجم ل وطنة تجلاء اى واسعة 0-00 اه ألا 
| واأعل ابصا نقالوا الجمو وهو طن ان دل بسمرح به فرجله واذل الواتع ا 


( العريض ) 


م سه 


“كا ااتاالاللاللتئالسدد*ي9ب 3 ااا تت يي لت 29 


اا ةا ااا تاه سمب سد د سدصب دهده 


تس بيبا ورور .يونين ويه 


ابهذ ببس هه ل7ا7يي ا اللاساااسسسسُميكم ص حم موري ل و 777 سس سس و 1 مكاسم 1 ممادء عن هه 1 وتتحي لو ل م جد شه 27767797 لال اا اك 


0 
1 


) ممه‎ ١ 


| ايض الطؤيل والتاتكل الك ع النسق 0 هسب بها الزرع والعمن 
| اك ل يذ كر دل عع ون الاان انق فاك ا ادق والقضب اخوان الهداء ركنا 


0 ارج ن الاسئة واراع ال اود وات 00 أن 


من ورقه ج أل والنجيل ا 0 اراد ١‏ 


احم رجته اقلت أن كان ه ذا اللؤظ عريا فالاولى ان بكون من معي الاظهنار ‏ 


ويكون موا عقا لأخذ 0-١‏ الغليل الجيل معر با #لعر ف 0 


وار ميق ل ن اصسل 0 واستمز حا سر ا 2 0 ا 


13 3 ا له وطلاع كايحم وعندى ان الى البو كنت مصدرق الاصسل جح 
وم وام م وثكم والادباروالوقت عسوب وكل وظيمم من يثى والاصيل 
ومن الشبات ما نج على غير ساق :ونجم المالّ اداه وما كضم نييما وتنت نابجة 
وضع كذ اى نبغت كا فى الكعاح وال وفلان تي الياطا ل وانضلانة بالقحم أىّ 
مداه والتهمة ورك لنت اواك حكدد اأساكنة وانا ءا نشان وذو 
اادية الجار وكقعد المعدن والطردق الو ادم و كثير حديدةٌ معترضةه ف الم أن 
كدها أ..انه والتحمان كعسلبى ومثير عظء_ان تان عن تاحيى القدم وا م لطر 
وغيره أذ! لع وال#مرنة لاساب وكذلك انم ع على افتعل وال واه والدام 


ا 00 م ارما واو عبر بااغءل لكان اولى وتحتر رعى 
الوم سيار أو عدق وفى العساح والجم العريا وهو اسم لهاعل عثل زد وظرو | 
00 


فاذا قااوا طلع العم يريدون الثريا وان اجرحت منة الالف واللام تتكر وال 
من النات عالى 55 نعكق ساق َال تعالى والعدم الذي ا لسودان الم وق ألأكت. احج 


الجر ال وكت ا سع الجر ونجوم وكانت أل رهه كوكقت بطلوع الخدوم لانهم 
ما كانوا ا رَكُوَن ن اللمسياب والا خقطون أدقات البئة بأذثواء وكانوا سرون الوقت 


الذى 2ل فيه الاداء أ نما وز لان الادآء ٠‏ لايحرف الا بالعي ثم توسءوا < ي معوا ١|‏ 
0 ما اوقوعها فى الاصل فى الوقت الذى وإطلمع فيه الحم وا تقوا مئه قعالوا | 


مت الدين بالتثقيسل اذا جعاته توما قال ابن ذارس ألتجم وظرفة كل شي وكل 
0 تح واذا أظلفت العرب اام ارادوا البرنا وهو عإعايها ب بالالفت وأ: لدم والجر 
ع ما لا ساق لم ول ال ساق يمظع الح م اكه استقباللك الرجل 


٠ 0‏ وردك اياه عن حاجته اوعو اقح اردتجهه كنعه رده كتكهه وعلى الذوم | 


طلع ولاق أنك ع * ن معن الارتفاع وده بلدكذا د لله ف رق وخمارة الاح 


ْ | ححه الجر وااردح قلت وهذا عندى هو الاصل وهو نظير اند وال شال ع 
ْ نيجهت الزجل وانحهته وتعديتد داكن تبث ادتدا ل فاثت ااصئف 


6 , ذا شي رةه شعرة دو | قطءها كانكاها وإسدهواها فرجع ا معن الى - واخواته والطاد | 


ا | تواوه) كماع سنا وضن ان الكشط تدرب م نالقسع و1 عد | 


00140 


1 ا مقصور رمن قواك جوت ته والصته ال ١‏ لاسرا أ 
ولداء وا وتجساية 100 لى واساهى واقدساه ايه وتكاء قلت وف الامثال. 
0-2 عى الذات والصدق عاد وعندى ان اصل اأذن حكبيئط عند السيئ 
ار يد 3 شنب فى الماخد عن تم وسح وسط ولاك ان تقول انه من مءنى السبق 
والأسسراع 5 سيافلى وهو ايضا غير م عر المطح 6 قلتاه فى سق ومن معى 

| هنا اله 0-0 مادن اى احدث وا الطدث حرج واكعؤو واأحا اسم المعوو 

| والّو لسعب هراق ماء وما مخرج من البطن عن ربع اوغائط وتجاله تشو. له 

| ليصرمه بالعين كتتى له وكاان اصله رفع عينة عليه الااان الصنف الم بذكر فىباب أ 
الهاء قشوه لد إل شه عليه ونجاء وا ودوى س. ره وتكهه وعندى ان الاصل | 
نكهه ويقرب منه شا وفى بعص الس لَنَى والصَوَّى 00 والمادون | 
و“با أسم ومصدر والنكا مانار نمع من الارض كااكوة وأ ع والعضصا والعود | 
وفى هامش واموس مصس قوله والها ماارئفع صوايه والهاة: وصبارة العواح 
| والدّة الفصن والجم جا والؤلب نا مقصور والصما عردان الهودج والدو السر 
| بين الاثنين اه وثاقة ناحية وحيّة سر عه لايوصف به العير او نال ناج ولوعبر 


بالفءل م قعل الموهرىق لكان اول وده غيارية وخوت أنضًا حاء لك واد أى ٍْ 


اسرعت وعيقت والاناجية والضاة الناقة السريعة #دو عن ركبهنا والعبرناج 
وَالحعان ال_أ: والآرص والمد_د والحاءك ]أحدن.ك و مصران اق امسرع 
| وفى اسككة مصسر من دون كاف و ننتنا ناوه من الارض سعة واأهدواء التعلى 
بالذاء ال#ءله: وغاط الجوهرى َال صاب الوشاح عبارة اللوهرى القدواء التعلى 
عئل الأطواء وهى عبازة ابن فارس وصصساحب الضيا فى الجم ايضا وذكرها 
ا الل سدى وصاحب اطواشى ف أطاء العمل كه شد لقان وا 5 عاك الله أه ْ 
وال الى كدق والنعابة فل واأهورهة احنت وازحل عرق وقد تعدم اا 
ظ ْ 0 2 . واعي الشمر: و الملد و رةه اناج واخديت شرى ولحيدة وقرى؟ !هما 
م كوه تعسالى فا لوم تمرك بدنك المع نتجبيك لانفءل 1 ل تهلكات: وأكمر قوله لاتفمل 
!]| وقال عضوم بك اى ترفعك على تجوة من الارض فنظهرك لانه قال بدنك || 
ولى شل :رونك وتحوت غصون الشعر: اى قطءئها وانجيت فعرى ونقال 
آَ قدتا اي أقاعة ل واجاه 0 احاة وداء ا وكاق 0 شاحه 2 احة ا 
ظ وتدوله وا اى سازرته وكذلاك تاحياة الا او وقوه تعال واذ هم تحوى 
شعابم د.ئى وها الوى قءل4, 5 دول قوم 3 وهو مخالف 1 ماله لصن ا 
التي 2 تازه الع 0 00 الى جاعة مل الصديقى قال الله ا 
س0 2 ور الأرض وأثلان : نشوء 1 لإضينه لين كف له واجى م ا ا 
! #اصها كا -'عى فرجع المع ال 0 دل ضوة كامنى ارضا وعلانا | 
| خصه عناحاته والقوم تساروا كتناوا واسنعى اغتسل بالساء من ألم و اوتدحم 
ناور والقوم اصابوا ازنك او اكلوه وكل اجنناء اشتاء وق الصطاح وأمتبى اى ْ 


( اسرخ ) 


سس سي مص 22122222 2 سس سس سس سس ل سس يبي 0 _لللالا”لالشتي ا وف7959بال7ال2ُلئئ ير ار إن ا 7-2 10 


1 7 اج لات لاا 


ليدع وفراخديت آنا لع يي لدو بد تاق وا واستيى بان حندم موسسحم ا 


له 


العو اوفدللهة وانتى الوتوناى قد العوس قال « قتازتث وتان : اه ت الهمنا حلسة 
الاعسس تدحى الور * واصلهة الذى يعدن اوار الى ع رج 1 فى الأصارين 


| من الحو واساضى الئاس فى كل وجه اذا اصابوا اارطي واستمميت الشر قطعته 


من أصواه وقد مر استنى معن دنا لاعن ون : الع نب هنا عمارة الأصاح 


0 ديت قال وادتعرت ل موضع القواو تعد بي يق 2 خراو هدر والاا ول ماخوذ 


ن استحيت الشدر اذا قطءته دن اصله لان الغسل يزيل الاثر واكالى و استصيت 
0 أذا التقصت رطيها لان الم لابعطع المماسة لل بق ار ها 


* ثم معلوب م جن »* 


دشي + اليل وعليه أ 0 سحره ركام 6 0 وحاء | 


عات الميت 0 7 وارته ا ا صدريى 7 0 أه وحن 
بالخم حنا وجنوثًاً واحنه الله فهو نون وخبارة اداح وجن الرجل حون 
واحئه ايه ذهو نون ولاكقل حْ وقولهم فى لجذون ما اجنه شاد لانفاس عليه 
لاه لا شال فى الضسروب هأ اضر به ولا فى المسلول ها اسله وحن ن الندت جكونا اى 
طبعال والتف وحن الذياب اى كثر صونه 5 والجان مين انون <ذةت واوه 

والكنان الثوب والايل او اداغنامه وحوى مالي وجل والكر يم والقلب او روعه 

والروج جح أعدنان واللئين الولد مادام الطن ج احية تاك وكل مسدور 


1 وحن فارج 2 ئَ نا مع واحتته 10 واد بالخم كل ما وق وخرقة 


تلسها المرأة تغعطلى من رأ أسهاها هل ودير غير وسطه وتغطى ااوحه وجنى 


سسحتت 1يط252522252222225252525-5ئ22ئ22ئ2ئ2 2ششْتْئ2 ار و ع 7 ب تر 7572 
1 


الأصدروقة عينان يحو بناكالبرقع وعمارة : الماح واطنة ها اسعزت به من سلا ح ظ 


والسسيرة وابلجم حان وللنة ف لفحم اعطدقة كات العون والشعر جح عات وصماره 
امضصماح واللئة بالفحم الخد لقث كام ال وقل ات ع الي وابجع حثات على 
اويا حجان نضا اه والمنة با: كسس طاعة ان وع. 0 واللئة از 


3 دمك 9 له تعالى م والنان واطئة 2-6 نّْ وعين 3 أه نما أع ند حنة والاب: ْ 
و ين 2 وله تعالى أم به حئة والاسم 


والم در على صو ره وادده أه والحن لكر الخدي كاطية ومن الشات 0 
اوه وح نانه ومن لشت زهره ولوره من نك الارضن نالدمم و كانت دون 
ومه اصناء انه لاشال شا 3 حجن الايل بالكسس وجنونه واحنانه طحن واحتلاط 


اعد 0-3 الناس وجتانهي عمط هي ولاعن لاحو_اء وان بالكسير ١‏ ابي مك الى ظ 


الحمن او اطئة وعنارة الواح وحتان الئاس د #اؤهر وطن خلاق الاس 
والواحد جنى يقال معيت بذاك لافها تق ولا ترى ويقال كان ذلك فى حجن شيابه 
اى اول سياية وتقول اكعل ذلك الاعس ن ذلاك وددنايه وال اول المادة 
واماقول عوسى بن جار المنق * خا نقرت حى ولال دبردى ولا اصهدت طسيرى 


من الأوف وقعا 3 قانة اراد بان الاب و باليرد اللسان 5 واد 59 أسم جم لعن ا 


امه أغل اين اذى كدر كك ق الدور وغارم الصد اح ولاق ابو ان واطلّء 


( كمه ) 


| نان مثل بعائط ونان لجان ابضا حلة يناه بوصاز: لضام لجان 


00 احد 1 ابن ومو اللي البيضاه انقتسا أه 218 عش نه 0 ا 3 


ا قلت ا لوهم قت 1 ظهر 0 5 1 0 واو 0 
يضسرب للعسارية بعد الساللة وحن الوشاح واتحنك كذا ائ من اخل انك | 


| وعبازة الماح وذواهراجنك حكذا اى هن اجل انك لخذذوا اللام والالف 


ا اعختصارا ونعلوا لسرة اللدم ال اذم ا الشعاعز ادنك عبدق احسن اناس 1 
كلهي اه والخاشة كسفياة مطرفى كالطيلسان و نكل محتونة طويلة والجناحن عظام ١‏ 


1 


ظ الصدر الواحر جهن وحهاة ان ون#عان وحضون بالهم ولاخحي أنه 
| من معنى الاستتار وات االمثئة طرف شعار الأطاهر والمدنون واليجنين الدولاب 
| هونث و از الحم ح الدولاب الح ى يستق عليها وحن وتان واحث حن ميا 0 
| لفعول عع - نْ ثم قال ' بعد ذلاك عدو اسطر ونح طلية 1 من لفاك 


انون كذا فى سدق واسكة مصر وات عنه وسفن استر وال تعد ثلثة عشر 
دطرا والا#ضنان الاستطراب وزاد فى الفاح الاجتان ععن الاستبار ميم ظ 


ا عدتقات هذه الناده عاسة الا انون م جان وحهة أى اسود و اعون 


1 ا تكرت الى السواد من خضريه والأسود والاجر والايضص و١ جارح‎ 1 ١ 
١ بالظم عن الال واطيل الادغم فل بعل ضرك ليه اشقل ب 1 رالأعادم‎ 1 1 


| اولان الو ذرى ا والذى وظهرلل ق ذلاك ان اصل المغى | الكواد حىَ 
| برجم العا ثم اطلق على الايض للعبيي او لاختلاط اونه لون لسري ١‏ 
| الوا فى السدفة 0 سزلة اللون مطلقا وجا ءت الخو للون كااسعرة ودوها | 
| الوة والجائى والموئان طرفا العوس وعدارة الكداح اللون الايض واتشد ابوعبيدة | 
١‏ مر اللببالى واختلاف لون قال ير بد اتهفار واجون الاسوى وهومن الاضداد | 


والجع - حون مثل ل ادك 6 وكوم ص ادم 3 0 وعن الابل 


وعباره 0 7 يصلق بالاشرال 000 وال نعصس, 0 أ ْ 
وبطاق انضا على الضي +1 لضن إطر بق | دأستعارة 5 وادورد السعس والاحور ١‏ 


| والتحمة وعبارة الحصام واللونة دين الشعرن واها معيت جوئة عند مغنهسا | 
| لانها تسود حين تغيت واطوئة اتكاة المطلية بالقعار ولا حنق ان هذا العى دات: الا 
ا واطونة بالضم ادق ك0 فى الا ل وسلء 7 ا آذنا بكون مع العوطار اك 


واصله الهينه ج كصرد واطل الصغفر وغيارة ااصم داج و اجون بالضم مصدار 


| امون من الخيل مثل الغسة والوردة والمونة ايضا جوئة العطار ورعا مز | 
ا و 00 1 نخبارة اأدضتف ندنل 5 «إغمه 0-0 نير + 
1 ضسرب من القطا و5 ابعاون والاجقمة امن الشعس 50 الدقباء | 


7 واطوانة 5 


٠ رهه»‎ 


واكوانة الاست وهل الحوانة بالمساء. والدون بييض باب العروس وقسويد ا 
| بات المت قلت وى اصظلة اقل مس اعون الما لغة ف الناخول.اةذ وها 
| 7 7 9 سس 5 سر ص 9 

امن لوطه وآ وعاء #وجن مسن قله اجن و3 2 حيان إكنداد 
| د بالائداس مها ابن مالك وابة-يان اماما العرسة ٠١‏ .ثم المؤنة بالطكم سسغط 
| مخثى يلد طرف لطبت العطار,اصله امن يلين وال ابن قرقؤل وقد نقدم 
1 8 : 21 : : ع قي 21 : 
'عنالجوهرىيها تخنالقه : َّ جنا عليه ستعل وفرم جَأ ودنوءا احكين ا 
أ كاعياً وجلا وبانا و شرت عه ا و أعرج اشرق كاهله عل صدره فهو 
| اجنأ وانجنأ بالضم التو لاخسديد به وفى نسططة مصتر مشندد ويهساء حفرة القير 
وقدم الجن عءتاه والناء على بذعلاء شناة ذهت.قرناها آخرا وعيارة 
الحواحاور+ل احا نين اللا ]ددرت الظهرةوشاله الاجتق 


: : 3 2 تم سسا م لا 
1 2 0 لاس ل صصص سلس يي 2 
9 0 سس بيس نسب سب سنس يي ل س2 س سس يي يبي ة - 
بابب 3 - 


ا شل والخنائن والطدبة شق الاسنان وغيره ج جنوت: وجوانت وجنائب وهو | 
0 ان الطنائب نجع اسه ولس كذلاك واذا تاملت فى معن اللتب وجدته مصلا 
| مسق انا الست بالسية الى الوحه والظعر واأق الله فى كه ولاتقدح فى ساقه | 
|| لا تقتله ولاتفتئه وقد فستر اتن بالوقيعة وااشم وحار اللشس اللازق بك الى 
| تدك واإصاعت “الدب صالحتك:ق السفر والطنتار لودل إفعزين جارك هن غير 
قوَعَك ثم قال بعد اسشطر عديدة واطتنب مدظيم الثي" واكره وح نااعن وعسارة 
الغمنام الإنن مدرو تقول قعلامله ال كحدنك“فلان "وال انب لان معي 
وحنب نتن القن واللنت الثاحة تنشد الاعفش الناس حتت والأمير حم 
| والضاحب ,الِب ضاحبك ف الشغر واما الخجار الدب فهواجازك من قوم ارين 
| والشانت التاحية وكذلك اللئبة وقتارة اضيا حب الانان ماحت أبطه ١‏ 
| الى كشصم والجم توب والجائب التشاحية ونكون عع اللتل ابضنا لاله تاخية 
[]| من ااشخضص-وذات: اللئب دلة صعنة. وهى وم حار تعر العدراب المسنبطق 
| للاخلاع شال ما حجنت الاسنان بالبتاء للفعول فهو محنوت 51 واكئية الناحية 
| والاعستزال وجلد للبعثر وقامة الشصر الى تبلق الكيف اوها كان بين الشضر 
| والبذل والحانب سنب الور وفرسبعيد ما بين الرْجَلينْ وعبارة الصواح 
| والطشة جلدة مرحت التعير آل اعظن حش اذ منها علية وتزل فلآن جدة 
امناحية واعترل الناس واللشة اسم لكل نندت يتربل فى الصيف نقشال مطرنا 
مطراكثرت نه الجنبة اه وَانكئاب القناء والناحية والرحل وجبل وعبارة التماح | 
| اتاب بالقحم الفناء وها قرب عن 2لة القُوم وام الحشّة شال اخصب جناب | 
| 'الثوم وثلان خضبب اللنات وجديب اتاب وتقول مروا إسيرون حثايه اى 
|| نا حينيه قلت وقد اضطل الئاس عل استع_ال اؤظلة انان للتعظيم فتقول مثلا 
جنا بك أعسص كذا وق الكايات وعال حنات الازى والمزاد الذات وقيه تعظم ْ 
ورعاءة للادت ومنه قولهم خضرة فلان وتحاسن فلان وار سلئة الى حتابة العديز 
وقعنات الللةاى امه وعده الذق حده لنااه وشاعتا الائف وحلناء وطرل ١‏ 
جتساء وجاء من خ ن ب اللنابتان بالكسر والضم طرف الائق وحثةه حدنا َ 


ندم و وين تاشت 


الس لا ا 1 د لصم ل 1 1 ا لل <2تتلسسصت2لالش2 يشش سس يط )هه سس .ليبس 


2) 


شتركة وتخنها قاد الى جشه فهو حثرب ونون وتات وخيل جنائب وحنب 
مخركة وحنيه ايضا دذعه وابعذء وكسر جنه واشةاق وازل غرببا وعيارة الماح 
وصمر به نه مر دك وحثنت الدابة اذاخد :ها ان حشيك وصحصك ذلك 


ا جنبت الاير جنا بار بك ومنه وله خيل معمشية شد للشكثير وحثته اللي 


وجتلته عم نواى تحية عنه قال قعالل واجثيق وابئ. ان انعبد الاصتسام الى ان ال 


ٍ لودع ده اعتطن وحنب فلان فى لان حتت حثابة اذا نزل فيهم غر عا فهو 


والغر دت والاسم الله :ولكنابة والشابة انضنا المْء وقد احنبت و وحدب وعدت 
ا وا<ض -0 
| لأحنة والمئاية اقضا الثاقة تعطيهها القوم مع دراض , أعيروك عليها وعمارة الحواج 


ظ جا: ات وابجع 00 وكذلت ئدب كل طائم ا والاحئت الذى اماد 


وخال ع الدوم م ,ار المثابة ع طار الثر د وقول الشيعاعر » ولاكرءق له 


١‏ عن حنابة اق ور ود مط الا جاده نت * أى عن 7 وَحَسّنتَ ارم اذا دولت 


جتويا ومصابة محنوبة اذا هبت بها الخثر لوب والخئوب الذى به ذات انب وى 


ا قرحه لصب الاتسان داخل اده وقد ل نك فت لقو اذا أصابهم اذوب 


فهى محوبون وكذلك الول ق الضبا والد نوز والثعمال أ وى ذيل القصم اءيد 
الأحا ث الغدادى - دشت ارجل اذا اصضناحه ازا: “وت ذاها اطئابة قففال احدت 


ظ الالف وعارة امص. ساسم وحننت ارحل الشيرء حو ااه اناب قعد ابعدةه عه 


وحنته بالتتقيل ٠‏ مالف أه والجانب والنب بين والاجي' > والاجئب الذىلايثقاد 


0 


انب وهو جئب يستوى فيه الواحد وابتع اوية ال جثيان واجنان 


واللنمة الدانة عاد وهى واحدة انانب 5 الءا بق وغى ألناقة لعظ.هنا 


القوم لعتاروا إك عليها وال اراح رحكاءه فى الوم 5 نائب اى ضائعة | 


سس سح ا و م سس سس مس سس حت مس عت اس 727697293770 2277797 722255 22252657 ا ا 5 ا ا 2ت 


ا 


2 لمم ها د 


لاه ل م إناله ورحجل جنب من الجناية انتوق ق الواحم وابطقم والمونتث ا 


ورعنا الوا قى جعةه أحد. أت و تعول عمد احذب ارحل وحن ابا للدم 
وعارة الملصضاح والكتانة معروفة , بعال منها احنن بالالف وحنب وذان:ذرت ذهو 
حتب ويطلق على الد كر والا: ثى ى والدرد 0 والجع ورعما طاة ى على قله 
َال اجئاب وحدون ونساء جشيات ورجل حب يعيد والار المنب فيل رفيقك 
ق السهر وقيل حارك عن قوم آخرين ولا تكاد اأع رب تقول اجنى ماله الازقرى 
فى. روح وقال فى ناره رجل احتب ءرد متنك فى العرابة واحدىء ٠ذله‏ وقال الغاراق 


قولهم رجحل احنى و وحانب كوي ئ وزاد اطوهرى واداب ابجع الاحانت 5 


والمنب خحر اكه شه الظلع فان فتك رط .* ش_الابلحق تلق ايه والمنب والقتصير 
0 جتن فرينا ال ا حش وب ول 


ٍ أن ثم اويا اله 7 ان 00 ربت الدل: عاله 0 سوه عن فو دعق 1 يناج 0 


ساس ا ا ا وك الو ال ال ل ا 10 1 رن 


ممم مد 


ال الايعاد قى طلمة و-تي اليه " لسع وتصرقاق وردل جني يحعتب قارعة أ 


| الطن بق _افقة الاضياف وعارة الاح والمزب بالعهر يك الذى تهى عتببه 


ان يجنب الرجل 00 سه عثد الرهان رسا آخر لكى يمول اليه ان خاف 


راةه.) 


اسسعب- 


اديس على الاؤل والمتب ايضا عصدز قولك حتب العبربالكيس نب اذا أ 
طلع من سصنابك قال الاععى هو أن بلاصق رقه دده دن شده العطش مال أن ا 
الشكيت ومالت الاعراب هو ان يلتوى عون سنوتو العطسشس وغقيارة الصءباح وذوله 
عاية السلام لاجلب ولا جنب تقدم فى حلب اه والمنون ريع الف الشعال ١‏ 
ا 5 03 20 2 : 
مارك الى حنشك والطئدة صوق الك وإطى ع كال ورعدل عن كانه 
فى حجانب متعقيا والمذاب بالضم ذات الجنب وكهتزة ما جنب والجد ب كتير 
ومودك الكثير ّ الدير والوّع وكمخر السو ومثل النات هوم ليق متتمانر العل 0 
واقصىارض العم الى ارض العرب والررّس ونمم *عه وشح كالممشط بلا اسان | 
رفع به الترَاب على الاعتضاد والعلات والكناباء و عاق اعبة لالصسان والتمدب 
انحناء وبوبير فى رجل الفرس*سكحب ويقرب مته التعنيب بالحاء ومين بج النون ‏ 
المقدمة والجنتان بالكسير المينة والمسمرة وحنب ندا لى برسل القدل فى اله وغئه || 


لاعس جه ماص 1 سس يدج حصت الس ص ا ا 1 ا ا ا ع ل ا 


والدوم القطعت البائهر وجذبه وتجنيه واجتليه وجالبه وتجنائه بعد عنه وجدّه | 
انأه وحشه تصيره واحده وقد نون حاعه معني صار الى حشه ذهو من الاضداد ْ 
| والساب بالكسر مصدر جائب تقسول عنه قرس طوع المئاب أى سلس التياد أ 
| ويل ف جتاب قبع اى نحالية اهله ثم ابلتصاب بالكدسر القصير الملزه ” ظ 
]| م الجنث بالكسمر الاس_ل ومثله العنس والكس والعس واحنى بالضم انا 
| والاراد واحود الخديد ودكسر ونعاث ادىاللغر اصله وعايه رعه واحد 
واقف على الشى” نواز يه والطابر بسط جتساديه و+لم وعبازة العام الث ١‏ 
الأصل يشال فلان من جنك وجنسك اى من اصلك لغة او لئغة والبئ أل رآد ١‏ 
و امأ ال الشاع حنقية قد اخاضتها الصيائل فيعنى به السيو ف أوالدروع 
ثم الجنقة فعت تنو رأ اوهى السوداء ثم حم بم ونم ورم و 
عال كاج واحتم ومدله احص واحتيم تقدم اللاء ونرب مندعم وهو غير متنك 
عن فعنى المنب واجهمه اماله وجتوح اليل اقباله وتم فلانا اصاب جتاحه وفدمر 
اللتاح بعد ذلك عدان كشرة وهى الزد جم احعه واجحم والعضد والابط والكّنف 
واعطازن وه ونس الدى وهوعل حد قولهم المئاب والجناح عن الدرنظم: 
ٍ برض اوكل ما حعلتة ف الاحاء والطافة 2 الى" ولطم والروشن والمنظر ا 
| وحن عسلى جشاح السفر اى ترده كا الحسن هذ, الاستتارن ورصت .وا حتاحى | 
| الطر يق فارةوا اوطائهم وركب جنات الاعامة جد فى الامر واختؤل وجَتاح 
ظ حساح اشلاة العبز: ليان فكاته يول لها ميلى والناح هى الدودا؛ وفيه وض 
وذو المنادين جءغرين الى طالب قاتل نوم مؤت حى قطعت يد اه فقتل فقتال أ 
ْ 


"و مم 200 صصص اعاصيمم عام ا بامسسس٠سصمم‏ س٠‏ جد - || 000000 -- 77727727221 يِب ِِِِِببببيبه 
1 
/ سس ان ته سس للع 


مشا ماقف ماصاف ا لاضلا عا 


١ 


ل اا ا ا تت اتات 


التى صلىالله عليه وسع ان الله قد ابدله ببديه جناحين يطيز !ما فى للد حيث ظ 

ص . : 2 5 ٍ 9 ١‏ 1 + 
لساء وغيارة الصواج 2-2 أى مال 2 وح حنوحا واحنم عه وأععين غيره 
8 1 ا 


وجناح الطييار نه والجع أاحون فجن أاصيك سعتاحهة وظافره أنه برجم ان ل 


1 


1 اكه 


ان امك اليل اقيالة وعنازة المصباح 9 م الى أله نع زتعن وحم | ا 
حلوعا من نات قعد لغة و غ اللبلحم بفعة بن اقل ولأ حق'ان هذا وات | 
| الصضتف واتوفرىي والجناح بالضم الام قلت وحفيفة معناه الميل عنْحهة الحق | 
فمثله ق اناعد اللاتافان احل معئاء المئل ثم اطلق على الا وعكه المنف | 
ذان" امستل تناه المتل م خض الذدى لدجم ابل الى الامتلام والخام 
بالكسر الات واللكثف والتاحية ومن الايل أأظطا نف : لطم أوعاره المصباح 
3 الل بالضم, الكت طلده وأكذاد لا تقار جنم الطر بق بالكسر جالبه | 
وعمارة الكد_ام وختم اللبل و كك هف مد و 2 الطر لق حائة وحم ا 
الوم ا وكنفهم آه والطواع الضلوع عند الرائب ما بلى الصدر الواحدة | 
عاعة وحم العر اتسرح عواك2ة لعز ل حجله وعيسازة اأصواح اك امم 
الاخلاع الى حت العرائت وهر ما بل الضدركالضاوع خا بل الظهر اج 
والا سساح الشصود ان ل#عد على راحدة عخافيا لذراعيه غير عقي هي 5 ١‏ 
وق الاتاقهة ال 0 اوان يكون مور ها لكل الى معد مها لشد: اتذزاعه_ا 
وق اليل ان لون اماس و]كحذا سس فيه 20 أى لقعده فى حضسه || 
وما ؤات المضاف فى هذه المادة جح ال ع ا حمل له اح2ك وول الطربرى | 
لا ومن طلوق #الجامة 0 وجاء فى شعر لزي ثلاث اثان كاجام ||| 
خم إى ذوات اخصة 2 شم الختص كتيوز الخ والطويل والعالل 1 ١‏ 
العخام الواخدة تهناء - م ندج كنهذ الجراد لصي م اند رك 


1 لا > 212-31-2 


١ 
الارض الغاطة وقد اتقدم للد ا وعدازة انثية الطينئ وعتليك أنه اصول‎ 


كام المتد بالضم للعسكر والاعوان والمديثة. وصنف من دلق على :حدة وفى المثل 
ان لله جتودا منها العسسل ( كذا ). وعبارة المصباح الئد الانصيان والاعوان 
والطتع اجناد وجتود الواحد جندى وائقا اخمل المصئف ذكر ابلتع لاشتغاله. باسعاء 
الإعلام وكان على اأضباح ١‏ ن لورد حدد الله تسل ع صرحت يه عبارة الوهرى 
| وله وذلان ديد الود وفىاأديث الارواجح حنود محنده وال والشسام رةه 
احتساد دمثق وحوص ومشيرون. والاردن وقل_طين يعال لكل مداه مها حتد | 
اه ومنها شه كلام اللصئف والئيد ٠‏ والجنيد زر لقب انى القاسم سعيدبن عبيد سلظان 
الطناقة الصوفية ثم اجنين م الليت يلظم كالجلإنار من الرزفان وجنيذ بن سبع 
٠‏ اوسساع قائل التبى صبى ليله عليه وس البترة كافرابؤقائل فعه العشية مسا وذكر 
باق معائيه فى حبذ وهنذا فوضعة هذه عيازيه ثم انور كتدور هداس تاطنطه 
والشعير .ثم م امثير كتعد ال الطض والقضير وفرخ النازى اكالكنان مثنال ‏ 
ظ دشار ومعسار, .. . ثم اللدازر عتخقر ودتفد نايل لحز المعين ج جتاثر واللنثوره 
الجتورة.. : ثم عندرق جادن ثم اللا شرية إشد 2ل لةالبصترة بأخرا || 
ا | ثم المنافير القيور العادية بجع عطفور ثم جيزاه تجلزام سيره ويؤقه ذرجع المعنى الى 


ا عن بعجاء كر ممع ححعله دي ديورف السْرّااضا فى كنس وار" | 


الس يي ا 
ابص يبيب م 


0 


( الببت ) 


١‏ وم 


الييت الصغير من الطين واللنسا زة بالنكدامز اليث وبفجم او اكير ليت وبالفحم إ[ 


8 المرر او عكيه اوابالكنس السسزير مع الميت وكل ما ةسل على قوم واعموا نه 
| والر يض وز ىأ 9و العيزير' فى قول الحسن التصرئى وضع أليت على السسرير 
وغنازة التعاج ياسجغها اللتازة واحدة الجناد والعساامة تقول المنازة بالقم ولمع | 
للبت على الشرير ذاذا لم يكن عليه المت فهو سير راؤنءش وعتارة الصاح | 


١ ٌ‏ حيرات النئ' غنات ضسرت تم ستخر يه 3 هدك اسشتداق المسازة وهى باامم والعكييس 
والكسن اخصم وَمَالَ الاجعى وابن الاغران بالكمس الميت فياه .و المحم السمرير ) 
1 أ وروق الو كر الإناقد عن ذعات سن فد ]| فقال بالكسر السثر بر واأدحم لت 


| مشاه 2 عنس بالكسشن اعم من التوع وهو حكل خرب هن الثى' الال 
جنس عن البهام ج اجئساس وجئوس وعبارته فى ض رب الضمربالصئف أ 
من الى" فى ص ن ف ااصئف الوع والضمرت وغتارة الواح الكاشس الضرت 
١‏ عن الى * وهواع من النوع ومن احاينة والعيس وزع ان ذدردان الا#عى ٍ 
كأن يدقع قول ااعاءة هذا انس لهذا وول اله مولد وعارة الصبباح 
| انس الضرب من كل شى* وأبطتع اجتناس وهواعم من النوع واعليوان جنس 
والا سان وع وحى عن اطلول هذا كانس هذااى يشا كله ونص مات.ه 
| فى التهذب ايضا وعن يعض هم قلذن لا خاشس الناس اذا ل نكن له كيير' ولا دقل 
| والاتعتى كر هذين الاستعبالين ونة-ول هو كلام الموادين .ولنس بعربى اه | 
الس بعر يك مود اللاء وغيره وقد مر ف جمس وعدت ارطية نطعون 
| كاها والنسن العر يق فى جاسه وكسكيت معكة بين الباضن:والصفرة والخانين ‏ 
المشحا كل: والبجنس تفعيل من انس وقول الجوهرى عن ابن ديد ان الادعى الأ 
[ كان يول اجنين الجانسة من لغات العامة غاط لان الاضمى واضع كاب | 
الاجئاس وهو اول هن جاء بهذا اللقب وق الوشاح يمد ان تقل غبارة العاح 
ظ والمصباح وقال ابن ارس امسن الضمرب من الشى* قال انن دريد كان الادعى 
| ددم دول العامة هذا اسن لهذاو شول لسن بعر نى وثال الطرزى وشال 
| دلان انس هذا اى يشاكلةه واله الذاول وعن الاكعى ان اقيذا الاسل,_ال فولد |]. 
| فهولاء الاعة كاهراتفقوا على ان الاضعيى انكر استع_ال المجائسة وآظئه لى نكر |[ 
ا الا بات المشاء له لا اصل: المادة والعل عند الله :اه قلت العب؛ ان صاحب الوشاح ١‏ 
الى تعد عل الصئف. قوله انين الانسة .زان الجوهرى لى يقل ذلك وفى شفاء 
| الغليل فوصعسة .لا الجانشة والعندس وكذ! الئاس بكسسر الم .البنديم صمرح .به | 
فى ذهر الرييع والعامة نقكه قالوا .لم تسمسع من العرب ول تثتةوا من الس | 
وف المزهرى الفاح زعم ابن دوَيد انالاععى كان يدفع قول العامة هذا 
| تحاس اهاذا ودول انه مولت وكذا فى ذال العصيعم للوفق:البغدادى قل كول 
١‏ الناش الانلة والهئيش فولد لبننق كلام العرات وؤذه ضتتاحب ‏ القاموسس | 
ل .بان 'لاععون واضع كات الاجئياس وهوراول مزبعجاء بهسذا اللقب اتتهنى وهو ١‏ 
ل يتكر.لفظا انس ولالجبعه وانما انكر تصرقه وال ايضا 


ِ 50)1513( 


1 | -- ذ أن الاعمئ 


بمج 


34ه 6 1 


ا فى صغدر كشال افده عل البعة اله 5 ل بشم الج وصخضه بدطن | 
| النأخر ين بالكسر عل انه وأضدز جاتسن (١‏ قات قل انه اسم #صد رجنس 
مثل الكلام والسيلام والوداع ) .لكن ابن دنى حىءن اد انه كان يه ١‏ 

1 قول العامة هذا تالس لعذا اذا يككذان هن -اشكله وشول لسن يعزى مخض | 
وغوالة ا 000 هذا الاذظ غير مسعوع و اكه لغند اللطيف اليغدادى | 
اما لظ الصنس واللدنانية فهو مواد ل كل به الء رب وججاعة من نعله" اللغة 
الفاصرين عن درجه القياس . رون هذ: الاغة وكوها عااشق ماساعل | 

| كلام العرب وهذه الالفاظ مما دوز قياسا لاسناعا وهو مثيق منافظ الس 

كالتتويع عن التوع ثم ذكر الفاظ هذه المادة وثها قاله نظر لاق ثم اعاد بعسده / 

| الاعمراض على صاحب القاءوس» 4ه بدو ما تال اولاثم ان الاتاس فى اليديع | 

م' اوسعة انواناوا تبره ل الآأولين مه الا النزار ومز انواعة المئاس 

الام والمذيل والمطرف والمر كب واللاحق والمسعوىي والافظى وااصاي والطاق والمعاوب | 

وغير ذلاك كن شناء استعراء فبلميه يكتت الآادب ثم جنات نم تنش ظ 

جدثا للوت جاشت وجنش المكان اجدب والمش ابضانزح ابر والف زع والتوقان ' 

وااغاط واقبال:الدوم الى القوم والقريب يمن الاعكنة كالمانش وقبل الصحم | 

اء ات اسم ز وهو من معئى الظهور وبر حنخة فيهيا حصدباء 


سا 
ل يي 


3 حر اطدصض كاء عير الميت فرجدع الملعى الى م ' والاجدص من لا يبرح 5 ن موضعة ْ 
ا والقدم لابطر ولا بنقع و1 رعو بأ التياطئى 9 ن الاعور وح ين خضصضيا 1 
مات ؤهرف فرعا والنضر حدده او همه فزما واسطحو رخ به ٠‏ ثم الطعاظة لإ 
الذى ةط عئد الطعام, والا كول كاللتعيظ كتتديل وهوايضا القصير:الزجلين 
وك ريم أله تع أن شه واطافى الغليظ والاحجق كا" ع'اظ م ثم التدعة كتنفنة | 


نفاخة قوق الماءء ن المطر 2 المتادع وما رف 2 ن الس والمتسادع الادناسن 
او+ثادتب 1 ف عر اللرائع ومن الشمن اوا 7 والبلايا وماذ._ؤءك من القول 
وقد ار الموهرى ذلاك ى جد ع وزاد عايه وله وذات الحئاد ع«الداهية 
المنع ممركة وكامير الات الصغير اواطجع اك اشر يكون على #عرء مثل || 
الة النوداء ماطف حركة واللبتوق الب إن واوا جلف فى وصلثه كفرح | ْ 
واجنف فهو اجنف او ادف مختص بالوصية وبنيف. فى مطلق المبل عن اق 
ودف عن طر شه كفرج ايضا وكضرب جنا وج:ونا او الف ق الور دخول ظ 
احد شفه وانهوضاعة هع اعتدالك الا > خر وصناره ادام اماف المل وقد نف 
| حتقاوءته قزله تعالى من شاف من وض ذا واخنف. الرجل اذا جاء الف ا 
ظ كا تفال لام واس وعيازة , الصبتاح حتف حَبْعا دن باى.لعت ل وابيف ٍ 
نالا لف مثله ؤقوله تعالل قر فسائقف 6 اى غير معايل متغي ل أو وآلا-: ف الى 
الطهر وعم جنل كار ير مائل واطتاق الضم المختال فيه هه هيل ويم حتاف قبع | 
| اى فى معائة اهله وقدتقدم ابره قحتت واحتف عدل عن انلق وقلانا ضادقه ا 
با كك وتعالت سابل قات :مهن المل هدم 5 وماق ايضا ق- | 
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أ وحنب وقد عم قات العرت لع كيم لاندح و لعصرم 1 نكم ُ المنادق 
| تالظم الجافى لجنم من لكين والابل: والذى اذا عثشى: درك كتفه والغلوط. أ 
ا الفتصير وناقة خياد وحتادقة تعنه ظهيرة وكذلاك أعة حتادقة و تورصف 


ديا اللرة ثم الجدقة كقنفذة المرأة السيئة الى ثم اللنهليق | 
| اللمفليى ااعظية من النسياء ثم جتهوا يون وجندوا انخذوا الى" 


وبال انضا محنةوا عند من جل الم اصلية .وه آل ترم بها الخارة وقد تكسن . 
للم وحكزاك التمنوق معرية وقد تذكر ؤارسيتها.من جه َك اى ما احودق 
بج #ينيفات ومجائق ومحائيق ‏ وعيارة اتام واأصترق الى “ري بها الخدارة 
معن بق واصيلهبا بالفارسية من جنيك إى ,ما احودى وهوعوئثة قال زفر 
أاءنالطرث *# لمد 'ركتق د ان جدل احيد عن العصدور حين يطير * 
| وقال الغرآء بعضهى بشدره ا منفعيل لقواهم كا يحئق مرة ورشق اخرى والجع | 
| “محدمات وقال سدوه هىفتعليل المم من نفس الكامة لقولهم فى الجموجا يق | 
وق التضغير يلق ولانهتا اوحكانت زا والون زابدة لإحعءت زبادنان | 
فى اول الاسم وهبذا لابنكون فى الأسعاء ولا الصتات الى اسث على الافمان 
| الرزيدة واوجعلت:الثون من نفس المرف صار الاسم رياعيا والزنادات لا تق 
| نشات الازبعة: اولابالا الاسعاء لابه على افعالهسا كو مدحرج وفى,شفاء الغليل 
| #محنق معرب هن جه 'يك اما اجودنى اوانا شى" «يد لاله لاكتعم الم والقاف 
افكلة عرية غير اسم صوت وهو بكسي المم كا فى القاءوس وضيطه ابومتصور 
ينها آلد زى الخرارة كالكتوق ‏ و*تجليق لغات فيه معر ب وقيلالاقرب اله 
معرب *عجل تبسك و محل ما يفعل بالطبل و*هه زائدة وقيل اصلية وبدل على 
|| الاول قول يعض ااعرب حكانت بيننا حروب حون لفقأ فيها العيون عرة 
| حدق واخرى نوق وقيل الاون زادة والميم إصلية وعكبه وقيلهنا اصليئان 
وقيل زادثان كا فصل فى التصمر بقلت قول صاحب, الشفا وهو بكس الممكا 
فى القاموس غير مطابق للواقعكا عرفتة, وكذلك قولهمع ررب بها الخارة ؤان ذلك 
يصدق على المقلاع وحقه باخارة الكبيرة واذا رجعت باللتصيق الى التذتون لنت 
ما اعدة ثم المدك قال ق شقاء الغايل اله للطرب موروفة ٠عرب‏ حك بال 

الفارسية وهو ماعر به المدثون فهى عامية مرتذلة. ٠‏ ثم الت ل كتنغذ كدج 
غلاظ ع نخدت وقد ذاره ابضيا فى .جيل ثم المندل تعفر مابشله الرجل 

من الخارة وتكسسر الدال وكقلبط الموضع َعم فيه الخحازة وارض جتدلةٌ كعلبطة 
وقد حم كثيرقها وكعلابط التوى العظيم ودومة المندل ع وحندل مغرفة بعة 
وعبسارة العصاح:فى بج د ل اتدل انار واطإئدل ,يحم الثون اوكسبر الدال 
| الموضع فيه حسارة» !. ثم الكل كليل بدلة كالهايون . ,ثم المتَعدل كف يحل | 
وبذم الم وكسيس الدال الرجل التار الغلوظ وقدتقدم فى مدل ١ ١‏ م ابطذة | 
بالا اجمساعة:الشىء واه كته اكله ورك فهيا .. ...ثم الطتهتى- كترتى | 
الليرران وطبق نه كوطي مول به .. الثم ين الذاى عليه نيه جنياية | . 
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| ذاه والثرة 0 وَل نفس هاتين الصبغتين ول يذكرهها وامراد 
اتطفها فهو حان اى م ى الث نت لضاف ج نا وسدا: واختناء 'اذر 
عار العفاح حَننت أأعرة ل خننا وق ف حي واحتاتهنا ومن وحن عايه 
1 وق “المثل احنا َوهاا. خا وها ا الذئ-: توا على هذه الدار بالهدم.ه م الدن 
4 نوها حكاء اتوعيك وانا اظن ان اصل الملل حناتها بثاتها ب فاغاد 
كمع على افعال ذاغا الأشباد والاحماتن ]1سا جع شهد وصونت الاان يكون ١‏ 
ف ف 066 "قى الامثال يا 3 غيرها وعمارة الأصباح عشت | 
الغرة احتها واحتلياها عمناه وحئى على قومه حثانة اذنب ذثيا بواخذ ره وغليت 
اللااية فى الست الفقهاء على الجرح والقطع وابجع جنلنات وجنانا مال عطانا قليل ‏ 
قدا اء وعندى ان اصل عءى - 00 0 ا وى ألغرة له وحداء اناا وكل 
م ىَََ مم سس وختاء وَالحق ايا ارائات وال سل والوؤدع 000 جح احنشاء | 
فر حو لح عن ساعتهة وخياره الصمتاح وال ني مثل الحصى ماك مم اشر 
]داع غضا والنى على فعيل 3 اه والكئة 7 رداء: من حم الى ال 
| حن قت وى ذنوان الراسة حنة حرت حتاها واطوانى الحوانت واخحى الشهر 
| اذرك والارظن كبر حناها وكمارة انسواح اى كار خناها وهو الكاذ الكراز وعلز أ 
| ذلك وعارة المضبتاح اجن اهل ب بالالف حاث' أن وهو مع اخنوادركن 
هاء «ظر وزدتاه وى عله ادع عايه ذنبا لى تشوله 
2 9 وح * 
الوب الفح السرعة وهذا المعى فى اح. وهو انضا العام والقطنا ودواء | 
وفى الاح اله فارسى معرب ؛والوجج بطعتين العام الستر بعة ثم الوأ | ' 
ا بالقحم اللو ع اللشديد ثم الوبت كيه المّدان 5 د الدنواتحكين | 
كوطعه و ه واآر 9 جأمعها واس وح ووحاء دق عروق 50ظًظظظ5 ' 
دين عخر بن ول مدرجهيا أو هو رضنهها حَق3 #فطيئ] وكد وت ؟ العش بالضم فهو أ 
مونحو ووي ابضا و فى الصاح وفى الحديث عليكى الياءه كن لى لسةاطع فعلية ١‏ 
ااصوم فاه له وحاء و مله وأحاث النسن ا علقَه وآ طُسر مه 
وذد توحأنه عدى وعدارة اأصباح وجأنه اوجأه من باب نشع ورعًا حذفت الواؤ ١‏ 
قَْ الماع ذلك اذا مر َه ددحكين وده ع2 2 هو طبع كان والانم الوحاء 
و لكات ويطلق الوحاء ابظ ا علىرضص عروق النضتين َي عق ام قر 
اخراح فكون شنها بالخضاء لآيه يكتيس_الشهوة ويرنت اليك عن الوساء 
| والخضصاة أن اوماء وجحء وح ووحاء لاخيردئده وهو نهرب من المساء الاحجاج 
والوجياة ثراو جراد يدق ونات بسحن اوزيت فبوكل والبقر ,؛واوجاأ ذفع وتحى ||| 
ٍْ وجاء'قى طلت خاحة أو صية ٍ أصنة د القتطع ما مأدّها ووعأها الوحينا |( 
| وحدها وَأةواكا التراكتز" ١‏ ثم وحب حب وجبة سقط وهو حكاية ضوت | 
ووعنيت الشعدن وحنا ووعونا عابت والعيثن عاد والعلت وجيا ووعيما ووحايًا | 
1 فق توكل منها دائز على معن الوط ووخب عتم رده مم ١‏ الول 
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وحن الث * و جونا وجبة لام وهأ ذه #الخنذ وقغ ووب اكل اكلة واحدة ووجب 
الإضا مات وعيارة الصاح وجث الثى' اى زم حت وجويا وجب اليم يحب 
جبة وى حاشثة قال الازهرئ وَحبٍ الببع وجو با جبة (مختار) ووب المت 
اذاش قط ومات ووحيت الشعش ا غابت وعنارة المضباح وجب اللق والبع 
ب وجويا وجبة ْم ؤاندت ووحبت 'الشعين وجوبا غرّبت ووججب الطائط ودوه 


وجب سقط ووحب القاب' وجا ووجَينا وخفف أء والأوعن التساقة الى بتعقد اانا أ 


ق ضرعهنا الوحت وهو عن معن الغور وسقاء عظع من خلد تسن تم وجات 


والوجب ايضا الاحوق والجبان كالوحاب والوجابة مشد دتين ولاق انه من مع - 


الاضطراب ثم بى هنه قعل فقيل وجب ككرم وجوبة والوجب ايضبا القطر 
الذئ تتاضل عليه َالو جبة السقطة فع الهدة اوضوت | أشاقط والاكلة فى اليوم 
والللة اواكلة فى الوم الل مثلئدحا سن لمك وتتوها اأوجة وق الماح العبك 00 


للوجبة معن السقطة وف الثل كنت فلتكن الوجمة قال الله تال ناذا وحث أ 
1 حتو لها ومئه ذوأهم خرح الوم الى مواجه,ماى مصارعهم أه والوجاب اكع 


الاء وهو منمعن الثروت والوجيّة الوظيقة وان توجب الببخ ثم تاخذه اولا فاولا 
حق تسئو فى وجينتك وعبار: العصاح والوحية ان توجب البيع ثم تاخسذه اولا 


الخرحاق الوجوت شو صيرورهة اختضياء الذات عناها وتدققها قَّ الارج وعند ١‏ ا 
| الققهاء عبارة عن شغل الذمة والوجوب الشسرعى هو مابكون ثاركر مسقا للذم 
والعهساب والوجوب العقلىها لم صدوره عن الشاعل عَيَث لا نمك نمن الله ا 


شاء على استازامه 2_الذ وو<وت الاداء عنارة عن طلن تقر لع الذمة والواحب 
فى الاغة عبارة عن السقوط ( اءله الساقط ) “قال الله تعالى مُاذا وجبت حجنو بها 
اى نتقطت وفى عرف الفقهاعبارة تجا ثبت وجويه بدليل فيه شبهة العدم كتير 
الواحد وهو ماشاب نفعله وتمصق يركه عقوية لولاً ااعذر حت وِضلل احده 


ولانكفر به والواخث ق العان أمتم كنا لآم علي يذلل فداشية كير الواحتدن | 


والقياس والعام الخصوض والاية الؤولة كصدقة الذظر والاضصية والواحب 
لذانه هو الوحود الذى عمتع عدعة امتناما لسّالودود له من غيره بل عن نفس ذانة 


3 
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كان كان وجوب الوجود لذاته معى واحبا لذانه ؤانكان ليزه معى واجسا لغيره | 


وواحب_الوجوذ هو الذى يكون وجوده من ذاه ولا حت الج" الى شي *:إصلا 
وق الكليات وال مسيم الواحب تمخال على اد وجهين اخدهها راد 4 اللازم 
الوجود واله لالدح ان لا يكون:موبودا كةولنا فى الله سنضانه وتعالى وجب 


وجوده والثسانى الواجب بمعن ان حقه ان يود وقول:الفههساء الواجحب اذالم 


شل سيق الفقاب وذلك وصف |ه بشى” عارضن لابصفة لازعة و رى مخرى 


عن شول الانان الذى اذا مثى رجلدين منتصث! القسامة الى ان قال ونفس أ 
الوجوت هو زوم وجود هينة #اصوصة وضعت لعسنادة الله حين خم الوقت | 
و5-دوت الاداء هو روم إشاع ترك الهرة والوخوت الشسرعن ها ثم تأر كم والعقل ا 


7 17 ) 


ما لولاه الامتتع والغادى ععنى الاول والاليق وقدا يلبق الواجب فظن فى قوة. |] 
الغرض ق العمل و زطلق ايضا على ظئ هو :دون الغر ضبق العيل.وذوق السئة ا ْ 


لسلست لس ل 12 لأس 


واوجب للك البيع مواجبة وؤجانا واوجب الله قله هن الوجيب .واوجبةايضا | 
اكلاكلة وادده قَّ امار ول يذ كراوحب 0 اثار الءين واوقع وأعوظط كلدل غير 0 
| متقول وعمارة ااصوياح واوجيت البيبع فوحتب وعبارة الصاح واوحنث ابيع 
ْ الف فوجب :واوجيت السرقة القطع واالوجب بالكسس السبتٍ والموجب بالتحم 
ا المسنب آه والموحنة يكس الباء الكتيرة من الذئوبومن:المسئات' الى توجب الثبار 
او الطنة ولوحذف قوله الكبرة لكان اولى واوحِت اتى بها وموجب اننم ارم 
قلت وتعول قعلاسة #وحب ارك و مو حب 8 أهرت وق الكيات الاب لغة 
| والااب صغة كال بانسية الى صقات الله واعل ان ارباب الخامة متطبابقون 
| واصكاب الفلسلفة متوافقون عئىان مبدا العالم موجب بالذات والظباهر 
|[ ان عرادهم ون الا حاب انه ادر عسلل ان شعل ال عد اا لاا انه لامرك 
[] البئة ولانفك عن ذاته الغمل لا لاقتضاء ذائه اباه بللاقتضاء المكية اجاده 
فكان تاعسلا بالمئة والا+ ةسار والاجاب فى عرف الفقهساء عبارة عنا صدر | 
| عن احد المتعاقدين اولا والقول بالانجساب المشهور انما جدث بين الله الاسلامية | 
بعد ندل الفلسفة الى اللغة اه قلت هوان باخذ كلام المتكل و بجء_له حة عليه 
ويل له ايضا اسلوب كم وقد عرفه شوله اسلوب المحكم هو جل كلام المكلم 
على غير مآ اراده او تلق السائل بغتر ماقصد مثال الأول قول القبعتزى عاج حين | 
0 0 3 على الأدهم مثل 0 حمل على الادهم والاشهب فُعال 
| الباج انه المديد فقا لان يكون حديدا.خير بم نان يكون بليدا اه ووجب توجي! 
مثدل وجب واوجب وهوان بأكل اكلد واحدة ف الاهار ووب عباله وفرسه | 
|| عودهم ذلك والثاقة لل تحليها فى اليوم والليلة الا مرة وائحدة ثم قال فىآخر المادة 
| والتوحيب الاعيا» وانعقاد اللأ فىالضمرع قلت واه_ل الششام يعولون وجبه ‏ 
ْ ا معن أ كرمه واحتفل يه وادى ماعب لد واستو دب الثى" ا وفادان ا ْ 
الاكرام .ثم الوتجم تتركة شبه الغار وباب.موجوح مردود ولو عبر بالفءل لكان 
١‏ اولى والوساح مثلئة الست ومثله الاجاح مثلثة والوجاح بالقحم الصمًا الاماس واقيته || 
ادق وجاح بالضمم لاول سسى" برى وعبارة الماح الوجاح والؤباح والوجاح السرّ | 
| ورما قليوا:]لواؤ الما ويقال للاء فى اشئل الحوض اذا كان مقدار ما يسره.وجاح ||| 
ويةسال لقيته ادتى جاح لاول ث.ء برى وفى سه الاول شى؛ اه واوجع ظهن وبدا 
| كوتجم ‏ واوجع اذا عفر فبلغ الصذنا والنول زيدا ضيق عليه وإوجعه اليه اللأء 
والبنت سيرّة والمو حم المليأ والجلد الاملش والصغيق من الثيساث كالوحيم وعسارة 
الصماح واوجعه البول ضيق عليه ومنه ثوب موجّع أى صفرق متين ووجيم ايضا | 
| واو<ت الثارائ اوضت.ؤايدت واوجم نا الطريق + : ١‏ ثم وجد اللطلوب كوعد ْ 


ل سي ال يي 


0-4 0 


وورم نجدى و نجد. بطم الم:ولا تظير لهبنا و حدا وحدة ووجنذا ووجودا أ 
ووجدائا واجدانا كشرع باادركهاوالمال وغيزه جد وجداهتائة وحدة استفى 
| وعلنة جد وجب وجددا وجد: ومواجدة غضت :ويه وجدا فى اتاب ذقظ وكذا ' 
[إ| فى ارون لكن يكس سر عاضيه وو جد من العدم كع فهو موجود ولانقبال وجذه | 
ظ ايه تعال واعا تقال |أوحده وعيارة العمياح وعحد مطلويه * داه وحودا و تجده ا 
| ابيطنا بالضم 8 عام به لانظيراه نا فى باب الاشال ووحد 0 وحدانا ووحد | 


ا علية قالغضي مو دة ( كذا ) ووجدانا انفضا حكاها بعص هم وأسئد * ْ 


شْ كلانا رد صاحيه يغيظ على -اق ووجدان شديد * ووحد فى اطزن وحدا بالتحم 

| وواحد وحجدا ووحدا ووحدا وجدة ابى استفق وعيارة المصساح وجدنه اجده 

| وججدانا:الكينس ووبخودا وفى اغة بق عامى جده بالضم: ولا نظيركه فى باب المثال 

| ووحدت الضالة وحدا'ا ايطنا ووحدت ق المال وجدا بالضم والكنس امه وحددة 

| ايضا وانا واحد للذئة؟ ادر علية وهو فوجود مقدور عليه ووجدت غايه مويجدة 

ٍ غخضت ووجدت به فى اللرن وخدا المحم والوحود خلوف العَدَمْ أذ والودد 

1 الغ و يثلث ومنمم الماء بجح واد وااوجيد ما استوى هن الارض جح وكا بالطم ٠‏ ظ 
قلت والوحدانبات عاايكر :مدر كه لكواس الباطئة واوجده اغتساه وفلانا مطلويه 
اطفره نه وعلى الاعن| رهة وتعد ضرت قوداء كأ حدة ولاح ان هذه فى احد 

| واوجده الله من الغدم فوحد فهو موجود .من الثوادر مثل اجته الله مهوعتون ) 

| كا:فى الصبساح وتوجد السهر وغيره شكاه قلت وتواجد اظهر الوّجد :ال فنا | 

| ثلاقيا تواجدا؛ “ثم وحره وجرا ادل فى فيه الدواء والدواء وجور بالذم ووجزه | 
ره وعررًا ايظنا اسععدءها نكره 2 وحوز والصر والهرة كالسعط يوجره | 

| الدواء قلت الؤاحر ىق كول الستعرق كال وارن بد وودن وافكل فستره الميرد ا 
بالكوق وتابته عليه ال شرى ووجر منه كفرح اشفق. وهو زجع الى وجب ععق | 


| ووه الوهرى ذعال لايقال وجراء وفى الوشاح عبارة:ال+جوهرى والى منه لاوجر | 

| مثل لاوخل ولابقالف المونث وخرآ ولكن.وجرة اه وال صادب. الضياء لايقال 

| وجزاء والمم عد الله اه والو جر كالكهف ف الطل والوجار بالكسس والقتمم حجر ظ 

ٍْ الضبع وقيرهاج اوجرة ووجر واتلبرف تحغر هالسيل. .م من الوادى ووّجرة ع هى 

| عات الؤخش وى بخطن ممم الصاح هن رزب لوحم والأ وخاز دس عد حل 
الوتش اذاعيّت بها عرقبتها الواخدة وَجَرة وتحرك والضار شه صوجان | 
تضسرت يه الكرة ومثلك المماز وقد دحكرة ىئى م رتبعا لان سيّد: وعندئ | 
ان تخله الاالرق به وح راؤاله مرف عن ن المصارءلان هذا .من" معن أوعدرة ارح ظ 

| أئ طعله يفا فيه وعسارة ااصواح تفيد ان اوجره الدواء معن 'وجزه والمصئف ا 
فيد اارباى بارت اذا ظعته يه فى صضدزه وضنازة المضباح واوجرت امرايض ايجارًا | 

ظ ووجخرئه اجخزه من بات وعد لغة وءثه قعل ان ذكر (الصنف الماضى دون الضشارع ‏ 

0 ولؤجة الدوا. واللاسباموواابتاء تسمر به كارهسا وار نداوى وهوينيه | 


2 0 


| ف الضيفة انتجر:هن التجازة واضله هنا اوتجر . :ثم الو جر الشسريع انلركة وهى ظ ْ 
| بهساء والسزيع العطحاء والذفرف من اللكلام والاحى والثى” الموعن كالوادن 
| والوجير' وقد وحن فى م:طقه ككرم ووعد وخذنا ووجازة ووجوزا واوعز الكلام || 
| قل وكلاءه اله وهو *عساز والغطية علها وتَوَجن الث ء تمزه والعْسه وعبارة | 
الماح فى هذه اكادة مودزة جا فاله قال اوخرّث الكلام قصترية وكلام مُوجِرز 
.وموعن ووعز ووجر' وتؤخزت الثى شل تعره وعبارة المضتاحخ وعد اللقظ 
بالضم وجاذة فهو وجي" اى قتشثر سر يم الوضول الى القهم وتسدى باعلركة 
ٍ لهمي فعال ونه هن بات وعك واأوحاية و لعضهم مول وعن: حك اد مه 
ٍْ وأوع» كه ابطنا أه وق الكلنات الأخاز شو والاختصضمار محددان اد إعرقف خال 
| احدهها من الا نر وقيل:بلنهها عوم من وجه لان مرجع الاجاب الى متعارف 
| الاوساط والاختصنان كد برحع تأده الى المتعارق واخرى ان "كون المعسام حايها 
باسط ما ذكر فبه وبهذا الاعتاركان- الاختضناز اع عن الاعجان ولائه الاوطاق 
الاختصسار الا اذا كان فى الكلام حزق و بهاذ|: الاعتثار ركان الاحسان اعم لانه | 
. قَكَ يكون باأشصسن دون ال ذفن الناان حأ 3 ن يديع آلا ان سواره الاخلاص | 
انها ذهنابة المبربه وقد أععات) ارد عسلى نحو ار بعين فركه وكد جع ق ذوله 
تصالى ناايها الكل ادخلوا مساكتكم الى آخره احف عش حسنا من الكلام حيث 
نادت وكين أولبهت وا#عت واعرت ونصدت وحدرت وخصت وعت واشارت تا 


ماسب لب ب ب بياس سا و اس سيت تتم اك 


| وعذرت وادت خجسة حموق حدق الله وق رسوله وحقها و<ق رعيتها وق ا 
دنود سلوان الى عليه انلام وكذ بجع الله حمق فشطر آبة كلوا واشررووا | 
رفو يا 1 نوعرف .وف المثل السائر كلام طويل على الامجاز هن اراده 
فلبيجيع اليم 10 ثم ,الوجش كالوعد الفرزع بقع فى القلب او الشعيع من صوت 
اوغيره كالوحدنان والصوت انلق وعندى ان.هذا.هو الاصل وهو كا لاق 
حكابة صوت على جد قولهم الوس. وا(#مس والوقش: والودجس ايضا انيكون 1 
2 بار عمه والاشرى !١‏ 6 حده والواجدتن الهاج ومعتضاه ! ان بال و وحسن ٍ 

| والأى كرك الدهر "وقد 5 نكم الم وهو من معن الذزع. ولاافءله انين الاوحس | 

| ابنا والأوحس أنضًا ل من ادام واللشسزاب لاه ا لسبب الفروع وَحوَله تعالى " 

| فافحش: فى نقديه اى احس والقر وتويسن - اشوا الى والطعسام 

ظ والثمراب تذواقه قليلا ةايلا وعبازة الاح | اودين. الصوت :ال وى حديث 
إلطسان.فى ارجل امع المرأة ‏ والاخرى لسع فال وحكانوا. يترهون الوجس 

| والوجس ايضبا فزعة القلب والواجمنالهساجس واوجس فى نشبه خيفة أى || 

| اضعر وكذلك التوجس والتوجس:ايِضا التسعم:إلى:الصوت الى والاوجس«الددر | 

| وبال لاءافعله ميسن الاوجين والاوبجس أبضا يضم اليم .عن يعقوب ,اى باك اما 1 
قال* الاموى تقال ماذقت عنده ]أوحساى شيا من الطعيام ١‏ ث الو إٍ وجع ظ 

|| المرضنيع اوباع ووجاع وجم كسعع ووعد لغية يوجع ونع وياجع وسع 

كسمن اوله وع مكرود فهوووجع علج محعؤن ووجى ووجاتى 1 1 


( وجعات ) 


( 21 ١ 


| وجعات ويا وق سضة الواح المطبوع عمصنر يعت وجاعى. :وو سان بالتون ْ 

ا والظاهرانه مرف :وجءات بالتساء و بوم راسه بنصب الراس وبوجعه راسه كينع ظ 
ظ تهما وانا الحم راشى ووجعق راسى وعم الياء طن وعبارةا لصو راح و ينو أسيب 
| بشولون بجع بكس الياء وهم لا.يقولون يع استثقالا للكسيرة على الياوفلا اجيمت | 

ظ أ الياآن كوا واجغات فال يله الفردة وَقَلدن جع راشداتئضنت اراس ؤان حتت | 
ظ بالهناء رفعت وقاك يوحعه رَأسه وانا نجع ارامى وإيوجّمئ زاسى ولاتقل بوحعن ا 

ْ رامى والسامة تقولهناه وعبارة المصتباح وبع فلانااراشه و يظئة تجعل الاثسان | 

ظ مذعولا. والعضو فاغلا وقد دوز المكسس وكانه على القت لفهع المعى بوجحم وجا | 

ظ من باب تعب“ فهو وتجع اى هوطق فتسالم و بقع الوجع عسل كل عرض ونه 6 
اوجاع فثل سبيت واسباب ووباع ايضا بالكسرمثل جيل وجسال وقوم وجدون أ 

ظ ووجى قثل عّطى ‏ ولسناء وهات ووجاءعى ورعافيل اوجعه زاستة بالالف ظ 

أ والادل وجعة َل رَاشَه واؤجعه الى زاسه لكنتة ذف الغر به وعل هذا تال 
| فلان موتجوع والاجود موجواع الزاش واذا قبل ؤين يتم زات محذتالفتول 

ظ التصب زاشله و نضَبه قؤلان قال الفراء وبث طناك طئل وتشبدات ادكه أ 

|| فالمعرقة هنا فى فدن ا لنكرة قال غير الفرآ تضل؛ اليطن بزاع الخافض والاصل ا 


ا وحءت مق طنك ورشندت فىاعرك لآن المفسموّات “عند النعسزيين لا تكون 
| الا نكرات وهذًا على الذول ندل الشمنضن مفغولا واضجم :اما اذا جغسل الشعنص ظ 
ا | تاعلة والعصو مدعولا فلل تاج ال هذا التاويل أن وسرت 2 6 والو هاه 
لدي وقهةلة مون الازد والجعة كقدة ثنيذ الشعيز وشبعيدهسا ىالعتل وق الضد ا 
فى مادة واج ع واطلعة يذ الشعيرعن ابى عبيد واست اذرئ ما نقصاته اه.واوجعه 
| آله فعن هذا كان ينج لدان يفسس الونجم بالأم وعبارة الصعاى والا جاخ الايلام 
| وضعربت وججيع اى'موجخع مثل اليم بمعى مولم وتوحاءت لغلان ه نكذا رثيت إه وعبارة ‏ 

أ م 2 * وامر لك > م 0 : . 1 
ا امف وتوجع تقجم ا واقشى ولغلان :رثن م وفك نف وجفا ووحيفا 


ٌْ ووجوفا اضطرزب ف زجع الى الى ويب والو جف والوجيف ضرب «ن سير 
| اطول والابل وف يف واوسفتد:واستويدف الب فواده ذهب يها 'وفى الصا ٠‏ 
] بعال اوجفا ذايخف وتال تعان ذا اوجدتم علية دن خيل ولا كات اى ما اعانم 

ْ وف المصباج واوفته بالالن ( اىالبعير) اذا اعدته وهوااكيق فى السيروقوا 

[| تمابصل :اماف إلى باعالالطيل . والركاب فى خصيله قات التب اله لى عىء‎ ١ 
ظ الوجفان بالعر .لك معن الوجف م الوجل تحركة الوق وجل كفرح وجل ظ‎ 
| وناجل وتتل ويتول بالكدهر وبلا ومو جلا فهو وجل واوجلج وجلون ووجال‎ | 
| وهئ وجلة ووجل ككرم كي والوجول الشيوخ :وكافير وموعد حقرة ولتق فيها‎ | 
١ الماء وواجلة فودله كان اشد ميه وجل وعبازة العصاس بعد ان ذكر فى المضارغ‎ ١ 
اربع أغات وكذ اك بفها أشبهه من الال :اذا كأن لازما غن قال . جل هل الواو‎ 1 
| الها لقف ماقباها وعن قال كل بكسر الياء فهى عين اغذ بن اسد ؤاذهع بقولون‎ ١ 
أ انا امل ومن كل كلها ءالككسر وه لا نَكمرَون اليا قَّ لع لاش 15 اهم العضر‎ 


) ٠6١ ( 7 


| 


1 


1 اد )ا 


2 عد يي يي يس شس يي يي نه 


على الساء وانمايكسزون ف يهل لتقؤى اذى اليا ئين بالاخرى ومن قال 2ل ظ ظ 
بلنجاء عل هذه اللغة ولتكنه قم الياءها فضوها فى بعل وغبارة اللصباخ وجل وجلا | 
ذهو وجل والائق أوتجلةة هن داب'قعسا ذخاف ويا فى الزيكر: اوجل:اوضا 
وتعدى بالهمرة ٠ <١‏ وم كوعد وها وولدوماسكت على غيظ والثىئ” كرهه | 
وقد تعدم حم بهذا المعى وفلانا ونا لكن .وعبارة العصاح وام من الاح ) 
“وتحوماوالواتة الذى اشةد حزنه حق امشك عن الكلام,بشال فال ازاك واجنا ظ 
وعالبل ابي حنم اى بل أاسكت ع ذزعا ؤعبازة الصياج :وج عق احص 2 
وجوما امسك عنه وهو كاره اه ورجل وم ردئى' ووج:سقة رجل سوء والوج, | 
ككتف وصساحب العبوس المظرق الرّن والوج و بز كجارة مركوية على || 
الاكام اغاظ واطؤل من الارُوم وهى من صئمة مادج اوجام. او هى ابثية:بهتدى ظ ظ 
بها فى العصارى قات ؛اقتضير العواح في الوم على الس يك وفسره بالعى الثالى | 
'وكذلك ضباحي المصياج ووه و<م شنديد الأر ومثله وجيم بالماءوالوجة 
ظ الوجبة وهى الاكلة الوادة و بالعين نك السسية.والوي متركة العخيل والذفيف 
| الجسم اليم اوجح الر ول #عظبد والوجعة من العلف والطعمام الؤُوفْدَ من الا فة 
| والمصيمة بالكس اليكذين كذا ف النسم وى يذكر الكنذين في بابه ؤاءل الراد به 
| المصنة وهى المدقة ٠.‏ .ثم .وبين به كوعدرى وبالارض ضير بها.» والٍصاد | 
الوب ذقه وقد تقدم اجن عءناء والوحين..شط الوادى والعارضن من الارضن | 
| ناد ويرتفع قليلا ومنه الو حناء للناقة الشدية والوجئة نيلية و ككلية وخخركة | 
| والاجنة مثلئة ما ارتفع من الخدّن وعبازة الصاح بعد ذكر الوجين وهو الغاية | 
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| ومنه الوجناء وه الناقة الشديذة شبهت به فصلاتهسا وقال قوم هن العظون | 
ظ الوحتتين والويخئة.ما ازتفع من امَدْدن وفيهنا ازيغ لغناث وحئة ووجئة واحئة | 
ووحتة وى الصياح الوحتة من الاننان ما ارتفع من حم بخده.والاشهر ثم الواو ظ 


| وك التثليث وابع وجنات مدل سصل:. وسصدات والآوجن .المتل_الغليظ 
ادف نسمئة الجسل والموجونة اتخرلة .والمهنة المدقة ب مواحن .وما اذرى اى 
امن وتْن الاد هواى ائءالناس هو وقد ثانةبهئا رجل.موجن اىعظيم الوجنات 
| كا العضاح وتوتين ذل وخضع- +::-ثم الوجدم ومستفيل كل شئاح اوجه | 
0 وجوه واجنوه ونفسن الث وقن:الدهر اوله.وفن لقص نماابداءللك مئه ومن اكلام 
ا اسيل المتصودا وسيد القوم بج وجوه كالو جيه جح وجهناء :وعبارة العصاح: الوجه 
| معروفج وجوهوحكىق الغرآءى الوجوه وج الاجوه قال ابن اللكيت ويغعلون | 

ظ ذلك كثيرا فى الواو اذا انصءت.و يقال هذا وحه اراى اى هو الراى تقنه والاسم ظ 
]| الوجهة بكسس لواو وضمها والواو ثبت فى الاجعاء يا قالواولدة وانما لهم مع 
|| الماءق الصادر وعبارة المصبناح والوجه مستقبل كل شى وريم عبر بالوجه | 
]| عن الذات قلت بقال فعات عدا لوجه اله تعال قال والوجهة يكس الواو فيل أ 
ا مثل الوحه وقيل كل مكان استميلته وتحذف الؤاو فيقال يبه مثل عدة وهواحدن ظ 

ظ العو وحهنا كيل مناه اجنتهم حيالد لان حسين الظاهر يدل على حسن البباطن ١‏ ْ 


( وشركة ) 


دبل 


ْ جص التو اصلها تشركة بالوندوه خذفث |لناء ثم اضيفت عدل شركة | 
الأيدان اق :الايدان لأنهى تذلوا وجوههم ف البدع وَالْشَرا َآء وَذاوا جاههام واطباه 
| مقلوب من الوححه وذؤله الثم وده 2 اع دهعم الى اخ هنا والوحنه 
| تاذ اليه الا انان من عل وغتره وذواهم: الولة إن اكونككدا بنازات يكواع | 
ْ من هذا وجا ان يكون : ده ف العوى الطسباهز ادا من ل قولهم كلهت" وحنوة. العوم | 
ا ساذائهم وَجَاد ان 0 هن الاول وَلهنذا الدول وتخدةاى ماخد ونذهة"اخذ 
ظ تهنا آه والوحه انضا الحاء والذهنة وَالقليل من الاء و2 رك واطهّة مثلئة والوتحة | 
ظ | الكت والكستن الات والناحية وقد ذثرة © آنفانالفم ونا له اه نشلك كاطهة ثم 
آعاد هذا التركيب والمعنى بقوله والجهة الكسسر وآلم الناحيّة كالوجه ا 
ظ الكسرج جهبات واطروا اليتياو نه سوه ووجاةك وخافك لبي ثلقاء 
وحهك ووحأه الف بالكسر زهاوة 0 الصباح أسأه الذى' وزالت رات 
1 م بواحهد أصله واه ع دلبت الواو كاء خوازا و +وز أنه بعال الاصّل فيال 
ْ ا لكنه قليل وتعدوا اقه ووحاعة اى مسسَعيلِينْ له اه انث قعل من الوحه | 
فقيل وحد َم فهو وحيه ووحه كلدرتن أى ضار ذا خط وريه “واأوجيه ايطبا | 
|| خرزة مم كالوجيهة و5 ان الراد هي 000 ل الوا عه واأوحية من اتليال الذى |[ 
| ترج يداه ها عند النتاج واسم ذلك اذل التو حيه ومعاضاه إله نقال ودهه | 


وعمارة العماح و يقال للولد اذا خرحت يذاه من الح اول وحيه واذا خرخت 


رجلاه اولايك اء ووحهتك عل اتا ايك ضرت اوحهة متك ووعدهه 
كوعده رن وجهه فهو موجوه :وتوت اليك انسل ا 'ودهات لأن اصضل | 
الثاء هما وأو وقد صق 2 واوحهه حوله وحيها وشرقه وضصادمه 6 نهنا آلا 

ووحهة توحيها ارسله وسترقة والأطارة الارض. صيرئهةا فحها واحذا والككلة. ١‏ 
|| غرسهاؤامالها قبل الثعال فاواسّها الشعال ووجهت اليِك توجيهنا وهت 
وقى مل وَجته احير وجهسة لاص وَارَفم اى دير الأمرغعلى وجهه وامسلة | 
آق المناء اذا لى بشع ل بر موقعه أى اذزه حى يعم علي وجهه ودعة ؛ وق الععاح 


ٍ ا أه وتوجيه م ا ف او هوتداق المماكين | 
(صواه العانين ً( والخافرين والتواء قى ارسعين وفى الشعر المرق الذى شل 
الزوى فق القافية اميد او أن لطم وتتعه نان كتره قات وغاره ادو هرف 
| اوعد التوجية هو احرف الذى بين 0 القافية عن الذليل 
مال ولك أن تغيره بأى حرق شد_ت كقول اعىيى العس انى اقر قع دوله ضير وكوله ١‏ 
وَاليوم قر ولذلك قبل له توجيه وغيره نشول لزي الم لركآنه آدا كان ن الرؤى | 
١‏ مقد| واماأ نه سارف فشي الدخيل آ وق الكلينات التوحيه د المتعدء ين 
| عوالة الانهام كا ف بدت الدساط وعتد التأ+ رين هوّان بواف المتكلم هوردات 
| بعض الكلام او دله وو حهها أ أسئاة متلا كات صقانها اضطلا خا عن اشاء ؤ 
| اعلام او قواعك صلوع او غنز ذلك مما يتشعب له عن الفنون توحيهنا فطاها لع 
السو اي الكو 0 والمؤجه ا ومن "١‏ الاكتية | 


ذو و الوجمين 0 وعن له 0 قَ ا وق صدزه ا التتماح وب وش" 
| هموجه اذا جعل على جهة واجدة لا مختلف وهو غير معن الضئف وتوجه اقيال | 
| وانهزم وول وجككير وفى الصاح وتوجد السك اذا ولى وكير وف المشسل ادق | 
م توحه :اى لا سن ان باق الغائط وتوجهت 2دوك واليك واه لى رأى سن ْ 
| وهو افتعل صتارت الواورباء لكسيرة ؛ ماقبلها ذابدلت هثها الناء:وادغت ثم ب عليه | 
| ودذا المع عماوات الأضاف وفانه ابطسا وده وما ذ5 مصدره بصدره بعوله وه ا 
وجاها ومواجهة قابل وجهه وجهه وتواجهيا تقابلا ثم الوب | الها وى 
كرطى .9 وب فهو وج ووب وى وجيناء وسألناه فوجيئاء 00 وجدناء 
وديا لاخير عنده ووجيته خصيده وتو هذا مي فى ال#بوز واوى اعطن وعلى” | 
ل ضند وماثبا هذة الضدية أن اوعىي هنا عع قطع والعطاء كثيرا ها باتى ظ 
*ن *دقى القطع 2 لذ وغزء قليا'؟ 5 بعلى افاد المنم فكانه فيل قطع عل | 
ا ومثله سثل ذاوى ‏ واوجيته خعلته وحيا واويى انضاناع الاوحية العكوم الصك از ا 
جع وجاء و3 اشرب ةق الوكاء والوعاء وأوسى المافر انته ىال صلابة و0 : شط ا ظ 
والصائد اق وو هذا قا موز وعن لراش اضرب وانترع ونوى. صار الى 
ْ الو وعازة الصتماح وى الفرس بالكسي وهو ان كد وجعافى حائره فهو ]أ 
وج والانتى وجييا واوجيته انا وانه أيتويى ركد وما فى قلبى منه اوتى 
اى بنست مئه وسألته ؤاوبي عل اى ل 
+ ثم مقاوب وح جو »* 
١‏ اللو الهواء وما الخعض من الارض كاعلوة ج خيال وحاء الدو عمعئ الفادة 
| وعبارة الماح الجوما بين السعاء والارض وال ابوعر وى قول طرفة خلا نك 
| الحو قبيطى واصدرى هو هأ اسع م من الاودية أه واو ايضا داخل المدت واه : 
| 0 ه بالضم الرقعة فى السقاء وجواه تجوية إركعم بها كلت والعامة تقول دوأة 
ادخله حو البنت وتمول ايضًا جام جوى تع د ان واعلمو: انيضا الوطعة 
ا 0 يها غاظ والثقرة فى ابل وغيره ولون كالسعرة ونثلها اللوة بالحاء 
ا وق الصاح والجوة ل أل ه وهى لون 5 اسعره وصدا الجدين |8 وادوسا: ٍ 
الصوت بالابل اصلعا جو جوة ومئثله اللأجأً: والجوى هوى باطن والمزن والمام 
ا ان واطرقة وشذه الود والسل وتطاول المرض وداء فى الصدر جَوى وى 
ا فهو 2 وجوى وصف بالمصدر وجاء دوى يد وى دوى اى يض وجتو يه 
كرطية واحتوا اه كرهة واراض حواة تثرو ع وحوية غرموا فْقَدَ وجوت نفسه 0 
مله وعنه قلت والعامة تعول جوى عع .ان واطوى فق الصيق الصدر لابين 
| عند لسساته ونيف اليا ءالما ء الم 0 بالكسر المااء المنغيراو الموضع ي ْ 
فيه الماء واركية المتة وحاء من الهموز ايه الموضع عع فيه الماء 0 ْ ! 
|| واطواء ككاب خياطة حياء الناقة.والبطن من الارض والواسيع عن الاودية وشيد ألا 
١‏ حورب اد از وكنفه وما بوضع عليه القدر كاجو 1 والياء واطياءة والجياوة 1 
١‏ 9 احو مت لخر علذتما وحاوى لايل دعاها الى الماء.ى اع ان افيف و ع قل 


لديا لحي هاورو او اا 


( و ) ظ 


اليا 


البو واوا وقيل اللوى للهوى الساطن ناء ثم وضع بعد الطهتوة ناه وذ كن الجباء 
والجياوة واللية وقال اثهافى ج :وى امع انه لم يذكر اللية فى ج وى وقد غاط 
اطلوهرى هتنا هو له وقاط الطوهرى واح سق دوإه دراهم زائفات صمرب 
ات فانه قال اى ضمرب اصيهان سمغ جيا باعتار اجن تهنا والصوان 
ضر يات اى ردان ججع ضر يى وقد ذحكرها ايضا فى ياب اليم وجاناء 
ا تانأه ماله لغه فى الهمرة وعسارة الذوهرى واطواء واطياء اه 2 جاو العدن 
عن الاجر واجوى المرقة وشدة الوجد من عذق اجن تثول منه جوئ الرجل 
بالكمس فهو جومثل دو والجوى الزن والجوى الماء المنتن ال * ثم كان المرزاج 
ماء ماب لاجو اجن ولامطروق. * والآجن المتغير افضا الا انه دون الجوى 
ق انان و شال نضا حويت تقس اذا لم يوافةك اللد واحتودت اللد اذا عت 
| المقام به وان كنت فى ثعمة ثم وال بعد جهى الطياء وعاء القدر وهى الا و: وتّال 
| تعاف اه الاء المستتقع فى موضع غير *4دوز يشدد ولا وشدرد وقول الاعرابى 
| فىانى عرو الباق * وكان: ما جاد لى لاجاد عن سعة ثلائة زالفات صرب 
| جسات * يءنى من ضيرب بى ودواسم مديئة اصبهسان معرب قال ضباحن 
الو شاح قلت حيث ذثر زاشات وعنقى زر ددات قلا تناج الى ,د كر ضير يات 
خصوصبا وهولفظ وحشى اخق هن زا سات فلا جندوى فيه وأو جعلته بدلا 
| حلاف صرب جات ففية القخصيص والايضساح لانهم كاثوا شبون الدراهي 
والدنا نير الى البلاد الى تضسرب بها او الى الملاك او الى اسم الضارب وكتقاوت 
فى الود وارداءة 2 ثم اجأى كالطوى واللرٌ: واللؤو: كادفوة غخيرة 
فجرة اوكدرة فى صدأة ”ى الفرس وجاى واجا وى والتعت اجوى وق هامش 
' قاموس مصير قوله والنّت اجوى صوابه اجأى ( ني ) .واللؤو: كالعوة ارض 
غايظة فى سواد وجأى الثوب جأوا خاطه واصلحه والغنم حنظها وغطى وكلم 
وس وحش وا“ وق الهافش المذ كور قوله و*سعم كذا فى السم وضواره مئع 
(.س ) .ورقع واوق لاجأى مرغه لاعس اغابه واطأوة ككابة وماة القدن | 
| اووشى توضع عليه من جلد ونحوه كالجاء ككاب واطواء واطاءة بكسرهن وسقاء 
| مجى كرب قو بل بين .رقعتين عن وجهيه وكفروة القدط ولاق انه عن معن 
]| الس واءم ان المصنف وضع قبل اجا ى الاول با ء وقبل جاى.الثوب واوا فقدم 
واخر فى الترئيب وعبارة الحصاح جاى عليه جا نا آى عض واجِؤُوة مشال الطعوة ١‏ 
أون من الوان الكيل والابل وهى حجرة تضرب الى السواد بقسال فرس اجائى 
والاتئىجا وآء وقد جف القرن وكترية جا وآ ببنة الجا ى وهىااى يعلوها لون | 
| السواد لكثرة الدروع ولاايخق ان هذا اللعنى ذات المصنف وةولهم احجق لا يجى ١‏ 
مرقة اى لاس اغابه وسةاء لاخأى نيا لاعسكه والا اؤة .عثل الطلعاو: وما 
ا القدر اوشى” يوضع عليه من جلد,اوخضقة وججغهاجا » مثل جراحة وجراح هذا أ 
| قول الاتعتى وكان ابوعرو يقول الطياء واطواء بعى. بلك الوعاء ايضا والاجر | 
مثله وفى حديث على عليه:النسلام لان اطلى بجواء قندر احبٍ الى من:ان |اطلل 


تجللتتللااالااُاُاأش7قشاااا اس لوا سس ا اا 4 8 - - 


) ا 


لم0 


ا بالرعقرا ان وأما الذر ف الى سال نهنا القدر عن الاثاق فى امال 
ظ 9 لم5 >كهدهد الضدر ب مأ بى» واطناحاء العم والمد الهرعة وجأجأ بالابل 


دماها للشرب نجي" بتى والامتم اللبئ” بالكسنض وسيعيد ها فى اء وعنذى انه تحلها | 


0 9 . 5 3 
١‏ اخصوص وهلله نك ة' وفى” عى اج كف ونكص واتهى وعنه هسابه 
| ومثله ترز وعبباز: الصضاخ جِوْجَؤ الطنار والسقيئة صدرهمنا وابهم الجاجئ 
| الاموى جأجأت الال اذا دعوتهنا الشرث فقلت ب" ب والآسم اللر ».مل 

| الجبع واصله جأء فلينت اهمزة الاولى 

ا ات ا 

ْ تاحراضنه عدل عمة ول 2 غدره 

ْ ثم لوب يم جى © : . 

ظ جا ء تى* جيدًا وحينة ومحينا الى والاسم كاطيدة واه ليا وجأء على فعال وجاءى- 
| وماجاءت حاجتك ما صضارت قاث؛ وقد بتعدى جاه نتؤسه: فتعول جاء اما مبكرا 
عاعة نانك توح بللا ء لاد العم ان لال د 
| ما تقول ات اها متكرا وال وال ؟ الدغاء الى الطعام والشراب واحينه يحم 
التعل او سير مخاط به واكبة والجائية الحم والدم واجاءه جاءبه واليه الجأه واجاء 
| التعل رقعها الي وحيا القربة شاطها والجيأ كدظ العذبوط و يهاه الفضاة 


| تحدث اذا جومعت والجايًة امقابلة والموافقة كالمباء واو عبريالفءل اكان اول || 


||| وجاآتى وهر ذيه الموذرى وضوايه جانأتى لاله معتل العين *موز اللام لاعكسة 
1 كتتد اجيئه تالبق بكثة اللعر + فغليته وعينار: الصعاح الجىء الاتبسان نقول جاه 
ع جيلة وهو كن ناء المرة الواحدة أذ انه وصع قوصضع مكدر مثل احقة 
والرجة والامم الميئة على فدلا بكدسر الفاء وتفول جات ميا حسنا وهوشاذ لان 
ٌْ الصدرمن فل شعل فقعل بفتعم المين وقد شذث مئه: حروف مساءت على مقول 
ظ كالجر * واحيض والكيل والمدسير قلت وكذلك النطق.ولم أر عن ذكره وقول 
| الجد لله الذى ساء بك او الجد لله اذ حت ولاتقل الجد لله الذى جنت وفى لسطزة 
ْ مص وتقول الجد هه الذى جاء بك:إى الجد لله الذى حت وقولهم لوكان ذلك 
| فى الهّىء ولي ما نفعة قال ابوعرو البى* الطعام واللى' الشراب وقال الاهوى 
ها اسمان من ذولك جأجأت بالابل اذا دعوتها لاشرب وهاهات بهنا اذا 
!| دعوتها لاعف وانشد. »وما كان “على الَهَى ولا المى؛ امتذاحيكا »* واجأنة 

الى كذا عع الكأنه واضطر رئه اله وال الغراء اضله من حثت وقد عدمائه الغرث 
| الجماء وق الال شر ما حبك إلى مده عرقوب: قال الا>عجى وذلك ان العرقوب 
|| لام فيه واقا وي اليه من لامقسدر:على شىه وجاءاق على فاعاى لأثنه اجيئه 
| اى فال بكثة المحر * فغلبته وفى نعاشية سطة مصرماذحكرء الصنف ( ائ 


صاحب القاموس) هو القاس وما اله التوهرق هو السموع عن العرب كذا | 
| اشار الية أن ستدكة أن 01 صاندت الوشاح قال ان فارش و بعال حااى سمقه مثل 
ظ راعاى اى غاليق بكثرة محيئه فغلبئه اه قات اا بى على الغلب عسلى عذهب | 


( ثيل ) 


1 


ظ 


ظ 


محا 


(-لا:ء 03 


| الخال قال الرضى حاء وشساء عند الخليل وزنمما فلع قدمت الياء لثلا بودى الى ظ 


اجماع هموتين وذلك فى اسم الفساعل الادوق التموز اللام نحو جاء وشاء | 
| 
د 


وفى جمعوما عل فواعل حو جواء وشواء جح جائية وشائية وفىابع الاقصى 
لرد لامه هيز قبله حرق مد كغطايا فى بجع حَطِية اه وقال القاضى البيضاوى 
| وخطناااضله خطائ* كغطائع فعئذ سبويه ابدلت الياء الزالمة همزة لوقوعها 
بعد |الالف :نا جعت غيرتان وابدلت الاعائية بآءثم قلبت الفا وكان الغمزة بين ||| 
| القيث ذابدلث ناء وعتساد. تكليل قدمت الهمزةث فعل بها ماذحكرا: وقول | 
الجوهرى ولقول نت يحينا سنا وهو شاذ الم مثى على مذ هب هن يجءل 
| الاجوى والتخيم بايا واحدا ومنهم من جعل الاجوف بالياء مقا ولكن يرد | 
| عليه عو العايش والعل عتد الله اه وعبارة المصباح جاء زيد _بى ميا حضر 
ونستعبل متعدنا ايضا بنشسه و بالباء فيال جثت شيا حسنا اذا فعلته وحِتّت زيدا | 
اذا انيت اليه وحمت يه اذا احضيرته معك وقد .شال جثت اليه على معنى ذهبت | 
اليه وجاء الغيث نزل وجا ء اح الله بلغ وحئت من البلد ومن القوم اى .من عندهم | 
ثم جع بالكسس لقول المورد الله بج بى على من يلين الهم اولا جعلها من اأصل | 
| الحية وال ء ثم الحم البو لدم فى “سم قاب 3 وقس عليه الميد والمر 
وتموهما . . ثم اللية وللياء "تقدمت فى جوه 


عم جح 


-ِ 1 
ا 3 عه الاول من شمر الليال والجد المتفال والصلوة والب_ادم على سيد غيل ْ 
| ا وعللى العو والا ل و شلوه أل.ه الشاق اعداء مص اح 


“« تنتيبهات * 
| اصطلاح هذا التكاب الابعدا: بالضاعف ثم بالاجوف الواوى واليادى ثم بالهموز | 
| فاذا ل يعن مضاعف ذ'رت الاحوقف واذالم يكن الأاجوف كرت المهموز: ظ 


| انى تدعت القاموس ف اشاراته ذالعين اشارة الى موضع والدال الى بلد والهاء الى | 
|| بلدة والمم الى معروف ويم الى الجع .وج الى ججم ابمتع.قال واذاذكر اللضدر | 
|| مطلة نا او الماذى بذون الآ في والقءل على مثال كتب. واذا ذكر الا فى نلا تقييد 
|| ذهو على مثال ضعرب قلت واذا ذكرت لغظاءءن دون تقد للركة اوله فهو مفتوح 
2 ظ اق خالغت :القاموس ف الى ل اذكر من أمماء الاعلام والدن والنشاع الاعائدر ْ 
ْ فانى لا احست .ذلك من:هواد الاسغة ذا لاول ذكر ذلك فى كاب تخصوص ولوسع | 
| بلزومه لتعين على ذحكر المشاهير من الاعلام الذين عاثوا بعد صاحب القاموس 
وائى تاق لى ذلك وكذلك لم اقل من شواهد الجوهرى الا ها كان غر ما فىناه 
ذان التاقل الضدوق تصيدق. غير شاهد اما خواص الاشياء وفضارها وما فعها ' 
| :ما حرص عليه صاحب القاموس كل المرص فكل يع ان مؤضوعها كتب الطب 
ظ لاكتب اللغة ولذا لم التفت اليها وارجواتى فى ذلك كله غير ملوم ظ 
(1)4) الى حيث التزامت قلب الافعال اذى ذلك الى قطع بعضها عن سلسلة نسعها | 
ْ ظ شال ذلك اتى اوردت ب فى فلب حب وكان الاصل ان يكون بعد اح ولكن ْ 


ا أههكذا اقنضى الامنطلاح ومن ذلات انعم انك اذا رمث ا عن لفظءة وجب ا 

د | ان تزجع الى اسيق الكرؤف ترثا بالنظر الى اواخرها ان الباة فى حب شاكة غلى 

| المسادق يح والصث عن :برهلا يكون فى ردبوعن جل :فى نبل وعن بد فى دن 

وعن إس فى سب قاد .تغذل عن هذا 

ات لما كنت "كشير الاشغسال والبلياللم تكن لى فرطة خم ماكان إطبع من هذا ١‏ 

| الم ايم ها وقع فيه من الهو والفلظ الذى لات من احد فسسابته 
ان شا الله تعالى فى جدول صوص بعد ختام الكاب باسئره و كثرة الاشنال 
دئالق اسنئى بعض النباظ هنها ماذكزة لشفا ومتها ما اأغله هو فسهوت 

ام ن العاشهاءن كاب كان آخرءن هذا التوع اولا الناذ يخان الناذحان ل بذ كره قاه:وافنا 

| فسربه' لان الا :الا حسام تقول احم : نه ان الخد حنة وقد استع_له 
الصلف فى ع ذر كوه وتعدر ثاخر والاع ل يستقم والرشم ذش كاعذر وتلطع ٠‏ 
تالعذ رة واحججج انقمه الثالث الاعراناك من الواع البديع وال الى فى السردشات | 

: الاحتاك هو أن . مع قع فى الكادم متقائلان و مدقت من كل وأحدد مشهي] 1 
لدلالة الخر عليه كقولة علفته_اننا وذاء ازدا أي علقها ندا وسفياها ماء 

| بازدااه وتثل له بعضهم بقوله تعالى قئة تقائل فى سبل الله_واخرى كاذرة اى | 

| الأولى مومه ثمائل والثائية كاقرة لاتعاتل وهو.فندى |- سن الرابع صيعة اناقلم 

| فى قوله تعالى اثاقلتم الى الارضن ؤاضلها تثنافلتم شكل ءن 0 والجوهر ى | 

| امل هذه الضيغة حي ان اطوهرى للم يذكر صيعة ة لفادل . من هذم الماده ولكن ١‏ 
ذكر فى درأ ادارا تم وفال ان اصله تدارأتم :فادعغت الثاء فى الدال واجثلبت الالف ظ 

ا أيصمم الاتداء بها االلناسٌن ان العلامة اللذابى حعل فى تمرح درة الغواص ١‏ 
ابصمرت الام وبصترت به بمعسى رذا عسلى الطريرى فاه ذعم أن ابص يكون | 
بالعين ولصسر به من النصيرة وعده عمارنه لسن هذا ها رح لاستعبال كل «:هينا | 
فى الآ نخر وال ابن برى قوله تعالى قبصرت ببه عن جنب معن ابصرت و الال | 
الاريك ا اضرا قيس ناعترا قه ايدج اطلام بيطي ونال وثاصات عع ا 
عق وقتضق ووّال ألو عبد ق كأت احاز يضترت بة والفسريه عع وق اللدنث أ 
فصر تناره اى ابصسره والتبهمر يكون بععنى التسامل قال ال مخشرى فى شرح | 
عقاهانه وطلت الاإصار ال زهي تبضش خليلى هل ترى عن لمان الدهنى ا 
وماسهوت عنة وقد ذضكر. الأصئف الاياءة بالشحم كعباءة القضية ب اباء وا يانه 

ا لسعهم ترفيابه بك وكآن زلا رادةا علاط 

| الشبايق المقَباكان طبع اترا فده إفبك قب ومعثناه السرج وعداف عدن مه 

ظ السروح كالعيقيسان فيهسا وسير دور على المروسين والديد الذئ فى وشدطة 
واس الام وَالعّعَانَ ال الكرزة تصهل دهاالذال واقتصس الجوهرى على الاشب ١١‏ | 

| ااثالك الكوك كاك يشش ابرط بط كك وعد الي كالكوكية وياض فى العين ظ 

وهأ طال من ااذبات سيك الوم وؤارسهم فب كن المر والسيف والناء واللسن 

| والسعار والمطية مخالف اونها لون ارضها والطاق عن" الاودبة والزجل إسلاحه | 


( والجدل ) 


لكان لديم 


ولدل والغلام 1 راهن زااعسار لات ومن الذي 7 00 55 5 توه |[ 

دكن الطديد بر بعة ولو ذده ومن المدر عينها وذطرات " اصع اليل على الغشسسش ْ 

' وعندى ان هذا اصل جهع المعسائق وهو من معن ابخم مال وذهبوا نحت كل 
حك و اب ثفرووا قات فى بعص الشمروح هوهث|ا ل يدسرب من تختاف طرقهم | 
ونين سبلهم والكوكة ابجاعة والكوكبية ة ظرٍ اهلها عامل بها قدعوا عليه 

| دعوة كات ونه المثسل دعوا دعو اكوكية ولوكب اعد يد كوك برق وتوكد 
ويوم ذو كواكب ذو شداى وعبارة الصاح الكوكب الحم نال كوكب وكوكية 
كا قاأوا اض و دساضة وعوز وغوزة وكوكب الثى «*ظيه وكوكب اروضة 
نورها وكرئ المدير بر دفة وتوقده وقد 5 وكبابو ميك ذهب القوم نحت كل 

| كوكب اى تفرقوا 

اارابع نت دل ااصاف حت نقيض فوق يكون ظرفا ويكون أ>ها وبين حال ْ 
سجن على الم فقال من حت والقوت الاراذل ااسذلة وعبارة الصباح نحت أ 


سوسس يه سس ست ع مسسسكم سس از 72و اطْ7صشْ974ٍْ7ْ7فؤؤقؤىلء©19سللسلللسىلش لس لملشحشلللللض _ر_ يل 


تعض قوق وهو ارق ٠‏ .هم لاباين معنا الاباضافته ندال هدا عدت هذا ا 
| الخاءس الابل معن السعاب الذى مل المطر وعنذى انها ءن ذوله تعالى افلا | 
ظرونال الآا.! ف حون م لل ىقول لع المفسرين ولذلك ١‏ 
أغبايها! دوه ثَُ سه ْ 
قد عم طبع هذا لزه الغر يد إعون الله المرن ير الجيد ق المطبعة العامر: الساطالة | 
بالاستائة العلية اق الرئع الاول من شهر ذى الععدة لا 
نام دق لاما وسيدثا امير الموّمئين العظم ولىالاحسان و 
ااشلطان ان الساطان ااسلطسان عبد العز يز خان ادام لله 
سلطئّه وإعر سلطته وناظر الطبدة اد ذاك ناظر الع ّ 
العموعية تسل الاماحد والافائل شاوى الحاءد 
والفضائل الهسام الاغر الكريم الددى حضس: 
عطو فاو صحى بل افتدى ومد برها الحادتب 
الاببب الاوذىى الدب عرتلو سعيد بك 
والخجد لله على المبدأ والكتام والصلوة 
9و السلام على سيد الاثام 
20 
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